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` “परमात्म सन्द" नामक ग्रन्थ श्रीभागवत सन्द ग्रन्थ के परिगणन मं तृतीय सन्दभे है, श्वीमदूभागवत 
ग्रन्धस्थ सम्बन्ध अभिधेय भ्रयोजन निरूपण निबन्धन षट्‌ सन्दभे ग्रन्थ का प्रणयन हुआ है । तत्त्व, भगवत्‌, 
परमात्म, श्रीकृष्ण, भक्ति एवं प्रीति सन्दभं नाम से यहं ग्रन्थ प्रसिद्ध हैः 
श्रीमदुभागवत्‌ के १।२।११ में परतत्व का निवंचन 
वदन्ति तत्‌ तत्त्ववि दस्तत्त्वं यजृज्ञानमद्रयम्‌ । 
ब्रह्मो ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 
दाय हुञा दै, अर्थात्‌ अदरयज्ञान लक्षण तत्तव ही एकमाङ्ग परमतत्त्व है, वह तत्त्व उपासक की योग्यता के 
तारतम्य से ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ रूप में अनुभूत होता है, उक्त परतत्त्व के तीन नाम हीदहै, किन्तु 
उक्त नामत्रय के समपर्य्याय में “जीव शब्द का पाठ नहीं है। 
उक्त अण्ड आनन्द स्वरूप तत्त्व, परमहुसवृन्द के साधन से अत्रिविक्त शक्ति-शक्तिमतत्व रूप मे अनुभूत 
हने से ब्रह्मनाम से अभिहित होताहै, योगिगणके हूदुदेश में फरिचित्‌ शक्ति विशिष्ट रूप मे अनुभूत्‌ 
होने से परमात्मा नामसे उक्त होताहै, एवं भागवत परमहंसगण के भक्तिभावित अन्तःकरण मे एवं 
वहिरिन्द्रिय समूह्‌ मे परिस्फुरित विविक्त उक्तं शक्ति-शक्तिमत्ततत्व "भगवान्‌" शब्द से अभिहित होता है, 
भर्थात्‌ शक्ति रूप विशेषण विशिष्ट परिपूर्णाविर्भावित अखण्ड तत्त्व ही श्रीभगवान्‌ हैँ । ब्रह्म-भस्फुट 
विशेषाकार होने के कारण श्रीभगवत्‌ तत्त्व का ही असम्यक्‌ आविर्भाव है । अतः भगवत्‌-ततत्व का वणेन 
होने से ब्रह्म तत्तव का प्रकाश स्वतः ही होगा, त्नन्य उक्त तत्तव निर्णायक श्योकस्थ श्रह्म परमात्मा 
भगवान्‌" पाठ क्रम से अरथक्रम का प्राधान्य होने के कारण- भगवत्‌ सन्दभे का प्रणयन हुआ है, एवं भगवत 
परिकर के मध्य में परमात्मा है, अतः प्रसङ्खप्राप्तरूप से परमात्म सन्दर्भ का प्रणयन हुआ है । 
श्रीवेदव्यास के मत मेँ ईश्वर जीव प्रकृति काल-कर्मं पदाथं समूह वास्तव है, कल्पित नहीं है, जीव को 
तटस्थाशक्ति, विभिच्नांश, एवं जीवशक्ति विशिष्ट परमात्मा का अंश कहते है, परमात्म सन्दभं श्रीमदुभागवतोक्त 
मत का प्रतिपादन कल्पित विरुद्ध मत निरसनपुवंक हुआ है, परमात्म स्वरूप, तदूभेद [१] गुणावतार का 
तारतम्य, परमपुरुष के सहित अभेद बोधकं वाक्य निचय का समाधान, दिव का परम देवत्व निरास, 
पुराणों का सात्विक, राजसिक, तामसिकभेद, पञ्चरात्र व्यतीत दिविध शस्त्रकर्ता, स्वत्पज्ञ, एवं सवेज्ञ, 
[२] जीवतत््व, श्रीजामातृमुनि वणित सिद्धान्तानुसार से जीव का देवादित्व, देहादित्व, जइत्व, विकारित्व 
एवं ज्ञानमात्रात्मकत्वादि का निरसन, जीव एकरूप, चेतन, व्यापक, चिदानन्दात्मकः प्रतिक्षेत्र भिन्न, 
अणु, नित्य-निमेल, जीव का ज्ञातृत्व, कन्तु त्व एवं भोक्तृत्व, परमात्मे क शेषत्व--जीव का अंशत्व, 
स्वरूपज्ञानेच्छु के प्रति जीव एवं ईश्वरका अभेदोपदेश, किन्तु भक्तीच्छु के प्रति भेदोपदेश, अनन्त जीवदाक्ति, 
[३] मायातत्तव, निमित्त, उपादान, निमित्तांश ॐ दृत्तिद्रय, विद्या एवं अविद्या, विद्या-स्वरूपराक्ति वृत्ति 
विशेष विद्या प्रकाश हेतु द्वारस्वरूप, अविद्या--जावरणात्मिका एवं विक्षेपात्मिका, निमित्ताश की ज्ञान, 
इच्छा एवं क्रिया रूपाशक्तित्रय । 
उपादानांश में प्रधान जगत्‌ माया का कायं, मायावाद निरसन, परिणामवाद स्थापन, परिणाम शक्ति 
द्विविध निमित्तांश में माया, उपादानांश मे प्रधान, कायं कारण से अनन्य होनेसे भी कारण-कायेसे 
भिन्न है, जगत्‌ सत्य है, किन्तु नश्वर है, अनश्वर वाद निरसन, श्रीधरस्वाभी का सिद्धान्त । 
[ख] निर्गुण ईश्वर मे कत्तु स्व योजना । [५ ]भक्तविनोदाथे ही भगवान्‌ की विविध लीला एवं 


अवतारादि। [६] भगवत्‌ प्राधान्य स्थापन निबन्धन उपक्रमादि षड विध लिङ्ध का प्रयोग, तथा गायत्री 
व्याख्या प्रभुति अद्भुत इसमे हैँ। 

भगवान्‌ कौ स्वरूप शक्ति,--ह्वादिनी, सन्धिनी, संवित्‌, वहिरङ्खा शक्तिका भपर नाम माया 
शक्ति है, एवं तटस्था शक्तिषूप जीव शक्ति का व्रिशेष विद्लेषण परमात्म सन्दभं में है । 

मद्वेत तत्त्रवाद गुम श्वीशङ्ुराचायं प्रभृति के मत मे ““एकमेवाद्ितीयं ब्रह्म” श्रुत्यनुसार ब्रह्म-- 
सजातीय, विजातीय, स्वरगतादि भेद रहित है, एवं ब्रह्म व्धत्तीत भयर वस्तु नहीं है । 

परमात्म सन्दभं मे ब्रह्य भै सजातीय विजातीय मेदनहोनेसे भी स्वगत भेद विद्यमान है, एवं ब्रह्म 
कदाच निरंश नहीं ब्रह्म- निर्गुण नहीं, किन्तु सगुणदहै, निखिल कल्याणगुणरत्नाकरतो हही 
कृपा प्रभृति गणो का एकपात्र आकर भी ह, एवं सविशेष है निविशेष नहीं । 

निर्मुणत्व एवं निविशेषत्व प्रतिपादक श्रुतिस्मृति सप्रू का निगूढ तात्पये--रईश्वरमे प्राकृत गुण 
सम्पकं निगसनमे है। 

अद्वेतवादी कै मत मे-परिहर्यमान जगत्‌ प्रषैच्च मिथ्या मायामय दहै, माया ईशर की शक्तिसेभी 
अति तुच्छहै, परमात्म सन्वभे के मतमें रज्जु में सपैश्रान्ति के समान जगत्‌ असत्य नहीं षै, जगत्‌ ब्रह्यसे 
से उत्पन्न है। अतः मिथ्पानहीं दहै, माया-ज्रह्यकी शक्तिद, अतः वह भी मिथ्या नहींहै। अद्वैतवाद 
मे जीव-स्वीकृत नहींहै, वह जीव-न्रह्य का आभास अथवा प्रतिविम्व है, सन्दभकारके मतमेंजीव 
वास्तव पदाथं है, जीव--अग्निस्फुलिङ्ख के समान ब्रह्मह्प तेजः पदार्थं से निर्गत है, एवं ब्रह्म का अंश है । 
जीव--अणु क्षुद्र) है। ब्रह्य विभु (अतिव्धापक) हँ । जीव--अल्पज्ञ स्वल्पशक्तिमान्‌ है। ब्रह्म- 
सर्वज्ञ सर्वंशक्तिमान्‌ टै । 

` अद्धैतवादमे घट भग्न होने से घटाकाश, यद्रप महाकाल में मिलित होताहै, घटाकाश का पृथक्‌ 

अस्तित्व नहीं रहताहैः तद्रपजीव भी मुक्त अवस्थामें ब्रह्म के सहित एकतापन्न होता है, उक्तकी पृथक्‌ 
सत्ता नदीं रहती है, परमात्म सन्दर्भ के मत में जीव --षुद्र, कुदरशक्तिस्वरूप है, विभु एवं सर्वैशक्तिमय ब्रह्य 
के सहित उसका एकोभात्र होना कभी भी सम्भव नहीं है । वत्तंमान, भूत, भविष्यत्‌ स्वेदा ही ब्रहम से जीव 
पृथक्‌ है। अग्निरदिमि मे निक्षिप्त उत्तप्त लौ पिण्ड, अग्नितादात्म्य प्राप्न होता है, किन्तु वह स्वीय सत्ता 
को विलीन नहीं करता है, निज पाथंक्य कौ रक्षा सतत वह करताह। तद्रप, मूक्तावस्थामे जीव 
ब्रह्मतादात्म्य प्राप्न करने पर भी ब्रह्म सत्तामें विद्यमान होकर भी निज पृथक्‌ सत्ता की रक्षा जीव विशेष 
रूपसेकरतारह।; यद मृक्ति शब्द से सविशेष ब्रह्म अथवा श्रीभगवान्‌ कै भ्रीचरणारविन्दलाभकोही 
जनना होगण । 

बद्ध जीव--भगवानू.के अधीन अघटन घटन परीयसीः मायाका दास है, अनादि कालसे ईश्वर 
सेत विषृषखताके कारण--जीव मायाघीनहोताहै। जीव स्वरूपतः श्रीभगवानूकादासहै, दासका 
एकमात्र क्त्य ही है-निज प्रभु की सेवा । 

सुय्ये रश्मि जिस प्रकार सूर्यं से उदुभूत होने पर भी सूर्ययं जिस प्रकार रदिम स्वरूप नहीं है, किन्तु 
रमसे पृथक्‌ परम स्वरूपहै, उस्र प्रकार भगवाम्‌ के अश स्वरूप ही जीव-का परम स्वरूपदहै। रदिमि 
स्थानीय जीव--सूय्यं स्थानीय भगवानु से पृथक्‌ होकर भी भगवान्‌ के अंश रूपमे अपृथक्‌ रूप में. विच्चमान 
है, यह भी गौडीय वेष्णवाचा्यं के द्वारा स्वीकृत अचिन्त्य भेदाभेदवाद है, इसकी विस्तृत आलोचना 
प्रस्तृत ग्रन्थमेहै। 

मन्दभे ग्रन्थ का प्रणयन संक्षिप्र रूथ मे दक्षिण देशीय श्नीवेद्ुटभटु के पुव श्रीगोपालभटु गोन्कामी 
चरण नेश्रीमध्व एवं-श्रीरामानुजाचययं प्रणीत सिद्धान्त ग्रन्थ समूह के सार-संग्रह से किया था। 
श्रौजीव गोस्वामी चरण.ने उक्त ग्रन्थ. का प्रणयन करमबद्ध रूप से किया है। । 

श्रीजीव. गोस्वामी प्रणील -ग्रन्थावली का परिचय निभ्नोक्त रूप है-षट्‌ सन्दभे, सवै सम्वादिनी, 


गोपाल चम्पू, हरिनामामृत व्याकरण, धातुमालिका, सूत्रमालिका, गोविम्द विरूदावली, माधव महोत्सव 
(महाकाव्य), संकल्प कल्पवृक्ष, श्रीश्रीराधा-कृष्ण करपद चिह्ध विनिणेय, भावार्थं सूचक चम्पु, राधाकृष्ण 
अचंनदीपिका, भक्तिरसामृतशेष, उज्ज्वलनीलमणि टीका, भक्तिरसामूत टीका, ब्रह्य संहिता टीका, 
गोगलतापनी टीका, अभ्निपुराणीय गायत्री व्याख्या, योगसारस्तेव की टीका, श्रीभागवत कौ लघुवैष्णव 
तोषणी, क्रम सन्दर्भ, वृहत्‌ क्रम सन्दभे प्रभृति हैँ । | 
श्रीचैतन्यदेव के मत में श्रीमद्भागवत ग्रन्थही एकमात्र प्रमाणहै। कारण-- वह्‌ ही निखिल वेद 
एवं श्रूति स्थानीय है । अतः षट्‌ सन्द ग्रन्थ में श्रीमद्भागवतोक्त इलोक के द्वारा ही निम्नोक्तं प्रमेय पदार्थे 
का प्रतिपादन हभ है-- 
"आराध्यो भगवान्‌ ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्‌ । 
रम्या काचिदुपासना ब्रजबधूवगेण या कल्पिता ॥ 
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुरमर्थोमिहान्‌ । 
श्रीचैतन्य महाप्रभोर्म॑तमिदं तक्तादरो नः परः, ॥ 
“गूढार्थस्य प्रकाशद्च सारोक्तिः धर्ता तथा । 
नानार्थेवत्तवं वेद्यत्वं सन्दभैः कथ्यते बुधेः,, ॥। 
जिस ग्रन्थ मे गूढां का प्रकाश, उक्ति की सारवत्ता, रेता, नानाथ का समावेश एवं वेद्यत्वं अर्थात्‌ 
अवदय ज्ञातव्य विषय का प्राचुयं विद्यमान है--उसको सन्दभं कहते है । 
प्रथम तक्तव सन्दभं मे अचिन्त्य तत्त्व निर्रण में वेद-उपनिषद्‌ एवं पुराणादि का प्रामाण्य स्थापन 
शास्त्र युक्तिसे हुआ है । प्रसङ्खं क्रम से ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्मं प्रभति की स्वरूप आलोचना भी 
हई है । भगवन्‌ सन्द मे भगवत्‌ तत्त्व की आलोचना विशद्‌ रूपसे हुई है । परमात्म सम्भ मे परमात्म 
जीवात्म एवं शक्ति समूह्‌ आालोचित हुये है । 
श्रीकृष्ण सन्दमं में श्रीकृष्ण की स्वयं मगवत्ता का स्थापन निखिल संशय निरसन पूर्वकं हुमा है 1 
भक्ति सन्दभं मे निखिल साध्य साधन शिरोमणि भक्ति का प्रतिपादन हुआ है । 
प्रीति सन्द मे परम पुरुषाथं भगवन्‌ प्रीति का स्वरूप निणेय हआ है । 
एतत्‌ सह परमात्म सन्दभं कौ अनुग्यास्या रूप स्व सम्बादिनी सन्निविष्ट है- उसमें निम्नोक्त विषय 
समूह अङ्कित है- [१] अनुभूति संवित्‌ [२ अह प्रत्यय [३] एक जीववाद खण्डन [४] जीव काअणुत्व 
[५] जीव का ज्ञातृत्व एवं कततुं त्व [६] जीव का परमात्मत्व [७] परिच्छेदादि मतत्रय का विचार 
[८] ब्रह्म से जीव चैतन्य सभूह का भेद [६] विवत्तं वाद खण्डन [१०] परिणाम वाद [११ अचिन्त्य 
भेदाभेद वाद [१२] चतुब्धरं ह विचार [१३] पचरात्र मत समर्थेन प्रभृति । 
श्रीजीवगोस्वामीचरण का परिचय-- 


जगद्गुद--कर्णाट राज ( ११०३ शक ) 
व | ( राजा १३२८ क्षकं ) 
त हरिहर 
ह अ 
ृरषी्तम जगनाय नारायण मुरारि मुकुन्द 


„~+ _- ---~-----~---[---------~-------- कुभारदेषं 
] ] ] । ] । 
धक्नात अज्ञात "अनर (सनातन) सन्तोष (रूप) वल्लभ (अनुपम) ॥। श्रीनीव ।। 


श्रीमदुभागवत ग्रन्थ के प्रमाणानुसार व्रज भक्ति प्रतिपादन के निमित्त समागत श्रीचैतन्यदेव के 
श्रीचरणानुचर श्रीरूप, सनातन, गोपालभदट, रघुनाथभटु, रघुनाथदास, श्रीजीव गोस्वामी नामक 
षड. गास्वामी के अन्यतम श्रीजीव गोस्व्रामी हँ। आपके जन्म समय निणेयमें सामान्य मतभेद 
है । वस्तुतः आविर्भाव काल-- १४२३ एवं तिरोभाव १५१० शकान्दा पौष शुक्ला तृतीया है । 
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पुरद्चन हष्टान्त 
स्वयं प्रकाशत्व का वणन 

माया का वणेन 

स्वरूप भूतचिच्छक्तिकेद्वाराही 
ग्रात्मास्वतः प्रकादित है 

प्रतिविम्व वाद निरास 

बुद्धि के गुण से जीव ्रभिभूत होतादै 
स्वप्र हष्टान्तके द्वारा स्पष्ट करणा 
स्वरूपभूत श्रहम्भाव निष्पन्न होने से जीव 
प्रतिक्षेत्र भिन्न है जीव ब्रह्म नहींहै 
प्रतिक्षेत्र भिन्नत्व कै प्रति हेत्वन्तर 
“सृक्ष्माणमप्यहं जीव" 

परमात्मा का भ्रंश जीव 

जीव शुद्ध स्वरूप एवं निमल है 

भोक्ता होने के कार संवेदन रूपत्व है 
परमात्मा का एक देष रूप भ्रंश्ञजीव 

बन्ध मोक्ष ता संवाद 

राक्ति रूप भ्रंराजीव 

जञानेच्छं के प्रति जीवेश का भ्रभेद उपदेश 
समस्त पदार्थो का श्रनुप्रवेश हेतु एेक्य कथन 
चिद्रूप होने के कारण एेक्य कथन 
भक्तीच्छु के प्रति जीवेश का भेद कथन 
भेद के प्रति हेतु 

जामातुमनि प्रोक्तं जीवं लक्षण केदारा 
ग्रात्मदशेन का प्रकार-- 
श्रीमदुभागवतोक्त जीव लक्षणा के सहित 
जामातुमुमि प्रोक्त जीव लक्षण कौ समानता 
जीवाख्य तरस्थाक्शक्ति अनन्त के मध्यमं 
वगंद्रय प्रधान, एक श्रसादि भगवदुन्मुख 


पृष्ट 
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श्रपर श्रनादि से भगवत्‌ पराडमख 

तटस्था एवं श्रन्तर ङ्गाशक्ति वणन के पश्चात्‌ 
वहिर्खा शक्ति का वणन 

माया के भ्रश्य गुणरूप माया निमित्त 
प्रधानाख्य माया उपादान 


'प्रासीज्ज्ञानं' के द्वारा भेदसून्य ब्रह्य की स्थिति 


उक्त ब्रह्म, उसके पश्चात्‌ मनोगौचररूप 
एवं स्वरूप भावरूप दो प्रकार होते है 
उक्त द्विधाभूत प्रंश-एक भ्रंश प्रथं 

अपर भ्रंश-ज्ञानमाच्र टै 

उपादान निमित्त भेदसे मायाकेदो भेद 
निमित्त कूपांश्च की दो वृत्ति होती है 


निमित्ता माया की तरिधाशक्ति ज्ञानेच्छाक्रिया 


शक्तित्रिय का विशेष विवर्ण-- 

जगद्रूप का श्रप्राकृतत्व निरास 

माया शब्द का ग्रज्ञानाथं निरास 

ज्ञानादि के श्रद्ध रूपमे प्रधान का वणेन 
परमात्मा से स्श्ूल सूक्ष्म वस्तु की उत्पत्ति 
कार्यं कारणा समूह श्रीहरि व्यतीत 

ग्रपर कुच नहीं दै 

श्रनन्यत्व के प्रति हेतु 

प्रत्यन्त पृथक्‌ रूप में प्रतीति का समाधान 
संघात रूप देह नहीं है 

स्वतन्त्र रूप में देहादि के समान पृथिवी 
प्रमृति भी श्रनिरूप्य है-- 

अवयव से श्रवयवी भिन्न 

समस्त वस्तु परमात्मा दै, मन एवं वाणी 
के द्वारा प्रकाशित परमात्मासे पृथक्‌ नहींहै 
माया शक्ति कायं, माया, एवं जीव से 


पृष्ठा 


१५४ 


१५६ 
१५९६ 


१५७ 


१५८ 
१५८ 
१६० 
१६१ 
१६५ 
१६६ 
१६८ 
१८४ 
१८१५ 


१८६ 
१६० 
१६१ 
१६१ 


१६२ 
१६५ 


१६९७ 


164 


ॐ 


विषय 

परमात्मा पृथक्‌ है-- 
परमात्म वहिमुखे व्यक्तिगण श्रसदशको 
उन्मुख व्यक्तिगण सदंश को देखते हैँ 
परिणाम वाद का स्थापन, विवत्तं 
वादका परिहार 
शुक्ति मे रजत के समान जगत्‌ ्रसत्‌नहीं है 
प्राकृतलय भी सत्‌ कायं वादमें ब्रन्तभुक्तरै 
एक वस्तु का प्रंश भेदसे प्राश्चरयाश्रयित्व 
वहिरङ्घा शक्ति वणन के पर्चात्‌ 
परमात्म स्वरूप का वंन 
परमात्मा से समस्त जगत्‌ उत्पन्न होनेसे 
परमात्मा के सहित सम्पकं दून्यता 
वस्त्र हष्टान्त के द्वारा कारणास्तित्व प्रतिपादन 
कार्यास्तित्व का प्रतिपादन-- 
कारणत्व का परिष्कार 
जगत्‌ परमात्मा के स्वाभाविक शक्तिमय दहै 
सोपाधित्व निरूपाधित्वे का विचार 
प्रात्मप्रकाशाधीन जगत्‌ का प्रकाश-हिरण्यवत्‌ 
स्वाभाविक शक्ति-शक्तिमय सम्बन्ध, जीवज्ञान 
के द्वारा ्रनाशित्व-- 
प्रध्यास परित्याग, ब्रह्मजिज्ञासि से ही सम्भवहै 
ग्रन्तिम सिद्धान्त का प्रकटन 
परमात्मा निरूपण प्रसङ्क मे वरिष्ठव्यक्ति कामत 
चिन्मात्र भगवान्‌ में तुच्छ गख क्रिया की 


श्रसम्भवता का विचार 


सहष्टान्त प्रतिपादन-- 

जीव का माया मोहितत्व का वणन 
विरोधान्तर का परिहार 

केवल चिन्मात्र नहीं है, किन्तु ज्ञानवान्‌ है 
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# श्रीश्ीगौ रगदाधरौ विजयेताम्‌ # 
श्रील श्रीजीवगोस्वामि-प्रभुपाद-विरचिते 


श्री भागवतसन्दभे 
तृतीयः 


^ . € 
श्र परमात्मखन्द्भ. 
तौ सन्तोषयता सन्तौ श्रील-रूप-सनातनोौ । 

( दाक्षिणात्येन भटरुन पुनरेतद्‌विविच्यते \१॥ 

तस्याद्यं ग्रन्थनालेखं क्रान्त-ब्युट्‌ क्रान्त-खण्डितम्‌ । 
पय्यलिोच्याथ पर्य्यायं कृत्वा लिखत्ति जीवकः ॥२॥ 

१। अथ परमात्मा विव्रियते । यद्यपि परमात्मत्वं वेकुण्ठेऽपि प्रभोरस्ति, तदपि च 
भगवत्ताङ्क' तत्‌ स्यादित्थं जगद्गतं वाच्यम्‌ । तत्र तं जगद्गत-जीव-निरूपणपुवेकं निरूपयति 
हन्याम्‌ (भा० ५।११।१२-१३)-- 

श्रीजीवगोस्वामि-प्रभुपाव-विरचिता 
सर्वसम्बादिनी 
श्नीपरमात्मसन्दर्भानुव्याद्या 
तत्र जीव-प्रकरशो एकविशति-वाव.चस्यानन्त रं (षाग्नोत्तरे ६०तमअ० ध्रीजामातुमुनि-वाक्छे) “ज्ञानमात्रात्मको 


न च' इत्यस्य व्याख्यायां युक्तिर्च दशयते ।-- 
अत्र निविक्चेषवादिन एवं मन्यन्ते -देहादावात्म-शब्द-प्रत्ययौ न गौणौ ; गौण्यादि हि सविश्येषवस्तृप- 


प्रणस्य सच्चिदानन्दं श्रीगौराद्धः सु विग्रहम्‌ । 
सन्दभेषु तृतीयश्च भ्याख्याति हरिदासकः ॥ 


मथुरा मण्डल के सुप्रसिद्ध महानुभाव श्रीरूप-सनातन नामक श्रीचंतन्यदेव के अनुचरदरय कै सन्तोष 
विधान क्रे निमित्त दाक्षिणात्य विप्रकुलोद्‌मूत श्रौयोपालभटर महोदय परमात्म सन्दभं नामक ग्रन्थका 
प्रणयन किएथे। (१) । 

श्रीभटुगोस्वामिपाव के दवारा रचित ग्रन्थ को क्रान्त-व्युत्करान्त खण्डित देख कर पर््यालो चनपूवेक क्रमबद्ध 
रूप से उसका ग्रन्थन "जीवक" भ्रौ जोवगोस्वामी कर रहे हैँ! (२) | 

(१) सम्बन्धाभिद्येय प्रयोजन बव्णंनात्मक श्रीम्ूागवत भाष्यसुत भागवत सन्दभं के मध्यमे प्रथम 
द्ितीय-तस्व भगवतुसन्दभं वणेन के पश्चातु “पाठक्रम से अर्थक्रम बलवानु"' रीति से परमात्मसन्दभं का वणेन 
करते हैँ । वस्तुतः भगवत्तत्व निरूपण के अनन्तर परमात्म तस्व का निरूपण प्रसङ्ध आताहै। कारण 
परमात्म तस्व, भगवत्ता का ही एक तत्त्व है, अर्थात्‌ निखिल देश्वर्यादि पुणे सविग्रह विभु तततव ही तटस्थ 
हाक्तिरूप नित्य जीवकशक्ति को नियमन करने के निमित्त एकपाद विभूति में लीला करते । जोव-- 
जीवज्ञक्तिविशिष्ट परमात्मा काही अंशहै। परिकर विरिषटसेही विश्लेष लीला होती है। कतिपय 
जीव निज स्दतन्त्रता का दुरुपयोग करके ईज्ञ विर्‌ख होता है, उसको स्वभक्ति प्रदान हेतु शिक्षाक्षेत्र रूपमें 
निज सेविका वहिरद्धाकशचक्ति के द्वारा कर्मफल भोगायतन रूपमे विश्च सुजन करते हैँ । अतः परमात्मा का 


२ [ श्रीभागवत्‌सन्दभं 
(१) "क्षे्रज्न एता मनसो विभूती, जौवस्य माया-रचितस्य नित्याः । 


आविहिताः क्वापि तिरोहिताश्च, शुद्धो विचष्टे ह्य विशुद्धकत्तुः ॥३॥ 
सवंसम्बादिनी 

जीव्यम्‌; यथा-"सिहो देवदत्तः" इत्यत्र क्रौय्ये-शौय्यदि-विकेषवानरु सिंहः । तस्मादुविशेष-गन्धरहितस्यात्मनो 
श्रान्त्येव तच्छब्द्-प्रत्ययाविति)। 

तदेवं सति वयं वरूपः ।-- निवि हल्प-प्रत्यये भ्रमाभावा भ्रान्तिरपि सविशेषत्वे प्रवत्तते; यथा-- 

अनुवाद-- 

विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है । 

यद्यपि परमात्मत्व वेकुण्ठ में भीहै । आप प्रु है, अर्थात्‌ समस्त शक्ति को जो नियमन करते ईह, उनको 
परमात्मा कहते हैँ । इस काय्यं के कारण ही आपको ईश्वर प्रमु नाम सेज्ञास्त्र कहते है । “कत्तु अक्तु 
अन्यथाकत्तुं समर्थः” को प्रभु कहते है । नि खल विरद्धाभिरुदध शञक्तिमत्तत्व ही मेगवाद्‌ हैँ । आप स्वराट्‌ 
है, समस्त शक्तिततत्व जापके अधीन हैँ । एक सुराजा के समान आप प्रमस्त शक्ितस्व को नियमन करके 
विराजित हैँ । इस प्रकार लीलाहैतु आपक्रा स्थानद्रय हैँ । एक - त्रिपाद विमूति, हितीय--एकपाद विमुत्ति, 
त्रिपाद विभूति प्रभृति मायाके परपार में जवस्थितहै। वहु सच्चिदानः्दमय है, निज सन्धिनी शक्ति 
के द्वारा आविभवितहै, दहा रेश्वय्यं-माधु्यं परिपूरित निखिल परकृत संत्रृत निखिल भगवत्‌ स्वरूप 
विराजितर्ह। वहाँ का नियमन अपही करते है, कारण अद्रय तत्व एक है, अपर समुदय ही उनको 
शक्तितत्तव हैँ । त्रिपाद विभूति का नियमन काय्यं रूप परमात्म लीला को स्वसमथं प्रभु निज अन्तरज्ला 
शक्ति के द्वारा करते है । वरहा पर आनस्दचिन्मयरस नामक प्रेमरस अर्थात्‌ सुगभीर ममत्व के द्वारा समस्त 
परिकरवगं को नियमित करते हैँ । अतः परमात्म ज्ब्द का प्रयोग त्रिपाद विमूतिमेभोहोताहै। अप 
परम श्रिय हँ । एकपाद विभूति को शिक्षा उससे भिन्न है । यहां कत्तिपय तटस्था श्तिरूप जीव स्वतः 
स्वेच्छाचारी होकर परमप्रिय श्वीप्रभु को मुल जाताहै। उनके उपदेशकोन सुनकर, उनके परिकरोंके 
आदश से निज को मुक्त कर निज स्वतन्त्रताचरण का प्रश्रयदेताहै। ईश्वर रचित एवं परिचालित विश्व 
एवं ज्ञरीरमे अवस्थित होकर अपने को सुखी बनाने के लिए प्रयत्न करता है । पित्रुक्तोरि-वत्सल मातरकोटि- 
वत्सल श्वीप्रभु निज अंश्ञरूप जीव को सत्‌लिक्षा प्रदान के द्वारा निज श्रीचरण साक्निध्यको प्राप्न करानेरा 
स्वंथा अशेषवि्ञेष से प्रयत्न करते रहते हँ । अतः एकपाद बिभूतिगत लीलापरायण परमात्मा का वर्णन 
करना आवश्यक है । यहु परमात्मा, निखिल चिदचिच्छक्तिविक्िषठ समग्र ठेश्वग्यं, वीयं, यक, भरी, ज्ञान, 
वंराग्ययुक्त निखिल नियमन शक्तिविरिषट मगवानु काही अङ्कः है । अर्थात्‌ निखिल नियमन कत्तु त्वरूप 
भगवत्ताका एक अंशात्मक काय्यं है, यह काय्यं-जगतुगत ही है । जीव नित्य होकर भगवत्‌ वहि्मुख 
होने से वहु स्वकृत क्मंफल का भोग स्वयं करता है, उसके निमित्त भगवानु को जोव के बुद्धीद्दियमनः 
प्राणादीन्दरिय एवं शरीरादि का निर्माण निज नित्य ज्डाशक्तिके द्वारा करना पड्ताहै। यह्‌ जगद्गत 


परमात्मालीलाहै। . 
तन्मध्य मे “भगवत्ताद्धः एवं जगद्‌गत'” शब्द प्रयोग होने से उभय शब्द का विवरण प्रस्तुत करना 


आवहयक है ! तङ्खन्य परमावश्यक "तत्व" जीवत्व का निरूपण पुवेक ही परमात्म तस्व का निरूपण 
करेगे । जयति जीवतत्त्व का निरूपण होने से ही परमत्व रूप भगवत्त्वाङ्करूप परमात्मतत्त्व क। निरूपण 


सरल रूपसे होगा । 
उक्त उभय तच्व का निरूपण (भा० ५।११।१२-१३' मे सुस्पष् रूपमे है, - 


^रहुगण को जडभरत कहै थे-ह राजतु ! जीव स्वरूपतः शुद्ध होने पर भौ मायारहित द्र्य, स्वभाव, 
संस्कार, अहृष्ट, काल पदार्थं के द्वारा कत सहचर रूप से सम्पादित विषयसमूह को आविष्ट होकर ग्रहण 
करता है । यह सब प्रबाहु.रूप से नित्य है । परमेश्वर के हारा विहित होने से जाग्रत एवं स्वप्नावस्था में 


परमात्मसन्दर्भः | ३ 
कषत्रज्ञ आत्मा पुरषः पुराणः, सत्यः स्वयंज्योतिरजः परेशः । 
नारायणो भगवान्‌ वासुदेवः, स्वमाययात्मन्यवधीयमानः' ॥४॥। 
यः शुद्धोऽपि मायातः परोऽपि मायारचितस्य वक्ष्यमाणस्य सवेक्ेत्रस्य मायया कल्पितस्य 
मनसोऽन्तःकरणस्येताः प्रसिद्धा विशरूतीवृं ्तीविचष्टे विशेषेण, पश्यंस्तत्राविष्टो भवति, स 
खल्वसौ जीवनामा स्वशरीरदयलक्षणक्षेत्रस्य ज्ञातत्वात्‌ कषेत्रज्ञ उच्यत इत्यथः; तदुक्तम्‌ 
भा० १।७।५) - यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
परोऽपि मनुतेऽनथं ततुकृतश्चाभिपद्यते"' ॥५॥ इति । 
तस्य मनसः, कीहशतया मायारचितस्य ? तत्राह - जौवस्य जीवोपाधितया जीव-तादा्म्येन 
रचितस्य; ततश्च तत्तयोपचर्यमाणस्येत्यर्थेः । ततश्च कीटशस्थ ? अविशुद्धं भगवदहिमृखं 
स्सम्बादिनी 
शौक्लादि-समान-विक्ञेषिणि शुक्ति-रजतादौ, नीलं नभ इत्यादौ च सूर्यये नभसश्च दृष्टचाद्यवकाश-प्रद- 
सृक्ष्म-वितत-समा नदेश स्थिता श्रत्व लक्षणेनेकेन विशेषेण जाताईश्रमांश्ञादेव नभ इति प्रतीतिर्जायते; 
अनुवाद-- 
विषयसमूह आवि्भूत होते हैँ । सुषुप्ति अवस्था में तिरोहित होकर रहते है । कषेत्रज्ञ जीवात्मा सक्षी है, 
तञ्घन्य समस्त अवस्थामें ही वह विषयसमूहं को मन के दरा देखता है । (३) 
कषेत्रज्ञ परमात्मा एवं जीवात्मा भेदसे दो प्रकार हैँ, जीव का स्वरूप प्रतिपादन पुवं श्चोकमेंहुभहै। 
सम्प्रति ततु पद प्रतिपाद्य ईश्वर का वर्णन करता हुं । ईश्वर, आत्मा, सवेव्यापी, पुरुष - अर्थात्‌ परिपुणं 
स्वरूप, पुराण, अर्थातु जीव का कारणभूत, साक्षातु अर्थात्‌ अपरोक्ष, किन्तु स्वयं प्रकाज्ञ ह । उनका जन्म 
नहीं है, एवं अपप ब्रह्मादि का प्रभ अप नारायण, अर्थात जीवसमूह्‌ का आश्रय ह, आप षड विध 
देश्वय्यंश्ञाली भगवान्‌ हैँ । आप वासुदेव- सकल मूतों का आश्रय है, निज वहिरिङ्खान्ञक्ति मायाके द्वारा 
जीव नियन्ता रूपें वत्तमान हैँ । (४) 
तटस्था शक्ति रूप जीव स्वरूपतः सच्चिदानन्दात्मक है, ईश्वर का शक्तिरू्य अज्ञ है, वहिरङ्धा शक्ति, 
विश्व निथमनकारिणी शक्ति ईश्वरकीहै। उस जड।शक्ति से जीव स्वेथा मुक्त है। किन्तु कतिपय जीव 
निज स्वरिता के कारण माया रचित वक्ष्यमाण विषयसमूह में मदीयत्व सम्बन्ध स्थापन करताहै। माया 
के द्वारा कल्पित मन रूप अन्तःकरण की दत्तिसमूहू को विज्ञेष रूपसे देखकर उसमे आविष्ट होता है । वह 
जीव नाम से अभिहित होता है, बहू स्वूल-सुक्ष्म शरीर रूप क्षेत्रद्य क। ज्ञाता है, अतः उसे क्षेत्रज्ञ कहा 
जाताहै। 
श्रीव्यास समाध हृष्ट प्रकरणम भा० १।७।५ में उक्त है-- “भक्तियोग के हारा मन निमेल होने पर 
व्यासदेव ने पूणं पुरुष को देखा था । ओर निलीय स्थित मायाकोमभी देखा था, जिस मायाके प्रभावसे 
जीव सम्मोहित होकर स्वयं को त्रिगुणात्मक ही जानता है, एवं त्रिगुणात्मिका माया कत्तु क रचित विषयों 
में तादात्म्यापन्न हो जाता है । (५) 
माया रचित मनः, किस प्रकार ? मायाके हारा रचित मनः है । सस्व-रजः-तमः स्वरूपा माया है । 
उसको स्वीयत्वेन अद्खीकार करताहै। जीव-सपरदशावयव विशिष्ट सुक्ष्म शरीर एवं पाञ्चभौतिक स्थूल 
करीरोपाधि रूप से परिचित विषय को चितुकण रूप जोव जड में अपने को तादात्म्यापन्न करलेताहै। 
हारीरद्य को उपचार से जीव कहते है । 
वह मनः, सवेज्ञ अविशुद्ध कर्ता है, अर्थात्‌ निरन्तर भगवद्र हिरमुख कमं ही करता है । अर्थात अनवरतं 


् । | [ श्रौभागवतुसम्दभे 
कमे करोतीति तादृशस्य । कीहशी्विभूतीः ? नित्या अनादित एवानुगताः । अच्र च कंदा 
कीहशीरित्ययेक्तायामाह-- जाग्रतुस्वश्नयोरादिभूताः सुषुप्तौ तिरोहिताश्चेति । यस्तु पुराणो 
जगत्‌कारणभूतः पुरुषः (भा०२।दा४२) “आद्योऽवतारः पुरषः परस्य'' इत्यादिना द्वितीयादौ 


सर्वंसम्वादिनी 
ततस्तदीय-नीलादि-प्रतिभासोऽपि नभस्येवारोप्यत इति सविशेत्वोपएजी विन्येव श्रान्तिरिति स्मान्न ज्ञान- 
सात्रमातमेति । 
किच्च, उपलव्िह्नुःभूतिः। (बर सू० १।१।१-- श्ोभष्ये चज अनु०) "अनुमूतित्वच नाम वत्तमान- 
अनुवाद -- 


निज भोगलिप्सा पुत्ति हेतु कमं करता है) उस मन के विभूतिसमूह. किस प्रकार है ! कहते हँ-- संकल्प 
विकल्पाट्मक वृत्तिसमूह नित्य हैँ } अनादि कालसे मन के आनुगत्यसते हौ चलते हैँ) कब किष प्रकार 
अवस्था को विभूति प्राप्न करती है? जागरण, स्वभन, सुभुप्रि बुद्धि की तीन वृत्तिरहैः उससे विलक्षण जीव 
है । जाग्रत एवं स्वघ्र अस्था में मन की वृत्ति समूह विषय प्रह के निमित्त सक्रिय हकर आविभुंत होती 
है । किन्तु पुरीतति नाड़ी म प्रविष्ट होकर मनः जब इन्द्रियों से घम्पकं विच्छिन्न कर लेता है, उस समय 
उसकी सुषप्नि अवस्था होती है । उत्त समय वृत्तिसमूह तिरोहित होकर रहती हैँ 1 गाढ़ तमः मे जच्छ 
होने से विषयग्रहण सामथ्यं नहीं रहती है \ सुषुप्ति अवस्था का जपगम होने से पुनर्वार इन्दरियगण निज 
निज विषय ग्रहण मे उन्मुख होतीहैँ\ स्वामिकृत टीका-- "तासां वत्तीनामवान्तरभेदेरानन्त्य माह } 
द्रव्याणि+-- विषयाः, स्वभावः-- परिणामहेतुः, आक्ञयः-- संस्कारः, कमं - अह्म्‌ कालः-- कषयेभकः, एतेः 
निमित्तभूतः प्रथमं श्ातज्ञः, ततः--सहेलय › ततः- कोटिक्ञः स्थुः। नतु भिथःस्युः। नच स्वतः, किन्तु 
 क्ेत्र्तः, परमेश्वरात्‌ । तस्थ च अनन्तक्षक्तित्वात्‌ अनन्ताः स्थुरित्य्थः । यदा तासां मिथ्यात्वसनेनोच्यते 
कोटिक्षोभवन्त्यस्ताः क्षत्रज्ञत एव स्युः, तत्‌ सत्तयेव सत्तां लभेरन्‌ । नतु मिथः, न च स्वतः, इति 1 
यद्रा, क्षेत्रज्ञो जीव स्तस्मान्न रयुः, तस्याविकारित्वात्‌ न मिथः। इतरेतराश्चयापत्तेः, न च स्वतः, आत्मा- 
` श्रयापत्ेः। अतो मिथ्याभूता एवेति ! 

वृत्तिसमूह अवान्तर भेव से अनन्त होती है । द्रव्यत्मूह्‌-- विषय, परिणाम हेतु- स्वभाव, आश्ञय-- 
संस्कार, कम--अटष्, काल- ईश शक्ति, क्षोभक ये सव निभित्त होकर प्रथम--शत प्रकार, अनन्तर -- 
सहल प्रकार, बाद में. दोटि प्रकार होती है । परस्पर मिलित होकर प्रकार समूह नहीं होति है, एवं 
अपनेसेभी नहीं होतेह! किन्तु सवं लन्ज्ञ रूप परमेश्वर से होत हैँ! परमेश्वर की अनन्तक्षक्ि है । 
उनकी अनन्त श्चक्ति के कारण ही अनन्त प्रकार होते है ॥ अथवा वृत्तिसमूहं का मिथ्यास्व का प्रतिपादनं 
इससे ही हआ है । ये सब्र कोटि प्रकार के रहै, ओरष्षेत्रलसेही होतेह) अर्थात्‌ केत्रज्ञ कौ सत्तासे ही 
सत्ता प्राप्र करते है । किन्तु परस्पर मिलित होकर अथवा स्वतः नहीं होतेह 1 

अथवा क्षेत्रज्ञ शब्द से जीव का ग्रहण होता है, उससे नहीं होते ह। जीव--अविकारीहै, परस्पर 
मिलित होकर भी नहीं होते है, अन्योन्याश्रय दोष होगा 1 स्वतेः भी नहीं होते है । एसा हने पर आत्माश्रय 
दोष होगा ! अतएव ये सब ही निथ्याभृत ही होगा | 

परमात्मा का वणेन करतेहँ\ जो पुराण है, अर्थात्‌ सदा एकरूप है, जगत्‌ के कारणस्वरूप पुरुष है । 
भा०.२।६।४२--““जाद्योऽवतरः पुरुषः परस्य कलः स्वभावः सदसन्मनश्च 1 । 

त द्रव्यविकारोगुण इन्द्रियाणि विराद्‌ स्वराट्स्थास्नुचरिष्णु भूम्नः ।\"* 

प्रकृति प्रवत्तंक जो पुरुष हें, वह हौ परनब्रह्म भगवान्‌ का आद्य अवतार ह, अपर काल स्वभाव, कमं 
कारण रूपा प्रकृति, महत्तर्व, अहंद्धार तत्तव, सत्वादि गुण, इद्दिय समूह, समष्टि शरीर स्वरूप विराट्‌ 
देह, स्वराट्‌ अर्थात्‌ वैराज परुष, स्थावर-न्गम भीञपहीरहं। 


परमातमसन्दभः | भ 
प्रसिद्धः, साक्नादेव स्वयंज्योतिः स्वप्रकाशः, नतु जीववदन्यापेक्षया, अजो जस्मादिशून्यः, 
परेषा ब्रह्मादीनामपीशः, नारं जीवससूहः स्वनियम्यत्वेनायनं यस्य सः, भगवान्‌ एश्वर्य शवान्‌' 
भगवदंशत्वात्‌, वासुदेवः सर्व॑भूतानामाश्रयः, स्वमायया स्वस्वरूपशक्तघा आत्मनि स्वस्वरूपे 
अवधीयमानोऽवस्थाप्यमानः, कर्मक प्रयोगः, मायायां सायिकरेऽप्यन्तर्यामित्वेन प्रविष्टोऽपि 
स्व॑सम्वादिनी 
दशायां स्व्र-सत्तयैव स्वाश्रयं प्रति प्रकशमानत्व वा भव्रत्‌, स्व-सत्तयैव स्व-विषय-साधनःतवं वा भवतु 1" 
तत्रोमयथैव तन्मादवादिमतेऽपि छक्तिमरवापातः 1 तथ (ब्र०्सू० १।१११ शरीमास्ये ५६तम० अनु०) "“विषय- 
प्रक;शनतयबोपलब्धेरेव हि सम्वरिदः स्वयंद्रकाशता साधिता। सस्वर व्रिवय-प्रकशनता-स्वमावविर्हे 
अतुवाद-- 

टीका जवतारान्‌ विस्तरेणाह्‌- आद्य इति यावदध्याय समाप्ति} परस्य भूस्नः पुरुषः, प्रकृति ्रवत्तकः \ 
यस्य सहलज्ञीरषेत्याचुक्तो लीलाविग्रहः, स आद्योऽवतारः । वक्ष्यति हि-- “भूतया पञ्चभिरात्मसृष्टेः पुर 
विराजं विरचय्य तस्मिन स्वांशेन विष्टः पुरुषाशिधानमवाप नारायण आदि देवः!” यथोक्तम्‌ -- 

विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरषाद्यान्यथो ददुः । शरथमं महतः षट्‌ द्ितीयन्तवण्डसंस्थितम्‌ ।\ 
तृतीयं सर्वमुतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते" इति । । 

यद्यपि स्वेषामदिशेदेणावतारत्वमुच्यते तथापि कलश्च स्वभावश्च सदसदिति का््यंकारण्पाभ्रहृतिश्च 
एताः शक्तयः! मन आदिनि कार्य्याणि, ब्रह्याद्धागुणावताराः । दक्षादयो विभूतय इति विवेक्तव्यम्‌ । 
सनोमहत्तस्नम्‌ । द्रव्यं- महाभूतानि, क्रमोऽत्र न विवक्लितः\ विकारोऽहङूमरः\ गणः सत््वादिः, 
विराट्‌ समष्टिज्ञरीरम्‌ । स्दराट्‌-वंराजः, स्थास्नु- स्थावरं, चरिष्णु, ङ्ध म्व, व्यक्तिशिरीरम ॥\ 

विस्तारपुवंक अवतार लीला का वर्णन करते हँ । ये सब अवतार-- परमात्मा नान से अभिहित हेते 
है । एकपाद विमति का नियमन करना ही इन सब का काय्यं है । (वरस्य -सुभ्नः' परम विभुतत्व का 
पुरुष - ब्रह्माण्डल्प पुरि मे निवासन्ञोल, प्रहृति का प्रवर्तक सृष्ि काय्यं के निमित्त प्रकृति का ईक्षण कर्ता । 
जिनका लीलाविग्रह “सहस्रज्ञीर्षा" नाम से अभिहित है, वह ही आद्य --जवतार है! अगे भी कहेंगे 
पञ्चभूतों के हारा ब्रह्माण्ड रचना करने के पश्चात्‌ आदि देव नारायण अंज के दवारा उसमे प्रविष्ट होकर 
नारायण नाम से अभिहित हुए" कहा भौ है \ श्रीविष्णु के तीन रूप है" तीनों को पुरुष नाम से कहते है । 
प्रथम पुरुष -महत्‌ सला कारणा्णेवजायी, द्वितीय गर्भोदकञ्चायी, वृतीय - क्षीरान्धिक्लायी है । प्रथम-- 
महत्‌ सरष्टा, ह्ितीय समष्टि अन्तर्ग्यामी, तृतीय - व्यष्टि अन्तर्ग्यामिी है । 

यद्यपि सब हौ अविक्ञेष रूप से अवतार है । तथापि जिनके ये सब विषय है, बह ही आच्च पुरूष ह 1 
काल, स्वभाव, कार्यकारण रूपा प्रकृति शक्ति उन जाद्य खव कोट मन प्रभृति काय्यं है । ब्रह्मादि 
गुणावतार हैँ! दक्षादि विभति है, मनः-- महत्त्व, द्रव्य-- महाभूत समूह, विकार--अहङ्धार, गुण -- 
सस्वादि, विराट्‌ --समश्टि शरीरः स्वराट्‌ वैराज्य, स्थास्नु स्थावर, चरिष्णु- व्यष्टि श्ञरीर ! स्वरूप 
क्ति के हारा महीयासू होकर भी प्राकृत वैभव सें स्वेच्छा से अवतीर्णं होते हैँ \ जाप साक्षात्‌ ही स्वयं 
उ्योति है 1 अर्थात्‌ सर्मतित्ायिनी स्वरूपशक्ति में स्वप्रकाश हँ ! अर्थात जीव के समान अन्याधौन उनका 
प्रका नहीं है \ अज जन्मादि षड़्‌ विकार शुन्य हैँ ! “अस्ति, भाति, जायते, वद्धेते, अपक्षीयते, नहयति" 
षड्‌ विकार रहित है ! परेश -अर्थात्‌ पर जो ब्रह्यादिरहैः उन सब के ईश्वर-स्वामीहै। नार शाब्दका 
अर्थं जीवसमूह्‌, उक्त जीवसमुह्‌ नियम्य अर्थात्‌ नियमाधीन रूप मे जिनके आश्रयमें रहते है । वह्‌ 
नारायण हैँ । भगवान्‌ समग्र रेश्व््यादि शक्तिविषिष्ट है । कारण आप श्रीभगवान्‌ के अंश हैँ । वासुदेव 
ङाब्द का अर्थ- समस्त मूतों का आश्रय । _ स्वमायया स्वरूपदाक्ति के द्वारा, आत्मनि - निज स्वरूप मे, 
अवधीयमान्‌ - अवस्थाप्यमान । यहां कमकत प्रयोग है । 


६ । [ भ्रीभागवतुसन्दभं 
स्वरूपशक्तचा स्वरूपस्थ एव, न तु ततुसंसक्त इत्यथः, वासुदेवत्वेन सवेक्षत्रज्ञातृत्वात्‌ सोऽपरः, 
मायामोहितो जोवो मायारहितः शुद्धः के्ज्ञ आत्मा परमात्मेति । तदेवमपि मूर्यं कषेत्र्त्वं 
परमात्मन्येव ; तदुक्तम्‌ (भा० ६।४।२५)५सवं पुमाद्‌ वेद गुणांश्च तज्ज्ञो, न वेद सर्व॑ल्ञमनन्तमीडे” 
सवंसम्वादिनी 
सति स्वयप्रकाशत्वासिद्धेरनुभवान्तराननुभाव्यत्वाच्च तुच्छतैव स्यात्‌ 1 स्वाप.मृरच्छादिषु (भा० ६।१६।५५- 
भाग्दी०-धृत-स्पृति-वाक्ये) “सुखमहमस्वाप्समु' इत्याद्यनुभवेन सशक्तित्वमेव साधयिष्यामः। (बरम्स्‌० १।१।१- 
भौभष्ये ६२तम, ६रेतम० अनु०) “यदपि नास्या हश शिरूपाया हृद्यः करिचदपि धर्मोऽस्ति, हदयत्वादेव 
अनुवाद- 

माया में प्रविष्ट होने पर भी, अर्थात अन्तर्थ्यामिरूप मे सर्वत्र प्रविष्ठ होनेसे भो स्वथं स्वरूपशक्ति के 
हारा स्वरूपस्थ ही होतेह किन्तु जौववतु मायिक पदार्थं एवं माया में संसक्त नहीं होते है । वासुदेव 
होने के कारण आप सवं कषेत्रज्ञाता हँ । अतएव आप अपर हैँ । मायामोहित जीव, एवं मायारहित शयुद्ध 
जीव भेदसे वो मेद ह। क्ेत्रल-- आत्मा एवं परमात्मा नाम से द्विविध है । मुख्य क्षेत्रजञत्व परमात्म में 
हीहै। भा० ६।४।२५ में उक्त है- 

“देहोऽसवोऽक्षा मनवो भूतमात्रा नात्मान मन्यञ्च विदुः परं यत्‌ । 
सवं पुमान्‌ वेद गुणांश्च तजज्ञो न वेद सवं्ञमनन्तमीड़ ।।” 

अहो ! देह, प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण, पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्र यह्‌ सब आत्मा को अर्थात निज स्वरूप 
को, अन्य इन्द्रियवगं को एवं एतदुभय से रष देवतावगं को जानने मे अश्म है । यपि पुरुष अर्थात जीव, 
उक्त तीन, एवं तीन के पुलीभूत गुण सकल को जानता है, तथापि वह्‌ उक्ते रूप ज्ञाता होकर भी सवेज्ञ 
भगवानु को जान नहं सक्ता है । मँ उन भगवानु अनन्त देव का स्तव करता हूं । 

किञ्च, देह इति । अन्यं देवतां, परं पुमांसं च, देहश्च असवश्च प्राणाः, अक्षाणीद्दरियाणि, मनवोऽन्तः 
करणानि, भूतानि च मात्राश्च तन्मात्राणि, आत्मानं स्व-स्वरूपमन्यं स्व-स्व-विषयवर्भम्‌, तथोपरं देवतावगं 
चन विदुः । पुमान जीवस्तु सर्वमात्मानं स्व स्वरूपं तदन्य प्रमातारं, तयोः परं देहादयथंजातं तदधिष्ठातु- 
देवतावगेश्च वेद ; तत्तजुज्ञोऽप्यसौ यं सर्वज्ञं देहादि जीवान्ताशञेषज्ञातारं न वेद, तमनन्तं--भा० १।१८।१९ 
महदुगरुणत्वाद्‌ यमनन्तमाहुः'' इति प्रथमोक्तदिशा स्वरूपश्क्तिभूतानन्तशक्तिमीड़ । 

अतएव (वृ० ८४।५।१५) “त्र हि दवेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति” इत्यःरभ्य जीवस्येतर द्रष्टुत्व- 
मुक्त्वा “यत्र त्वस्य स्वेमात्मेवभूत्तत्‌ केन कं पद्येत्‌” इत्यादिना तस्य परमात्मदरषटत्वं निषिद्धच 
परमात्मनस्तु तत्तत्‌ सवद्र्टत्वमप्यस्तीति (वर ४।५।१५) '"दिज्धातारमरे केन विजातीनात्‌ः इत्यनेनाह ; 
अस्य जौवस्य तदधिष्ठानभूतस्य य आत्मा परमात्मा, स एव यत्र स्वस्मिन्‌ स्वरूपे तच्छत्त.यादिकं सर्व॑मभूत्‌ ? 
नतु वस्त्वन्तर प्रवेञेनेस्यर्थः 1 । 

अयमथः -- यत्र माया वेभवे दैतमिव भवति तन्मुलकत्वात्तदनन्यदपि भायाख्याचिन्तयक्ञाक्ति हैतुकतया 
जडमलिन-नश्चरत्वेन तद्‌ विलक्षणतया सम्पादितं ततः स्वतन्त्रसत्ताकमिव मुहूर्नायत इत्यरथः ।। तत्तु तत्रेतर 
जीव इतरं पदाथ पश्यति । तस्य करण हदययोमिथो योग्यत्वादिति भावः । यत्र तु स्वरूपवेभवेऽस्य जीवस्य 
रदिमस्थानीयस्य मण्डलस्थानीयो य आत्मा-परमात्मा, स एव स्वरूपश्क्तथा सवंमभृत्‌ । अनःदित एवं 
भवल्लास्ते,_ नतु ततु प्रव्ेन । तत्तत्ेतरः स जीवः केनेतरेण करणभूतेन कं पदां पश्येत्‌ ? न केनापि 
कमपि पर्येदित्यथंः। नहि रश्मयः स्वज्ञक्तथा सूर्यमण्डलान्तर्गतवे भवं प्रकाशयेयु नं चाच्चिषो ब्ध 
निदहेयुरिति भावः । तदेवं सति यस्य खत्वेवमनन्तं स्वरूपवंभवम्‌, तं विज्ञातारं सर्वज्ञं परमात्मानं केनेतरेण 
करणेन विजानीयात ? न केनापीत्यर्थः । तदेवं ज्ञानशक्तौ तत्र सिद्धाथां क्रियेच्छाश क्तीच तत्र लक्ष्येते । 
इति क्रमसन्दभः'' ६।४।२५। 


परमात्मसन्द्भः |] ७ 
इति ; तथा श्रीगोतोपनिषत्‌सु (१३।१.२)-- | 


“इदं शरीरं कौतेय क्षेत्रमिव्यभिधीयतते । एतदूयो वेत्ति तं प्राहु. केत्रजञमिति तद्विदः ।1६॥ 
षेघरज्ञच्चापि मां विद्धि सर्वेत्रेषु भारत । क्ेतरक्ेत्रज्ञयोज्ञनिं यत्तज्ज्ञानं मतं मम'' ॥७।। इति । 
स्व सम्वादिनी 
तेषां न हृशि-धर्मत्वमिति तकंचते, तदपि स्वाम्युपगतैः प्रमाणसिद्ैतित्यत्व-स्वयंप्रका शत्वादि-धरमेरनेकान्त- 
कमु । “तेधामनित्यत्व-जडत्वाद्यभावरूपतायामपि तथाभूतेरपि चंतन्यधमेभूतेरतेरनंकान्त्यमपरिहाय्यम्‌ । 
अनुवाद-- 

अहृष्ट घामत्व का प्रद्न करतेहैं। शन यस्यः दोश्ोकके द्वारा । ओर भो कहते है--अन्य देवता 
वर्गं को एवं परमपुरुष को देहस्थ जीव नहीं जानता है । देह-प्राण, इन्दरियसमूह्‌, मनः प्रभृति अन्तःकरण, 
स्थूलसूक्ष्म भूतवर्ग, निज निज स्वरूप को एवं निज निज निरषट विषय को नहीं जानते है । किन्तु उससे 
पृथक्‌ जो देवतावगं हँ, उनको नहीं जानते है । पुमान्‌ जीव चेतन होने के कारण निज को जो प्रमातारूप 
मे है, उसको जानता है ! देहादि विषय को एवं अधिष्टात्री देवतावगं को भी जानता है। देहादिके 
मूलभूत सत्व-रजः-तमःगुण को जानता है । उक्त समस्त वस्तु का ज्ञाता होकर भी उन सर्वज्ञ को नहीं 
जानता है, जो देहादि जीव पर्यन्त समस्त को जानते हैँ । बहु भा० १।१८।१६ के अनुसार महत्व सुचक 
गुण सम्पद्चता के कारण - अनन्त नाम से अभिहित होते है । इससे प्रतिपन्न होता है कि जाप स्वरूपशक्ति 
से महीयाद्‌ हैँ! अतः आपकी स्तुति करता हूं । । 

अतएव बृहदारण्यक ४।५।१५ में उक्त है -- जब जीव अपने को पृथक्‌ के समान अनुभव करता है, उस 
समय अपने से अपर को देखता है, इस प्रकार कथन से प्रतीत होता है, जीव में अपर को देखने कौ शक्ति 
है, आगे कहा है, जहाँ सर्वत्र आत्मबुद्धि होती है, वहाँ कौन क्रिस को देखेगा । इसके द्वारा सुचित होता 
है कि जीव परमात्मा को देख नहीं पाता है, किन्तु परमात्मा समस्त को देखते हैँ । एवं अपनेकोमीं 
देखते है, ब्र° ४।५।१५ मे उक्त है,-- जो सबके ज्ञाता ह उनको कौन जान सकता है 1 इससे प्रकाशनं 
होता है कि अधिष्ठान भूत जीव काजो आत्मा-परमात्माहै, वह ही निज स्वरूप मे निज शक्तिसेही 
महीयान हैँ, किन्तु वस्त्वन्तर प्रवेश के द्वारा नहीं । इसका अभिप्राय यह्‌ है, जहाँ माया वभव एकपादं 
विभति है, शक्ति, परमात्मा के साथ अभिन्न होने से भौ, शक्ति एवं शक्तिमान्‌ अभिन्न होते हैँ । किरन्तु 
कायं सम्पादि का वृत्ति को शक्ति कहते है, यह्‌ अभेद में भेद उपचार से प्रयोग होताह\ मापास्थंः 
अचिन्त्य शक्ति से ही जड़ मलिन नश्वर रूपते त्रिपा्िभूति का निम्माण है, जो परमात्मा से विलक्षणः 
धमं का है । यह स्वतन्त्र के समान प्रतिभात होता है । यह सूजन प्रवाह रूपे नित्य होता रहता है 1 
परमात्मा से भिन्न जीव--इतर पदार्थं को देखता है, कारण,- जीव के इन्दरियादि करण एवं हश्य पदाथ 
की योग्यता ही दक्च॑न के निमित्त उपयुक्त ह । यह तो रही बहिर्धा शक्ति की वार्ता, किन्तु जब 
अन्तरङ्धाश्क्ति वैभव क प्रसङ्धः होताहै, तब जीव रिम स्थानीय होता है, ओर आत्मा-परमात्मां 
मण्डल स्थानीय होति हँ! स्वरूप शक्तिसे ही परमात्मा का सब कु प्रकाश है, अनादि से इस प्रकारं 
होकर ही परमात्मा रहते है, किन्तु आगन्तुक रूपसे हाक्ति का प्रवेश से नहीं । उस समय परमात्मा से 
भिश्च परमात्मा के तटस्थाहाक्ति रूप जीव, किस भिन्न साधनसे किष पदाथे का दर्शन करेगा) किसी 
साधन के द्वारा किसी को नहीं देख सकता । कारण रह्िमसमूह निज शक्ति से सु््यंमण्डलान्तगेत वेभवाों 
को प्रकाधित करने में सक्षम नहीं हं । नतो बह्व की ज्वाला कभी वद्धि को दग्ध कर सकती है । अतः 
जिनके इच प्रकार अनन्त स्वरूयवैभव है, उन सर्वज्ञ परमात्मा को किस भिन्न साधन से कोन देल सकता 
है? किसीके द्वारा कोभ नहीं देख सकताहै। इसप्रकार परमातमा में ज्ञानशक्ति सुसिद्धहोनेसे 
क्रिया एवं इच्छाशक्ति का भी सन्निवेश, परमात्मा में सुनिश्चित है । 


(~ [ श्रीभागवतसन्दभे 
अत्र खलु 'षे्रज्श्वापि मां विद्धि इति सर्वेष्वपि कषेत्रेषु माव रज्ञं विद्धि, न तु जीवमिव 
स्व-स्व-कषेत्र एवेत्येवाथं इति ;न च जीवेशयोः सामानाधिकरण्येन निविशेष-चिद्रस्त्वेव ज्ञेयतया 


निदिशति, 'सर्वकषेत्रेषु' इत्यस्य वेयर््यापत्े; (गी° १३।१२) “ज्ञेयं यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि 
इत्यादिना, (गी° १३।१३) “सवतः पाणिपादन्तत्‌ सवतोऽक्षिशिरोभमुखम्‌” इत्यादिना च 
स्वं सम्बादिनी 


सम्विदि तु स्वरूपातिरेकेण जडइ्त्वादिप्रत्यनीकत्वमित्यभावकरू्पो भावलूपो वा धर्मो नाभ्युपेतइचेत्‌, 
तत्तच्चिषेधोक्तया किमपि नोक्तः स्यात्‌ । किच्च, सम्वित्‌ सिध्यत्तिवानवा? सिध्यतीति चेत्‌, आयाता 
सधमताच्याः ;-नोचेत्तुच्छंतापत्तिगं गनकुंसुमादिवत्‌ । सिद्धिरेव सम्विदित्ति चेत्‌, कस्यकंप्रतीत्ति वक्तव्यमु। 


शीगीतोपनिषद्‌ १३।१-२ मे उक्त है- "हि कौन्तेय ! इस शरीर का नाम क्षेत्र है, जो इसको जानते 
है उन आत्मा को तत्त्वेत्तागण कषेत्रज्ञ कहते है । (१) हे भारत ! क्षेत्र एवे ्ेत्रहनके विचार में तीन तत्त्व 
है । ईश्वर, जीव, एवं प्रकृति, जिस प्रकार प्रति शरीर मे जोवात्मरूप एक क्षत्रल्लहै। तदू सुञ्चकोही 
समस्त जगत्‌ का सरवप्रधान कषेत्रज्ञ रूप ईश्वर जानना, मेरी ेशीक्क्ति के द्वारा में ही परमात्म रूपमे स्वं 
त्र हूं । इस प्रकर क्षेत्र एवं क्षेत्र तत्व विचार पूर्वक जिनमें तरिततत्व का बोध होता है, उनका ज्ञान 
ही विज्ञान है। यह मेरा अभिमतहै। (२) 

गीतोक्तं वचन से बोध होता है कि ^मुन्न को क्षेत्रज्ञ भी जानना, समस्त क्षेत्र का भी मुञ्चको क्षेत्र 
जानना, किन्तु जीव के समान निज निज क्षेत का क्षेत्रज्ञ न जानना!” अर्थात्‌ जीव निज शरीर का ज्ञता 
है, ओर मैं ईश्वर परमात्मा हूं, व्यष्टि समष्टि समस्त जगत्‌ का ज्ञाता हं । यहं इस प्रकार कथन नहीं 
हो सकंताहै कि, एकचेतन्य है, विशुद्ध सत्वावच्छित्न ईश्वर है, एवं मलिन सत्वावच्छिन्न जोव है, विश्बुद् 
मलिन सत््वोपाधिका भ्रमोष होने से एक चैतन्य सात्र ही अवश्चेव रहता है, इस हृष्टि से ही निधिेष 
चंतन्य को ही क्षेत्रल कहते है, एवं जीव स्वयं ब्रह्य है, आत्मादुसन्धान करने के निमित्त यह्‌ उपदेश्च है!” 
इस प्रकार कहने से "सर्वेकषत्रेषु"पद व्यथं होगा । जीव को प्रति कषेत्रका क्षेत्रज्ञ कहा गया है, एवं परमात्मा 
को निखिल क्षेत्रका क्षेत्रज्ञ कहा गया है, इसमे उभय त्तव का मेद सुट होता है । नियम्य एवं नियामक 
भिन्नहै) इस प्रहार में निविहेव चतन्थ का प्रसङ्धः ही नहीं जाता है, सर्वविस्था में सर्वशक्तिमत्तत्व ही 
अद्रय त्व है, एक तत्त्व का नाम ही ब्रह्म, परमात्मा, भगवानु ह, उक्त नामन्रयके सथ जीवशाब्द का 
सामानाधिकरण्य से पाठ नहीं हमा है, “यया सम्मोहित जीवः" इस से जीव का निदे प्रथक्‌ हा है । 
गीताके १३।१२-१३ में सदिशेष तस्व का ही उल्लेख है । । 

“शञेयं यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि यज्जात्वासूृतमःनुते । अनादि सतुपरं ब्रह्म न सत्न्नासदच्परते ।॥१२॥। 
स्वतः पाणिपादं तत्‌ सवतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ । सवंत: श्रुतिमल्लोके सर्वस्त्य हिप्ुतिः” ।\ १३।। 

हे जज्जुन ! मेने तुमह क्षेत्रतत्व, क्षत्रजञतत्त्व को कहा, अर्थात क्षेत्र" श्ब्व से शरीर का बोध होताहै, 
उसका स्वरूप, विकार, विकार नाक्ञक उपाय को भी कहा, सम्प्रति उस विज्ञान द्वारा जो तत्त्व ज्ञेय है, 
उसको कहता हूं । बहु ज्ञेषवस्तु--अनादि एवं सुपर है, अर्यात्‌ नेरा आधित तत्व, सर एवं असत 
9. ब्रह्य शब्द वाच्य जीव है । उसका तत्त्व --स्वरूप अवगत होने से मह्क्तिरूय अमूत लाभ 

ताहै। 

^ सुय्यं किरण समूहं का प्रकाल जिस प्रकार सूर्यं को आश्य करके ही होता है, उस प्रकार मेरा प्रभाव 
रूप परमात्मतस्व सर्वेव्यापी है । ब्रह्मादि पिपीलिका पथ्धेन्त अनन्त जीवों का अवस्थानस्वरूप उन 
परमात्म तत्तव - अनन्त जोवगणो के अनन्तं पाणिपाद, अनन्त चक्षु-शिर-मुख इत्यादि संयुक्त रूपमे सबको 
व्याप्त करके विराजमान है । (१३) 


श्रीबलदेवविचाभूषणकृत भाष्य-- “इदं क्षेक्ेत्रहनयाथारम्यं कंविस्तरेणोक्त' यत्‌ समासेन ब्र.ष इत्यपेक्षा 
यामाह्‌,- ऋषिभिः पराञ्रादिभिरेतव्‌ क्षेत्रादि स्वरूपं बहुधा गीतम्‌--“भहं स्वश्च तथान्ये च भुतर्दाम- 
पाथिव। गुणप्रवाहपतितो भूतवर्गोऽपि यात्ययम्‌ 1 कमंवदया गुणाय ते सत्त्वाद्याः पूथिवोपते । अविद्या 
सञ्चितं कमं तच्चाशेदेषु जम्तुषु ।। आत्माशुद्धोऽक्षरः शान्तो निगुण: प्रकृतेः परः ॥” इत्यादिभिः । तथा 
छन्दोभिर्वेदेविविधेः सवं बहुधा तदृगीतं यजुः शाखायां --““तस्माद्रा एतस्मादात्मन जाकराश्ः सम्मतः” 
इत्यादिना “ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा" इत्यम्तेनान्चमय-प्राणमय-मनोमय-विन्ञानमयानन्दमयाः पञ्च पुरषाः, पठिता- 
सतेष्वन्नमयादि त्रयं जडे क्षत्रस्वरूपं, ततो भिन्नो विज्ञानमयो जीवस्तस्य भोक्त ति जीवक्षेत्रज्ञस्वरूपं, तस्माच्च 
भिन्नः सर्वान्तर आनन्दमय इतीश्वरक्षे्रजञस्वरूपमुक्तम्‌ ! एवं वेदान्तेषु मृग्यम्‌ । ब्रहमसुत्ररूपेः पदवाक्यिशच 
तद्‌ याथात्म्यं गीतम्‌- तेषु ““न वियदशुतेः इत्यादिना जीवस्वरूपं, “परात्तु तच्छ तेः” हइत्यादिने्वर- 
स्वरूपम्‌ । (१२) 

“तत्‌ क्षेत्रं यच्च" इत्यादयद्धेकेन वक्त, प्रतिज्ञातं क्षत्रस्वरूपमाह्‌,- महामूतानीति हाम्याम्‌ । महामूतानि 
पश्चखादीन्यहङ्कारस्तद्धेतु स्तामसो भूतादि संज्ञो बद्धिस्तद्ेुर्लानप्रधानो महानव्यक्त, तद्धेतु त्रिगुणावस्थं 
प्रधानमिन्दियाणि श्रोत्रादीनि पञ्चवागादीनि च पञ्चेति दहावाह्यानि, राजसाहङुारकार्याण्येकं सात्तविका- 
हङ्कारकाय्यंमन्तरिग्दरियं मनः'' इत्येकादशेन्दरियातीश्द्रियगोचराः पञ्चेति मूतादि-खादन्तरालिकाः सूक्ष्माः 
ताठ्दादि तन्मात्राः खादि विक्ञेषगुणतया व्यक्ताः सन्तः स्थूलाः श्रोत्रादि पश्चकग्राह्या विषया इत्यर्थः ।॥ एवं 
चतुविक्चति तच्वात्मकं क्षें ज्ञेधमू । इच्छादय श्र्वारः प्रसिद्धाः सङ्धल्पादीनामुपलक्षणमेतव्‌, एते मनोधर्माः, 
“कामसंकल्पोवि चिकित्सा शद्धाधृतिरधृतिह्धोभीरिप्येतत्‌ सवं मनएव इति भूतेः 

यद्यपि आत्मधर्मा इच्छादयो-^य आत्मा" इत्यादौ "सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः” इति श्रवणात्‌, “पठेद्‌ 
य इच्छतु पुरुषः" इति सहस्रनामस्तोत्रातु, ““पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते" इति वक्ष्यमाणाच्च, 
तथापि मनोद्वाराभिब्यक्त म॑नोधर्मत्वमतः क्षतरान्तःपातः संघातो दूतपरिणामो देहः, स च चेतनाधृतिर्भोगाय 
मोक्षाय च यतमानस्य चेतनस्य जीवस्याधारतयोत्पन्न इत्यर्थः । अत्र प्रधानादि द्रव्याणि क्षेत्रारम्भकाणि"' 
इति, यदित्यस्योत्तरसुक्तम्‌ ; “तत्‌ क्षेत्रम्‌ सदिकारं जन्मादि षड्‌ विक रोपेतमुदाहुतसृक्तमू 1” (१३) 

क्षेत्र एवं कषेत्रज्ञ का यथार्थं विवरण संक्षेप से सुनो, इस कथन प्रसङ्ध में कहते हैँ -ऋषिगण पराशर 
प्रभृति्योंने क्षेत्रादि का स्वरूप अनेक प्रकारो से कहा है । नँ तुम तथा अन्य सब अपाथिव होने से भी पाथिव 
गुणों से युक्त होकर गुणप्रवाह को प्राप्त करते हैँ । ये सब गुण क्मवऽय ह, सत्त्वादि गुण भी कर्म॑वश्य है, 
अज्ञेष प्रा{णयों मे अविद्या सष्धित कमं होताहै! अत्मा शुद्ध, अक्षर, शान्त, निर्गुण, ्रहृत्यतीत है । 
इत्यादिके द्वारा कहा है । वेद वचनके द्वारा भो कथित है, यजुः शाखा में उक्त है - “आत्मा से आकाञ्च 
उत्पन्न हा है, ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमयानन्दमय सूप पञ्च कोष पुरुष का 
वणित है । उसमें से तीन जड क्षत्रस्वरूप है उससे भिन्न विज्ञानमय जीव उसका भोक्ता है" यह जीव 
क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है, उससे भिन्न, सर्वान्तर आनस्दमय ईश्वर क्षेत्रज्ञ स्वरूप है, इस प्रकार वेदान्तरमे भौ 
वाणत है । ब्रह्मसूत्र मे ्षेत्रक्षे्रजञ का वर्णन है,--“न वियदश्रुतेः" इससे क्षत्रस्वरूप, “नातमाभ्रुतेः"' इससे 
जोव स्वरूप, "“पराततु तुच्छ तेः” इससे ईश्वरस्दरूप का कथन हज है । (१२) - 

“तत्‌ क्षेत्रं यच्च" अद्ध शोक से जिस क्षत्रस्वरूप को कहना चाहते थे उसको कहते हँ - महाभूतादि 
पश्च, अःकाश्चादि अहद्धार का कारण तमः है । सूतादि संक्षाके प्रति कारण बुद्धि है, ज्ञान प्रधान, महानु 
है । उसका कारग--अव्यक्त है, उसका कारण--त्रिगुणावस्य प्रधान है । श्रोच्रादि इन्द्रिय पञ्च वागादि 
पञ्चदश वाह्यो न्दरिय है, ये राजसाहङ्कार का काय्यं है। एक सास्विक अहङ्कार का कार्यं अन्तःकरण मनं 
है। इसके विषय तन्मात्रा एवं स्थूल भुत हँ । इस प्रकार चतुविश्लति ततवात्मक क्षत्र है। इच्छादि 
चरहैँ। इससे संङ्कुल्पादि को जानना हौया। ये सब मनोधमं हैँ काम, संकल्प, विचिकित्सा, शद्धा, 
धृति, अधृति, ह्वी, धी, भी, इसको मन कहा जाता है, यह श्रुति है । इच्छादि को आत्मधर्म कहा गया है, 


परमात्मसन्दभः ] ६ 


१० [ भीभागवतुसन्दभें 


सविशेषस्येव निदुक्ष्यमाणत्वात्‌ ; (गी° १३७) “अमानित्वम्‌” इत्यादिना ज्ञानस्य च तथोष- 

दक्ष्यमाणत्वातु । किश्, ्षेत्रजञश्चापि' इत्यत्र (चा० ६।२८।७) तत््वमसि' इत्तिवतु सामानाधि- 
सर्वसम्बादिनी 

यदिन कस्यचित्‌ कचित्‌ प्रति सा, तहिन सिद्धिः; सिद्धिहिपूत्रत्वमिव कस्यचित्‌ कच्चित्‌ प्रति भवति" 

आत्मन इति चेत्‌, कोऽयमत्मा ? ननु सम्विदेवेत्थुक्तमिति चेतु, सम्वितु-सिद्धघोभेदावगमात्‌ सा सम्वितु 


-- “य आत्मा “सत्यकामः सत्य संकल्पः” “पठेत्‌ य इच्छेत्‌ पुरुषः" सहस्रनाम स्तोत्र में लिखित है । 
“पुरषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते” आगे कहग । तथापि मनः के दार! अभिन्यक्त होने से ही उसे 
मनोधमं कहा गया है । अतः कषत्रान्तःपातः संघात भूत परिणाम देह है । वह्‌ चेतना धृति भोग मोक्षके 
निमित्त प्रयत्न परायण जीव का माधार रूपसे उत्पन्न हुभा है । यहां प्रधान द्रव्यसमूह से क्त्र का आरम्भ 
होता है । शोत्रादि इन्द्रिय श्नोत्राधित है, इच्छादि क्षेत्र कथ्यं हैँ । विकारी- चेतना धृति है, यह संघात 
से होता है। यहु कथन क्षेत्र सविकार - जन्मादि षड्‌ विकार युक्त है । 
परमात्म वस्तु का उपदेश देते है सवतः पाणीति पाद शब्द से, वहु परमात्मा है । स्वतः पाणिपाद 
छब्द का अथं सुस्पष्ट है, अर्थातु जो व्यापक रूपमे सर्वत्र हैँ । ओर वह परमात्मा शक्तियुक्त है ! निगुण 
नहीं है, शम्ब के द्वारा उनका वणेन नित्य गुणादियुक्त रूप से हुआ है । गी° १३।७-११- 
“अमानित्वमदस्भित्वमरहिसा क्षान्तिराजंवम्‌ । आचा्योपासनंशौचं स्थंय्यमात्मविनिग्रहः ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहङक'र एव च । जन्मगरृत्युजरानव्याधिदुःखदोषानुद्ञंनम्‌ ॥ 
असक्तिरनभिष्वद्धः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यञ्च समचित्तत्वमिषटानिष्टोपपत्तिषु 
मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ! विविक्तदेश्चसेवित्वमरत्जिनसंसदि ॥ 
अध्यात्मन्ञाननित्यत्वं तच्वन्ञानाथदशेनम्‌ । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा 11" 
अमानित्व, दम्महीनता, अहिसा, क्षान्ति, सरलता, आचा्योपासना, अर्थात्‌ गुरुसेवा, शौच, स्थेयं, 
- आत्मनिग्रहु, इन्द्रिय विषय में वर।ग्य, अहङ्कार शून्यता, जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दुःख प्रभृति मे दोष देन, 
असक्त अर्थात्‌ पुत्रादि में आसक्तिशन्यता, पुत्रादि के सुख-दुःख में ओदासीन्य, सवंदा सम चित्तत्व, मुञ्ञ- 
श्रीकृष्ण मे अनन्या अन्यभिचारिणी भाक्त, विविक्त स्थान में अवस्थिति, दजनाकोणं स्थान में अप्रीति, 
अध्यात्म ज्ञान में नित्यत्व बुद्धि, तच्वज्ञान के उपयोगि मोक्षानुसन्धान, इस विश्ञति प्रकार जान को अनभिज्ञ 
व्यक्तिगण--श्ेत्रविकार' शरीरधमं मानते हैँ । वस्तुतः ये सब प्रत्यक्‌ ज्ञानस्वरूप है, इसके अवलम्बन से 
विश्च तत्त्वज्ञान -- परमात्म विषयक ज्ञान लाभ होताहै। वे सबकषेत्र श्वरीर' का विकार रूपनहींहै। 
किन्तु त्र विक्तार नाक्ञक महौषधस्य है, अर्थात्‌ शरीर मे अहं बुद्धि का विनाक्ञक है । उस धिति 
प्रकार के मध्यमं मुज्ञ श्रीकृष्ण में जनन्या अव्यभिचारिणी भक्तिः ही अवलम्बनीया है । अपर ऊनविशति 
प्रकार के आचरण से भक्ति का अवान्तर फलस्वरूप क्षत्ररूप करीर कौ शुद्धता होती है, अनन्तर जीव का 
अशुद्ध देह विनष्ट हकर नित्यसिद्ध क्षेत्र का उदयहोताहै। मक््दिवी उक्त ज्ञानरूप अर्नाविति' सिहासन 
मे अधिष्ठाता होती है, अतः उस ज्ञान' अर्थात्‌ सविज्ञान ज्ञानः जानना, इसको छोडकर अभ्य समस्त ही 
'अन्ञान' है । । 
ओर भी--"कषेत्रज्श्चापि मां विदिसर्वक्ेवेषु भारत 1 क्षेत्क्षेतज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ।। (गो° १३-२) 
क्षेत्र-- शरीर, एवं क्षेत्रल- उसका ज्ञाता, इस विचार में तत्त्वत्रय की उपलब्धि होती है । ईश्वर, जीव 
एवं जड़ प्रकृति, जिस प्रकार एक-एक शरीर में जीवात्मारूप एक-एक क्षेतन्न हैँ । तद्रूप मुक्षको ही समस्त 
जगत्‌ क। प्रधान क्षेत्रज्ञ रूप ईभ्वर लानना। मेरी निज देजी शक्तिके द्वाराय ही परमात्म रूपमे सवं 
क्षेत्र हूं । इस प्रकर क्षे एवं कषोव्रज्ञ तत्व वि चारपूर्वक जिसका बरितत्त्व बोध हुजा है, उसका ज्ञान ही 
"विज्ञान' पदवाच्यहै। (२) 


परमात्ससन्दर्भः | ११ 
करण्येन तन्निविशेष-ज्ञाने विवक्षिते ेत्जञेश्वरथोर्ञानमु" इत्येवानूचेत, न तु "क्ेत्रकषेत्रज्ञयो- 
ललनम्‌" इति। किन्तु केत्र-क्षेव्रज्ञयोरित्यस्यायमथेः--द्िविधयोरपि क्षेत्रषेत्रज्ञयोर्यज्लानं 
तन्ममैव ज्ञानं मतम्‌(्र०सु० १।३।२०) अन्यार्थश्च परामशंः' इति न्यायेन मन्जानेक-तातुपय्यंक- 
मित्यथः,- ज्ञेयस्येकत्वेनैव निरिष्टत्वादयोग्यत्वाच्च ; न च निरीश्चरसांस्यवत्‌ क्षेत्र-केव्रज्ञमात्न- 
विभागादत्र ज्ञानं मतम्‌, "माम्‌" इत्थनेनेश्वरस्यापेक्षितत्वात्‌ ; न च विवत्तवादवदीश्चरस्यापि 
श्रममात्र्रतीतपुरषत्वम्‌, तदह चनलक्षणसवेद-गीतादिशाज्ञाणामप्रामाण्यात्‌ बद्धवादापत्तेः, 
सर्वसम्वादिनी # 
तदीया श्क्तिरेवेत्यवसीयते, न तु स्वरूपमिति । तदेवमायाता ज्ञानमात्रस्वरूपेऽपि स्वभावसिद्धा ज्ञातृत्व- 
नित्यत्वादिधर्मवत्ता । (व्रण्सू० ३।२।५) ""पसाभिध्यानातु" इत्येततु सूत्रं शङ्धर-मतेऽपि तस्य शक्तिमत 
साधयति । तत्‌ पुनरीश्वर-समानधमेत्वादिकमग्र लेख्यम्‌ । 


यहाँ पर छान्दोग्य ६।८।७ के तत्वमसि “'तुम वहु ही हो" केवल सर्वं्ञत्वविशिष् चेतन्य अत्पज्ञत्वविशिष्ट 
चेतन्यरूप उपाधिगत मेद है, सवेज्ञत्व स्वल्यज्ञत्व उपाधि परित्याग से एक चंतन्य ही हो जाता है, इस प्रकार 
समानाधिकरण के द्वारा निदिशेष ब्रह्म को कहने का तातुपर्थ्यं यदि यहाँ पर होता तो, शषेत्रक्षव्रज्योर्लनिं 
न कहू कर क्षेत्रज्ञेश्वरथोर्लानम्‌" ही कहते । किन्तु 'के्रक्षेत्र्ञयोर्ञानम्‌” कहा है । इससे क्षेत्रज्ञ शब्द से 
स्वाभाविक शक्तिमान्‌ परमात्माका बोधहोताहै, ओर वहु जीवात्मा से भिन्न धर्माङ्कान्त नियम्ता है । 
किन्तु “क्षेवक्षेतरज्ञयोर्ञानभ” इस का अर्थं यह है - 'कषेत्रके्ज्ञ' एतदुभय काजोज्ञानहै, वह ज्ञान मेरा 
ही है । एक अद्रय ज्ञानत्व वस्तु है! वह सर्वावस्थामें निज राक्ति से महीयानू है । उनका अंश जीव 
है, उनकी शक्ति माया है, उनका काय्यं जगत्‌ है, सब ही एक वस्तु है । अतः शरीर एवं व्यष्टि समष्टि 
क्षेत्रज्ञ को जानने से शक्ति-शक्तिमतुततत्व के ज्ञान के वारा एक अद्वय ज्ञानतत्तव रूप श्रीकृष्ण का परिज्ञान 
गोता है । 
। र सु° १।३।२० “अन्यांश्च परामर्शः" इस न्याय से परमात्मविषयक ज्ञान प्राप्त कराना ही उक्त 
कथन का तातुपय्यं है । अतएव ज्ञेय पदार्थं को एक वचनसे ही निदे क्रिया गया है । ओर वह योग्य 
हीहै। वेद्य वस्तु एकही है, जिनका अव्र नाम - वास्तव तथ। अद्रय ज्ञानत्व ब्रह्य, परमात्मा, भगवानु, 
श्रीकृष्ण है । अन्याथं परामक्ञं सूत्र का प्रकरणगत अथं -- “परमात्म विचचार प्रसङ्क के बीच में जीव प्रस्ताव 
अनेका कारणक्याहै? इसके उत्तर में कहते है -"'तत्र जीव परामशः परमात्मज्ञानाथं एव । यं प्राण्य 
जोव स्तदष्टकवतास्वरूपेण अभिनिष्पद्यते स एष परमात्मेति!" इस स्थल में जीव का उल्लेख, परमात्म 
ज्ञान के निमित्त हृ! है । जिनको प्राप्त कर जीव, गणा्कयुक्त स्वरूप में अवस्थान करताहै, बहही 
परमात्मा हें । 

यहाँ पर निरीश्वर सास्य के समान तच्व संख्यान को सांख्य कहते है, यह सांख्य तच्वोपदेश्च दो 
प्रकारसेहजाहै। कदमपुत्र कपिल-सेश्चरवादी ह, अन्य कपिल-निरीश्चरवादीहैँ\ निरीश्वर साख्य 
मत में प्रङृति-पुरुष का ही विवेचन है । उस प्रकार ज्ञान प्रदान में यदि श्रीकृष्णचन्द्र का उद श होता तो, 
“यत्तज्ज्ञानं मतं मम'' ('तन्ममेव ज्ञानं मतं" ज्ञानं मतं” "माभू" इस प्रकार नहीं कहते ¦! इन सब 
उक्तियों से सुस्पष्ट प्रङृति-पुरष व्यतीत ईश्वर का बोध होता है । 

यदि कहो कि-रान्त निगुण ब्रह्म जीवाविद्या से ईश्वर संज्ञा से अभिहित हज, रज्जु-सपंवत्‌ यह रम 
से प्रतीत होता है । परमात्म, पुरुष, जीव प्रकृति सब ही स्वप्रवतु रम मात्र हँ । इस प्रकार विवत्तंबादीय 
सिद्धान्त से यदि परमात्मा को चरम मात्र प्रतीत मानते तो श्रीपद्मनाभ के मुखपद्यसे विनिगेत वचन 
लक्षण बैदस्वह्प गीतादि सास्त्रोंका अप्रामाण्यहीहोगणा ओर विवत्तं बौद्धवादमें परिणतही होगा) 


१२ ॥ [ श्रीभागवतुसन्दभें 
तस्याश्च सत्यां बौद्धानामिव विवत्तवादिनां तद्टचास्यानायुक्तः ; न च तस्य सत्यपुरुषःवेऽपि 
निविशेषज्ञानमेव मोक्षसाधनमिति तदीयशाच्ान्तरतः समाहाय्येम्‌, (गी° १२।१) “एवं सतत- 


युक्ता ये" इत्यादि पूर्वाध्याये निविशेषज्ञानस्य हेयत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । तत्रैव च (गो° १२।६} 
, स्व॑सम्वादिनी 
अथकोनव्रिशत्तितम (शक अनु) घाक्य-व्याख्याःतमारभ्य, सप्त्रिश (देऽश्च अतु०) वाक्चावधि- 
ग्रन्थानुव्यार्या ।-- (षाक्नोत्तरे भ्रीजामातृुनि वाये) “वस्म स्वयंप्रकाशः" दत्यत्रेवमपि वक्तव्यम्‌ ।-- 
अद्ेतमतेऽप्यनुभूतित्वं नाम वत्त॑मानदशायां स्र्सत्तयेव स्वाश्रयं प्रति प्रकाशमानत्वं स्सत्तयेव स्वविषय- 


"गीता सुगीता कत्तव्य किमःयेः इास्त्रविस्तरेः ! या स्वयं पद्मनाभस्य सुखयद्यद्‌ विनिगता 11" 

इस प्रकार देदीप्यमान गीता की विद्यमानता में बौद्धमण के समान व्याख्या करना विवेत्तं मतवादियाों 
का युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । 

श्रीकृष्ण सत्य पुरुष तो है किन्तु निविक्ञेष ज्ञान ही सुख्य साघन सायुज्य मुक्ति ही पररुषाथं है, उसका 
वर्णन उन सत्य पुरुष के निश्वसितरूप उपनिषद्‌ प्रभति श्ास्त्रान्तर में है । उनके अनुसार ही गीता का अथं 
करना समुचित है । इस प्रकार कथन समोचीन नहीं है। गीता१२।१मेउक्तहै-- 

` “एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्य रमव्यक्त' तेषां के योगवित्तमः ।।'* 
हवादक्ष अध्याय में निविश्ञेष ज्ञान को हेय रूपमे कहा है ! 

अजुन ने कहा-हे कृष्ण ! अब तक तुमने जो कुचं कहा, उससे मेने समर्ञ गया हूं कि - योगी दो प्रकार 
है \ अर्थात्‌ एक प्रकार योगी वह है, जो ्ारीरिक सामाजिक कमंसमूह्‌ को तुम्हारी अनन्यभक्तिके 
श्ल से आवद्ध करके तुम्हारी नमल भक्तिके दवारा तुम्हारी उपासना करता है। अन्य प्रङार योगी 
वह है,- जो श्ारीरिक-सामानिक कर्मसमूह को निष्काम करमयोगके द्वारा आवश्यकता के जनुसार ग्रहण 
करके अक्षर अव्यक्त निर्गुण स्वरूप तुम्हारे आध्यात्मिक योग को जवलम्बन करता है । इन दोन योगों 
के मध्यमेषु योगीकौनहैः 

मी० भा०--""जीवात्मानं यथावज्जात्वा विज्ञाय च तदंशौ हरि््येय इति “अविनाशि तु तत्‌विद्धि' 
हद्यादिभिर्ितीयादिष्वेकः पन्थावणितः, जीवात्मानं हरेरंशं ज्ञात्वेव तद॑शी हरिस्तच्छरवणादिभक्तिभिरध्यय 
इति “मय्यासक्तमनाः पार्थे” इत्यादिभिः सप्तमादिषु द्वितीयः पन्थाघ्रदश्ितः। तेष्वेव श्रयाण कालि! 
इत्यादिना योगोपसृष्टा, “ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये" इत्यनेन ज्ञानोपसूष्ठा च भक्तिरक्ता । भक्तिषट्कात्‌ प्राक्‌ षट्के 
केवलां भक्तिमुदेक्ष्यता योगिनामपि सर्वेषाम्‌” इत्यादि द्येन स्वेकान्तिना युक्ततमता चाभिहिता । तत्राजनः 
पृच्छति, एवमिति । एवं "मय्यासक्तमनाः पाथ" इत्यादि त्वदुक्तविधया सततयुक्ता ये त्वां इ्यामसुन्दरं कृष्णं 
परितः कार्य्यादि व्यापारेरुषासते, ये चाक्षरं जीवस्वरूपं चक्षुरादिभिरव्यक्त' पर्युंपासते धारणाध्यान- 
समाधिभिः साक्षात्‌ कत्तुमीहन्ते परमात्मकामास्तेषामुभयेषां म्ये योगवित्तमाः ज्ीघ्रोपायिनः के भवन्ति ? 
अयम्भावः, स्वानुभवपूवेकस्य हरिध्यानस्य बन्धमुलत्वात्‌ तेन निविष्ना तत्‌ प्राप्निरिच्येके । नीरूपस्याति 
सक्ष्मस्य जीवात्मनो दुरध्यानत्वाद्‌ कि तद्धचानेन † किन्तु हरिभ क्तिरेव सवं विध्नवि्मदिनी हरि प्रापणीत्येके । 
तस्यामेव निरतास्तेषामुभयेषु कः श्रेयानुपाय इति तं भगेति ¦ (१) 

जीवात्मा को यथावत्‌ जान कर जीवात्माके अंशी श्रीहरि का ध्यान करना कर्तव्यहै\ द्वितीय 
अध्याय मे “अविनाक्नी जीवात्मा है" इस ईश्वर वचनानुसार ही जीवात्मा को जाने । जीवात्मा को श्रीहरि 
का अंश्षरूप में सुनिश्चित रूप ते जानने के पश्चात्‌ हौ जीवात्माके अं श्रीहरि का ध्यान श्रीहरि कथा 
श्रवण-कीर्तनादि हप भक्ति करे । इसक! उपदेश सप्तम अध्याय में “सय्यासक्तामनाः'' इत्यादि के हारा 
कियाहै\ यह्‌ द्वितीय पन्था है, प्रथम पन्था द्वितीय अध्यायोक्त “अविनाक्ञी" उपदेश है । उसमे 
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येतु सर्वाणि कर्माणि" इत्यादिनानन्यभक्तानुदिश्य (गी° १२।७) (तेषामहं समुद्धर्ता मूत्यु- 

संसारसागरात्‌"“ इत्यनेन तञ्ज्ञान पेक्षापि नाहतेति । तदुक्तमेकादशे रवयंभगवता (भा० ११। 
सवेसम्बादिनी 

साधनत्वं वा । ते चानुमाज्यत्वेऽपि स्वानुभवसिद्धे नागच्छत इति नानुभृतित्वमपगच्छति । ततो जीवस्य 
परानुमेयत्वे परमात्मानु माग्यत्वेऽप्यनुभू तिःवं नापगच्छति । 

तदेवं 'स्वरमे प्रकाशत्वे सिद्धे, (श्रीजामातृमूनि.वाब्ये) श्ञानमात्रात्मको न च' इति पृष्टमू्‌। भत विज्ञानमय- 


“प्रयाणकाले” योगोपसृष्टा, ' ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये” इसके हारा ज्ञनोपसृष्ठा भक्ति का कथन हुमा है । गीता 
के मध्य षट्‌ अध्याय को भक्ति अध्याय कहते हैँ । इसके पुतं प्रथम अध्याय छह के अन्तिम में "योगिनामपि 
स्वधां” कह कर भक्ति का ही उपदेश दिया गया है । एकान्त भक्त ही युक्ततम है, इसका उद्धोष भी 
भ्रीपद्मनाभमने कियाहै। 

उसमें अजुन पुदते हैँ - एवमिति, “मय्यासक्तमनाः पार्थं" इत्यादि वचन के द्वारा तुस ने कहा कि- 
सतत युक्त होकर जो जन इयानचुन्दर कृष्णरूप में सुक्को कायादि व्यापार के हारा भक्ति करताहै। जो 
व्यक्ति अक्षर जीवस्वरूप की उपासना करताहै। जो चश्च द्वारा अहश्य है, उसको साक्षातुकार करने करे 
निमित्त ध्यान-धारणा-समाधि का अवलम्बन करता है, ये सब परमःत्म कामाहै। इन दोनोंके मध्यमे 
रेष्ठ योगविद्‌ कौनहै। जो सत्वर अभीष्ट सिद्धि कर सकताहै? तातुपय्यं यहु ह कि-जीवात्माको 
अनुभव करने के पश्चात्‌ श्रीहरि का ध्यान ही मनः निरोध एवं अति स्वर श्रीहरि का साक्षातु का उपाय 
है। इससे निविघ्न से श्रीहरि कोप्रप्निहोतीहै। अपर साधन ब्रह्म ध्यान है, जिसका ध्यान अपने से 
कियाजाताहै। अर्थात्‌ भेंहौब्रह्महूं इस प्रकार भावना को जाती है । जीवात्मा रूप ब्रह्म कलिप्त तो 
हैही, रूप हीन सूक्ष्म भी है । ध्यान के निमित्त ध्येय के सहित मनः संयोग होना अत्यावश्यक है, किन्तु 
ब्रह्य ध्यान अति दुःख से भौ नहीं होता है, अतः इस प्रकार ध्यान से प्रयोजन ही क्या है ? किन्तु श्रीहरि 
भक्ति ही सवेविघ्न विमदी है । श्रीहरि प्रापणी भौोहै। इसप्रकार साधनमेंजो लोक रत है, एवं 
जो लोक अपने को ब्रह्म मान कर स्वरूप का ध्यान करते हैँ । इन दोनों के उपायों में श्रेयस्कर उपाय 
कौनहै? कहो (१) 

दादश अध्याय में १२।६"्े तु सर्वाणि कर्माणि मथि संग्यस्य मत्पराः । 

अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
इत्यादि के हारा अनन्य भक्ति को उह करके १२।७- 
“तेषामहं समुदधत्तामरत्युसंसार सागरात्‌ । भवामि न चिरातु पाथं मय्यावेशितचेतसाम्‌ !1“ 

के द्वारा ब्रह्मज्ञान कौ अपेक्षा भी भक्तों के निमित्त नहं की । 

अर्थातु जो लोक मेरा भगवतु स्वरूप को आन्तरिकता के सहित मान कर समस्त शारीरिक प्रभृति 
कर्तव्य को भगवद्भुक्ति रूप मानकर करते है, एवं भगवत्‌ सम्बन्धी अनन्य भक्तियोग द्वारा नित्य भगवद्‌ 
विग्रह का ध्यान, एवं उपासना करते हैँ । उन मदाविष्ठचित्त ग्यक्तिगिण को सें अति सत्वर मत्थु संसार 
सागर से उद्धार करता हूं । अर्थात्‌ बद्धावस्था में मायिक संसार से सुक्तिदान, एवं मायाबन्ध विन होने 
से अभेद बुद्धि सूप जीवातमा की सूस्यु से उन सब की रक्षाम करता हूं । 

निर्गुण ब्रह्य में जआसक्तचित्त व्यक्तिगण अपने मे अभेद बुद्धि स्थापन करते है, इससे स्वयं निः्क्तिक 
तोह अपरन्तु वे सब नि:सहाय अवस्था मे अपने को निमञ्खित कर परम अमङ्कल को प्राप्त करते है। 
मेरी प्रतिज्ञा यह है कि - “चे यथा मां प्रपद्यन्ते तां स्तथेव भजाम्यहम्‌" ज्ञातव्य यह है कि- अव्यक्त 
ध्यानशौल पुरुषगण अव्यक्तस्वरूप सृक्षमे लीन होते हैँ । उससे मेरी हानि नहीं है, उन सबकी हानि है! 
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२०।३२)- “यत्‌ क्मभियंत्तपसा' इत्यादि ; मोक्षधमं च- 

सर्वसम्बादिनी 
प्रकरणे सुषुश्निमधिकृत्य श्रुतिर्भवति (व° ४।३।११) “असुरः सुप्रानसिचाकञ्चीति"?, ० ४।३।६) “अत्रायं 
पुरुषः स्वयं ञ्योतिभेवतिः?, (ब० ४।३।३०) “न हि विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो विद्यते? ' इत्याद्या । (भीजामात्‌- 


कारण, वे सब आत्मना करते है । उस प्रकार गतिके द्वारा अभेदवादी जीव का स्वरूपगत उपादेयत्व 
विदूरित होता है । (६-७) 

गी° भा०-^तथात्मयाथात्म्यं शरस्वैवात्मांक्षिनो मम केवलां भाक्त ये कुर्वन्ति, नतु आत्मसाक्षात्‌ कृतये 
प्रयतन्ते, तेषां तु केवलया मद्धूक्तयंव मतुप्रा्निरचिरेणेव स्थादित्याह,-ये त्विति द्वाम्यामू। ये 
मदेकान्तिनो मयि मत्‌ प्राप्त्यथं सर्वाणि स्वविहितान्यपि कर्माणि संन्यस्य भक्तिविक्षेपकत्व बुद्धचा परित्यज्य 
मतुरा मदेकपुरषार्थाः सन्तोऽन्येन केवलेन मच्छरवणादि लक्षणेन योगेनोपायेन मां कृष्णं उपासते- 
तल्लक्षणां मदुपासनां कुर्वन्ति ध्यायन्तः श्रवणादि कालेऽपि मन्निविष्टमनसः, तेषां मय्यावेशितचेतसां 
मदेकानुरक्तमनसां भक्तानामहमेव मृ्युयुक्तात्‌ संसारात्‌ सागरवद्‌ दुस्तरात्‌ समुद्धर्ता भवामि, न चिरात्‌ 
त्वरया तत्‌ प्राप्रिविलम्बासहमानस्तानहं गरुडस्कन्धमारोप्य स्वधाम प्रापयामीत्यच्चिरादि गाति विना। 
गरुड़स्तन्धमारोप्य यथेच्छं मनिवारितः ।” इति वराहूवचनात्‌, कर्मादि निरपेक्षापि भक्तिर भीषटसाधिका, 
“या वे साधनसम्पत्तिपुरुषाथंचतुष्टये ! तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाभ्यः + इति नारायणीयातु 
“स्वंधर्मोजुक्षिता विष्णोनमिमाव्रेक जल्पकः । सुखेन यां गति यान्ति न तां सर्वेऽपि धार्मिकाः \ इति 
पाद्मास्च । 

जीवात्मा नित्य है, एवं श्रीहरि का अंशरूप दास है । तटस्था शक्तिहि। इस प्रकर अपनेको जान 
कर निज सत्वा को अभेद भावना के हारा मिटाने के निमित्त जो लोक प्रयत्न नहीं करते है । मेँ उन सब 
काञंशीहुंः मानक्ररमेरी केवला भक्तिका आचरण करतेहैं। आत्मा साक्षात्‌ कर ब्रह्म होनेकी 
वासना नहीं रखते हैँ । उन सबकी मेरी प्रापि मेरी भक्तिसे सत्वर ही होती है । इस विवरण को दो श्चुोक 
से कहते हैँ 1 एेकान्ति जनगण सुक्को प्राप्न करने के निमित्त विहित कर्मसमूह का न्यास मुञ्लमे करके अर्थात्‌ 
भक्ति विक्षेपरूप से उस क्मंसमूह को जान कर उसके प्रति आसक्तित्याग करते हैँ । मुञ्ञको परमपुरुषार्थं 
मान कर अनन्य भक्तियोग से श्रवणादि स्वरूप भक्तियोग से, मुञ्ज कृष्ण की उपासना करते हैँ ! उक्त 
स्वरूपाक्रान्त कौ उपासना करते है, ध्यान करते हँ । उन सव व्यक्ति मुज्ञमे आविष्ट चित्त होतेहैँं। एसे 
अनुरक्त चित्त भक्तजनों को मृ्युयुक्त संसार सागरसे जो सागर के समान सुदस्तरहै, उद्धार करता, 
सत्वर करता हूं । क्यों कि विलम्ब सहन रुक्ष नहीं होता है, जतः गरुड़ के स्कन्ध में आरोहण करवा कर 
निज सचधिकट मेले आताहूं। अच्चिरादि गति की कोई अपेक्षा ही उनो नहीं रहती है । वराहपुरःण 
भे उक्त है-अच्चिरादि गतिक विनामेरे धाममें उन भक्तोंको के आता हूं निज वाहन गर्ङके द्वारा 
ही यह काय्यं सम्पादन करता हूं । काम्यकर्मादि कौ अवेक्षा भक्ति ही अभीष्टसाधिकाहै। “नारायणीय 
मे उक्त है- मनुष्य नाराथणाश्चय होकर भक्ति के हारा समस्त साधन सम्पत्तिको प्राप्त करतेहैं। काम्य 
समस्त धर्माचरण रहित व्यक्ति केवल श्रीविष्णु नामाधित होने से परिपुणं धार्मिक होते ह, एवं सुखपूवेक 
उत्तम गति को प्राप्त करतेहैँ।\ जो गति अपर धामिकगण प्राप्न करने में अक्षमर्है। पद्मपुराण की उक्ति 
है 1" भा० ११।२०।३२ में स्वयं भगवान्‌ धीकृष्ण ने भी कहा है,- 

“यत्‌ कममभिर्येत्‌ तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ । योगेनदानधर्मेण श्रेयोभिरितरेरपि ॥ 
सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्धुक्तो लभतेऽञ्जसा । स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथञ्चिद्‌ यदि वाञ्छति ।॥" 
काम्यकमं, तपस्या, ज्ञान, वराभ्य, योग, दान एवं अपरापर श्युभ कमं के आचरण सच्वश्ुदधयादि जो 


परमाटमसन्दभः ] १५ 
“या वैँ साधनसम्पत्तिः पुरुषां चतुष्टये । तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः" ॥८॥ इति । 
अत्र तु पुर्वाध्याय-विश्ाधितं तदेवावृथाकत्तुं सविशेषतया निदिश्य (गी° १३।१८)-- 
“दति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयोक्तः समासतः । मद्धुक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते (॥९॥ 
इत्यन्तेन-भक्तिसम्बलिततया सुकरार्थप्रायं कृतम्‌ । अतएवात्र व्यष्क्षे्ज्ञ एव भक्ततवेन 
निर्शिष्टः,समष्िक्ेत्रज्स्तु ज्ञेयत्वेनेति क्षेत्रक्षेतरजञ-लानाभ्यां सह ज्ञेयस्य पाठादनुस्माय्यं तदनन्तरश्च 


तस्थ तस्य च जीवत्वमीश्वरत्वश्च क्षरं नेति दशितम्‌ । यतः (गी° १३।२१)- 
स्वंसम्वादिनी ध 
मुनि-वाक्ये) “एकरूपस्वरूपभाक्‌” इत्यत्र श्रुति श्च - (व° ४।५।१३) “स॒ यथा संन्धवघनोऽनन्तरोऽवाह्यः 
कृतूस्नो रसघन एव । एवं वा अरेऽयमाल्माऽनन्तरोऽवाह्यः कृतुस्नः प्रज्ञानघन एव विज्ञानघन एव""इति । 
(भीजामातुमुनि-वाक्ये) "अहमर्थः" दति केवलस्य सुखस्यात्मत्वं परिहृतम्‌ । ज्ञानमात्रत्वेऽपि ज्ञातृत्वं 


कु होति है । मेरा भक्त भक्तियोग के दारा अनायास उक्त सब को प्राप्त करता है । स्वे, मुक्ति, वेकुण्ठ 
की प्राप्ति भी अनायाससे होती है। किन्तु भक्तकी वाञ्छा उसमे नहीं रहूती है । यदि सेवा हेतु भक्त 
वाञ्छा करे तो सब कुं कौ प्राप्ति होती है । मोक्ष धमं में वणित है- 

"धमं, अथं, काम, मोक्ष के निमित्त जो भी साधन सम्पत्ति सुनिश्चित है, धीनारायण परायण जन 
साधन सम्पत्ति हीन होकर भी उक्त पुरुषाथं चतुष्टय को प्राप्त करते है । (८) 

श्रीगीता के द्वादशा अध्याय मे भक्ति एवं शरीभगवान का महव वणेन उत्तर रूपसे किया है, उसको 
सकल सत्य करने के निमित्त सविशेष रूपसे निय करके (गी० १३।८}) हि अर्जुन ! मैने तुम्हें संक्षेप से 
छत्र, ज्ञान, जेय, अर्थात्‌ क्षेत्र एवं कषेत्रज्ञ दयात्मक तस्वत्रय को कहा । इसका नाम ही ““विज्ञान सहित 
जान है । भगवभूक्तगण इस ज्ञान को प्राप्न कर निरुपाधि प्रेमभक्तिको प्राप्त करते है । जो लोक भक्त नहीं 
है, बे लोक केवल निरर्थक अभेदवाद को आश्रय कर यथार्थ ज्ञान से जपने को वञ्चित करते हैँ! ज्ञान 
भक्तिदेवी के उपवेशन पीटस्वरूप जोवात्मा का सत्व जुद्धिकारक है ॥" । 

गी° भरा०-- "उक्त क्षेत्रादिकं तञ्ज्ञानफलसहितं उपसंहरति,--इति क्षेत्रमिति । 'महामुतानि' इत्यादिना 
"चेतना घृतिः' इत्यनेन केत्रस्वरूपमुक्तम्‌ । अमानित्वः इत्यादिना "तत्त्वज्ञानाथंदशंनमित्यन्तेन' ज्ञेयस्य 
क्षेत्रस्य ज्ञानं ततुसाधनमुक्तम ; "अनादिमत्‌परम्‌" इःयादिना (हदि सर्वस्य धिष्ठितम्‌” इत्यन्तेन जेयं क्षेत्रज 
यद्वयं चोक्त' मया । एतत्रयं विज्ञाय मिथो विवेकेनःवगत्य मद्‌भःवाय सतुत्रम्े स्वभावाय का असंसारित्वाय 
कल्पते योग्यो भवति मद्‌भक्तः । (१८) 
कथित क्षेत्रजञादि पदार्थं का विवरण प्ल कथन के सहित देते हैँ । यह क्षेत्र है! महाभूतानि" “चेतना 
धतिः" के हरःरा क्षेत्रस्वूप कहा है ! “जमानित्व' 'तच्वज्ञानायेदक्ञंनम्‌' के द्वारा ज्ञेय क्षेतरढय का ज्ञान 
एवं उसका साधन कहा गया है । “अनादि मतुपरभु" “हृदि स्वस्य धिष्ठितम्‌” इतके द्वारा जेय, क्षेत्रज 
यका वणेन ने ल्ियाहै। तीन तत्त्वों को जानकर परस्थरको विचारपु्वंक अवधारण कर भक्तः 
म्ष्व, प्रेम मेरा स्वभाव का परिज्ञान असंसारित्वको प्राप्त करेगे । (१८) 

इन सब विवरम भक्त शब्दके हारा पूर्णं होने से सुस्पष्ट हुआ कि जोव भजनकारी, परमात्मा भजनीय 
परस्पर पृथक्‌ स्वभावके होते हैँ । जीव ही परमात्मा ब्रह्य भगवान्‌ नहीं है। नतो उपाधि परित्यागसे 
अनुचेतन्य व्रहुत्‌ ही हो सकता है, न परमात्मा ही होगा । इत प्रहार से प्राश हभ कि क्षेत्रज शब्द से 
व्यष्टि क्षेत्र जीव है, जो अपना शरीरादि को जानता है, बहु भक्त है। समश क्षेत्रज, जो सवके हृदय में 
सङ्कल्प से रह कर सबको परिचाःलित करते है, वह ज्ञेय है, उपास्य हैँ । क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान के सहित ज्ञेय 
शाब्द क! उपम्यास हआ है । इसते जाना जाता है कि "परमात्मा उन दोनों से पृथक्‌ धर्मो हँ! इसके 


१६ [ भ्रीभागवत्‌सन्दभे 
“पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्त प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । कारणं गुणस ङद्धोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥१०॥ 
इति जीवस्य प्रकृतिस्थत्वं निरिश्य स्वतस्तस्याघ्राङ्ृतत्व-दशेनय स्फुटमेवाक्षरत्वं ज्ञापितम्‌, 
सवंसम्बादिनी 
चात्मनः पूर्वं साधितम्‌ । तश्चाहम्मावं विना न सिध्यतीति पूवेसिद्ध एवासावनूद्यते स्पष्टताथम्‌ । (ज सु 
११११ धीभाष्ये दधतम अनु) “अहु-प्रव्ययसिद्धो ह्यस्पदर्थः ; युष्मत्‌प्रव्ययविषयो युष्मद्थंः। तत्राहं 
जानामीत्ति सिद्धो ज्ञाता युष्मदथं इति वचनं “जननी मे बन्धचा”' इतिवत्‌ व्याहतार्थम्‌ ।” 


बाद दर्शाया गया कि जीवत्व ईश्वर शश्र" विनाक्ती नहींहै। कारण गी० १३।२१मे उक्त तटस्थ 
स्वभावके कारण शुद्धजीव वेकुण्ड की शुद्धता को परित्याग कर प्रकृतिस्थ होता है, एवं प्रकृतिजात गुणसकल 
काभोग करता है, एवं प्रकृतिजात गुण सङ्क के कारण सदसद्‌ योनिसमुह में उसका जन्म होता है । (२१) 

गो° भाऽ--शध्रकृत्यधिष्ाने सुखादि भोगे च पुरुषस्येव कत्तु त्वभित्थेतत्‌ स्फुटयति, तस्य प्रकृतिसंसगे 
हेतुश्च दशयति, पुरुष इति । चितुसुखेकरसोऽपि पुरुषोऽनादिकमंवःसनया प्रकृतिस्थस्तामधिष्ठित ततुकृत 
देहेन्द्रियः प्राणविशिष्टः सन्नेव ततुङृतान्‌ गुणान सुखादीनु भृङ्क्ते, अनुभवति, इत्याह-- सदिति । सतीषु 
देवमानवादिषु असतीषु पशुपक्ष्यादिषु च साध्वसाधुरचितासु योनिषु यानि जन्मादीनि, तेष्विति तत्र तत्र 
पुरुषस्यैव कत्त त्वम्‌ । ततु संसर्गे हेतुमाह-- कारणमिति \ गुणोऽसङ्खोऽनादिगुणमयस्पृहा । अयम्थः-- 
अनादिर्जोवः कमेरूपानादि वासनारक्तः; स च भोक्तूत्वादूभोग्यानु विषयान्‌ स्पृहयं स्तदपिकामादिसन्निहितां 
परकृतिमाश्चयिष्यति यावत्‌ सतृप्रसद्धातु तत्तद्रासना क्षीयते, तत्‌ क्षये तु परात्मध्यानसुखानि भुङ्क्त, 
“सोऽहनुते सर्वान कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता” इत्यादि श्रुतिभ्यः" इति । 

यतत प्रकृतिरित्यादेः काय्यंकारणेत्यादेः प्रकटयैव चेत्यादेनरयं गुणेभ्य इत्यादेश्चापातताथं ग्राहिभिः सस्थः 
प्रकृतेरेव कत्त त्वमुक्त, तत्‌ किल रभसाभिधानमेव लोकछुवदचेतनाया स्तस्यास्तत्वासम्भवात्‌ । 
उपादानापरोक्षचिकीर्षा कृतिभ्वं खलु कत्त स्वं, तच्च चेतनस्येवेति श्रुतिराह -- “विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि 
तनुतेऽपि च" “एष हि द्रष्टाखरष्टाश्नोतःरसयिता ध्रातामन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मापुरषः । इत्यादिकम्‌ । 

यच्च पुरुषस न्निधानाच्चेतन्याध्यासात्‌ तस्यास्ततत्वमित्ाहुस्तन्न ; यत्‌ स, न्निध्यव्यस्तच्चतन्यात्तस्याः 
कतु त्वं, तत्तस्येव सन्निहितस्येत्ति सुवचत्वातु \ न खसु तप्तायसो दग्धृत्वमयोहतुकमपि तु वद्िहैतुकमेव 
हृटम्‌; 

न च चलति जलं फलति तरुरितिवत्‌ जडापास्तस्वास्तत््वसिद्धिर्जलादिष्वन्तय्यम्यिधिष्ठितत्वेनेष्टासिद्धे- 
विधायकभनुतिव्याकोपाच्चेतदेवम्‌ ; न हि जड्प्रकृतिमुदि्य स्वर्गादिफलक उयोतिष्टोमादि मोक्षफलकं 
ध्यानश्च स्मृतिविधत्ते, अपितु चेतनमेव भोक्तारमुदिश्येःत पुरुषस्येव कत्तु त्वम्‌ । तच्च प्रकृतेरिति यदुक्तं › 
तत्तु तद्ढृत्ति प्राचुय्यदिव । यथः करेण विश्रति पुर्षे करो विभर्तीति व्यपदेशञस्तथा प्रकृत्याकुवंति पुरुषे 
प्रकृतिः करोतीति स भवेदित्येके; प्राङ्कृते देहादिभिरयुक्तस्येव पुरुषस्य यज्ञयुद्धादि कमंकत्तु त्वं, नतु 
तेवियु क्तस्य शरुद्धस्येत्यतः प्रकृतेस्तदित्यपरे । (२१) 

प्रकृतिरूप अधिष्ठान में जो सुखादि भोग होता है, उसमें पुरूष ही कर्ता है । पुरुष का सद्धः प्रकृति का 
कंसे होता है ? कहते है-पुरुष इति । पुरुष विशुद्ध चेतन्यस्वरूप है । तथापि वह अनादि भोगवासना 
से प्रेरित होकर प्रकृति में आत्मसमपंण करता है जौर प्रकृतिजनित देहैन्द्रिय प्राणविरिष्ट होकर प्रकृति के 
सुखादि गुणसमुह का भी अनुभव करता रहता है । यह कंसे होताहै? कहते हैँ -देव मानव पञुपक्षी 
परभृति साधु असाधु रचित अनेक शरीरो में जन्म ग्रहण करतारहै, उसका हेतु, पुरुषकाही कत्तृत्वहै। 
संसगं के प्रति कारण क्या है ? अनादि कालन गुणमय विषय स्पृहा । साराथं यह्‌ है- अनादि आनन्दमय 
जीव, स्वैरिता $ कारण काम्यकममेरूप अनादि वासनारक्ूहै। भोक्ता भोग्य वासनाको सफलक्ररनेके 


परमात्मसन्वर्नः ] १७ 


(गी° १३।२२)-उपद्रष्ानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेत्ति चीष्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः+ ११॥ 
इति जीवात्‌ परत्वेन निष्ठस्य परमःत्माख्यपुरुषस्य तु-कंमुस्येनेव तदशितम्‌। (मी° १५।१६- १७) 
"दाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षरः सर्वाणि भूतानि क्रुटस्थोऽक्षर उच्यते" ।॥१६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमाक्मेप्युदाहूतः। यो लोकत्रयमाविश्य विभक्यंष्यय ईश्वरः" ॥१७॥ 
स्वेसम्वादिनी 7 
किच्च, “स्वस्मै स्वयंप्रकाशः" एवाजइत्वादात्मेति प्रतिपादितम्‌ । केवलं ज्ञानं सुखश्वान्यस्यवाहमथस्य 
ज्ञातु रवभासते,--“श्रहं जानामि, अहं सुखी" इति । (ज°्ू° १।१।१-- श्रीभाष्ये ६ऽतम अनु°) ""तस्मात्‌ 
स्वात्मानं प्रति स्वसत्तयैव सिध्यन्नजडोऽहमर्थं एवात्मा 1" 


निमित्त वह प्रकृति को आश्चय बनाता है । सत्गुर के समीप से भक्ति शास्त्र भरवण से उक्त भोक्ता भोग्य 
वासनाक्षीण हो जाती है! अनन्तर वैकुण्ठस्य सुख को प्राप करता है । ब्रह्मा के सहित वह जीव 
समस्त भोगको प्राप्नकरतादहै\“ 

सांस्यवादिगण प्रकृति को कारण कहते है, एेसा कहना ठीक नहीं है । कर्ता होने के लिए उपादान 
का ज्ञान, इच्छा, एवं कृतिमान्‌ होना आवद्यक है ! उस प्रकार का सन्निवेश चेतन मे है, जड मे नहींहै। 
कृति जड़ा है, विज्ञान यज्ञ कर्ता है, पुरुष दरष्टादि के कर्ता है । इत्यादि भरति प्रमाण चेतन कर्ताका 
पोषक है 

जड़,- चेतन के सन्निधान से क्तृत्व को प्राप्त करता है ! जैसे अग्नि के सान्निध्य से लोह में उष्णता 
होती है, यह उक्ति भी प्रकृति कारण वाद क! पोषक नहीं होती है, उसमें अग्नि कारण है । अचेतन में 
सक्रियता का प्रयोग गौणहै। चेतन भोक्ता है! इसको लक्ष्य करके ही काम्यकमं विहित है । अतः 
चेतन जीव ही सुखदुःखादि का भोक्ता है । 

इस प्रकार जीव को प्रङत्थाभित दर्घाकिर जीव, जो स्वत ही अप्राकृत चेतन एवं अविनश्वर है, इसका 
वर्णन सुस्पष्ट रूपसे करते ह, - 

गीता० १३।२२-जीव नित्य मेरा खा है । वह तटस्था शक्तिस्वरूप है । विशुद्ध भाव से तटस्थ 
स्वभाव में अवस्थित होने से ही वहु मेरा साम्मुख्य प्राप करता है । तटस्थ स्वभाव ही जीव को स्वाधीनता 
है । उससे उसका मदीय प्रीति लाभ होता है । उससे जीवस्वरूप कृतकृताथं होता है । निज अधिकार 
एवं स्वभाव का दुरुपयोग करने के कारण उसका प्रवे प्राकृत क्षेत्र मे होता है । उस समय भी भँ उसका 
सहचर होकर ही रहता हूं । अतएव जीव के देहम मै जीवके सकल कार्य्यो का उपद्रष्टाहं। 
अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमयुरुष, परमातपा नाम से सुपरिचित हूं । एवं जड़ासक्ति हतु जीव 
जोभी काय्यं करताहै मेँ उस्न फलशन करता हुं । (२२) ५ 

इस प्रकार जीव से परपुरुष रूपमे निर्दिष्ट परमात्मा नामक पुरुष का प्रकाश्च कंमुतिक रीतिसे करते है 
गीता १५।१६-१७,- प्रकृति एक है, किन्तु चेतन्यस्वरूप पुरुष -क्षर एवं अक्षर भेद से द्विविधहै। 
विभिन्नांश्ञगत चेतन्थरूप जीव द्विविध है, क्षर एवं अक्षर । क्षरण स्वभाव प्रयुक्त अनेक अवस्थायन्न बद्ध 
जीवही श्षर' पुरुषहै। क्षरण अभाव प्रयुक्त एकावस्थापन्न जीव ही "अक्षर" मुक्त पुरुष है । ब्रह्मादि 
स्तम्ब पर्यन्त भूतसमूह ही क्षर' है । कूटस्थ पुरुष स्वेदा एकावस्था होने से 'अक्षर' है । (१६) 

र्वोक्त श्षर' एवं 'अक्षर' वाच्य उभयविध पुरुष अतीत जो उत्तम पुरुष हैः उन पुरुष ही उत्तमपृरुष 
है। आपही ईश्वर है, एवं लोकत्रय से प्रविष्ट होकर भ्त स्वरूप में विराजमार्‌ हैँ । (१७) 

गी० भा०-““बादरायणात्मा निर्णत वेदार्थं संक्षिप्याहु, दाविति । लोक्यते तत्वमनेन' इति व्युत्यत्त 
लक्षि वेदे, हौपुरषौ प्रथितौ इमाविति प्रमाणसिद्धता सूच्यते ! तौ कावित्पाहु --क्षरश्चेति । शरोरक्षरणातु 


१८ [ धीभागववृसन्दने 
इत्यत्र जीवस्याप्यक्षरत्वं कण्टोक्तमेव । तत्नोषद्रष्टा परमसाक्षी, अनुमन्ता तत्तदकर्मानुरूपः 
प्रवत्तकः, भर्ता पोषकः, भोक्ता पालयिता, महेश्वरः सर्वाधिकर्ता, परमात्मा सर्वान्ति्यामीति 
व्याख्येयम्‌. उत्तरपदयोस्तु कूटस्थः-- “एकरूपतया तु यः कालग्यापी स कूटस्थः ' इत्यमर- 
कोषादवगतार्थंः ; असौ शुद्धजीव एव, “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः” इत्युत्तरात्‌ । तदेवमत्रापि क्षेत्र 
क्षत्रल-सर्वक्षेत्रजञा उक्ताः। अत्र चोत्तरयोरन्य इत्यनेन भिन्नयोरेव सतोरक्षरयोनं तत्तदूपता- 
सर्वसम्वादिनी 
तदेवमहम्थंरूपे निरुपाधिप्रिये तस्मिन्‌ ज्ञाने यत्त. जानाम्यहभिति पृथगृज्ञानं प्रतीयते, तदहमर्थं प्रभेव 


दीपं विशिनष्ि । ज्ञानमात्र आत्मन्यहुमर्थोऽध्यस्यत इति तु न युज्यते; - अध्यासकाभावात्‌; अनहङ्ारस्य 
जला नमात्रस्य जडस्य चाहङ्क1रस्य ततुकत्त्‌ त्वं न सम्भवतीति! न च तस्मि्नहङ्धारे ज्ञानच्छायापत्तिः;- 


क्षरोऽनेकावस्थोबद्धोऽचिद्‌ संसर्गेकधमंसम्बन्धादेकत्वेन निर्दिष्टः! क्षराक्षरौस्फुस्यति, सर्वाणि ब्रह्मादि- 
स्तम्वान्तानि भूतानि क्षरः, कूटस्थः सदेकावस्थोमुक्तस्त्वक्षरः। एकत्वनिर्देः प्रागुक्तयुक्त बोध्यः । 
"बहवो ज्ञानतपसा" इत्यपिः, इदं ज्ञानमुपाधित्य इत्यादेश्च बहुत्वसंस्याकः सः । (१६) 

यदथं द्रौ पुरुषौ निरूपितौ, तमाह, उत्तम इति । . अन्यः क्षराक्षराभ्यां, नतु तयोरेवकः सङ्धुल्प इति 
भावः । तत्र धुतिसम्मतिमाह,-- परमात्मेति । उत्तमता प्रयोजकं धममंमाह, जो लोकेति, न चतङ्गगद्ि- 
धारणपालनरूपमीज्ञनं, बद्धस्य जीवस्य करम्मासिभ्भवातु; न च मुक्तस्य, “जगद्र्चापरवज्जंम्‌" इति 
प्रतिषेधाच्च । (१७) 

श्रीबादरायण रूपमे वेदार्थं का निर्णय आपने किया है, उसका संक्षेप कहते हैँ-- जिससे तच्वावल्तेकन 
होता है, उसे लोक- वेद कहते हैँ । वेद में पुरुषह्य का वर्णन है) वह निणेय सप्रामाणिक है, उनको 
क्षर एवं अक्षर शब्व से कहते हैँ । नश्वर शरीर में अवस्थान हतु अचित्‌ संसमं से अनेक प्रकार अवस्था 
प्राप्नक्षरदहै, तरुण से ब्रह्मा पर्थ्यन्त समस्तक्षरहै! कूटस्थ- सर्वदा एकावस्थापन्नहै। उनको अक्षर 
कहते हैँ । वह एकह । ज्ञान तपस्या हारा अपने को पवित्र कर अनेक व्यक्ति मुक्षको प्राप्त करतेहै। 
इस.ज्ञान को प्राप्त कर मुञ्चको प्राप्न करते हैँ इससे जीव का बहुत्व सिद्ध हता है । परम.त्मा चिच्छक्ति 
में विराजित हैँ । अतः स्वेडा एकरूप होकर एकह । 

जिसके निमित्त पुरूषद्रय का निरूपण हृजा है, उसको कहते हैँ - उत्तम इति । अन्यः, क्षर एवं अक्षर 
से, किन्तु क्षर अक्षर के मध्यमे एक व्यक्ति नहीं। श्रुति सम्मति को दिखाते हैँ - परमात्मेति । उत्तमता 
का प्रथोजक धमं को कहते हँ । जो तीन लोकों में प्रविष्ट होकर पालन कायं को सम्पन्न करतेहैँ। इस 
प्रकार पालन काय्यं तथा जगत्‌ को मर्यादा हारा सुरक्षित करना, नियन्ति करना, बद्ध जीवकी 
सामथ्यंसे होना असम्भवहै। मुक्त जोव मी उक्त काय्यं कोकरनेमें सक्षम नहींह। मुक्तजीवको 
जगत्‌ की सृष्टि-स्थिति-लयादि निर्वाहिका शक्ति नहीं दी जाती है । (१७) उक्त कथंन से प्रतिपन्न होता 
है कि-जोव भी स्वरूपतः अक्षरहै। उपरोक्त श्ञोक मे उक्त उपद्रष्टा शब्द का अर्थं परम साक्षीहै) 
अनुमन्ता ज्ञब्द का अर्थ-- जीव जिस प्रकार कमं करता है, उस कम्चुरूप हौ प्रवत्तेक परमात्मा हैँ । भर्ता 
- पोषणकर्ता, भोक्ता--पालनकर्ता, महैश्चर - सर्वाधिकर््ता, सबके कत्तं त्व के ऊपर जिनका कत्त त्वह । 
परमात्मा- सब के अन्त््यमिी । इस प्रकार व्याख्या करना क्तंव्य है 1 

उत्तर पद्य य में "कूटस्थः शब्द का प्रयोगहै। उसका अथं-जो सवदा एकरूप में स्थित होकर 
कालव्यापीहै। अमरकोष में इस प्रकार अथंहीहै) वह मायामुक्त शुद्ध जौवहीहै। कारण परवर्ती 
शयोक में “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः” अर्थात्‌ उत्तम पुरुष इसमे पृथक्‌ है, कहा गथा है । अतदट्व यहाँ पर भी 


परमात्मसन्दर्भः | १९ 
परित्यागः सम्भवेदिति न कदाचिदपि नि्विशेषरूपेणावस्थित्तिरिति दशितम्‌ । तस्मात्‌ 
(ग० १३।१८) “मदूमवायोपपद्यते"' इति यदुक्तम्‌, तदपि ततुसारिप्रा्नितातृषय्यंकम्‌ । तदेवं 
दयोरक्षरत्वेन साम्येऽपि जीवस्य हीनशक्तित्वातु प्रक्त्थाविष्टस्य ` तन्निवृ्य्थेमीश्चर एव 
भजनीयत्वेन ज्ञेय इति भावः । 
तस्मातु (गी० १३१) “इदं शरीरमु इत्यादिकं पुनरित्थं विवेचनीयम्‌ । इदमिति 
स्व-स्वापरोक्षमित्यर्थः । शरी र.कषेत्रयोरेककत्वेन ग्रहणमत्र व्यक्तिपय्यवसानेन जातिपुरस्कारे- 
णेवेति गम्यते, (गी० १३।२) “सर्वक्ेत्रषु" इति बहुवचनेनानुवादात्‌ । (गी° १३ १)एतदेयो वेत्ति 
इत्यत्र (भा० ६।४।२५) “देहोऽसवोऽक्षा मनवः'' इत्यादौ “सर्वं पुमान्‌ वेद गुणाश्च तज्जः" 
सवंसम्बादिनी 
उभयो रप्यचाश्षुषत्वातु । न चायःपिण्डे वह्धि-सम्परककृतोष्णचवरन्ञानमान्न-सम्परकंफृत ज्ञातृत्वं तस्मिन्नहङ्ूपरे 
मन्तव्यम्‌ ;-ओौष्णचवत्तद्धर्मासंप्रतिपत्तः । 
नम्बसावहङ्कारः स्वात्मानुस्युत-तज्ज्ञानमभिव्यन्नयन्‌ ज्ञातृत्वभावमापद्चत इति चेतु ? तदप्ययुक्तम्‌; 


क्षेत्र, क्षेत्रल एवं सर्वकषेतरजञ का सुस्पष्ट उत्लेख हभ है ! इससे उत्तर श्चोकट्वय में क्षर एवं अक्षर से अन्य 
जोहै, इस प्रकार उल्लेख से प्रतोत होता है कि- उक्त अक्षर्य का निज स्वरूप अक्षरत्व का परित्यागं 
कभी भी सम्भव नहीं है । अतएव कभी भी निविशेष रूपमे उन दोनों कौ अवस्थिति नहीं होती है! इसका 
प्रद्ष॑न हुजा है । अतएव गीता १३।१० मे- “इति कषेत्रं तथा जञानं जञेयं चोक्त समासतः! 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मड्धावायोपपद्यते \\ 

संक्षेप से क्त्र, ज्ञान, ज्ञेय वाणत हभ, भक्त इस जानकर माव को प्राप करते हँ । इसका अथं है -- 
साष्ट प्राप्ति अर्थात्‌ समानेश्वथ्य प्राप्ति करते है । जीव एवं परमात्मा को समानता अक्षर रूपमे होने पर भी 
जीव क्ाक्तिहीन एवं स्वेरता के कारण प्रङकत्याविष्ट है ! उक्त अज्ञानता का परिहार करनेकी राक्ति जीवमें 
नहीं है, अज्ञान निष्ट्ति के निमित सर्व॑समर्थं ईश्वर का भजन करना आवश्यक है । तज्चन्य भजनीय गुण 
विकि रूपमे ईश्वर को जानना अत्यावह्यक है । भावाथं यहहीहै। 

अतएव गी° १३।१- “इदं शरोर कौन्तेय कषेत्रमित्यभिधीयते । 

एतद्‌ यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेतरज्ञमिति तद्विदः ॥ | 

“हे कौन्तेय ! यह्‌ शरीर क्षेत्र है । इसको जो जानता है, उसका नाम कषेत्रज्ञ है 1" इस शयोक का 
पनर्वार विवेचन करना आवश्यक है । “इदं” शब्द का अर्थं - निज निज परिहद्यमान शरीर । शरीर एवं 
क्षेत्रज्ञ का एक एक रूप में ग्रहण से वह व्यक्ति में प्यंवसित हुआ है, अतएव जाति पुरस्कारसे ही बोध 
होता है । गी० १३।२ मे णक्षेत्रजञश्वापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत | सुक्लको समस्त कषत्रं का कषेत्रज्ञ 
जानना! इस वाक्ष्यके हारा उक्तार्थं ही कथित हुआ है । गी० १३।१ ““एतद्‌ यो वेत्ति तं प्राहुः केत्र्- 
मितितष्टिदः" हे कौन्तेय! इसशरीरका नामक्षेश्रहै, जो इसको जानता है, उसे क्षेत्र कहते हैँ । 
यहां, भा० ६।४।२५ -- ' देहोऽसवोक्षा मनवो भूतमात्रा नात्मानमन्यञ्च विद परं यत्‌ । 

सर्वं पुमान्‌ वेद गुणांश्च तज्लो न वेद सवजञमनन्तमीड़ ।। 

देह, प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण, पश्चतन्मात्र, ये सब, आत्मा को, अन्य इश्दरियवगं को जान नहीं सकते 
है, यद्यपि पुरुष अर्थात्‌ जीव तच्वत्रय को एवं तरवत्रयके मूलभूत कारण को जानता है,किन्तु सर्वज्ञ भगवानु 
छो नहीं जानताहै। में उन भगवान्‌ अनन्तदेव की स्तुति करता हुं । भा० ५।११।१२ -“शषेत्र् 


२० [ भीभागवतुसन्वर्भे 
इत्युक्तदिशा (भा० ५।११।१२) “कषेत्रज्ञ एता मनसो विभ्रतीः" इत्युक्तदिशा च जानातीत्यथः । 
(गी० १३।२) “क्षेत्रज्ञश्चापि मां विद्धि” इत्यन्न मां स्वयं भगवन्तमेव सर्वेष्वपि समष्टिव्यष्टिरूपेषु 
क्षेत्रेषु, न तु पूर्वक्षेत्रज्ञवत्‌ निजनिजक्षेत्र एव क्षेत्रल्श्च विद्धीति ; तदुक्तम्‌ (गी० १०।४२)- 
“विष्टभ्याहमिदं कृतुस्नमेकांशेन स्थितो जगतु” इति । यत्र गत्यन्तरं नारित, तत्रेव लक्षणा- 
मयकष्टमाभियते ; तथापि तेन सामानाधिकरण्यं यदि विवक्षितं स्थाति 'क्षेत्रज्ञश्चापि मां 
विद्धि" इत्येतावदेव तं च मां विद्धीत्येतावदेव वा प्रोच्येत, न तु सर्वक्षेत्रेषु भारतेत्यधिकमपिः; 
किन्तु (मा० ५।११।१२) क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूतीः'” इत्यादिवत्‌ क्षेत्रजञदयमपि वक्तव्यमेव 
स्यात्‌ ; तथा च ब्रह्मसूत्रम्‌ (्रण्स° १।२।११) “गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तदशनात्‌” इति । 
तददरे विध्यमेव चोपसंहूतस्‌, (गी° १३।२१) “पुरुषः प्रकृतिस्थो हि" इत्यादिना । तस्मादुप- 
क्रमाथस्योपसंहाराधीनत्वादेष एवाथः समञ्जसः ; यथोक्त ब्रह्मसूत्रकृ हडः (्र०सू° २।१।१७)-- 
; सवंसम्बादिनी 
अहङारादिधर्मिणस्तस्य धर्मत्वानुपपत्तेः, स्वयं ज्योत्तिष आत्मनो व्यङ्ुचत्वायोगात्‌, व्यङ्ख्त्वे च भवता- 


मननुभूतित्व-प्रसङद्धात्‌, तदायत्त-प्रकारोनाहङुःरेण तस्य प्रकाह्यत्वासम्भवाच्च। न च रविकराभि- 
व्यङ्खच् न हस्तेन च रविकरा अभिन्यज्यन्ते । हस्तप्रतिहृत-गतयो हि ते बाहुल्यात्‌ स्वयमेव स्फुटतरमुप- 


एता्मनसो विभ्रुतीः"" इस रीति से जानते हैँ! गी १३।२ 'क्षेत्रञ्चापि मां विद्धि" यहं 'मां' सुज्ञ स्वयं 
भगवान्‌ को ही समस्त समष्टि व्यषटिरूप क्षेत्र में जानना । किन्तु पूवं क्षेत्रज्ञ के समान निज निज क्षत्रमें 
क्षेचनज्ञ, न जानना । गीता के १०।४२ “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ।" मेँ एकां के दारा 
समस्तं जगत्‌ मे अवस्थित हूं । अर्थातु यह जगतु मेरा एकां मे अवस्थित है) 

जहाँ गत्यन्तर नहीं है, वहाँ पर ही लक्षणा नामक कष्ट कल्पना करना पड़ता है ! यदि उनके सहित 
जीव का सामानाधिकरण्य कहने का अभिप्राय यदि होता तो "क्षत्रज्ञश्चापि मां विद्धि" यहाँ “उसे ही मुल्को 
जानना" एसां ही कहते । किन्तु “सर्वक्षेत्रेषु भारत'' एेसा नहीं कहते । किन्तु "क्षेत्रज्ञ एता भनसो 
विभूतीः" इत्यादि के समान क्षेत्रज्ञ इय का ही कथन उचित है । ब्रह्मसूत्र १।२।११ “गुहां प्रविष्टावात्मानो 
हि तददर्शनात्‌" “ऋतं पिबन्तौ सुतस्य लोके गृहां प्रविष्टौ परमे पराद्धच छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
पञ्चाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता ।” सुक्ृतोपाजित देहरूप गृहाम दिराजित व्यक्तिद्रय कमफल भोग करते हँ । 
छ्वीया आतव के समान परस्पर विषुढधर्मी है । इस श्रुति में जोव के सहित अपर व्यक्ति का उल्लेख है । 
वह द्वितीय व्यक्ति, बुद्धि, प्राण किम्वा परमात्मा है ? इसके उत्तर के निमित्त सूत्र “गुहां प्रविष्टावात्मानौ 
हि तदृश्नावु"" हृदय गुहा में विराजित जीव एवं परमात्मा हैँ । जीवात्मा संसपर वासनासे ब्द्धहोनेसे 
चछायारूप है, ओर परमात्मा संसार मुक्त होने से तेजःस्वरूप हैँ । 

दो प्रकार का उपसंहार गीता १३।२१मेहै,- 

““पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्‌ क्तं प्रकृतिजाय्‌ गुणान्‌ । कारणं गुणसद्धोऽस्य सदसद्‌योनिजन्मसु ।।” 
शुद्ध जीव स्वैरिता के कारण ईश विमुखता हेतु वैकुण्ठ की शुद्धता को छोड़ कर प्रकृति में जासक्त. हो जाता 
है, एवं प्रकृति के गुण सकल को भोग करता है । प्रकृतिजात गुण- सङ्घ वशतः सट असद्‌ योनिसमूह में 
जन्म ग्रहण करता है । 

उपसंहार वाक्याधीन उपसंहग्र होने से ही उक्ताथं ही सामञ्चस्य पुर्णं है । उपसंहार--"क्षेवक्षेत्रज्ञयो- 
रेवभन्तरं ज्ञानचक्षुषा । मुतप्रकृतिमोक्षश्च ये विदुर्यान्तिते परभ | उपक्रम-इदं क्रीरं कौन्तेय 


परमातमसन्दभः | २१. 
'असहटचपदे शान्तेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌" इति। अथ गी०१३।२} क्षत्रक्षेत्र्ञयोर्लानम्‌! 
इत्यत्र यत्‌ क्षेत्रे ज्ञानेन्दरियगतं तेनागतश्च ज्ञानं दशं यिष्यते, यच्च पुवंतरक्षेवरज्ञे निजनिजकेत्नानं 
दशितम्‌, तत्तन्मञ्ज्ञानां शस्य कषेत्रेषु छायारूपत्वात्‌ क्षेतरजेषु यतुकफिश्िदंशांशतया प्रवेशान्ममेव. 
ज्ञानं मतमिति । तस्मात्‌ साधृक्तं मुख्यं क्षेत्रज्ञत्वं परमात्मन्येवेति। अनर श्रीभगवतः परमारम- 
रूपेणाविर्भावोऽपि-(मा० १०६८७।३०)अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्तु भवेत्‌" इत्युक्तदिशा 
सवंसम्बादिनी 
लभ्यन्ते । तस्मातु स्वतएुव ज्ञात्रतया स्तिध्यन्नहुमर्थं एव प्रत्यगात्मा, न ज्ञपिमात्रम्‌ । 


एवं (भा० ६।१६।५५--भाग्दीण्ृत स्मृतिवाश्चे) “ सुख महुमस्वाप्सम्‌'” इति सुषुक्तयनन्तरं परामशत्तित्राप्य- 
हमर्थता, सुखिता, ज्ञातृता च गस्यते। तदानीं तमोगुणामिभवान्न स्पुटोऽवबोधः। “एतावन्तः कालं 


क्षे्मित्यभिधीयते । एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेवरज्ञमिति तद्विदः \" इससे आत्मा एवं परमात्मा का भेव 
सुस्पष्ट उल्लिखित है । 

बरह्यसुत्रकार ब्रह्मसु० २।१।१७--“असद्रचपदेशादिति चेन्न धर्मान्तरेण वावयश्ञोषात्‌”' “उत्पत्ति के पहले 
जगत्‌ नहीं था । इससे कार्य्य-कारणरूप जगत्‌ का निरास श्रुति से हज है । असत्‌ तुच्छ नहँ है, किन्तु 
धर्मान्तिर है, उपादान उपादेय भाव उसक्रा नहं था ! जगत्‌ उत्पत्ति के पहले सूक्ष्म रूपमे निज कारणमें 
अवस्थित होता है । “तदात्मानं स्वयमक्ुरत” वाक्य ्ञेष से सुस्पष्ट प्रतीति होती है कि जगतु उत्पत्ति के 
पहले कारण मे लीन था 1 अन्यथा 'जासीतु' - “आत्मानमकुरुत'' उभय का विरोध होगा । असतु वस्तु 
के सहित काल का सम्बन्ध नहीं होता है । आत्मा के अभावसे कत्तुत्व कौ भी सम्भावना नहींहै। 

अथ गौता० १३।२ में -“क्षेत्रक्षत्रजञयोर्ञानम्‌” यहाँ क्षेत्र मे लनेन्द्रियगत जो ज्ञान है, बहु परमात्मा की 
परेरणासेहीप्राप्रहै। इसके पहले निज निज क्षेत्र काज्लान कहा गयाहै। वहु ज्ञान, ज्ञानके छायां 
स्वर्पहै। कषेत्रम यतु किञ्चित्‌ अंशाश्च रूपसे प्रवेशहोनेसे बहज्ञानमेराहीहै। अतएव मुखप 
क्षे ्र्ञत्व परमात्मामेही है । यह्‌ कथन अतीव समीचीन है । श्रीभगवानु परमात्म रूपमे आविभूत हँ 
यह्‌ प्रसङ्धः भा० १०।८७।३० शोक मे है-- । 

“अपरिमिता ध्‌. वास्तुनुभ्रृतो यदि सवेगता । स्तहि न शास्यतेति नियमो ध्र. वनेतरथा ॥ 
अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्त्र भवेत्‌ । सममनुजानतां यदमतं मतदरष्टतया । 

हे ध्व ! अर्थात्‌ हे नित्य } जीव यदि वस्तुतः अनन्त, नित्य एवं स्ेग्यापी है, तब आपके सहित 
साहश्य वज्ञतः आपमें नियन्तुत्व नहीं रहेगा । कारण आओौपाधिक रूप में विकारमय जीव उत्पन्न होकर 
अनुस्थूत रूपमे कारणता का परित्याग न करके स्वीय विकार का नियन्ता बनतादहै। अतएव नजो लोक 
कहते ह, -- आपका स्वरूप हम सब जानते ह, वे सब कुं भी नहीं जानते हैँ । क्रम सन्दभः- “तदेवं 
भगवद क्तिश्रतिपादनोपयोगाथेमेव वयमप्येवं जौ वस्वरूपं निरूपयाम इत्यन्या आहुः--अपरिसिताः ।'' जी 
तत्व निय है । अतः ज्ास्त्र भगवानु एवं भणवद्धूजन भी नित्य होते हैं । जीव स्वीकृत न होने से कृच भी 
न मान कर मानव केवल सत्यापलापकारी उच्छुह्धुल हो गया । भगवःदुजन प्रतिपादन को उपयोगित्रा 
जीव तस्व के उपरही निभेरशीलहै, तज्ञन्य हम सब जीवस्वरूप का निरूपण करतेहँ। यह्‌ जीव 
अपरिमित है। (३०) । 

वृहत्‌ क्रमसन्दभः- ननु स्थिरचरजातीनां मद्‌विहरे मदीक्षया अजया निमित्तभुतयोत्पन्नत्वमुक्तम्‌, तत्‌ 
कथं सङ्खच्छताम्‌ ? यतोऽपरिमिता जीवाः सवं प्र्‌बाः, अतः स्वतन्त्राश्च। कृतो वा तेषां मदंशत्वं 
मदधीनत्वश्च ? इत्याशङ्कःयाहुः- अपरिमिता इत्यादि । ह घ्र! नित्य! यदि तनुभृतो घरवा, तदा 


२२ [ श्रीभागवतसन्दर्भे 


शक्तिविशेषालिद्धिताद्यस्मादेवांशाज्जोवानामा विर्भावस्तेनेवेति ज्ञेयम्‌; तदुक्तं तत्रैव(गौ ०१०।४२) 
सवंसन्वादिनी 

नाहमनज्ञासिषम्‌'? इति तु पराग्विषयकः प्रतिषेधः,--अज्ञान-साक्षिणोऽहमथेस्यानूवृत्तेः । "मामहं न ज्ञातवान्‌ 

इति परामश च तदानीमेकोऽहमंशः स्वाज्ञान-विषयत्वेन प्रहीयते; अन्यस्तु ततुसाक्षित्वेन । ततः पूवं 


तव घर्‌ वत्वे तेषामपि घ्र बवे साम्थात्‌ क्ञास्यता न घटते" इति, कृत्वा नियमो नियमनं न स्यात्‌ । ये- 
अपरिमिता अनन्ताः सववंगता, व्यापका घरवा नित्या भवन्ति, तदैव नियमनं स्यात्‌ । केवलमित्येव न 
अपितु अपरिमिता एव, जीवा स्तदंश्ञत्वातु । “अहं बहुस्याम्‌' इति बहु शब्दोऽपरिभितपरः 1 तेन त्वद 
घ्र वाः सर्वगताश्च, तथापि तेषां शञास्यतेव, ततो नियमनञ्चेत्याहुः- अजनीत्यादि । च-कारः पक्षान्तरं 
 सुचयति । यन्‌ जीवास्यं वस्तु यन्मयमजनि यरकञसवेन यम्मयं जातम्‌, तद्॑िूपं वस्तुनियन्तर भवेत्‌ । 
अविमुच्य कारणत्वमविहाय, यतः सममंशत्वेन सममविसहशमित्यथंः ।। अतोऽद्चानामंज्ञी नियन्ता भवतीति 
भावः। 
ननु स एव तावत्‌ कस्तन्निरूप्यतामित्याहुः,-- अनुजानतां जानीम इति वदतां यदमत मनिर्वेचनीयं वस्तु 
अमतमविज्ञातं मतज्चेत्‌ को वृष्ट इत्याहुः मतदृष्टतया । मतं यत्तद्‌ दृष्टम्‌, अतस्त्वं ज्ञेयो न भव्ति! यो 
ज्ञेयो न भवति, स एवांशीति त्वद्ञास्तु जीवाः । न चेतद्‌ वक्तव्यत्‌, मदंशा न भवन्ति जीवाः; यतः 
(गी० १५।७) “ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” इति तवेवोक्तिः ! अतरत्वमेवामतस्त्वमेवांशञी, 
अतो नियन्ता च, नतु जौवः! उक्त प्रकाश्च अपरिमिता ध्र्‌वादिमन्तोऽपि न स्वतन्त्रा इति वाक्यार्थः । 
स्थावरजङ्कमसमूह कौ उत्पत्ति मदीक्षणसे होतीहै। जब नै मायाके प्रति कालसरूपमें ईक्षण 
करता हूं, तब माया निमित्त बनकर विश्व उत्पन्न करती है । यह्‌ कथन कंसे सम्मवहि। कारण- 
अपरिमित जीव समूह्‌ नित्य है, अतः स्वतन्त्र भी है ! वे सब कंसे मेरे अधन एवं अंश होगे ? इस प्रकार 
आशङ्का कर कहती है,-अपरिभिताः। हे ध्रव ! हे नित्य! यदि जीवसमूह ध्रव हो, तब ञजपभी 
ध्रव हो, ओर जीवसमूह भी ध्रवहै। ध्रव अंशम समता निबन्धन शासन के यीग्य जीव समह नहीं 
होगे । इस रीति से नियम्य नियामक व्यवस्था सम्भव नहीं है । जो परिमित, अनन्त सर्वगत व्यापकं 
रव नित्य होते हँ । उन सब का नियन्ता कौन होगा ? अन्यथा यदि अपरिमितादि जौवमेन होतो 
उस अवस्था तें नियमन सम्भव होगा । यह ही केवल नहीं है! किन्तु अपरिमित जौवसमूहं आपके ही 
अंश है । आपने कहा था “अहं बहुस्था ९ मै अनेक बनरुगा । यह बहु शब्द अनेक वाची है । अपरिमित 
पर है । तङ्खन्य आपके अंश ध्रव, स्वगत होने पर भी जीवसमूह आपके अधीनही है) इसते ही नियन्ता 
आप होति हैँ । अजनीत्यादि श्ञाब्द से कहते हैँ । "चकार पक्षान्तर का सुचक है । जीवाख्य वस्तु जिसके 
अंश से उत्पन्न होती है, उसके अंशीरूप दस्तु नियन्ता होती है । 
; अविमुच्य- कारणत्व को छोड़कर । कारण समम्‌, अंश रूपमे अनिसदृश है । अतएव अंशो का 
नियन्ता अंशी होता है । | | 
बह अंजी कौन है, उसका निरूपण होना आवकयक है । अनुजानताम्‌, जानीम, जानते है । इस 
प्रकार जो लोक कहते है, कथन ठोक नहीं है । अनिर्वचनीय वस्तु के सम्बन्ध में एेसा कहना अज्ञता का 
परिचापक है, वह॒ मत दृष है! अतएव आपज्ञेध नहीं हँ । जो ज्ञेय नहीं होताहै, वह अंशीहै। इस 
नियम से आपका अंश जीव है, मेरा अंश जीव नहीं है । एसा अस्वोकरार भी नहीं कर सकते हैँ । आपको 
निजी उक्ति है, (गी० १५।७।)-- “ममैवांशो जीवलोके जीवमुनः सनातनः” । जीवमेराही अंशहै। 
अतएव अप ही जीव का अंशी है, एवं नियन्ता भी हैँ । जीव नियन्ता नहीं है, वह सवंथा नियम्य है । 
अधोनहै। उक्त प्रकार अपरिमित घ्र वादि धमेवानु होकर भौ जोव स्वतन्त्र नहीं है, उक्त वाक्याथं यह 
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हीहै। ि 
स्वामिपाद कौ न्याख्या- “एवं तावतु परमात्मनः सकाशादविद्याकृतकार्य्योपाधयस्तदंशञा एव जीवा 
जाताः संसरन्तो भजन्तीत्युक्तम्‌ । तत्र यद्ेका अविद्या तदा जीौवस्याप्येकत्वदेकमुक्तौ सूर्वमुक्तिप्रसङ्कः । 

अथ नाना अविश्यास्ताहि तस्येव अंशान्तरेण संसारानपगम्राद्‌ अत्िरमोक्ष इत्यादि वित्तकंदलेन वस्तुत एव 
नानात्मानस्तत्र च तेषामणुत्वे देहम्यापि च॑तन्यं न स्यात्‌ । वेहपरिमाणत्वे च मध्य्रमपरिमाणाननां सावयव- 
त्वेनानित्यत्वं स्थातु । अतः सत्रंगतानित्यप्रत्रेति क्रेचन्‌ मन्प्रते ¦ तत्र न तावदुक्तदोषप्रसङ्धःः, अविद्या- 
भेदेन तच्छक्तिभेदेन वा बद्धमुक्त व्यवस्था सम्भवात्‌ । ईश्वरस्य तु न केनापि अंजनेन संसार श्रङद्षेत्युक्छमेच । 
प्रसिद्धञ्चेकात्म्यं सवश्रुतिषु । किन्तु इमं पक्षनन्तर्ययामिङ्गाह्यणमपि न सहते इत्याह, अपरिमिता इति । 
वस्तुत एव अनन्ता प्र्‌. वास्तेनव रूपेण नित्याः सतव्रंगताश्च तनुभृतो जीवा यदि स्थुस्ताहि तेषां समत्वात्‌ 
कराश्ता न धटत इति कृत्वा है न्रूब | नियमो नियसनं त्वया स्यात । इतरथा त्रु घटते । कथम । 
यन्मयम्‌ --उपाधितो यद्धिकार प्रायं यज्गीवास्यमू अजनि जातं, तत्‌ तस्थ दिकारस्य निय्नन्त्र निय्रामकं भवेत्‌ । 
अवमुच्य कारणतया अपरित्यज्य । करि तत्‌ । समभू--अनुस्थुतम्‌ । 

ननु कि यत्तच्छबदे्ञायते चेदुच्यतामिदं तदित्यत आह, अनुजानत ग्रदमतममिति । जानीम" इति वदतां 
यदमतमविज्ञातप्रायम्‌ ! अविषयत्वात्‌ । तथा च भरुतिः- यस्यामतं तरय मतं मतं यस्यन्‌ वेद सः। अविज्ञातं 
विजानत्तां विज्ञातमविजानताम्‌ । अवचनेनेव प्रोवाच सह त्ुणीं बभूवेतयादि । किञ्च मतस्य ज्ञातस्य 
दृष्टता दोषश्चवणात्‌ । तथा च श्रुतिः- यदि मम्यसे सुवेदेति व्रहमेवापि तून त्वं त्य ब्रह्मणो हपं यदस्य 
देवेषु इत्यादि । तस्माद यत्तच्छस्दादद्योःयनतवयं किमपि सर्वानुस्युरत्वेन समं नियन्तु भवेदिप्यथेः। 

अन्तयन्ता सर्वलोकस्य गीतः शरुत्या युक्ता चेव मेवावसेयः। 
यः सवंज्ञः सवश्ञक्तिनं [सहः श्रीमतं तं तरेतसेवावलम्बे \ 

परमात्मा से विमुख होकर जीव मायाब्रद् होकर पुनः पुनः इारीर ग्रहण करता)! भायिक शरीर 
को अपना कर उसका आधरुकूल्य करने लगता है । अदिद्या यदिएकहो तो जीव मृक्त होने से सबही 
मुक्त होमे । अनेक अविद्या होने से एक अंश मुक्त होने पर अपर अंश संस'री रहेगा । अतएव व्रस्तुत् 
जीव अनेक हैँ । जीव अणु होने से देहु व्यापि चेंतन्य नही होगा । उह परिमाण होने से मध्यम परिमाण्र 
सावयव होने से अनित्य होगा । अतएव सवंगत नित्य स्वरूप कुच लोक मानते हैँ । एेसा होने से उक्त 
दोष नहीं होगा । अविद्या मेद से अथवा अविद्यावत्ति भेद से बद मुक्त व्यवस्था होगी । 

ईश्वर,- किसी भी अंशमें संसारी नटहींहोतेहैँ। श्रुत्तिमे एकात्मता कथन सुस्पष्टहै। किन्तु इस 

कार सिद्धान्त का अन्तर्य्यामि प्रतिपादकशरृति समन नहीं करती है । अपरिमिता,- तनुधारी जीव, 
अनन्त भ्रव निव्य सर्वंगत होती है तो, सम होमे से निस्यत्वकी हानि होपी ) इस प्रकार पूर्वेपक्ञ के बाद 
हती हे ध्रुव! नियमन तब सम्भव नहीं होता, वैसी समतानहोने से ही नियमन सम्भव होया । 

उपाधि जनित जो जीव संज्ञा है, उससे नियम्य नियानक बुद्धि हो सकती है । किन्तु उसक्रो परित्याग 
करने पर समहो जायेगा । इस प्रकार कथन--अविज्ञातप्रायहीहै। कारण न्न्य अविषयहै। श्च॒ति 
कहती है,-- “जिसने कहा भें जान गया, उसने नहीं जाना, किन्तु भिसने नहीं जाना कहा उसने जाना है ।" 
अभ्रवचनसे ही उक्त होतेह, कारण--जाननेका कारण दोषदुषठहोनेसे ज्ञान भी दृष्टहोताहै। श्रुति 
कहती है-- “यदि कहो कि मे अच्छी तरह जान गया हूं । तब तुम थोड़ा जान गये हो, अतएव अतक्यं 
वस्तु स्त्र अनुस्यूत होकर नियम्ताहोतीहै। सब लोक अन्तर्यामी रूपसे गान करते ह \' 

श्रुतियुक्ति भी उस प्रकार प्रतिपादन पर हैँ । “जो सर्वशक्ति श्रीमान्‌ श्रीनुसिह हैँ । में चित्त से उनको 
अवलम्बन करता हूं 1 “अजनि च यन्मयं तदविमुच्य निथन्तर भवेत्‌” इस दिगृदश्न र्य नियम ङे 
दारा तटस्था शक्तिविशिष्ट अर्थातु जीवरक्ति विशेष के हारा आलिङ्धित, जिस स्वरूप के अंश रूप जोवाों 
का आविर्भाव होताहै, उन जौब शक्तिविशिष्ट स्वरूपके द्वारा ही जोवों का नियन्ता होते हैँ । उस विषय 


२ [ भोभागवतुसन्दभे 
“विष्टभ्याहमिदं कृतुस्नमेकशेन स्थितो जगत्‌” इत्यादि ; भौ विष्णुपुराणे च (१।६।५२)-- 
"“"यस्यायुतायुतांशचांशे विध्वश्यक्तिरियं स्थिता 1 परब्रह्यस्वरूपस्य प्रणमाम तमव्ययम्‌” ॥१४।। इति। 
पुणंशुदढधशक्तिस्तु (वि०्पु० १।६।४४) “कलाकाष्ठानिमेषादि-” इत्यनेन देशिता ; तथा श्रीनारद- 
पश्चरात्रे श्रीनारव उवाच-- 
“ुद्धसगंमहं देव ज्ञातुमिच्छामि तर्वतः । सगंद्यस्य चेवास्य यः परत्वेन वत्तते"" \।१५।। 
तत्रैतत्‌ पूर्वोक्तः प्राधानिकः शाक्तश्चेत्येततुसगेदयस्येति ज्ञेयम्‌ ; भीभगवानुवाच-- 
सर्वसम्वादिनी 
परामश्ंकरोटि-प्रविष्टं महत्त्वं देहोऽहमित्युपाच्यमिमानिनमहमंशं सुषुप्रौ निलीनं तदानीमनुभेवसिद्धस्ततः 
परोऽहमंणः शुद्धात्मा न ज्ञाततवानित्येवं तत्र विवेकः। जाग्रदाद्यवस्थयोरहमथस्तदुयुगलस्याविवेव.ङ्च 
परस्पर-तादात्मचापच्यपेक्षया । ततः परागृरूपस्यैवाहद्धारस्य कषेत्रान्तःपातः (ब्र०मु० १।१।१- श्रीभाष्य ७तम 


का वणन गीताके १०४२ में है, 
"अथवा बहूनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन ! विष्टभ्याहमिदं हृत्स्ननेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥** 
हे अर्जुन ! अधिक जानने की आवश्यकता ही क्या है । संक्षेप से वक्तव्य यह है कि मेरी प्रकृति शक्ति 
स्वशक्ति सम्पन्न है । उसके एक एक प्रभाव दारा मेँ इस जगत्‌ में प्रविष्ट होकर वत्तंमान्‌ हूं । जड प्रभाव 
दारा जड़ीय सत्तां एवं जीव प्रभाव के द्वारा जीवजगत्‌ में प्रविष्ट होकर जोवजगतु के सहित सम्बन्धान्वित 
मैँहं। (४२) 

। गी° भा०--एवमवयवज्ञो विभुतीरपवण्यं सामस्त्येन ताः प्राहु, अथवेति, बहुना पृथक्‌ पृथगुपदिहयमानेन 
विभूति विषयक्षेन ज्ञानेन तव कि प्रयोजनमु ? हि अजन ! चिदचिदात्मकं हरविरिश्चिप्रमुखं करस्नं जगद- 
हमेकेनेव धकृत्याद्यन्त्यामिणण पुरुषाश्येण अंहेन विष्टभ्य सष्टृत्वात्‌ लष धारकत्वा दुर्वा व्यापकत्वाद्रचाण्य 
पालकत्वात्‌ पालयित्वा च स्थितोऽस्मीति सजेनादीनि मद्विमुतयो मदचाप्तषु सरवेष्वेश्व््यादि सर्वाणि वरतुनि 
मद्िभुतितया बोधयानीति ।* यच्छक्तिले्ात्‌ सूर्याद्या भवन्त्यु्रतेजसः । 

यदंशेन धृतं विश्वं स कृष्णोदशमेऽच्च्यते ॥ 

पृथक्‌ पृथक्‌ विमूतीयों का वणेन करने के पश्चातु समस्त को लक्ष्य कर कहते ह ! अथवा पृथक्‌ पृथक्‌ 
ज्ञान से लाभ कु नहीं है । समस्त को जानने से ही पूणं ज्ञान होता है । हे अजुन ! चित्‌ एवं अचिदात्मक 
हर-विरिश्ि प्रमुख समस्त जगतु को श्रकृति अम्तर्य्यामि पुरुष रूप से अधिकार कर स्थित हूं । मेँ स्षटा, 
धारक एवं व्यापक हुं । इससे व्याप्य पालक रूपँ सक्रियरूप से संयुक्त हुं । अतः सर्जनादि समस्त 
विमृति व्यापकरूप मेरी ही है । समस्त वस्तु को मेरी विभूतिरूप ही जानना ॥ 

जिनके शक्ति लेश्च से सूर्यं प्रभृति प्रकाशबहुल होते है, जिनके अंश से समस्त जगत्‌ विधृत है, उन 
श्रीकृष्ण की अच्चेना का वणेन दशमाध्यायमें है! (४२) 

श्रीविष्णुपुराण मे लिखित है, - “जिन परमश्नह्यस्वरूप के अयुत अंश के अंश में इस विश्व सृषटिकारिणी 
शाक्तिं अवस्थित ह, उन अव्यय पुरुष को हम सब प्रणाम करते हँ ।'* 

विष्णुपुराण में पुणशरुद शक्ति का वर्णन मो है, (१।९।४४)- “कलाक्ठानिमेषादि"' शोक के हारा 
दशित हुआ है \ उस प्रकार भीनारद पञ्चरात्र मे भी वणित है -“भीनारद महाश्चय बोले- है देव ! मेँ 
त्वतः उन शुद्ध सृष्टि को जानना चाहता हूं, एवं उभय सृष्टि को भी जानना चाहता हं । तथा सृष्टि से 
जो अतीत है, उनको भी जानना चाहता हूं । (१५) 
, इसमे पूर्वोक्त प्राधानिक अर्थात्‌ प्रधान ~ प्कृतिङ्ृत सृष्टि एवं शक्ति अर्थातु माया कृत सूष्टिरूप सृष्टिदय 

को जानना होगा । 


परमात्मतन्दभमः | २४ 
“यः सवेस्वाधको देवः परब्रह्म च उपऽ्वतथ्‌ १ चितसामान्यं जगत्यस्मिनुं परमनन्दलक्षणम्‌ १९४१ 
वासुदेवादभिन्नन्तु बह्वचरकनुशातप्रभम्‌ । वासुदेवोऽपि भगवांस्तद्धर्मा परगेधवरः ११७॥ 
स्वां दति क्षोभयत्येव तेजसा तेन वं युतम्‌ । परकाशरूपो भगवानच्थुतश्चासृजद्विज ॥१८॥ 
सोऽच्युतोऽच्युततेजाश्च स्वरूपं वितनोति वे । आधित्य वासुदेवश्च खस्थो मेधो जलं यथा ॥।१९॥ 
क्षोभयित्वा स्वमात्मानं सत्यभास्वरविम्ह र्‌ । उतुप्ादयामास तदा सरू भिजंलं यथा ।२०॥ 

स चिन्मयः प्राज्ञाःमा उतुपाद्यात्मानमपत्मनः । पुरुषाश्यमनन्तश्चं प्रकशाप्रसरं महत्‌ १।२१॥ 
स चवं स्ंजीवानामाश्रयः परमेश्वरः। अन्तयामी स तेषां वं तरकाणामिवाम्वरम्‌ \।२२॥ 
सेन्धनः पावो यदत्‌ स्फुलिङ्कनिचयं द्विज । अनिच्छतः प्रेरयति तददेष परः प्रभुः २३१ 
भराग्वासना -निबन्धनां बन्धनाञ्च विमुक्तये । तस्माद्धि तद्श।स्तनुं स्वशिन्तमनजं प्रभुम्‌” १ २४॥ इति । 
अतएव यत्त ब्रह्मादौ भरोप्रचयुम्नस्य, मन्वादौ भरीविष्णोः, सद्रादौ भ्रीसङ्कषणस्यान्तर्यामित्वं 
शरूयते, तन्नानांशमादायावतीणंस्य तस्यैव तत्तदशेन तत्तदन्तर्यामित्वमिति मन्तव्यस्‌ । अतएव 
रुद्रस्य ध्रीसङ्धुषंणप्रकृतित्वं पुरषप्रकृतित्वञ्चेत्युभयमप्याम्नातस्‌, (मा० ५।१७। १६) “श्रकृति- 
सवंसम्बादिनी । 

अु०) “अस्येवाहद्धुारस्यामूततदधावेष्वर्थेषु च्वि-प्रत्यय मूेपाद्य व्युतपत्तिद्रष्टव्या ।" 
तस्मादह गथेस्तदन्यस्तदा साक्षत्वेनावत्िष्ठत एव । तथेव (ब०सू° श्रीभाष्य ७४्तम अनु०) “सुषुप्रावात्मा 

तत्राञ्ञान-सक्षित्वेनास्त इति भवदीया प्रक्रिया। साक्षित्वश्च साक्षाञ्ज्ञतुत्वमेव । तथा च भगवान 


श्रीभगवान्‌ बोक्ले-ह द्विज ! जो सर्वव्यापक देव, परमब्रह्म, शाश्वत, इस जगत्‌ के जो सामान्य चित्‌ 
(लान स्वरूप, परमानन्दमय है, जो वासुदेव ते अभिन्न एवं शतक्त अग्नि, सुर्यं, चन्द्र तुल्य प्रभावज्ञाली 
है भगवानु वासुदेव परमेश्वर होकर भी उक्त धर्मविशिष्ट होते है, भौर निज शक्ति को निज ही प्रभाव ते 
क्षपेभित करते है, पश्चात्‌ प्रकादरूप भगवान्‌ उक्त तेज से युक्त अच्युत को सृजन किये । (१६-१७-१८) 

अनन्तर अच्यत तेजसमरह युक्तं अच्युत, अकाश्षस्थ मेध जिस प्रकार जल का विस्तार करता है, उस 
भरकर वासुदेव को आश्य करके स्वीयसरूप का विस्तार करते हें । (१६) 

भनन्त समुद्र जिस प्रकार निज को क्षोभत करके तरङ्खा'यत जल को उत्पन्न करता है उस प्रकार 
निस्य तेजोमय विग्रह को उत्पन्न आपने किया । (२०) 

ततुपश्चात्‌ प्रकाज्ञात्मा चिन्मय पुरुष, निज के द्वारा निज को उत्प करके महत्‌ प्रकाशशाली अनन्त 
पुर्षास्य स्प धारण करते! (२१) 

हे ब्रह्मन्‌ ! आकाञ्च यद्रू तारकासमृह्‌ का आश्रय है, तद्य परमेश्वर सहल जीवों का आश्रय एवं 

न्तय्यमिी हैँ । (रर) हे द्विज! इन्धन (कणु) युक्तं अग्नि यद्रूष स्फुलिद्धसमूह का विस्तार अनिच्छा 

सेहीकरताहै, तद्रूप परमेश्वर प्रभु, तद्रूप पुवं वासना निबद्ध जोव निचयकी विमुक्ति के निमित्त अनेक 
प्रकार अवतार परकाक्च करते हैँ । त्गन्य जीवसभरह को उनके अंश स्वरूप से जानना एवं जजप्रभुको 
सबके अंशी रूपभे जानना । (२३-२४) । 

अतएव द्वितीय पुरूष गर्मोदकज्ञायौ प्रचयुम्न को ब्रह्मा का अन्तर्यामी, मनु भादि का अन्तर्यामी श्रीविष्णु, 
एवं खद्रादि का अम्तय्यमिी श्रीसङ्कषंण को कहा ग्याहै । इस प्रकार वर्णन में भी अनेक प्रकार शक्तिसे 
अवतीणं स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण का मौलिक अन्तर््यामित्व उन उन अश्च को लेकरहै। अतषएवद्द्रको 
प्रकृति एवं श्रीसङुर्घण की प्रकृति एक है, उभय ही सम रूपमे ध्वंसात्मक लीला का निर्वाहुकिरहै। पुरुष 
प्रकृति भौ उभयमें है, उभय ही सृजन कथ्यं का निर्वाह समान रूपसे करते ह । 


२६ [ श्नीभागवत्‌सन्दभं 
माल्मनः सङ्कषणसंज्ञां भव उपाधावत्ति'' इत्यादौ, (मा० ११।४।५) “आदावभुच्छतधृतिः" 
इत्यादो च । एष एव (वि ग्पु० ५।१०८।५०}- 

सवंसम्बादिनी 
पाणिनिः (५।२।९१)-- “'साक्षादुद्रष्टरि संज्ञायामु"" इत्ति) स चायं साक्षी “जानामि” इति प्रतीयमानोऽस्मदर्थं 
एवेति कुततस्तदानीमहुमर्थो न प्रतीयेत ?'' मोक्षदशायामप्यहमर्थो नानुवत्तेत इति चेदस्मच्छब्दाभिवेयस्याल्मनो 
नाशमयात्‌, तदा या काचित्‌ समभ्विद्रनुवत्‌ स्यति, तत्राप्यास्मत्वेनाभिमानाभावादपसपदेवासौ मोक्ष 


भीमद्‌ भा० ५।१७।१६ में वणित है --“भवानौनार्थः स्त्रीगणावुदसहल्रं रवरुध्यमानो भगवतश्चतुमृत्तमहा- 
पुरुषस्य तुरीयां तामसीं मृत्ति प्रकृतिमात्मनः सङ्षंणसंज्ञामात्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्यतदभिगणन्‌ भव 
उपधावति । टीका--'"“भवानीनाथः स्वामिनी येषां ते: ज्लीगणानां अवुंदसहल्नं : अवध्यमानः - सवत 
सेव्यमानः । आत्मनः प्रकृति कारणम्‌ 1 आत्मनि समाधिर्ध्यानं यस्य तेन रूपेण \ एतद्रक्ष्यमाणं 
मन्त्रादिकमभिगणनु जपन्‌ । (१६) 

असंख्य स्रीगण परिवृत्त एवं सेवित भवानीनाथ, - निजाभीष् तामसी मूत्तिस्वरूप श्रीसङ्धुषेण की 
उपासना वक्ष्यमाण मन्त्रसमुहु के हारा समाधिस्थ होकर करते हैं भा० ११।४५ मे व्णितदहै- 

“"आदावमुच्छतधृतिरजसास्य सर्गे विष्णुस्थितौ कतुपतिद्िजधमसेतुः 1 
रुद्रोप्ययाय तमस्ता पुरुषः स आद इत्यु स्थितिलयाः सततं प्रजासु ।"* 

इस श्चोक मे आदि कर्ता का उल्लेख होने से अपर कर्ता की सत्ता सुचित होता है । उसको दनि के 
निमित्त गुणावतार द्वारा चराचर सृष्ट्यादि कत्तुत्व को कहते हँ । महाराज ! जगतु के सृषट्िकाय्यंके 
निमित्त रजोगुण कै दारा प्रथमतः ब्रह्मा कौ उत्पत्ति होती है । पालन के निमित्त सर्वगुण से यज्ञफल दाता, ` 
द्विजधमं पालक विष्णु आविभूत होते हँ । सृष्टि नाश कैः निमित्तः तमोगुण द्वारा रद्र आविभूत होते हैँ । 
इसु क्रम से जिनसे प्रजावगं के सू्धि-स्थिति-लय काय्यं सम्पवित होते है, बह हीः आद पुरुष है \ 

` क्रभसन्दभः--तस्य गुणावताराणाह्‌-अ।दावित्ि, स युगपद्‌ गुणत्रयाधिष्ठाताद्यः पुरुषः पुथक्‌ पृथगपि तत्तद्‌ 

गुणाधिष्टनलीलयं बाैरजसास्य जगतः सगेचिस्गे काय्यं शतधृति द्रह्यःसूतु । स्थितौ विष्णुः सच्वेनेत्युनुक्ति 
स्तस्य श्युदसस्वरूपत्वातु । सःच्निध्येनव सरवगुणोपकारकत्वगच्च । तस्था तिरोहितस्वरूपत्तया ततु 
सम्बन्धोपचारस्याप्युदु द्धनमयुक्तमित्यमिप्रायचेण ; पालनकन्त स्वेन क्रतुपतिस्तत्तुफलदात्ता, यज्ञरूपस्तु लीला- 
वतारमध्ये एव श्रीब्रह्मणा हितीये (भा० २।७।२) गणितः । दविजान धर्माणिञ्चि सेतुः पालक इत्यथः \ 
तमसा. कस्याप्ययाय. रद्रोऽभुदित्यनेन, प्रकारान्तरेणोइूव-स्थिति-लया भवन्तीति । अत्र ब्रह्मशद्रयोरवतारा- 
वसरो मोक्षधर्मे विविक्तोऽस्ति; यथा (मक्यभारत चान्तिप्वे--३४१।१६-१६) “ब्रह्मरािक्षये प्राप्ते तस्य 
ह्यसित तेजसः । प्रसादयत्‌ प्रादुरभवत्‌ पद्य पद्मनिभेक्षणः । तते ब्रह्या समभवत्‌ स तस्येव. प्रसाक्जः। 
अह्नः क्षये .ललाटाच्च ततो देवस्य वे तथा । क्रोधाविष्ठस्यः संजज्ञे स्द्रः संहार क्नरकः'' इति ! श्रो विष्णोस्तु 
तृतीये हश्यते । (भा० ३।८।१५) ““तत्लोकृपद्य स एव .विष्णुः'' इत्याकौ “ यं स्मः वदन्ति सोऽमूत्‌” इति 
अध्यायं स्तत्रव॒ दशितः । । 

श्रीविष्णु के गुणाचतारोंका वर्णन करते । आदाविति, युगपद्‌ गुणत्रथ् का अधिष्ठाता आच्च पुरुष 
पृथक्‌ पृथक्‌ होकृर.भी सत्व~रजः-तमः गुणाष्ठान लौलप केः निमित्त रजोगुणं^केःद्रारा शतधृति ब्रह्मा हुये । 
स्विति के निरित्त्‌ सत्त्वगुण ते विष्णु हुए । भीतिष्णु सत्व से हृषु \ इसःश्रकार उक्ति शोक मे न होने का 
कारण--विष्णु निज श्ुदसस्व में स्थित होते ह+ सान्निध्य द्वारा. सत्त्व गुणे-का उपकार करते है । विशुद्ध 
सत्त्व अतिरोहित रूप में रहता .है । अतः उसका सम्बन्ध उदु द्धन करना भी.अनूरचितही है, इस अभिप्राय 
से सर्व का उल्लेख नहीं हुजा है । 


परमात्मसन्द्मः ] २७ 
“भूतात्मा चेच्िमात्मा च प्रधानपरमा तथा भवां । आत्मद च परमात्मब च त्वमेकः बश्चघा स्थितः” ।\२५॥ 
इत्यादौ विवृतः । तस्मात्‌ सर्वान्तर्यामी पुरुष एव (भा० १।२।११) “जह्येति परमात्मेति" 
इत्यादौ परमात्मत्वेन निर्दिष्ट इति स्थितम्‌ ; व्याख्यातश्च स्वामिभिः “तस्मे नमो भगवते 
ब्रह्मणे परमात्मने” (मा० १०।२०।६) इत्यत्र वरुणस्तुतौ ; “परमात्मने सवंजीवनियन्त्" इति । 
अस्य परमात्मनो मायोपाधितया पुरषत्वन्तुपचरि तमेव; तदुक्त वेष्णवे एव (६।८।५०-५९)-- 
“नान्तोऽस्ति यस्य न च यस्य सम्‌ डूवोऽस्ति, वरद्धिनं थस्य परिणामवि्वभ्जितस्य । 
नापक्षयश्वे समुपेःयविकल्पवस्तु, यस्तं नतोऽस्मि पुरुषोत्तममाद्यमीड्यम्‌ \।२९॥१ 
तस्येव योऽनु गुण ग्‌ बहुधेक एव, शुद्धोऽप्यश्ुद्ध इव मुत्तिविभागमेदैः । 
ज्ञान 1न्वितः सक्लसरवविभूतिकर्ता, तस्मे नतोऽस्मि पुरुषाय सदाध्ययाय'' \ २७1 इति; 
अत्र “तस्येव अनु पुवोक्तातु परमेश्वरात्‌ समनन्तरम्‌, बहुध। ब्रह्मादिरूवेण अशुद्ध इव 
सवंसम्वादिनी 
प्रस्तावादिति मोक्ष-शास्ते-वेयरथ्थं स्यात्‌ । 
किख, (बणसूु० १।१।१- ध्रोभाष्ये ७४तम अनु०) "स च प्रत्यगात्मा मुक्तावप्यह॒मित्येव प्रकाशतते,~ स्वस्मै 
प्रकाशमानत्वात्‌ । यो यः स्वस्मं प्रकाशते, सस 'सर्वोऽहूम्‌ इत्येव प्रकाशते ; यथा-तथावभाषमानत्वेनो- 


पालन कत्तृत्व हप मे क्रतुपति हँ, क्रतुपति फलदाता है । यज्ञ रूप का गणन धभीश्रह्या ने द्वितीय 
(भा० २७२) अध्यायमे कियाहै । द्विजोंके धर्मोकासेतु पालक है । सृष्टि विनदन हितु ख होते ह । 
इस प्रकार से सृष्टि-स्थिति-लय होते रहते हैँ । । 

मोक्षधमं में ब्रह्य रुद्र का अवतारत्व वणित है। ब्राह्मरात्रि क्षय होने से अमित तेजा प्रु के पसाद 
से पदा उत्पन्न हुआ, उसमें भ्रीदिष्णु कौ प्रसन्नता से पद्मनयन ब्रह्मा भआविभूत हुए । दिनक्षय होने से उन 
देव कै ललाटसे संहार कारक क्रोधाविष्ट श्र आविर्भूत होते हैँ । तृतीय स्कन्ध में गर्भोदश्चायौ रूपमे विष्णु 
का वर्णन.लोकपद्य रूपमे है । 

उपरोक्त प्रमाण समूह से भी भीरद्र का सद्धुर्षण प्रकृतित्व सुस्पष्ट है । . धोविष्णुपुराण में उक्त है । 
““मुतात्मा, इन्दरियात्मा, प्रधानात्मा, आत्मा, परमामा रप ९अ्ब प्रकार से आप एकक ही अवस्थित होते 
है ।'* (२५) इत्यादि प्रमाणो से सुचिस्तारित हुआ है । | 

अतएव सर्व्तर्ग्यामी पुरुष क निर्देश हौ "“भ० १।२।११, ब्रह्मे ति परमःत्मेति" परमात्मा रूपमे हुआ 
है। यह स्थिर निर्णय हुजा है । श्रीधरस्वामिषाद ते भा० १०।२८-६,-- | 

“नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र नूयते माया लोकसूषश्टिविकस्पना ॥" 

टीका--“भगवते--निरतिक्षयश्वय्यय । ब्रह्मणे-- पूर्णाय, परमात्मने सवंजीव नियन्त्रे । तत्र हेतुः 
न यत्रेति । लोकसुर्टि विकल्पयत्ति या माया, सायन्रन भ्रुयते, अचिद्यमानेन तिष्ठुतीत्यथः ।“ 

वरुणकृत स्तुति है, प्रभो ! आप निरतिशय देश्व््यंशाली है, ब्रह्म-- पुर्णस्वरूप हैँ । परमात्मा--स्ं 
जीव नियन्ता है आपको नमस्कार । आपभनं माया का प्रभाव नहीं है । परमात्मा का मायोपाधि प्रयुक्त 
पुरुष रूप उपचारसे ही है । वेष्णव में उक्त है -- जिनका अन्त नहीं है, उडूव नहीं है, बृद्धि, परिणाम, 
विवद्जित ह! जो अपकषय शुन्य ह, अविकारी विकल्परहित वस्तु आद्य पुरुषोत्तम को प्रणाम करता हूं । (२६) 

उन परमेश्वर एक होकर भी अनेक गुणावतार रूपमे प्रकृति को सश्चालित करते हँ । जो श्ुदध होकर भी 
अशुद्ध के समान प्रतीत होते है, सृष्ट्यादि कार्य मे आसक्त है, एवं जो ज्ञानान्वित होकर भी दक्षादि, मन्वादि 
मूत्ति भेदसे समस्त प्राणियों का विस्तार कर्ता हैँ । उन अव्यय पुरुष को सवेदा नमस्कार करता हुं । (२७) 


एठ [ भीभागवतसन्दभं 
 सूष्ठधादिष्वासक्त इव मूत्तिविभागानां दक्षादि-मन्वादि-रूपाणां मेदः सवेसत््वानां विसूतिकर्ता 
विस्तारक़ृत्‌" इति स्वामिपादाः । तत्र गुणभुगिति षाड गुण्यानन्दभोक्तःयर्थः ; (मोक्षम 
३२४।२९-३०) -- | 
“यत्तत्‌ सृक्ष्ममविज्ञेयमव्यक्तमचलं ध्रवम्‌ । इन्दरियेरिन्द्रियार्थे्च सवंभूतश्च वाञ्जितम्‌ ॥२८॥ 
स हयन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्चेति कथ्यते । त्रिगुणव्यतिरिक्तो वे पुरषचेति कल्पित." ।२९॥ 
इति सोक्षधर्मेऽपि नारायणीयोषाख्याने ; श्रुतयोऽप्येनं शुद्धत्वेनेव बणयन्ति (खे० ६।११४।५)-- 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, सवेव्यापी सवेभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः स्वभू ताधिवासः, साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च" ॥॥३०॥ 
“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा, वही प्रजाः जनयन्तीं सरूपाः । 
- अजो ह्य को जुषमाणोऽनुशेते, जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः” ।२९१। 
इत्याद्याः । तस्मात्‌ साधु न्याख्यातमु-- क्षेत्रज्ञ एताः" इत्यादिपदयटयम्‌ ॥ श्रीब्राह्मणो 
रहूगणम्‌ ॥ 
२। अथ तस्याविभवि योग्यता प्रार्नदुक्तिरेव ज्ञेया । आविर्भावस्तु-त्रिधा ; यथा 
नारदीय-तन्त्रे-- 
। स्वसम्वादिनी 
-भ्यवादिसम्मतः संसाय्यात्मा ; यः पुनरहमित्ति न चकास्ति, नासौ स्वस्मं प्रकाशते, यथा घटादिः)" 
ततो देहादि -व्यतिरिक्तीऽहमित्येवात्मनः स्वरूपमिति तथा ज्ञानं नाज्ञत्वमुतुपादयत्यपि तु देहा्हम्भाव- 
` उन श्रीपरमेश्वर के अनु" अर्थात्‌ पूर्वोक्त परमेश्वर, अनन्तर--बहुधा अर्थात्‌ ब्रह्मादि रूप धारण कर  . 
अञचुद्ध के समान, सृष्ट्यादि काय्यं मे आसक्त होने के सपान मुत्तो को प्रकड करते हँ । अर्थात प्राणियों 
का विस्तार कर्तार, यह्‌ व्याख्या श्रीधरस्तामिपादकी है । 
उसमे गुणभुक्‌ शाब्द का प्रयोग है, अर्थात षाड गुण्य जानन्द भोक्ता हैँ । जो सूक्ष्म के समान अविज्ञेय 
है, अप्रकाश, अचल, नित्य, इन्द्रिय, इ्द्रियाथं शब्दादि आकाशादि सर्वभूत वजित हैँ । जो मुतसमह के - 
अन्तरात्मा है, -लेत्रज्ञ नामसे सुपरिचित हैं त्रिगुणातीत पुरूष आपहीहँ। मोक्षधमे को उक्ति है। 
(२८-२९) मोक्षधर्मस्थ नारायणोयोपाख्यान में भी उक्त रूप वर्णन है । 

. श्रुतिसमूह्‌ भी उक्त पुरुष को श्ुद्रूपमरे ही वर्णन करती हैँ! “एक देव, समस्त भुतो में गूढ़ रूपमे 
है, आप सर्वव्यापी, सबके अन्तरात्मा, कर्मध्यक्ष, सकल भृतो में अधिद्ित, साक्षी, चेतन्यस्वरूप, केवल 
निर्गुण रूपरहे। 

एक अजा अर्थात्‌ साया, शुध, रक्त, कृष्णस्वरूपा है । आप गुणत्रय से अनेक प्रजा सूजन करती हैँ । 
एक अज, अर्थात्‌ जीव, इनके गुणमुग्ध होकर गुणभोक्ता है ! अपर अज - अर्थात्‌ पुरुष, इसको उपभोग 
करके परित्यागे करते हँ । इत्यादि अनेक प्रमाण हँ । अतएव पञ्चम स्कन्धस्थ “कषेत्रज्ञ एताः'* श्ोक्य 
की व्याख्या उत्तमं रूपसे हूरई है । यह कथन रहुगण के प्रति रीब्राह्मण का है \1१॥ 
परमात्माका आवि्भनि में पूववत्‌ भक्तिही कारणहै। अर्थात्‌ परिपूणं शक्तिमदद्रय ज्ञानतत्त्व ही 
भक्तिभावितान्तःकरण.मे परमात्मरूप किश्िदाकृतिविशिष रूपमे आविभूत होते है, ब्रह्माजी ने कहा है-- 
“त्वं भक्ियोगपरिभावित हूत्‌सरोजे आसुसे ध्रुतेित पथो ननु नाथ पुसाप्र्‌ 1 
यद्‌ यड्‌ शिया त उरगाय विभावयन्ति तत्तदरषुः प्रणयसे सदनुग्रहाध + 
भक्त जिस प्रकार भक्ति परिभावित हुदपकमलमें धरीप्रमुकाध्यानकरताहै, प्रभु उस प्रकार स्वरूप 


परमात्मसर्दभः ] । २६ 

“विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाद्यान्यथो विदुः 1 प्रथमं महतः सष्ट्‌ द्ितोयं त्वण्डसंस्थितम्‌ ! 

ततीयं सर्व॑भूरस्थं तानि ज्ञाःवा विमुच्यते" ।॥३२।॥ इति; 
तच्च प्रथमः (वृ २।१.२०) "यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिद्धः व्युच्चरन्ति", (वृ° १।२।५) “स रेक्षत 
इत्याद्युक्तो महासमष्टिजोवप्रकृत्योरेकतापन्नयोद्रष्टेतयेक एव । अयमेव सदड्धुषण इति, महाघिष्ण्‌- 
रिति च; ब्रह्मसंहितायां (५८) यथा--““तद्िङ्खः भगवान्‌ शम्भुज्योतीरूपः सनातनः ” ; 
सर्बसम्बादिनी 

विरोधित्वान्मोदयत्येव \ अतएव लब्धविज्ञानानाग्प्यहम्भावः श्रुयते; ~ (व° १८४।१०) ^तद्धतत्‌ पद्यनू- 
मुपिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूथ्यंर्चेति"" ; (अथवंक्षिराः €मरू०) ` अहमेव प्रथममास वर्तामि च 
भविष्यामि"? इति ॥ । 


मेही वहां आविर्भूत होते हैँ । तीन प्रकार से जाविर्भूत होते हैँ । नारदीय तन्त्रम वणित है, --भीविष्णु 
केतीनरूपरह, तीनोंषो पुरुष क्ब्द से कहते हैँ । प्रथम -महत्‌ सरष्टा, कारणा्णेवश्ञायी, दितीय-- 
मरभोदिकक्ञायी समष्टि अन्तर्यामी, तृतीय --क्षी राब्धि्ञायी व्यष्टि अन्त्य्यामो हैँ । इन तत्त्वों को जानने से 
जीव मायिक अध्याससे मुक्तहोताहे। 
प्रथम पुरुष का वर्णन करते है, - बृहदारण्यक में उक्त है - ज्सि प्रकार अग्निसे क्षुद्रक्षुदर विस्फुलिङ्खः 
अग्नि कण समह निगंत होते रहते है । “स रेक्षत'' अर्थात्‌ उक्त पुरुष प्रकृति के प्रति हक्पात किथे । 
एक भावापन्न महासमष्टि जीव प्रकृति के प्रति द्रष्टा एक पुरुष है । अप ही सङ्धुषेण, महाविष्णु नाम से 
अभिहित होते हँ । ब्रह्मसंहिता में उक्त है-तरिलङ्घः भगवान्‌ श्चम्भुज्यतिीरूपः सनातनः । 
यायोनिसा पराहाक्तिः कामोवीजं महद्धरेः ।1८ 


किसी किसो ज्ञास्त्रमें शिवक्ञक्ति को जगद्‌कारण कह गया है, उसका सस्शधान करते हैँ । जिस प्रकार ` 


विराट्‌ पुरुष कौ वना में ब्रह्माण्ड को भगवतुस्वशूप माना गया है । उस प्रकार भीभगवानु के अद्धुनवरिशेष 
रूप में शिव्ञाक्ति को जगत्‌ कारण कहा गया हे । 


टीका--जगत्‌कारणक्ञङ्ामपनोदयल्लि्णेयति उ्योतिरूपः सनात्तनः भगवान्‌ लम्भः तत्लिङ्ख भवति । 
या योनिः सा अपरा प्रधानास्य शक्तिर्भवति । हरेस्तस्य ह््यंशस्य कामोवोजं महद्‌ भवति । ननु कुत्रापि ` 


शिवक्षक्तोः कारणता श्रूयते, तन्न विराड्‌ व्ण॑नवत्‌ कल्पनयेति तद्धःविज्ञेषत्वेनाहु- तल्लिङ्धसिति । यस्या- 


युतायुतां शाले विश्वद्चक्तिरियं स्थिता इति दिष्णुपुरणानुसःरेण प्रपञ्चः त्मनरतस्य महाभगवदज्ञस्य स्वां्- 


ज्योतिराच्छन्नत्वादप्रकटरूपस्य पुरुषस्य लिङ्क लिद्धस्थानीयः यः प्रपश्चेेत्‌पाद्कोऽशः स एव शम्भुः । ' 
अन्यस्तु तदाविभदिविशेषःवादेव कभ्भुरच्यते इत्यथः} वक्ष्यते च क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात्‌ ` 


संजायते सतु ततः पृथगस्तिहेतोरिव्यादि । तथा तस्य दीय्यदिधानस्थानरूपाया मायाया अप्यप्रकररूपाया 
या यं निर्योनिस्थानीयोंऽश्च । संवापरा प्रधानस्या श्ञत्ति.रत्ति पूवदत्‌ । ` तत्र हरेस्तस्य पुरुषाख्य हर््यशस्य 
कामो भवति, सृष्ट्यर्थं दिदृक्षा जायते, इत्यथः । ततश्च महदिति, सजीव महत्तस्वस्वरूपं वीजमाहितं 
भवतीत्यर्थः । सोऽकमयतेति श्रुतैः, कालबृस्या तु माथायामिति तृतीयाच्च । 

जगत्‌ कारण लू अपनोदन हेतु कहते है, --ज्योतिरूप सनातन भगवानु शाम्भु जगत्‌ का कारण होते 


है। योनि ज्ञब्द से प्रधानस्या राक्ति को जानना होमा, भचिष्यक्ति स्थान को योनि कहते हैँ । श्रीहरि 


के पुरुष नामक अंश से इच्छामूलक महत्त्व होताहे। 

गं पर शिवशक्ति को जगत्‌कारण कहा जाताहै? उस वणेन को विराड्‌ वर्णन के समान जानना 
होगा । श्रीहरि के ्क्िविक्ेष होनेसे ही उसे 'तल्लिद्ध' कहा गथा है । विष्णुपुराण के अचुसार-- 
प्रपञ्चस्वरूष महा भगवदंश को निजांशज्योति से आच्छन्न होने कै कारण, अप्रकटशरूप पुरुष का लिङ्धुःस्थानीय 


। 


३५ [ भीभागवत्‌सन्दभें 
(व्रणसं०५।१०) “तसिमिन्नाविरभूद्धिङ्धः महा विष्णुजंगतुपतिः”, (ब्र०्सं° ५।१०) “सहस्रशीर्षा 
पुरुषः" इत्यारभ्य (त्रसं° ५।११)- 
स्वेसम्वादिनी 
किच्च, (ब्रणु० १।१।१-- भीभाष्ये ७४्तम॒ अनु०) “"सकलेतराज्ञान-विरोधिनः सच्छब्दभ्रत्ययमात्रभाजः 
प रब्रह्मणौऽप्यभिमानोऽप्येवमेव ; यथा-- (छा० ६।३१२) ""हुन्ताहुमि मास्तिस्रो देवताः" इत्ति, (तै० ६।२) 
“बहुं स्यां प्रजायेय '” इति, (देत० १।१।१) “स एेक्षत लोकान्‌ नु सृजा” इति, (गी° १५।१८ “यस्मात्‌ 


जो प्रपश्चोत्पादक-अंश है, वह ही भगवानु शम्भु हैँ । उनके आविर्भाव वि्ेष फो भी शम्भु कहते ह! इस 
ग्रन्थ के ४५ श्योक में उक्त है- 
“क्षीर यथा दधिविकारविङ्गेषयोगात्‌ सज्ञायते नतु ततः पृथगस्ति हेतोः 1 
यः शम्भुतामपि तथा समुपेति कार्य्यातु, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ।1" 
अनन्तर क्रमप्राप् महेशस्वरूप का वर्णेन करते हैँ । जिस प्रकार विकार जनक अम्लादि वस्तु संयोग 
से दुग्ध दधिहूपमं परिणत होता है, किन्तु वह कारण से पथक्‌ नहीं है । तद्रूप का्यव्ञतः जो शम्भु रूप 
धारण करते है वह भी मौलिक तस्व से पृथक्‌ कारण नहीं है । यहाँ पर काय्यकारणां श बोध के निमित्त 
दृष्टान्त उपस्थित है । विकारांश में नहीं, हृष्ठाम्त सर्वा में नहीं होता । कारण स्वरूप गोविन्द अविकारी 
है । उन श्नीगो विन्द का मँ भजन करता हूं । उस प्रकार वीर्य्यावधान स्थान रूप अप्रकट रूपा माया का 
जो अंश जगत्‌ की अभिव्यक्ति का स्थान है, उसे प्रधानाख्या अपरा शक्ति कहते हँ । उन श्रीहरि कौ सृष्ट 
के निमित्त (सुजन करने की) इच्छा होत है । उसको काम हाब्दसे कहते है । अनन्तर सजीव महत्तत्वरूप 
वीज आहित होता है । शति कहती है--“सो अकामत” उन्होने कामना की! कालरूप धारण कर 
मायाको परिचालित किया। श्वं भावयति" निज द्वितोय व्युह्‌ सङ्षेण स्वरूप से प्रकृति में विलीन 
जोवों को उपाधि का सूजन करने से उनका नाम शम्भु हुआ । 
“शक्तिमान्‌ पुरुषः सोऽयं लिङ्करूपो महैश्वरः । तस्मिन्नाविरमुर्लिङ्ध महाविष्णुर्जगत्‌पतिः । १०॥' 
टीका-- सोऽयं श्क्तिमाद्‌पुरुषः लिङ्धरूपौ महेश्वरो भवति, तस्मिन लिङ्क जगत्‌पतिमंहाविष्णुः 
आविरमतु । शक्तिमानित्यद्धेन तदेदःचरुद्य तस्मिन्‌ पूरवोक्ताप्रकटरूपस्य प्रकटरूपतया पुनर्िव्यक्तिरिर्याह्‌, 
 तस्मिन्नित्यद्धंन । तस्मात्लिङ्खरूपौ प्रपञ्चोत्पादकस्तदंशोऽपि कषक्तिमान्‌ पुरुषोच्यते । महोश्वरोऽप्युच्यते, 
ततश्च तस्मिनु भूतसृक्ष्मपय्येन्त तां प्राप्ते लिद्धः स्वयं तदंश महाविष्णुराविरभुतु-प्रकटरूपेणाविर्भंवति । 
यतो जगतां सवेषां परावरेषां जीवारां स एव पतिरिति । (१०) 
पुवं श्चुोकाथं को सुस्पष्र रूप से कहते । प्रथम अप्रकट रूपमे अवस्थित कौ प्रकट रूपमे अभिव्यक्ति 
होतीहै। वह लिङ्क रूपी, कारणरूपी है, प्रपश्चोत्पादक व्यक्ति प्रथम पुरुष का अंह होने से भो उनको 
शक्तिमान्‌ पुरुष कहते ह, महेश्वर भौ कहते हँ । अतः उन मुत सुक्ष्म पय्यंन्त प्राप्त सिङ्खरूप कारण पुरुष 
में स्वयं तद्॑ञी महाविष्णु आविर्भुत होते हैँ । आप समस्त जगत के सभस्त वस्तुओं के पूर्वोत्पन्न परोत्पन्च 
समस्त जीवोंकेही पतिर्है। 
“सहल्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । सदस्रवाहुविश्वात्मा सहस्रांशः सह्रसुः ।॥११ 
नारायणः स भगवानापस्तस्मात्‌ सनातनात्‌ । 
आविरासीत्‌ कारणार्णीनिधिः सकषेणात्मकः । योगनिद्रागतस्तःस्मत्‌ र्हुलाज्ञः स्वयं महान्‌ ॥ १२ 
तद्रोम विलजारेषु वीजं सङ्ुषणस्य च । हैमान्यण्डानि जात्तानि महाभूतावरृतानि तु ॥१३ 
उन पुरुष के स्पको कहते है, उन विश्वात्मा पुरुष के सहस्र मस्तक, सहर नयन, सहल चरण, 
सहल बाहु एवं सहल अवतार हैँ । जिनको सहराज्ञ कहते है । असंह्य सृजन जो करते है, उन्हे सहलसु 


परमात्मसन्दभः | ३१ 

“नारायणः स भग वानापस्तस्मात्‌ सनातनात्‌ 1 . आविरासीत्‌ कारणार्णोनिधिः सङ्धुषणात्मकः 1 
योगनिद्रां गतस्तस्मिन्‌ सहाः स्वथं महा तु ।३३। 

तद्रोभविलजालेषु वीजं सङ्कुदणस्य च । हैमान्यण्डानि जातानि सहाभूतावृतानि तु" २४१ इत्यादि । 

लिङ्गमिति (विग्पु० १।६।५२) “यस्यायुतायुतांशशे दिश्वशक्तिरियं स्थिता" इत्यनुसारेण तस्य 

महाभगवतः श्रो गोविन्दपुरषोत्‌पादकत्वादिङद्धमिव लिद्धुः यः खेत्वंशविशेषस्तदेव शम्भुः, 

शम्भु-शब्दस्य मुह्याया वृत्तेराश्रय इत्यथंः। लिङ्क भगवत एवादङ्धःविशेष इति तदप्रकरणलन्धम्‌। 

अथ द्वितीय-पुरषः (तं ० २।६।२)"तत्‌ सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌" इत्याद्युक्तः समष्टिजीवान्त्यामी । 

सवसम्बादिनी 


क्षरमततीतोऽहमु ' दृत्यादि च! बहुतरम्‌ । तस्मादहमथं एवात्मा प्रतिक्षेत्रं भिन्न इति । 
तत्रान्ये प्रतिक्षेत्रमभेदं द्विधा व्यति ;-(१) उपाधिषाथंकचाद्रचवह्यरे पृथगभिमानिनोऽपि हत्त 


कहते है, सहस्र शाढ्ड सर्वत्र असंख्याथं में प्रयुक्त होता है । द्वितीय स्कन्ध में उनका वुर्ण॑न. है, “परपुरूष, 
आद्य अवतार” इसको टीकामें उक्त है, जिनको सहस्र्ञीषं कहा ग्या है, वहु लीलादिग्रहु है! भूमा 
परपुरुषं के आद्य ~ प्रथम अवतार हैँ । 

आपको कारणार्णवशायी नित्यस्वरूप नारायण कहते है । उनसे प्रथम कारण सलिल की उपरति हुई, 
उसे कारण समुद्र कहते हैँ । वह नारायण सङुर्षणात्मक हैँ । गोलोक के आवरण में निस चतुद्यहु का 
का वर्णन है, उसमे से द्वितीय व्यूह सङ्कषण ह| उनका अंश्ञही यह श्रीनारायण सहतां स्वग्र.महानु 
नामसे विद्थातहैँ। उनकी लौलाको कहते हैं । आप योगनिद्रा में अवस्थित्र ह, अर्थात्‌ स्वरूपानन्दं 
समाधि में अवस्थितहैँ। “आप' का अथं जलहि, उसे नारा कहते हँ । मनुष्यको (आपः कहते है! 
उक्तं तत्त्व समूह का आश्नरयको नारायण कहते है । (१२) 

कारणाणंव॑ज्ञायी से ब्रह्माण्ड की उतपत्तिका वर्णन करते हैँ! सङ्कषंणात्मक पुरुष का वीज!--अर्थातु 
पूर्वोक्त जीव सहित मंहत्तर्व, प्रकृति में निहितः था । वह्‌ प्रथम्‌ सुक्ष्म अवस्था को प्राप्न कर पश्चातु उनके . 
लोम विवर मे अन्तर्भूत होकर सुवर्णमय अण्ड रूपमे प्रकट हृभा ! ये सब अण्ड अपञ्चीङ्कत है अर्थात, 
परस्पर अमिधिते महाभतके द्वारा आद्रृतहैँ। दश्चममें श्रीब्रह्मा जी कौ उक्ति है-“जापकी महिमा इस 
प्रकार है, रोमविवर में अशणित ब्रह्माण्ड के प्रवेक निर्गमन होते रहते है ।'" तृतीय स्कन्धमे वणित दै- 
पश्वः शत्‌ कोटि विस्तरत ब्रह्माण्ड समस्त पदार्थो के सहित ब्रह्माण्ड जहाँ पर प्रविष्ट होते रहते है, इस कोटिश्च 
ब्रह्माण्ड परमाणुवत्‌ आपके लोमविवरमें षट होते रहते हैं । (१३) . . . # 

इस प्रकार शास्त्र में अनेक वर्णन हैँ । ब्रह्मसंहितोक्त पद्य में ^तटिलद्ध' भगवान शम्भुः" उक्त है ।, 
उसमें लिद्ध शब्द का अथं है-- कारण, अर्थात्‌ विष्णुपुराण की उक्ति के अनुसार जिनके.अयुत अयुत अज्ञ 
के अंश में विश्वोत्पादनर्कारिणी शक्तिहै। इसप्रकार के १।९।५२ में उक्त है--“प्रपञ्ात्मनस्तस्य महा-, 
भगवदंज्ञस्थ स्वांशग्योतिराच्छ्चत्वात्‌ अप्रकटरूपस्य पुरुषस्य लिद्धः लिङ्खस्थानीयः यः प्रपञ्चोतुपादकोऽ शः, 
स एव जम्भः" अर्थात्‌ महाभगवान्‌ श्रीगोविन्द आदि कारण हैँ, उनकी ही. पुरुषावतार . प्रकट क्ररने की. 
शक्ति है। उस शक्ति, अंश, कारण के समान जो अंशविक्ेष है, उनकानामहीश्ञम्भुहै। अर्थात शम्भ 
राब्द श्रवण से अभिधा दृत्तिसे जो अथंहोताहै, बह ही मङ्खलमय शम्भु हं “लिङ्घ" शब्दकाजथरहैः 
अङ्कविशेष है, "तस्मिन्नाविरमृतु लिङ्धः'--यहां लिङ्क का अर्थं है,- श्नीगोविन्द के अद्धुरूप ज्जंशविशेष 
से शम्भु काआविर्भावहोताहै। लिङः चब्द का अथं श्रीभगवान्‌ का अविशेष है, इस प्रकार अथं-- 
प्रकरण सेप्राप्रहै) 

अनन्तर द्ितीय पुरुष गर्भोदकशयी का निरूपण करते हैँ । तेत्तिरीयक उपनिषतु मे वणित है-- 


३२ [ श्रीभागवतुसन्वर्भे 
तेषां ब्रह्माण्डात्मकानां बहूभेदादहुभेदः । तत्नैव सृक्ष्मान्तर््यामौ प्रद्युम्नः स्थुलान्तय्यम्यिनिरद्ध 
इति क्वचितु । अनेन महावेकुण्ठस्थाः सङ्कषणादयस्तदंशिनः। ये तु चित्ताद्यधिष्ठातारो 


वासुदेवादयस्ते तदंशा एवेत्यादि विवेचनीयम्‌ । वृत्तीयोऽपि पुरुषः (मु० ३।१।१, दवे० ५।६)-- 
“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं व्रक्षं परिषस्वजाते । 
एकस्तयोः खादति पिप्पलान्न,-मन्ो निरदनत्तमिचाकशी ति” ।३५॥। 
इत्याचुक्तो व्यष्टचन्तर््यामी । तेषां बहुमेदाद्रहुभेदः। तत्र प्रथमस्थाविरभावो यथा (भा० २।६।४२) 
. सर्वसम्बादिनी 
दुपाधेः कल्पितत्वाद्वस्तुतस्त्वभिन्ना एवेत्ति केचित्‌ ; (२) व्यवहारेऽप्येक एव जी व)ऽगभिमानी, र्ट प्रवत्तत्‌- 
कल्पितास्तदभिमानशचन्यास्त्वपर इति केचित्‌। तत्रोभयमपि मूलाज्ञानाश्रय-निरूपणासामथ्यदिव 
निरस्तमस्ति। तथा परिच्छेदाभास-प्रतिविम्ब-वादेषु संशयस्य दर्शयष्यमाणत्वान्न प्रागक्तमपि मतं 


ब्रह्माण्ड सृजन करने के पश्चात्‌ उक्त सृण पदा्थंसमुह्‌ मे प्रवेश किया है" इध्यादि भरति की उक्तिके 
अनुसार समष्टि जीवों के अन्तर्यामी का निरूपण होता है । उन सष ब्रह्माण्ड के अनेक मेद होने के कारण 
अन्तर्ग्यामी पुरुष भी अनेक होते है । ब्रह्मसंहिता- ५।१४ “्रत्यण्डमेवमे कांशादेकांशाद्‌ विक्त स्वयमु” 
सः स्वयमेकाशाद्‌ एकांश्चाद्‌ प्रत्यण्डमेव विश्षति, ततश्च तषु ब्रह्माण्डेषु पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूपः स्वरूपान्तरेः स 
एव प्रविवेकेत्याह प्रत्यण्डमिति । एकां शादेकांशादेकेनेफेनतदंशञेनेत्यर्थः \" 
अनन्तर आप उन-उन ब्रह्माण्ड समूह भें एक एक अंश के द्वारा, पृथक्‌ पृथक्‌ स्वर्प के ठारा, रूपान्तर 
से बहुरूप धारण कर प्रविष्ट होते है । “एकांशादेकांशाद्‌' का अथं है- एक एक अंश के दारा । (१४) 
“शरमोदिकश्चयः पद्मनाभोऽसावनिरुढकः। इति नारायणोपास्यामनूक्त' मोक्षधमके । 
सोऽयं हिरण्यगर्भस्य प्रदयुभ्नत्वे नियामकः \" (लघुभागवताम्रत २६) 

_ आदि सङ्क्षण स्वयं, प्रद्युम्नरूप एक एक अंश को आविर्भावित करक पृथक्‌ पृथक्‌ प्रत्येक ब्रह्माण्ड में 
प्रविष्ट हुए । महाभारत ॐे मोक्षधमं मे वणित है-- जो गभोदिकञ्ञायी प्र्युम्न है, आप ही अनिरुद्ध है । 
यहां जानना होगा कि--आदि सङ्कषंण प्र्युम्नस्वरूप मे ही हिरण्यगभं का जनक एवं अन्तर्यामी है । 
ब्रह्माण्ड के अनेक भेद से समष्टि अन्तर्यामी प्रयुम्न के स्वरूप मेँ ब्रह्माण्ड के अनुरूप अनेक भेद होते हैँ । 
्रन्थान्तर मे वणित है, सुक्ष्मान्त्ग्यामाी प्रद्युम्न हैः स्थूल अन्तय्यमिी अनिरुद्ध है । 

इससे त्रिपाद विभूति वेकुण्ठस्य व्यूहात्मक - वासुदेव, सङ्क्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का मूल अंित्व, 
एकपाद विभूतिस्थ सृष्टि काय्यंरत वासुरेव सद्धु्षण, प्र्युम्न, अनिरुद्ध में यथासंस्य रूप से होता है, ओर 
मनः-बुद्धि-अहङ्धार-चत्त के अधिष्ठाता रूपमे वाघुदेव, सङ्कुषण, प्रद्युम्न, अनिस्द्ध का वणेनह, वे सबभी 
उन अंशात्मक वासुदेवादि के अंश हैँ! इसप्रकार विचार करना आवश्यक है । 

अनन्तर ततीय पुरुष का वर्णेन करते हैँ । मुण्डक ३। ११, इवेताश्वतर ४।६ में वणित है,- “दो चित 
स्वरूप पक्षी जिन दोनों में परस्पर का अवियोग एवं एक भावापन्न हेतु परस्पर में सख्यत्व का विधान हभ 
है। वै दोनों एक कालीन देहरूप वृक्ष में अवस्थान करने लगे । उक्त दोनों के मध्यमेजो जीव सं्ासे 
अभिहित है, वह॒ निज काय-वाक्य-मनः ते उपाञ्चित कमफल का उपभोग करता है । अपर जो परमात्मा 
शम्ब से परिचित है, वह देहादि से उत्पन्न कमंफल क! भोग न करके अतिज्ञय रूपमे प्रकाशित हैँ । (३५) 
इत्यादि भूति प्रमाण लब्ध तृतीय पुरष क्षीरे.दक्ञायी प्रत्येक का "व्यष्टि का' अन्तर्यामी ह । जीवोंके 
अनेकं भेद से अन्तर्यामी का भी अनेक भेव होताहै। 
ता अथ यत्तु ततीयं स्याद्‌ रूपं तच्चाप्यहृश्यत । "कै चित्‌ रवदेहान्तर' इति द्वितीय 


परमात्मसन्दर्भः | ३३ 
(२) “आद्योऽवतारः पुरुषः परस्थ'' इति ! 

टीका च-- “परस्य भम्नः पुरुषः प्रकृति-प्रवत्तेकः ; यस्य (क्‌ १०।६०।१) “सहल्रशीर्षा' 

इत्याचयुक्तो लीलाविग्रहः स आद्योऽवतारः” इत्येषा । अत्र चान्यत्र चावतारत्वं नामकपाद- 
स्वेसम्बादिनी 

वुद्धिगोचरम्‌ । (वे० ६।११) "एको देवः इत्यादिवाक्चं तु पररमात्मपरमू। स्येकत्व-विरेषरोन 
जीवस्य तु बाहुल्यं सूच्यते । एवमन्यत्रापि विवेचनीयम्‌ । भग्र तु जीव-परमा्मनोरेकस्वरूपत्वे निषिद्ध 
स्वयमेवाभ्रेदः पराहुन्येत । । 


टीका,--अथं तृतीयं पुरषं निर्णंयति, "अथ यत्तु" रति, तत्र प्रमाणं - “केचित्‌ स्वदेहान्तं दयावकाशे, 
प्रादेकामात्रं पुरुषं वसस्तम्‌ । चतुर्भुजं कञ्ज-रथाद्ध-शङ्क-गदाधरं धारणया स्मरन्ति । (भा० २।२ा८) 
इति द्वितीये तथा च क्षो राभ्धिपतिरनिरुदधस्तृतीयः पुरुषः । प्र देकशमात्र ताहग्‌ विग्रहतमा स्वजीवह्वद्‌णतो 
ध्येय इति । तज्जंन्यङ्गुष्टयो विस्तरतयोर्याविदन्तरं स प्रादेशकथ्यते 1" 

अनन्तर सरवंमूतस्थ तृतीय पुरुष का वणेन करते हैँ । “केचित्‌ स्वदेहान्तः' इत्यादि शीम्दुपगवतस्थ 
द्वितीय स्कम्धोक्त पद्चानुसार उनको जाना जाता है । पालनकता विष्णो को तृतीय पुरुष कहते है, आप 
व्यष्टि जीव का अन्तर्यामी है, आप ही क्षीरोदश्चायौ अनिर है, चतुभज विष्णुमूति है आपको सवं मूतस्थ 
परमात्मा कहते हँ 1 

क्रमसन्द्भः--अथ तन्नापि एकदेरिनां मतमाह केचिदि्यादिना, तत्र केचिदिति सांचतुष्क व्यष्ट्य- 
न्तर््याभिन एव धारणेयम्‌ । ग्भोदियज्ञायिरूप समष्ट्यन्तर्य्यामिधारणा तु तृतीयस्कन्धे (भा० ३-५-२३३७, 
३।६।२-२४, २-७-२१-४१, ३-०-१०-३२ इत्यादि) तद्‌ वणेनानुसारेण ज्ञेया । सेव सुचिता (भा० २।१।३९) 
“तं सत्यमानन्वनिधि भजेत" इति ।" 

एकदेडी का मत को कहते हैँ । व्यष्टयन्तरय्यामी कौ धारणा हेतु यह्‌ प्रक्रिया है । गर्भोदकश्ायिरूप 
समष्टि अन्तर्यामी को धारणा षा विवरण भागवतके तुतीयस्कन्धमेंहै। उन सत्य आनन्दनिधि का 
भजन करे, जिप्तसे आत्मपात नहीं होगा । । 

उनके मध्य से प्रथम पुरुष का आविर्भाव वणेन करते है। भा० २।६४२्‌ 

"आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च । 
द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट्‌ स्वराट्‌ स्थास्नु चरिष्णु सुम्न: 1" 

प्रकृति प्रवत्तंक जो पुरुष है, आप ही परमब्रह्य भगवान्‌ का आद्यावतार हैँ । अपर काल, स्वभाव, 
का््य-कारणरूपा प्रकृति, महत्त्व, महाभुत, अहङ्कार तत्व, सत्त्वादि गुण, इन्द्रिय सकल, समष्टि हरीर 
स्वरूप विराड्‌. देह, स्वराट्‌ अर्थात्‌ वेराज पुरुष, स्थावर जद्धम हैँ । 

क्रमन्दरभः-- पूवर्थिमेव स्पष्टयति- आद्योऽवतार इत्यादिना । परस्य भूम्नः स्वरूपेण शक्तघा च 
सर्वातिश्ायिनोऽवतारः। प्राकृतवे भवे स्वच्छयाविर्भावः । 

पुवं श्ठोकार्थं को कहते है - स्वरूप एवं स्वरूपशक्ति विभावित सर्वािक्षायी का अवतार, प्राकृत वभव 
में स्वेच्छा से आविभूत होते हँ । । 

स्वामिटीका-- “अदतारान्‌ विस्तरेणाह- मद्य इति, यावदध्याय समाप्ति । परस्य मूम्नः पुरषः-- 
प्रकृति प्रवत्तंकः । यस्थ सहखशो्षत्याद्युक्तो लीलाविग्रहः, स आद्योऽवतारः । वक्ष्यति हि मूते यंदा 
पश्चभिरात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन । स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधानमवाप नारायणमादिदेवः। 
यथोक्तः विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदरः, प्रथमं महतः सष्ट्‌ द्ितीयन्त्वण्डसंस्थितम्‌ । तृतीयं 
सव मतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते" इति । यद्यपि स्वेषामविशेषेणावतारत्वमुच्यते तथापि कालश्च स्वभावश्च 


३४ [ भोभागवत्‌सस्द्भे 


विभरुत्याविर्भावत्वं ज्ञेयम्‌ ॥ श्रीब्रह्मा धीनारदम्‌ ॥ 
३॥ द्वितीयस्य यथा (भा० ३।०८।२२-२३.- 
(३) “कालेन सोऽजः पुरुषायुषाभि,-प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः । 

स्वयं तदन्तह दयेऽवभात,-मपश्यतापश्यत यत्च पूवम्‌ ॥३६॥ 
मृणालगो रायततशेषभोग,-पय्यं ङ्कु एकं पुरुषं शयानम्‌” इत्यादि । 

अयं गर्भोदकस्थः सहल्रशीर्षा प्रद्युम्न एव । पुरुषायुषा वतुसरशतेन योगो भक्तियोगः । 

सवंसम्वादिनी 
अथेकजीववादे तु तन्मतगुरूणां - “त्वमेव स एको जीवः, परे तु जीवेश्वररूपा विकल्पास्ततुकल्पिताः 


स्थाणु -पुरुषकल्पाः"इति-सवं प्रत्येवं वदतां वञ्चनकारित्वमेव लक्ष्यते;-स्दस्य चेतनाभिमार सत्तोपलब्धेरन्यो- 
ऽपि तथाविधो भवेदिति सम्भव-प्रमाणसिद्धश्च जीवान्तरम्‌ । तथान्यत्रापि प्राणिनि स्व-वत्‌ तत्तद्धर्मोप- 


सदसदिति कार्यकारणरूपा प्रकृतिश्च एताः शक्तयः । मन आदीनि कार्यानि । ब्रह्मादयो गुणावतारा: । 
दक्षादयो विभ्ुतय इति विवेक्तव्यम्‌ । मनो महत्तत्वम्‌ । द्रव्यं महाभूतानि । क्रमोऽत्र न विवक्षितः । 
विकारोऽह्धारः, गुणः, सत्तवादिः, विरादट्‌- समष्टिश्नरीरम्‌ । स्वराट्‌,- वैराजः, स्थास्नु-स्थावरं। 
चरिष्णु-जङ्धमश्च व्यष्टिश्ञरीरम्‌ ।'' (४२) 

पर अर्थात सरवंब्यापक पुरुष प्रकृति का प्रवर्तक है । जिनके असंख्य मस्तक इत्यादि है, इत्यादि 
प्रमाणोक्त जो लोलामय विग्रह ह आप ही आद्य अवतार है । ऋक्‌ मन्त्र मे भो "सहस्रजर्षा" कथित है। 
इस स्थल में एवं अन्यत्र अर्थात्‌ प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष एवं तृतीय पुरुष मे जो अवतारत्व है, वह एक 
पाद विमति में स्वेच्छा से अवतीणं है! श्रोब्रह्या श्नीनारव को कटे थे ।।२॥ 

दवितीय पुरुष गर्भोदकक्ञायो प्रचुम्न करा वणेन करते है । भा० इ-०८-२२-२३ मे वणित है- 

ब्रह्मपुरुष के आयुः परिमित काल में अर्थात्‌ शत वत्सर अतीत होने से सुसम्पन्न योग एवं ज्ञान प्राप 
किए ये, उसके द्वारा आपने स्वयं प्रकाशमान परतत्त्व का अनुभव किए थे, जिसका अनुभव आपने इसके 
पहले अन्वेषण करके भी नहीं कर पाया था । (३६) 

अर्थात्‌ श्रीब्रह्मा के हष्टिगोचर हुञ,-- “युगान्त सलिल में मृणाल के समान गौरवणं अथच विस्तीणं 
हेष नाग के शरीररूप ज्ञय्या भें शायित एक पुरुष हँ ।' उक्त श्ेषनाग के मस्तकसमुहु उनके आतपत्र है । 
ओर उसमें स्थित रत्न निचय कौ प्रभा द्वारा जलराज्ि उद्धात हे । 

टीका --““पुरुषायुषा संवत्सरज्ञतेन कालेन अभिग्रदृत्तः सुसम्पन्नो यो योगरतेन विरूढ उत्पन्नो बोधो 
यस्य । . यत्‌ पूर्वं विचिन्वन्नपि नापश्यत्‌, तत्‌ स्वयमेवान्तह्ल दयेऽवभातमपर्यत्‌ । (२२) 

यदपश्यत्‌ तद्रणंयति-- मुणालेति नवभिः । नवस्वपशयदित्यस्यं वानुषद्धःः । मृणालवद्‌ गोौरश्चासौ 
आयतश्च यः शेष स्तस्य भोगो देहोः स एव पथ्यं ङः स्तस्मिन्‌ । कुत्र स्थिते पर्थंड्ध ? फणातपतरैरायुताः 
संतो युक्ता ये मू्धानस्तेषां रत्नानि किरीटस्थानि तेषां चुभिः प्रभाभिहेतध्वाःते युगान्ततोये । (२३) 

क्रमसन्दभेः- पुरुषायुषा - वषंशतेनेति, ्रीमेत्रेयो वत्तंमानकलियुगपेक्षया प्राहेति जेयम्‌ ॥ 

. वस्तुतस्तुत्तराध्याये - भा० ३।६।३० ““मयस्त्वं तप आतिष्ठ” इत्यादि श्रीभागवदक्यान्तर दज्ञमाध्याये 
भा० २।१०।४ “विरिञ्चोऽपि तथा चक्र दिव्यं वर्षशतं तपः” इत्युक्ता तदेव ज्ञेयम्‌ । यतु द्वितीये भा० 
२।६९।न “दिव्यं सह्वाब्वम्‌* इप्यादयुक्त , ततु ब्रह्मकल्पगतं ज्ञेयम्‌ ।" 

. आप गरभोदकज्ञायी सहस्रशीर्षा पुरष प्रचम्न हौ हे । पुरुषायुषा- शब्दं का जथ है, कलियुग के मानव 
के निमित्त निर्दिष्ट जीवित काल-शत दत्सरके द्वारा, योग का अनुषटान ब्रह्मा महोदय ने किया था\ वह 


परमत्मसन्दर्मः 1 २३५ 
एतदग्रेऽपि (भा० ३।८।२९) “जव्यक्तमूलम्‌'' इत्यत्र अच्यक्तं प्रधानं भूलमधोभागोेगयस्येत्यथः ; 
(भा० ३।२।२९) श्ुवनाइघ्िपेनद्रम्‌" इति भुवनानि चतुरश तद्रूपा अङ्घिषास्तेषाभिन्ं तन्नियन्तु- 
त्वेन वक्तमानमित्यथेः ॥ श्रौमेत्रेयो विदुरम्‌ ॥ 
४ । तृतीयस्यावि्भाविो यथा (भा० २।२।८)- 
(४) “केचित्‌ स्वदेहान्तहु दयाचकाशे, प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌ । 
चतुभुजं कञ्जरथाद्धःशङ्ख,-गदाधरं धारणया स्मरन्ति” ॥ ३७॥ इत्यादि । 
सवंसम्वादिनी 


लब्धेरनुमानसिद्धश्च 1. वाणकन्यादावनिरुदधादिवत्‌ स्वभ्रदष्टानामपि काल्पनिकत्व-व्यभिचारात्तद्‌ दष्टानां 
स्वेषामेवाक्ात्पनिकत्वेन स्थापयिष्यमाणत्दातु (बर०सू० २।२।२९) देघम्याच्चि न स्वप्नादिवत्‌" इति न्यायाच्च 


योग,- भक्तियोग है । इसके अग्रिम ग्रन्थ में भा० ३।८।२९ में वणित है- 
““पराद्धंच केुरमणि प्रवेक, पय्यंस्तरोर्दण्डसहसरशाखम्‌ । 
अभ्यक्तमूलं युवनाङ्न्िपिन््रमु, महीन्द्रभोगेरधिवीत बलृन्ञम्‌ ।।'” 

“अव्यक्तमूलम्‌"' ३।८।२९ में “'भुवनाङ्घ्रिपेनर'” श.द का प्रयोग है । इसका अथं वहां है, अग्यक्त-- 
भ्रधान-मुल में अर्थातु अधोभाग में है, जितस्तका । 

क्रमसन्दभः --“अव्यक्तमूलमिति-- न व्यज्यते शास्तरविग्ध नं कथ्यते मूलं यस्य तं सर्बभुलत्वेन मुल- 
रहितमित्यथंः । अभ्यक्तः स्वयं भगवानु - तनमूलमिति वा । युवनरूपाणामङ्घ्िपाणासिन्द्रमीश्वरम्‌ 1” 

शास्त्रक(रगण जिनका मुल कथन में सक्षम नहीं है, सवमूल होने से उनका मूलान्तर नहीं है । मूर 
मूलाभावातु अमूलमेव मूलम । अयवा, अव्यक्त शब्द से स्वयं भगवानु को जानना होगा । इससे स्वयं 
भगवान्‌ हौ जिनका मूल है । भरुवनरूपाणां अङ्घ्रिपाणामिन््रमोश्वरम्‌ मुबनरूप जो मृलसभूह है, उन सब 
के ईश्वर । अर्यात्‌ चतुदश भुवनसूपजो वृक्षसमूह्‌ है, उन सबके इन्द्र, ईश्वर हैँ । अर्थात्‌ उन सबके 
नियन्ता परमात्म रूपमे वत्तमानर्है । . 

स्वामिकृताटीका-- महाचन्दनदक्षरूपकेन निरूपयितुं तं विश्चिनष्टि पराद्धचानि धेष्ठानि केयूराणि 
अङ्खदानि मणिप्रवेकाश्च मण्युत्तमास्तेः पय्यंस्ता व्याप्नादोदेण्डा एव सहश्रमू अनन्ता शाखा यस्थ । चन्दन- 
वृक्षोऽपि कय रादितुल्येः फलपृष्पादिभिव्यप्रशञाखो भवति । ` अव्यक्त प्रधानं मूलमु अधोभागो यस्य । यदा 
अध्यक्त› ब्रह्ममूलं यस्य, ब्रह्माभिग्यक्तरूपत्वातु । दक्षस्यापि मूलं न व्यक्तम्‌ । भुवनात्मकमङच्रिषेनद्रं 
वृक्ष्रष्ठम्‌ । अहीन्द्रस्य अनन्तस्य भोगैः फणेः--देहावयवे र्वा अधिवीताः संदेष्टिताः स्पष्टा वलन्ञाः स्कन्धा 
य्य । वनस्पते सतबल्‌शो विरोहति श्रुतेः । सोऽपि सपेवंष्टितो भवति । (२९) 

श्रीमत्रेय श्रीविदुर को बोठे थे ॥३॥ 

अनन्तर तृतीय पुरुष क्षीर।भ्धिश्चायौ अनिरुद्ध का आविर्भाव वर्णेन करते है । भा० २।२।८ परीक्षित 
के प्रति श्चशुकदेव कहे थे,-हे राजनु { कतिपय ग्यक्ति निज देह के अभ्यन्तरमें हदयरूप जो स्थान निषिष् 
है, उसमें अवस्थित प्रादेशमात्र परिमित पुरुष में मनोधारण पूर्वक उनका स्मरण करते ह । उक्त ध्येय 
पुरुष चतुभज हँ, एवं उनके भुज चतुष्टय में शङ्क-चक्र-गदा-पदय विराजमान हँ । 

प्रादेश ज्म्द का अथं है - तजंनी अङ्गुष्ठ के मध्यवत्तो जो विस्तार स्थान, उक्त परिमाण । ब्रह्मसुत में 
उक्त है-मनुष्य के अधिकार में शास्त्र है, अतः मनुष्य के हृदय को लक्ष्य कर ही उक्त स्थान निर्णय एवं 
परिमाण नि्णेय हुआ है । 

गोविन्दभाष्य --"'हृ्पेक्षया तु मनुष्याधिकारातु ।“ ननु विभोस्ततुप्रमितत्त्वं कथं तत्राह ह्यचपेक्षयेति 


२६ [ भभागवतुसन्दर्भं 
प्रादेशस्तर्जन्यङ्गुष्ठयो्विस्तारस्तत्‌प्रमाणम्‌ (त्रभसू" १।३।२५) ह्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारस्वात्‌,' 
हंति न्यायेन ॥ श्रीशुकः ॥ 
भ । एवं पुरुषस्थानेकविधत्वेऽपि दृष्टान्तेनेकचमुषपादयति, (भा० ५।११।१४)- 
(५) “यथानिलः स्थावरजङ्कमाना,-मात्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत्‌ । 
एवं परो भगवान्‌ वासुदेवः, क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनुप्रविष्टः' (२३८॥ 
आत्मस्वरूपेण प्राणरूपेण निविष्ठ ईशेदीशीत नियमयति, इदं विश्वम्‌; शुतिश्च (कट० २।२।१०) 
“वायु्थैको भुवनं प्रविष्टो, रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा स्वंभूतान्तरातमा, रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च"' \\३६॥। 
सवंसम्वादिनी . | 
दष्टान्त-वेकत्यञ्च, तथा सहस्रधा पृथक्पृथक्‌ सुख-दुःखाभिमानि-जोवानन्तयभ्रतिपादक-शुति-पुराणागमस्मृति- 
परभृति-शास्त्रसहस-कदर्थना च । | | 


- तु शब्दोऽवधारणे । अद्खष्ठमात्रे हदिस्मर््यमाणत्वात्‌ विभोरप्यगृष्ठमात्रत्वम्‌ । हन्मानापेक्षया तस्मिन्‌ 
मानोपचारात्‌ । स्मत्तु भाकपेक्षया ताहृ्ञस्यापि तस्याचिन्त्यमहिम्नस्तथा हदिभ्राकव्यादरत्युदितं प्राक्‌ । 
ननु देहभेदेन हृन्मानभेदातु तावत्त्वं तस्याश्चक्यं सम्पादयितुमिति चेत्तत्राह मनुष्येति । शास्तरमविज्गेषेण 
प्रवृत्तमपि मचुष्यानधिकरोति, तेषां सामर््यादि जुषामुपासकत्व सम्भवात्‌ । ततश्च मनुष्यवपुषामेकविध्यातु 
तदतो तदविरुढधमू । तेन करितुरगादि हृदामङ्गुष्ठमात्रस्वेऽपि न विरोधः 1 यत्तु जीवस्यःत्युङ्‌गुष्ठमात्रत्व- 
मुक्तम्‌, तत्‌ किल तावति हृदिस्थिततेरेव तु तपवतु स्वरूपतया बालाग्रह्ञतभागेत्यादयत्तरवाक्येन तस्याणुत्व 
किनिश्रयात्‌, तस्मादिदं धरीविष्णुरेवांङ्ष्ठमात्न इति 1” (२५) {4 

अङ्गुष्ठ मात्र पुरुष का विवरण कठवल्ली धुति में है-- “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, 
ईशानो भतभभ्यस्य ततो न विजिगुप्सत'" संशय है कि- अङ्गुष्ठमाच्र पुरुष शब्द से जोव अथव। परमात्मा 
काबोधहोताहै? हृदय में अवस्थान हतु जोव क ग्रहण होना ही युक्तियुक्त है । उत्तरम कहते हैँ 
शब्दादेव प्रमितः । (२४) अङ्गृष्ठु्रमितः ्रीविष्णुरेव । कुतः शब्दादेव । । 

, (दईश्ञानभूतभव्यस्य इति भ्रुतेरेवेत्यथंः । न चेहगेश्व््यं कर्माधीनस्य जोवस्य सम्भवेत्‌ !1"* 

कंसे विभ का अवस्थान हृदय भे होना सम्भव है। “हृदयेक्षया तु मनुष्याधिकारात्‌ । (२५) चु 
शाब्द कार्थं अवधारणहै। हदय में अङ्गुष्ठ परिमाणक स्मरणके कारणहीः विष्णु को अङगुष्मात्र 
माना जाताहै। अथवा स्मरण कर्ताके मतके अन्तुसारही दिष्णुका आविर्भाव होताहै) श्ञास्त्र 
उपासना मनुष्याधिकारमें है, अपरापर शरीर में आहार-निद्रादि का स्वाभाविकज्ञानहै। मनुष्यश्ञरीर 
में क्ञास्त्राध्ययन जनित ज्ञान लाभहोताहै।! मनुष्यहूदयके परिमाणसेही प्रादेलमान्न कहागयाहै। 
जसा शरीर वैसा परिमाणहै। जीवको “बालाग्रह्ञतभागस्य ज्तधा कल्पितस्य च भागो जीवः" कहा 
गया है! अणु परिमाण जीव रहै, श्रीविष्णु व्यापक हैँ । उपासक को इच्छानुसार श्रीविष्णु का आविर्भव 
अङ्गुषठमात्र परिमाणमें योगिके हृदय में होता है । (२९) यहं उक्ति ्रीदयुकदेव कौ है 11५1). 

पुरुष अनेक प्रकार होने से भौ हृष्टान्त के द्वारा एकत्व प्रतिपादन कर रहै हँ । भा० ५।११।१४ शोक 
मै उक्त है--“"हे राजन ! जिस प्रकार वायु प्राणरूपमें शरीर में प्रविष्ट होकर स्थावर-जद्धमादि भतसमूहं 
के प्रति आधिपत्य करता है, उस प्रकार क्षेत्रज्ञ, आत्मा, परमपुरुष, भगवानु वासुदेव जगत्‌ में अनुप्रचिष् 
होकर आधिपत्य करते है । अर्थातु आत्मस्वरूपत्वं प्राण में प्रविष्ट होकर विश्च को नियमित करते । 
कठ० २।२।१० श्वुति मो उक्ताथं को पुष्ट करती है । जिस प्रकार वायु,- भुवन बे प्रविष्ट होकर अनेक रूप 


\ 
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इति काठके ॥ श्रीब्रह्मणो रहूगणम्‌ ॥ 
६ । तथा. (भा० १०।५५।४४)- 
(६) “एक एव परो ह्यात्मा स्वंषामेव देहिनाम्‌ । 
नानेव गृह्यते मुढेयंथा ज्येतियेथा नभः" ५४०५५ 
` ` ` देहिनां जीवानाम्‌, आत्मा परमात्मा ! भोबलदेवः श्नीरबिमिणोम्‌ ५ 
७1 एवम्‌ (मा० ११।१०३२)- क 
(७) “एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्मवस्थितः । 
यथेन्दुरुदपात्रषु भूताम्येकार्मकानि च ॥४१॥ 
भरतेषु जीवेषु एक एव पर आत्मा, न त्वसौ जीववत्तत्र तत्र लिक्री भवतीत्याह्‌- 
मास्मनि स्वस्वरूप एवावस्थितः; भूतानि जीवदेहा अधि येन कारणरूपेणेकात्मकानीति ॥ 
श्रीभगवानुद्धवम्‌ ॥ | 
सवंसम्वादिनी | 
तश्च शाखम्‌--(कौषी० १।२) “ये वैके चास्म।ल्लोकात्‌ प्रयन्ति, चन्द्रमसमेव ते स्व गच्छन्ति” इत्मादि। 
एवमनाद्यविद्या-पुततस्य जोवस्य स्वतो ज्ञानोतुपत्तचसम्भवात्‌ स्व-तर्कापरिति्ानादवेदगुरूपदेकायोश्च तदन 
मात्र-कल्पितत्वेन स्व-तकं-व चनान्तरे च परय्यवक्तानादनि्मेकषप्रसङ्कश्च जायत इति । तस्मात्‌ (प्रीजामातरुः 


धारण करता है, तद्रूप समस्त भूतों के एक अन्तरात्मा भिन्न भिन्न सूप में शरीर में भवस्थित होने षर भ 
एक अविकृत रूपमे रहतैर्है । शरीन्नाह्यण रहुगभ को बोे थे ॥॥५॥ । - 
शौबलदेव रुषिमणी को कहे थे- परमःथंतः समस्त देहधारियों के विशुद्ध आत्मा एक है । भढ व्यक्तिगण 
उनको अनेक देखते ह । निस प्रकार जलमें चन्रसर््यादि को घटादिमें आकाश को अनेक प्रकार देखते है । 
क्रमसन्दभेः- “देहिनां जोवानामेको मिथस्तुल्यस्वरूपः चिद पत्वातु ।”” स्वामीटोका--^परमार्थमाह 
एक एवेति । परः शुद्धः! ज्योतिश्रम्द्रादि यंथोदकेषु, नभो यथा घटादिष्विति । (४४) 
श्रीबलदेव श्रीरुक्मिणी को कहे थे ।१६॥ ४ भ । 
श्रीम-डूागवत के एकादज्च स्कन्धस्थ अष्टादक्लाध्याय दाश्रिञतु श्वोक मे उक्त है--“हे उद्धव { अनेक 
उदक पात्र मे चंद्र प्रतिविम्बित होकर अनेक प्रतिभातं होता है । किन्तु . वस्तुतः एक है, तद्रूप स्वमतं 
अःमा रूपमे अवस्थित परमात्मा एक ही है । सूत समूह के कारम रूप में भी एकाबेयव मात्र है ।“ 
क्रमसन्दभः - सूतेषु जीवेष्वेक एव पर आत्मा--परमात्मा । नत्वसौ जीववत्तत्र तत्र लिप्रो भक्तीत्याहं 
--आत्मनि रव-स्वरूप एवावस्थितः, भूतानि जीवदेहा अपि येन कारणरूपे्भ॑क आत्मनीति । यद्ध, परं 
आत्मा- परमात्मा ; सूतेष्वन्येषु जीवेष्वात्मनि च स्वस्मिनु जीवे । यथेन्दुरुदपान्रष्वित्येकस्येव वे भवमात्र 
दृष्टान्तः । नतु प्रतिविम्वतामात्रालि । | 4 
` समस्तभृतोंमें एक ही परमात्मा है । परमात्मा, जीव के समान प्रति देह मे लिप नहीं होते है । 
परमात्मा - निज स्वरूप में ही अवस्थित हैँ 1 भूतसमूह-- जोीवसमूह जिनकी कारणता से एकरूप हैः 
अथवा पर--परमात्मा, अन्य भृत में निज मे, चन्द्र जिस प्रकार जल पात्र भें विभिन्न प्रकार प्रतिविभ्वित 
होकर प्रतिभात होता है, एक' का वमव मात्राश्च में दृष्टान्त है । ` प्रतिचिभ्वित अंश मे नहीं । 
श्रीभगवान्‌ उद्धव को बोले थे ।\७11 व + 


३८ [ श्रीभागवतसन्दभं 
८ । एवमेकस्य पुरुषस्य नानात्वमुपपाद्च तस्य पुनरंशा वित्रियन्ते। अत्र द्िविधा 


अंशाः-- स्वांशा विरिन्नांशाश्च; विभिन्नांशास्तटस्थशक्तघात्मका जीवा इति वक्ष्यते; सवांशास्तु 
सवंसम्बादिनी 
मुनिवाकचे) प्रतिक्षेत्रं भिन्न एव जीवः। तथैव सयुक्तिकं श्री भगवदूवाकचमू-(भा० ११।२२।१०}-- 
“भनाद्यचिद्या-युक्तस्य पुरषस्यात्मवेदनम्‌ । स्वतो न सम्भवादन्यस्तस्व्ञो ज्ञानदो भवेत्‌" ॥१॥ इति;- 
(कठ १।२।९) ° नषा तर्केण मतिरापनेया श्रोक्तोन्येनैव सृङ्ञानाय प्रष्ठ» इति श्रतेः । 


इस प्रकार एक आदि पुरुष के अनेकविधत्व उपपादन करके पुनर्वार अंशसमुह का वर्णन करते ह । 
उसके मध्य मे अंश,- स्वांश एवं विभिन्नांश मेदसे वो प्रकारर्ह। स्वांश्ञ उनअंशको कहते है, जहां 
विलास से किञ्चिन्नचन शक्ति का प्रकाश होताहै। इसका विवरण इस प्रकार है-- 
~ “जथोपास्येषु मृखयत्वं वक्त सुत्कषेभमतः। कृष्णस्य ततु रवरूपाणि निरूप्यन्त क्रमादिह ॥ 

स्वयं रूपस्तदेकात्मरूप आवेहानामकः । इत्यसौ त्रिविधं भाति प्रपञ्चातीतधामसु ।” 

जो स्वरूप अनन्यापिक्ष अर्थातु स्वतःसिद्ध है वह्‌ ही स्वयं रूप है । शक्ति-गुण-विभूति-लीलावेचिश्य 
प्रकटन कै कारण स्वयं रूपमे बहूत्व होता है । 

“ननु ““एकमेवाद्वयम्‌" इति भुतः वदन्ति ततु तत्वविदस्तत्वं यञ्ज्ञानमदटयं'” भा० १।२।११ इति स्मृतेश्च 
रूपाणीति बहुत्वं कथम्‌ ? तत्राह - स्वयमिति । असौ कृष्णः । एकत्वात्यागेनेवाचिन्त्य शक्तया नानारूप 
्रकय्यात्‌ तदक्ति नसिङ्खता । एवश्वाथरववेणोभरतिः “एको वक्लौ सर्वगः कृष्ण ईड्य एकोऽपि सन बहुधा यो 
चिभाति।" (गो० ता० पर० २०) इति स्मृतिश्च - “एकानेकसरूपाय'' (वि० पु० १।२।३) ““बहुमु्येक- 
मृत्तिकमु" भा० १०।४०।७ इत्याद्या । वे दूय्यं मणिवत्‌ दिव्याभिनेतुनटवच्चेतद्‌ बोध्यम । पु्वपक्षवाक्ययो 
स्तयोस्तदेकं तत्वं विदि्टमेवमन्तष्यमु, उत्तरत्र वेहिष्टस्य व्यक्तः । तेनाचिन्त्यशक्तितो बहुत्वसिद्धिः । 
प्रपञ्चातीतेकषु धामसु - भ्रीगोकुलादिषु परमव्योमःस्येषु भेदेषु च, पराख्यशक्तिविजुम्भितेष्वित्यथंः । 

““एकमेवादयम्‌ श्रुतिः एवं भा० वदन्ति तत्‌ तत्वविदस्तस्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ प्रमाण से परतत्त्व एक रूप 
होति ह । अनेक रूप का कथन कंसे सम्भव हो ? कहते ह धीकृष्ण निज एकत्व को परित्याग न करके 
ही स्वीय अचिन्त्य शक्ति द्ररा नानारूप प्रकट करते है। शरुति यह है “कष्ण एक, स्वंग, ईड्य, एक 
होकर अनेक होते है । स्मृति- एक अनेक रूप । एक मूत्ति अनेक होते हैँ। वेदूय्यं मणि के समान, 
दिष्य नट के समान अनेक होते हैँ । पूर्वपक्ष वाक्च में ही अद्वय लान तत्त्व सर्वावस्था में स्वरूपशक्तिमत्‌ 
होने से ही वेसा होना सम्भवहै। शक्ति का अचिन्त्यत्व ही उसके प्रति कारणहै। प्रपञ्चातीत धाममें 
शीगोकुल परमव्योम नामक वैकुण्ठ में पराशक्ति के द्वारा विविधत्व का सम्पादन होता है। 

ब्रह्मसंहिता के प्रथम शोक में इसका वर्णन है । ““सच्चिदानन्दविग्रहु"", यादवगण परदेवता रूपमे, 
व्रजवासिगण स्वजन रूपें जिनको मानते है, जो कामधेनुद्रन्द का अधिपतिर, स्वीय अंशके द्वारा अर्थातु 
षरमात्मा हारा सर्वकारण प्रकृति काल, कमं प्रभृति का अधिपति है, उन तमालक््यामल वणं यश्ञोदानन्दन 
परब्रह्म रीकृष्ण हौ परमेश्वर अनन्यपेक्षिस्वयं रूप है । । 

: स्वयं दासास्तपस्विनः" कहने से तपस्विगण का दास्य अन्यपेक्षि नहं है, बोध होता है। अर्थाव्‌ 
स्वयं हौ निज परिचर्या काय्यं सम्पादन करते ह । उक्त स्थलमे भो स्वयं रूप उस प्रकार है, एकां में 
हेष्टान्त है । 

अथवा अङ्क्ञास्त्रोक्त एकत्व, द्वित्व, त्रित्व, प्रभति संख्या के मध्य में द्वित्व च्रित्वादि संख्या एकत्व 
संख्या को अपेक्षा से होती है, अतः वह संख्या परापक्षी, अस्वयं{सद्ध है । एकत्व संख्या किन्तु द्वित्वादि 
कसी को अपेक्षा न करके ही सदा प्रकाशमान्‌ है, अतः वेह अन्यापेक्ष अथवा स्वयंसिद्ध है । 
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गुणलोलाद्यवतारभेदेन विविधाः । तत्र लीलाद्यवताराः प्रसङ्ख-सद्धत्या श्रीकृष्णसन्दभे 
। स्वंसम्वादिनी 

(श्रीजामातुमुनिवाकयचे) "अणुः" इति; अतः स्वयं निरवयव एव जीव इत्ि। तश्चाणत्वम्‌ (ब्र०्सु° २।३।१६) 

““उतूक्रान्तिगत्यागतोनाम्‌"' श्रवणात्तावत्‌ प्रतीयते; (कौषी० ३।४) “स यदास्गाच्छरी रादुतुक्रामत्ति, सहैव 


वार्ान्तिक स्थल में श्रीकृष्ण भौ तद्रूप अर्थात्‌ एकत्व संशया के समान सुलत्व निबन्धन उनको भगवत्ता 
की अपेक्षा से ही विलास, स्वांश्च, (मूल नारायण-मत्स्यादि) प्रभति भगवत्ता का प्रकाश होता है! किन्तु 
धीकृष्ण कौ भगवत्ता अन्य (विलास स्वांशादि ) की अपेक्षा न करके ही प्रकाशित होती है, अतः 
शकृष्ण स्वयंसिद्ध अर्थात्‌ स्वयंरूप अथवा स्वयं भगवान्‌ है । तदेकात्मरूप-- 

“यद्रूपं तदभेदेन स्वरूपेण विराजते आकृत्यादिभिरन्याहक्‌ स तदेकात्मरूपकः । स विलासः स्वांश्च इति 
ध्तभेदद्वयं पुनः“ जो रूप स्व्परंरूप के सहित अभिन्न होकर भी आकृत्यादि कै द्वारा अन्याश्च हँ, अर्थात 
अन्य के समान प्रतिभात होता है, वहु रूप तदेकात्मरूप है । अन्य न होकर भी.अद्धः सन्िवेश्च--चरित्र 
हारा अभ्य के समान प्रतिभात हैँ । स्वयं रूप मे यादृक्च सौन्दथ्यं, रेश्चय्य, माधुर्य, वंदग्ध्य अभिव्यक्त है, 
ताश सौग्द्य्यादि अभिव्यक्त विलासादि में नहीं होते हैँ । स्वयं रूप के सौन्दर््यादि को देखकर विलासादि 
काक्षोमहोताहै। श्रीकृष्ण का विलास,-- गोलोक में बलदेव, मथुरा में वासुदेव, सङ्क्षण, द्वारका मे 
वासुदेव, सङ्धुषेण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं वेकुण्ठ में श्रीनारायण है । 
विलासः -- ““स्वरूपमन्याकारं यत्‌ तस्य भाति विलासतः। प्रायेण आत्मसम रक्तया स विलासो निगद्यते 

परमव्योमनाथस्तु गोविन्दस्य यथा स्मृतः । परमन्योमनाथस्य वासुदेवश्च याहः ।। 

तत्र तयोमध्ये । तस्य -स्वयं रूपस्य विलासात्‌ । प्रायेनेति ; श्रीमहानारायणस्य गोलोकगतस्य 
श्रीकृष्ण ताहश्च वैभवादिदर्शनान्नूयनत्वाभिमानित्वस्य शीब्रह्यवेवन्ते वगितत्वात्‌ । उदाहुरति- परमेति, 
स्मृतः विलास इति मन्तव्यः । ननु स्वयं रूपस्य विलास इति केवलो मेदो न मन्तव्यो विलासस्यापि विलासोऽ- 
स्तीत्याह परमव्योम नाथस्येति । वासुदेवः परमनव्योमनाथस्य प्रथमावरक इत्यर्थः । नतु चित्ताधिष्ठाता, 
तस्य प्रथमव्युहविलासत्वेन निर्णीतत्वात्‌ । न च ब्रजावरकस्तस्य स्वयंरूपस्य विलासत्वेन युक्तिसहत्वात्‌ । 

स्वांशः--“^ताहशो न्युनशक्ति यो व्यनक्ति स्वांशेहैरितः । सङ्कुषंणादिमेरस्यादि यंथा तत्तत्‌ स्वधामसु 1" 
स्वांशस्य लक्षणमाह - ताहश इति-- विलाससरहृश्च इति, विलाससहशः स्वयंरूपादभिन्न इत्यथंः। जो विलास 
शक्तितोऽपि न्यूनां शक्ति व्यनक्ति प्रकाशयति, स स्वांश इत्य्थः। नन्वेतदंशांशिनाभिधानं स्व प्राचो 
मध्वमुनेविरुदधं, तेन “स्वाप्ययातु" (ब्रह्मसु १।१।६) इति सूत्रे सर्वेषां भगवदरूपाणां पु्णत्वभाषणादिति चेतु ? 
न, तेनेव “श्रकाश्चादिवन्नं वं परः” |ब्र० सु० २।३।४४) “"स्मरन्ति च” (ब्र सु० २।३।४७) इत्याद्यधिकरणे 
तदुभावस्य--अंशांिभावस्य भाषितत्वात्‌ । “स्वाप्ययात्‌” (ब्र° सु° १।१।९) इत्यस्य भाष्ये तु स्वरूपसत्‌ 
पुर्वत्व नित्यविरोधः। इहाप्यभिधास्यते “शक्त व्यक्तिः" इत्यादिना । 

जो विलास सहश,--“विलास् जिस प्रकार स्वयंरूप से अभिन्न है, स्वांश्च भी तद्रू तस्वतः स्वयं रूपसे 
अभिन्न है।'' होकर भो विलास की अपेक्षा से न्थुनशक्ति का प्रका्ञक है, उनको स्वाश्च कहते है । जिस 
प्रकार वंकुण्ठादि धाम में सङ्ुषंणादि पृरुषावतार एवं मल्स्यकूर्मादि लीलावतारगण हैं । 

विभिन्ना ^तटस्थ'' शक्तिस्वरूप जीव है । इसका विवरण इस ग्रन्थ के उनि अनुच्छेद में “अथ 
परमात्मपरिकरेषु जीवस्तस्य तटस्थलक्षणम्‌ (भा० ५१११।१२) "कत्रज्ञ एताः” इत्यत्रोक्तः स्वरूपलक्षणम्‌" 
दारा होगा। उपरोक्त स्वांश्ञ-गुणलील।द्यवतार भेद से होते हैँ । उनमें से लीलादि अवतारो का वर्णन 
प्रसङ्धः सङ्धति से श्रीकृष्ण सन्दभं में करेगे । अर्थात्‌ स्वयं भगवत्ता वर्णन प्रसङ्क में अत्यावक््यकरूप से 
वक्तव्य गुणावतार-- श्रीब्रह्मा, श्रीद, श्रीविष्णु एवं लीलावतार--श्रौचतुःसन, श्रीनारद, भीवराह्‌, 


४० { भीभागवतुसन्दर्भे 
वक्ष्यन्ते ; गुणावतारा यथा (भा० १९।५१)- 
(८) “आदावभरच्छतृती रजसास्य सर्गे, विष्णुः स्थितौ करतुपतिद्रिजधमसेतुः । 
दद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य, इतयु-डव-स्थिति-लयाः सततं प्रजासु ४२॥ 
सर्वसम्बादिनो 
तैः सर्वैरनूक्रामति' इति, (कौषी० १।२) "ये वेके चास्माल्लोकात्‌ प्रयन्ति, चन्द्रमसमेव ते सवं गच्छन्ति" 
इति, (बृ० ४।४।६) “'तस्माट्लोकात्‌ पुनरेव्यास्मं लोकय कर्मणो" इति च ध्रुतेः। परिच्छिन्नस्यैव तत्ततु- 


श्रीमत्स्य, श्रीयज्ञ, श्रीनारायण, श्रीकपिल, धीदत्तत्रेय, ध्रीहयक्षोष, शरीहंस, भीध््‌.वग्रिय, शीच्छषभः 
शनोपृथु, भीनूसिह, श्रीकूमे, श्रीधन्वन्तरि-मोहिनी, श्रीवामन, श्री भार्गव, श्रीराघवेन्द्र, श्रीव्यास, भीबलराम- 
कृष्ण, शरीबुद्ध, भीकत्को रूप अवतारो का विज्ञाद वर्णन करेगे । 

गुणावतारसमूह का वर्णन करते है । गुणावतार का विवरण लघुभागवतामृत मे- 

“गुणावतारास्तच्राथ कथ्यन्ते पुरुषादिहु । विष्णुब्रह्या च दद्रश्च स्थिति-सर्गादि-कमणे ।1 
यथा भा० १।२।२३ मे - सस्वरजस्तम इति प्रकृतैर्मुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते \ 
स्थित्यादये हरिविरिश्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृं णां स्युः 1) (३१ ) 

टीका, अथ गुणावताराणाह, गुणेति पुरुषात्‌ स्वयप्रभोः स्वांशात्‌-- गर्भोदकशषयात्‌ ्र्युम्नादित्यथंः। 
सत्त्वमिति; परः पुरुषः- गभेदिकशयः, एक एव, अस्थ- जगतः, स्थित्यादये-पालन-सगं-संहाराथं, 
्कृतेगुणैः- सत्वादिभिः, युक्तः- तेषां पृथक्‌ पृथक्‌ अधिष्ठाता सन्‌, विभिन्ना हरिविरिञ्ि हरा इति संजा 
धत्ते; तथापि च्रिषु मध्ये सत्वतनोः हरेरेव हेतोः, नृणां, श्रेयांसि-धमा्थंकाममोक्षलक्षणानि, स्युः, नतु 
विरिश्िराम्यामित्यर्थः । 

अनन्तर स्वयं प्रभु के स्वांक्ञ-गर्भोदकर्षायि प्रद्युम्न से चराचर विश्वके पालन-यृषटि-संहार के निमित्त 
आविभूत विष्णु, ब्रह्मा, खट्र त्रिविध गुणावतार होते हैँ । श्रीमःूागवत के प्रथम स्कन्धमें बणितदहै-- 
एक ही गर्भोदकञ्ञायी -- द्वितीय पुरुष, विश्च के पालन, सृष्टि, संहार क निमित्त सत्त्व, रजः, तमः-- प्रकृति 
के गुणत्रय में पृथक्‌ पृथक्‌ भाव से अधिष्टित होकर हरि, विरिश्ि, हर नाम धारण करते । तथापि जीव 
की धर्म-अथ-काम-मोक् एवं भक्तिरूप शुभफल प्रापि सत्त्वगुण में अधिष्ठित श्रीविष्णु से ही होतो है । 

अन्न कारिका- “योगो नियामकतया गणैः सम्बन्ध उच्यते । 

अतः सतेनं युज्येत तत्र स्वांशः परस्य यः ॥” (३२) 

उक्त विषय में ग्रन्थकृत्‌ कृत कारिका का अथं - नियामकता रूप में सत्त्वादि गुणत्रय के सहित सम्बन्ध 
को योग कहते है । अतएव उक्त द्ितीय पुरुष प्रद्युम्न कभी भी गुणत्रय के सहित युक्त नहीं होतेह 
विशेषतः ब्रह्मा विष्णु रुद्र चिवि गुणावतार के मध्यमे जो स्वयं रूप का स्वांश विष्णु हैः भप प्रकृति के 
गुण के सहित युक्त नहं होते है । 

स्थूल चराचर सृष्ट के निमित्त गुणावतार विष्णु, ब्रह्मा, हेर की आवर्यकता होतीहै। तन्मध्यमं 
सृष्टि के निमित्त रजोगुण का अवतार संहार के निमित्त तमोगुण का अवतार, एवं पालन के निमित्त सर्व 
गुण का अवतार है । सत्वगुणावतार पालन कर्ता विष्णुरहं । रजोगुणावतार ब्रह्मा सृष्टिकर्ता एवं तमो 
गुणावतार हर- संहारकर्ता है । 

सत्त्व, रजः तमः, गुणत्रय प्रकृति के है, एवं नियम्य हँ । अर्थातु गुणावतार के अधीनर्ह। ब्रह्मा 
विष्णु.श्जिव रूपमे आविरभूत द्वितीय पुरुष, गर्भोदकशायौ प्रद्युम्न, नियामक, अर्थात्‌ गुणत्रय का परिचालक 
कर्तारहै। ब्रह्मादि गुणावतारत्रय, गुणसमूह को जि प्रकार परिचालन करते ह" गुणसमह॒ उस प्रकार ही 
परिचालित होते है । मूल श्ोकमें --“"तरयक्तः'' यह्‌ वाकच "योग' का निर्देशक है । उक्तं योग--गुणावतार 


परमात्मसन्द्भः | ;, 

स युगषतु गुणत्रयाधिष्ठाताद्यः पुरषः पृथक्‌ पृथगपि तत्तद्गुणाधिष्ठ्नलीलयेव आदौ 
रजसा अस्थ जगतः सें. विसर्गे कार्यं शतधृतिन्नह्याभत्‌ ; स्थितौ विष्णुः सत्वेनेति शेषः । 
तत्र साक्षादृगरुणानुक्तिश्च तस्यातिरोहित-स्वरूपतया ततुसम्बःधोपचारस्याप्युटूङःनमयुक्त- 
मित्यर्भिप्रायेण । पालनकत्तु त्वेन क्रतुपतिस्तत्‌फलदाता ; यज्ञरूपस्तु लीलावतारमध्य एव 


सर्बसम्बादिनी 
सम्भवे सति देह्प्रमाणतायां विकारितापत्तेरणुत्व एव पय्यंवसानात्तदेव व्यक्तम्‌ । 
अतोनूक्रान्तर्वां विभृत्वेऽप्यचलतीऽपि प्रामस्वाम्यनिवृत्तिखूपा व्याख्यायेत; गत्यागती ततु स्वात्मनेव 
सम्भवतः, गमेः कत्तु स्थक्रियात्वात्‌ । अतो गमेः कमंण्यक्रियात्वादतो गमेर्याथार््ये सत्ति ततूसाह्चय्येण 


के सहित गुणों का नियम्य नियामकतारूप सम्बन्ध है । अतएव गुणावतारगण कमी भी ईहजञ सम्बन्ध 
भिन्न अपर किसी प्रकार गुणयोग प्राप्त नहीं होते हैँ । अर्थात गुणबद्ध नहीं होते है । तन्मध्य में ब्रह्मा एवं 
शिव सन्निध्यमात्र से रजोगुण एवं तमोगुण का परिचालक होते है, एवं विष्णु सङधुल्पमात्त से सत्त्वगुण का 
उपकारक होते हैँ । अतएव श्रीविष्णु किसौ भी प्रकारसे प्राकृत गुण के सहित युक्त नहीं होते है । अतः 
भीविष्णु को निर्गुण कहते ह । 

गभदिकंगायी द्वितीय पुरुष प्रद्युम्न से जो गुणावतार होते है उसका वणन करते हैँ ! (भा० ११४५४) 
प्रथम--आद्य अवतार कथन से अपर अवतारका सङ्कुत स्वतः प्राप्न है, अतः द्रविड, निमिरजाकों 
गुणावतार का प्रकरण कहते हँ । महाराज ! जगत्‌ के सृष्टि कायं के निमित्त रजोगुण द्वारा प्रथमतः 
बरह्मा, पालन कय्यं हेतु स्वगुण से यज्ञ फलदाता द्िजधमं सेतु विष्णु जाविर्भूत होते हैँ । नात्र हेतु- 
तमोगुण द्वारा द्र आविभूत होते है । इस क्रम से जिनसे प्रजागण के सतत सृष्ट-स्थिति-लय काय्यं होते 
रहते है, वह्‌ ही अचय पुरुष हैँ ।(४२) 

“तस्य गुणावतारानाह -- आदाविति । स युगपद्‌ गुणत्रयाधिष्ठाताद्यः पुरषः पृथक्‌ पृथगपि तत्तद्‌ 
गुणाधिष्ानलीलयबादौ रजसास्य जगतः सर्गे विसगं कार्य्ये ज्ञतधृति ब्रह्याभूत्‌ । स्थितौ विष्णुः सत्वेनेति 
शेषः । विष्णु सत्वेनेत्यनुक्तिस्तस्य शुद्धसत्वरूपत्वात्‌, सन्निधानेनेव स्वोपकारकःवाच्च । तस्या तिरोहित 
स्वरूपतया ततु सम्बन्धोपचाररयाप्यात्युटङूनमयुक्तमित्यभिप्रायेण । पालनकत्त त्वेन क्रतुपतिस्ततुफलदाता, 
यज्ञरूपस्तु लीलावत।रमध्ये एव । श्रीब्रह्मणा हितीये (भा० २।७।२) गणितः । द्विजानां धर्माणाञ् सेतुः 
पालक इत्यथः । तमसा तस्याप्ययाय रृद्रोऽमुदित्यनेन प्रकारेणोद्धूव स्थितिलयोद्भूवा भवन्तीति । अत्र 
ब्रह्रद्रयोरवतारावसरो मोक्षधमं विविक्तोऽस्ति; यथा महा० भा०-- 

“ब्रह्मं रात्रिक्षये प्राप्ते तस्य ह्यमिततेजसः । प्रसादात्‌ प्रादुरभवत्‌ पद्य पञ्मनिमेक्षणः ॥ 
ततो ब्रह्मा सममवत्‌ सर तस्येव प्रसादजः । अह्व: क्षये ललाटाच्च ततो देवस्य वं तथा ॥ 
क्रोधाविष्टस्य संजज्ञे र्दः संह्‌।रक।रकः । 

भ्रीविष्णोस्तु तृतीये हश्यते (भा० ३।८।१५)-- “ततल्लोकपद्य' स उ एव विष्णुः” इत्यादौ ८यं स्म वदन्ति 
सोऽभूत्‌ इति ।” 

उन आद्य पुरुष युगपतु गुणत्रय का अधिष्ठाता ह, पृथक्‌ पृथक्‌ होकर भी सत्त्व रजः तमः गुण के 
अधिष्ठान लीला करने के निमित्त प्रथम--रजगुण के द्वारा इस जगत्‌ के सगे विसगं सृष्टि काय्यं के निमित्त 
शतधृति - ब्रह्मा हुए थे । अनन्तर स्थिति काय्यंहेतु सत्वगुण द्वारा श्रीविष्णु रूपमे आविभूत होते हैँ । यहां 
विष्णु शब्द कथन के समय सचस्व" गुण का उल्लेख नहीं हुजाहै । कारण यह है, श्रोविष्णु सवेदा निज 
विशुद्ध सच्व में अवस्थित है, एवं अतिरोहित स्वरूप हँ, उनमें गोण रूप से भी प्राक्त सत्व का सम्बन्ध 


४२ [ शरीभागवतुसन्द्भे 
श्रीब्रह्मणा द्वितीये गणितः। द्विजानां धर्माणाश्च सेतुः पालक इत्यथः । तमसा तस्याप्ययाय 
रुद्रोऽभरुदित्यनेनं प्रकारेणोःदु व-स्थिति-लया भवन्तीति । अत्र ब्रह्म-रुद्रयोरवतारावसरो मोक्ष- 
धमे किविक्तोऽस्ति ; यथा (३४१।१६-१८)- 
“ब्राह्म रात्रिक्षये प्राप्ते तस्य ह्यमिततेजसः । प्रसादात्‌ प्रादुरभवत्‌ पश्च पद्चनिभेक्षण ।४३।॥ 
ततो ब्रह्मा समभवत्‌ स तस्थैव प्रसादजः 1 अदह्भः क्षये ललाटाच्च सुतो देवस्य वे तथा \ ४४ 
क्रोधाविष्टस्य संजज्ञे रद्रः संह रकारकः” ॥४५॥ इति ; 
श्री विष्णोस्तु तृतीये हश्यते (भा० ३।८।१५)-- 
“तल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः, प्रावीविशत्‌ सवं गुणावभासम्‌ । 
तस्मिन्‌ स्वयं वेदमयो विधाता, स्वयम्भुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूतु” ॥४६॥ इति । 
स्वंसम्वादिनी 
सर्वोत्‌क्रम-साह चयण चोतक्रान्तेरपि नान्यथात्वं व.ल्पचम्‌ । भ्रुतिविर्द्धेव चेयं कंत्पना;- (ब० ४।४।२) 
“चक्षुषो वा मूर्ध्नो वान्येभ्यो वा श्री रदेशेम्धः'” इत्यादौ तत्तद द्धावधिक विश्लेषनिट्‌ शात पक्षिवदुत्तुपतन- 


सुचित करना सर्वथा अनुचित है । अतएव विष्णु म्द के सहित सत्वगुण का कथन नहीं हुमा है । पालन 
कर्ताःहोने से धीचिष्णु - क्रतुपति है, अर्थात्‌ यज्ञफलदाता हैँ । श्रीयज्नः, लीलावतार है 
“ततः सप्तमं आकूत्यां रुचे यंज्ञोऽजायत । स यामाद्यैः सुरगणेरपात्‌ स्वायम्भुवान्तरम्‌ । 
त्रयाणामेव लोकानां महातिहरणादसौ । मातामहेन मनुत हरिरित्यपि शब्दितः ॥॥" 

“ततः इत्यत्र टीका - स यज्ञः, यामाः स्वस्येव पुत्रा यामानामदेवास्तसदयैः सह स्वायम्भुवं मन्वन्तरं 
पाजितवान्‌ लदा स्वयमिन्द्रऽमुदित्वयं हत्येषा । विवृणोति ! त्रयाणामिति; मनुना-स्वायभ्य वास्येन । असौ 
यज्ञः हृरिरपीति ज्ञम्दितः 1" 

भ॑? प्रथमः स्कन्ध में वर्णित है; -- अनन्तर भगवान्‌ प्रद्युम्न, रचि नामक ऋषि पिता से मनुकन्या 
आकृति मास्नी माता से यज्ञ रूपें अवतरणपू्वंक स्वीय पुत्र यामादि देवगणो के सहित स्वायम्भुव मन्वन्तर 
का पालन करिए थे !. उन यज्ञमूत्ति भगवानु त्रिलोकवासियों के महादुःख विदूरित करने से मातामह 
स्वायम्भुव मनुके द्वारा आप हरि नाम से अभिहित हुए । 

भवरत के द्वितीय स्कन्ध सप्तम अध्याय के हितीय शोक मे ब्रह्मयानेक्हाहै- 

“जातो ` सचेरजनयत्‌ सुयमाव्‌ युधज्ञ आक्तिसुनुरमरानथ दक्षिणायाम्‌ । 
लोकत्रयस्य महती मह रद्यवात्ति स्वायम्छेवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः 11" 

“प्रजापति रचि की भार्य्या माकूति से सुयज्ञ आविभूत हुए, अनन्तर स्वीय भार्य्या दक्षिणा से सुषम 
श्रभृति देवगण आबिर्भूत हुए थे) एवं स्वयं इन्द्र होकर चिलोक का दुःखापनोदन किष ये \ आप सुयज्ञ 
नाम से विख्यात होने से भो मातामह स्वायम्भुव मनु के हारा आप हरि नाम से अभिहित हए ।" 

उक्त भगवयानू-दिजगण एवं धमेसमुह का सेतु.अर्थातु पालक हैँ । जगत्‌ संहार काय्यं हेतु आप तमो 
गुणके हारा रुदररूपमें आविर्भूत होते हैँ । इस क्रम से जगत्‌ के उद्भूव-स्थिति-लय कार्यं होते रहते हैँ } 

इस प्रकार में ब्हा-एवं रद्र का जो अवतारावसर है, उत्का वणेन मोक्षधमं मे विस्तृत सूपसे है । 
हि कमलनयन ! ब्रह्मसम्बन्धीय रात्रि उयक्षीण होने से अमित तेजा पुरुष की प्रसन्नता से एक पद्म आविरूत 
हुआ । उक्तं पद्म से, उन परमपुरुष की प्रसन्नता से ब्रह्मा उतम हुए, पश्चात्‌ ब्रह्मा दिवस का अवसान में 
क्रोधशविष्ट उन देव के ललाट से संहार कर्ता ख्द्र का आविर्भाव हुमा । इति 1 (ढर-४४-४४) 

भा० २।८।१५ शोक श्रोविष्णु आविर्भाव का अवसर है, उक्त नानि कमल ही लोकस्वरूप एवं जीव 


परमात्मसन्दभेः ] २३ 

अस्था्थः-- तट्टोकात्मक पद्यम्‌ ; सवगुणान जीवभोग्यानर्थानवभासयतीति तथा । 
तद्यस्माञ्जातं स श्रीनारायणाख्यः पुरुष एव विष्णुसंज्ञः सन्‌ स्थापनरूपाःतर्यामितायं भ्रावी- 
विशत्‌, प्रकर्षेणालुशक्तितयैवाविशत्‌ । स्वार्थे णिच्‌ । तस्मिन्‌ श्रीविष्णुना लन्धस्थितौ पम 
पुनः सृष्टव्थं स्वयमेव ब्रह्माभूत्‌, स्थितस्येव मूदादेधेटादितया सृष्टेः । भत्व (मा० १।२।२३) 
“स्थित्यादये हरि विरिश्िहरेति सज्ञा इत्यम्यत्रापि ॥ भ्नीद्रविडो निमिम्‌ ॥ 

ठ । एवमु (भा० ३।६।१६)-- 

(ई) “यो वा अहश्च गिरिशश्च विभुः स्वयञ्च" इत्यादौ “'त्रिपात्‌” इति । 
सर्वसम्वादिनी 

रूपेवोतक्रान्तिरित्यापत्तेः । अहएव (दृर्ञा० २।४।३) श्रुत्यादिषु जलुकादृष्टारततोऽपि घटते 1 

ननु (ह° ४।४।२२) “स वा एष महानज आत्मा, योऽयं विज्ञानमयः प्रारोषु आकाशवत्‌ सर्वेगतश्च 


भोग्य समस्त गुण काय्यं जीवके भोगयोग्य स्वरूप स्वरग-नरक प्रभृति का प्रङाक्षक है । उक्त पद्य 
गर्मोदिकञ्ञायी विष्णु से उत्पन्न हुभा । अविचुप्श्क्ति श्वीदिष्णु अन्तर्ग्यामी रूपमे उसमें प्रविष्ट हो गये । 
विष्णु का अधिष्ठान होने से उक्त पदम से वेदमय ब्रह्मा उत्पन्न हुए 1 जनक दृष्ट न होने से पण्डितिगण उनको 
स्वयम्भू कहते है । अर्थात्‌ कल्पान्त में ब्रह्मा नारायण के सहित एकीभूत होकर थे, तत्‌ पश्चात्‌ नारायण 
भ्रबुद्ध होने से पाद्मकल्पमें ब्रह्माभी पद्चके द्वारा अभिव्यक्त हए, तञ्न्य स्वयम्बरु आख्या ते अभिहति 
होते है । | 
शोक की टीका -““तत्लोकात्मकं पद्य सर्वान्‌ गुणान्‌ जीवभोग्यानु अर्थान्‌ अवभासयतीति तथा तत्‌ 
तस्माज्गातं स एव विष्णुः । उ इति सम्बोधने । प्रावीविज्ञत्‌ ~ प्रकर्षेण अलुपतश्क्तिरेव अन्तर्यामितया 
विवेश । तस्मिन्‌ विष्णुनाधिष्िते पद्म विधाता ब्रह्माभूतु । कथम्भुतः ? स्वयमेव वेदमयः। नत्वध्ययनेन 
्ाप्तवेदः । कोऽसौ ? अहृष्टपितृकत्वेन यं स्वयम्भुवं वदन्ति नः । प्राक्‌ कल्पान्ते नारायणेण सह्‌ निद्रयकोमुत 
आसीत्‌ तस्मिश्च । प्रबुद्धे तत एव पाद्मं कल्ये पद्यह,रेणामिर््ाक्त प्रप्र इत्यथः ।'* (३।८।१५) 

उक्त चतुद॑श्च वनात्मक पद्य है, सवंगुण - अर्थात्‌ जीवसमूह के यावतीय भोग्य अर्थसमुह का _ सतत 
्रकाश्चक है । उक्तं पद्म जिनसे उतुपन्न हुआ है, आप श्रीनारायण नामक पुरुष ही विष्णु संज्ञा ते अभिहित 
होकर स्थापन रूप अन्तर्यामिता में प्रविष्ट हुए 1 अर्थात्‌ प्रकृष्ट रूपसे अविुप्र शक्ति के निज सृष्ट ब्रह्माण्ड 
मे प्रविष्ट हुए थे । प्रावीविश्त्‌- स्वाथं णिच्‌ प्रत्यय हुजा है । 

विष्णु के हारा पद्य स्थिति लाभ करने पर पुनर्वार सृष्टि काय्यं के निमित्त उक्त पद्म मे ब्रह्म आविभूंत 
हुये । कारण स्थित मृत्तिका का ही घटादि रूपमे अभिव्यक्त होता है । अतएव भा० १।२।२३ मे वणित है- 

“सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तं युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्तं । 
स्थित्यादये हरिविरिञ्ि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सतत्वतनो नु णां स्युः ॥ 

टीका-- तदेवोपपादयितुं ब्रह्मादीनां त्रयाणामेकात्मत्वेऽपि वासुदेवस्याघकश्चमाह सर्वमिति । इह 
यद्यपि एक एव परः पुमान अस्य विश्वस्य स्थित्यादये सृष्टिस्थितिलयाथं हरिविरिञ्ि हरेति संज्ञाः केवलं 
भिन्ना धत्ते। हरिविरिश्चि हरा इति वक्तव्ये सन्धिरार्षः । तत्र तेषां मध्ये यांसि शुभफलानि सतत्वतनो 
्बासुदेवादेव स्थुः । (२३) 

एक परमपुरुष, विश्च के सृषट-स्थिति-लय कार्यं के निमित्त हरि विरिश्चि हर - तीन सन्ञा से अभिहित 
होतेह! श्रीद्रविड निमि महाराज को कहे थे \\८॥ 

उक्त प्रकार भागवत ततीय स्कन्ध के नवमाध्याय षोड़श शयोक मे ब्रह्मा धरीगर्भोदकञ्ायी कौ स्तुति 


४४ | [ शरौभागवतुसन्दने 
टीका च~“यो वै एकच्िपात्‌ त्रयो ब्रह्मादयः पादाः स्कन्धा यस्य'” इत्येषा । वृक्षरूपत्वेन 
तद्रणेनादेषां स्कन्धत्वम्‌ ॥ ब्रह्मा श्रीगर्भोदशायिनस्‌ ॥ 
 १०।. तेषासाविभविो यथा (भा०.४१।२१-२२)- 
(१०) “तप्यमानं चिभुवनं प्राणायामेधसाग्निना । 
निर्गतेन मुनेम्‌ध्नः समीक्ष्य प्रभवन्नयः ४७ ` 
अप्सरोमुनि-गन्धवं-सिद्धविद्याधरोरगेः 
वितायमानयशसस्तदाश्चमपदं ययुः" ।४८।॥ इत्यादि । 
मूनेरत्रेः ॥ श्रीमेत्रेयो-विदुरम्‌ ॥ 


सर्वसम्वािनी 
नित्यः; (तै* २।१।२) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादौ व्याप्िः श्रूयते । न पूवंत्र "अरुन्धती दर्शन "वज्जीव- 
मनुद्य ब्रह्मं व निरिर्यते,- वेदान्तेषु परमात्माधिकारात्‌ । अत्तः सर्वगतत्वमुक्त्वैव सत्यमित्यादि-प्रसिद्ध- 
परमात्मलक्षणमृत्तम्‌ु । महच्छब्दस्त्वग्रे न्याख्यातव्यः। अत्त कृत्रचिदुव्याप्ना ह्यात्मान इत्ति बहुत्व 


किए ये,- “यो वा अहश्च गिरिज्ञश्च विभुः स्वयश्च स्थित्युद्धू वप्रलयहेतव आत्ममूलम्‌ ) 
भित्वा त्रिषाद्व्ृध एक उरु प्ररोह स्तस्मे नमो भगवते भुवनद्रूमाय ॥" 

है भगवनु } आप भुवनाकार वृक्ष हँ । यह व्रक्ष,-आप जिसका मुल है, अर्थात्‌ प्रकृति का अधिष्ठान 
है । उस प्रकृति को मेद कर सरव, रजः, तमः, रूप तीन गुण से विभक्त होकर यथाक्रम से सष्टि-स्थिति- 
भ्रलय के निमित्त, मेँ (ब्रह्मा), एवं विष्णु, क्व, तीन जन को तीन पाद रूपमे धारण कर “चरिपाद' होकर 
धृद्धिश्षीलःहभा है । 

प्रभो ! उक्तं तरके तीनपादरहै, किन्तु प्रत्येक की मरीचि प्रभृति मुनिगण एवं मनुसमूह मुरि मुरि 
शाला प्रशाखा हैँ । अतएव है प्रभो ! भुवनद्रुम स्वरूप आप है, आपको मँ नमस्कार करता हूं । 

टीका-- "तत्र गुणावतार कर्माणि द्ञयन्‌ प्रणमति,- यो वे एकः त्रिपात्‌ त्रयो ब्रह्मादयः पादाः स्कन्धा 
यस्थ ; प्रत्येकञ्च उरवेः प्ररोहाः शाखोपञ्ञाखा मरीच्यादि मन्वादिरूपा यस्य तथातः सनु ववृधे, तस्मे 
भुवनकिाराय द्ुभाय नमः , कि कृत्वा वन्धे ? आत्मा स्वयमेव सूलमधिष्ठानं यस्य तं प्रधानं भित्वा, 
गुणत्रयरूपेण विभज्य । त्रिपात््वमेव!ह--अह ब्रह्मा गिरिज स्वयं विभुविष्णुश्चेति, स्थित्युद्‌ भवप्रलय- 
हेतवो ये वयम्‌.। एवं त्रिपात्‌ मत्वा योः वद्धे" इत्यथः । (१६) 

उक्त शोकस्य शश्रिपात्‌" ज्ञब्द की स्वामिकृत टीका का विवरण यहहै-जो एक होकर त्रिपात्‌र्है। 
अर्थात्‌ ब्रह्य! विष्णु शिव तीन व्यक्ति जिनके पादह, अर्थात्‌ स्कन्धर्ह। वृक्षरूपमें भरीगर्भोदकञ्चायीका 
वर्णन हेतु ब्रह्मादि का स्कन्धत्व सुसिद्ध है। श्रौन्रह्या श्चौगर्भोदकक्ञायी को कहै ये ।1६।} 

ब्रह्या प्रभृति का आविर्भाव क्रम इस प्रकार है, भा० ४।१।२१-२२, तपस्यारत मुनिके भस्तकसे 
सहसा अनल निग॑त्त हु, एवं उनके प्राणायामरूप इन्धन हारा, “प्राणायाम एधः सन्दीपको यस्य तेन मुने 
मुद नो निगंतेनाग्निना तप्यमानं समीक्ष्य तदाश्रमपदं ययुरित्युत्तरेणान्वयः। (२१) अप्सरः प्रमुखेिताय- 
मानं यज्ञो येषां ते । (२२) उक्तं अग्नि अतिशय प्रज्वलित हो उठा, उससे त्रिभुवन को दह्यमान देखकर 
तीन प्रभु,-- अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, सुद्र, ततृक्षणात्‌ उक्त आश्रमम आ गये । प्रभुत्रय को अवलोकन कर 
अप्रा, सुनि, गन्धवे, सिद्ध, विद्याधर एवं उरगगण उनके यक्लोगान कर सर्वत्र विस्तीणं करने लगे । 

यहां ^मुनि' अत्रि । श्रीमैत्रेय विदुर को कहे थे ।॥१०॥ 


परमात्मसन्द्भः. ] ` | 1, 
११॥ यथावा (मा १०।८६९।१) 
(११) “सरस्वत्या स्तटे राजन्‌ ऋषयः सत्रमासते । 
वितकंः समभुत्तेषां तरिष्वधीशेषु को महान्‌" 1४२१ 


दत्यादिरितिहासः। अत्र श्रीविष्णोः स्थानश्च क्षौरोदादिकं पाद्योत्तरखण्डादौ जगतुषालन- 
निमित्तकनिवेदनाथं ब्रह्मादयस्तत्र मृहुगेच्छन्तीति प्रसिद्धेः, विष्णुलोकतया प्रसिद्धेश्च । बृहत्‌- 
सहस्रनाम्नि च क्षौरास्धिमन्दिर इति तन्नामगणे पल्यते । इवेतद्वीषपतेः क्वचिदनिरुढतया 
ख्यातिश्च, तस्थ सक्षादेवाविर्भाव इत्यपेश्षयेति ॥ श्रीशुकः ॥ | 
१२-१२ । एवं परीक्षया तत्र त्रिदेव्यास्तारतम्यमपि स्फुटम्‌ । तथा चान्यत्र हयेनाह्‌ 
(भा० १।२।२३) 
(१२) “सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्ते,-युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्तं । 
स्थित्यादये हरिविरिश्िहुरेति संज्ञाः, श्रेयांसि तत्र खलु सस्वतनोनर णां स्युः 


इह यद्यप्येक एव परः पुमानस्य विश्वस्य स्थित्यादये स्थिति-सृुष्टि-लयाथं तः सतत्वादिभि- 
सवंसम्बादिनी 
निह्‌शादपि जीवान मन्तव्याः ;--अच्रापि परमात्माधिकारात्‌ ;--“स आत्मेदं सजति” इत्याचुक्त:। 
बहुत्वं त्व्राविर्भावास्पदभेदविदक्षया। 


भा० १०।८८।१ में लिखित है, हे राजनू ! सरस्वती के तट में यज्ञानुष्ठान करते करते ऋषिगण के 
मन मे वितक्तं उपस्थित हुआ कि - ब्रह्मा विष्णु शिव देवत्रय के मध्य में कौन देवता महानु हैँ? हत्यादि 
एक युप्रसिद्ध इतिहास है । 

क्र° स०-- तस्य महत्वस्य जिज्ञासया प्रेरयामासुः । सोऽपि तञ्जञप्त्ये तस्य ज्ञापनायाम्यगात्‌ । (१) 

स्वामी टीका-- नवाश्ीतितमे देवः को महानिति संशये । परीक्षा विष्णोरुत्‌कषं मुनिभ्योऽवणेयद्‌ भृगुः ॥ 
इतिहासान्तरमाह सरस्तत्या इति ¦ (१) 

यहाँ श्रीविष्णु का स्थान, - क्षीरोदसमुद्रादि हैँ! कारण पद्मपुराण के उत्तर खण्डादि में जगत्‌ पालन 
निमित्त निवेदना ब्रह्मादि देवगण क्षीर समुद्र के तर पर बारम्बार जाते रहते है यह वार्ता प्रसिद्ध है) 
"विष्णुलोक' नामस क्षीर समुद्र की स्यातिभीहै। वहत्‌ सहल्रनाम में “हक्षीरान्धिनिलय'” भीविष्णुका 
एक नामदहै। 'श्षीराच्धिमन्दिर' श्रीविष्णु के नामों के मध्यमे लिखित हि । स्थान विशेष में उवेतद्रीप- 
पति को अनिरुदढ कहा जाता है । कारण - इवेतद्रीपाधिपति साक्षात्‌ अनिर्ढकाहौी आविर्भविहैं। 

यह्‌ कथन श्रीश्चुकदेव का है ॥११॥ 

इस प्रकार परीक्षा से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नामक देवतात्रय में तरतमता सुस्पष्ट हुई है । उस तारतम्यं 
को सुविश्ाद्‌ रूपसे प्रमाणित करने के निमित्त भागवत के श्ोकदढ्वय को उपस्थापित करते हैँ । उसमेसे 
भा० १।२।२३ में एक शोक है- 

“यद्यपि एक परमपुरुष प्रकृति के सत्व रजः तमः गुणत्रय से युक्त होकर विश्व के सृष्टि स्थिति लय 
कायं सम्पादन हतु "हरि, विरिञ्चि, हर यथाक्रम से पथक्‌ पृथक्‌ संज्ञा से अभिहित होते हैँ । तथपि 
संर्वमूति वासुदेव से मनुष्यादि का भ्रेयः एवं मोक्ष होता है । (१२) 

इस श्चोक में वणित यद्यपि एक परमपुरुष, परिद्ृश्यमान विश्व के स्थित्यादि हतु स्थिति सृष्टि लयके 


४६ [ भीभागवत्‌सन्द्भे 
युक्तः पृथक्‌ पृथक्‌ तत्तदधिष्ठाता, तथापि परस्तदसं शिष्टः सन्‌ हरि-विरिश्धि-हरेति संज्ञा भिन्ना 


धत्ते, तत्तदरूपेणाविभवतीत्यर्थः । तथापि तच्च तेषां मध्ये श्रेयांसि धर्माथं-काम-मोक्ष-भक्तचा- 
ख्यानि शुभफलानि सत्वतनोरधिष्ठितसरवशक्तेः श्री विष्णोरेव स्युः अयं भावः-उपाधिहृष्ट्चा 


तौ हौ सेवमाने रजस्तमसोर्घोरविमूढत्वातु भवन्तोऽपि धमथिकामा नातिसुखा भवन्ति, 


तथोपाधित्यागेन सेवमाने भवन्नपि मोक्षो न साक्षान्न च ज्ञटिति, किन्तु कथमपि परमात्मांश 
एवायमित्यनुसन्धानाम्यासेनेव परमात्मन एव भवत्ति। तत्र तत्र साक्षातुपरमात्माक्षारेणा- 
भ्रकाशातु तस्मात्ताभ्यां श्रेयांसि न भवन्तीति । अथोपाधिदृष्टचापि श्रीविष्णुं सेवमाने स्वस्य 
शान्तत्वातु धर्माथकामा अपि सुखदाः । तत्र निष्कामत्वेन तु तं सेवमाने (गीता १४।१६)- 
“सत्वातु सञ्जायते ज्ञानम्‌" इति, (मा० ११।२५।२४) “कंवस्यं सारिविकं ज्ञानम्‌'” इति चोक्त- 
सवंसम्वादिनी ४ 

किच्च, जीवस्य साक्षादणुत्वमपि श्रूयते, (मु०° ३।१६) “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन 

प्राणः प्श्वधा संविवेश'' इति प्राण-सम्बन्धोक्तं : ; उन्मानमपि दृश्यते (शवे० ५।६) * बालाग्र शत मागस्य 


निमित्त उक्त प्रकृति के सत्व रजः तमोगुणों से युक्त होकर विष्णु ब्रह्या श्षिव रूप पृथक्‌ पृथक्‌ सत्त्व रजः 
तमो के क्रमदाः अधिष्ठाता होकर “हुरिविरिञ्ि हर" तोन भिन्न संजा धारण करते हँ । अर्थात्‌ उन उन 
रूप में आविभूत हुए हैँ । तथापि उक्त "विष्णु विरिञ्िहर' के मध्यमे श्रेयः-अर्थात्‌ धरमम-जथं-काम- 
मोक्ष एवं भक्ति नामक शुभ एलसमुह की प्राप्नि स्वगुण के अधिष्ठाता श्रीविष्णु सेही होती है । इस कथन 
का अभिप्राय यहु है-- भिन्न जिन्न नाम एवं गुण रूप उपाधि हृष्टि से विरिञ्चि हर, सेवित होने पर रजोगुण 
एवं तमोगुण का जो प्रभाव धोरमुढृत्व है, उससे ध्म, अर्थं, काम उपस्थित होने पर भी उक्त धमं-जथं-काम 
उपास्य उपासक के निमित्त सुखप्रद नहीं होते है । 

यद्यपि उपाधि हृष्टि परित्याग के द्वारा सेवित होने पर सेवमान जन का मोक्ष लाभ होता है, तथापि 
उक्त मोक्षलाभन तो साक्षात्‌ रूपसे होता है, ओर सत्वर भी नहीं होता है । 

किन्तु ब्रह्मा क्जिव को परमात्मा बुद्धि से उप.सना करने पर,- अर्थात्‌ विरिञ्चि एवं हर, परमात्मा के 
अंशैः इस प्रकार ज्ञान एवं अभ्यातस्तसेही परमात्मासेही मोक्ष लाभहोताहै। 

विरिञ्जि एवं हरमे साक्षात्‌ परमात्मस्वरूप का अप्रकाश्ञ हेतु विरिञ्चि एवं किव से आत्यन्तिक कल्याण 
साधित नहीं होता है । 

अपर पक्षे सत्त्व उपाधि हष को प्रधान क्ररके भौ यदि श्ीदिष्णु उपासित होते है, तब सत्वगुण - 
दान्त स्वभावाक्रान्त होने से ही उस्नसे प्रात्र धमं-अर्थं-काम समूह उपास्य उप.सक के निमित्त परम सुखद 
होते है । यदि निष्काम भाव से श्रौविष्णु उपासितहोतेहैंतोमुक्तिभीहोतीहै। 

गी° १४।१७ मे कथित है- "“सच्वात्‌ सज्ञायते ज्ञानं, रजसो लोभ एव च । 

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।1 

““ईहक्‌ फलवेचिश्ये प्रागुक्त हितुमाह,- सस्वादिति। सत्वात्‌ प्रकाशलक्षणं ज्ञानं जायते ; अतः 
सात्विकस्य कर्मणः प्रकारप्रचुरं सुखं फलम्‌ । रजसो लोभतृुप्णाविश्चेषो यो विषयकोटिभिरप्यभिसेवितं 
दुष्पुरस्तस्य च दुःखहेतुत्वात्तत्‌ पुवंकश्य कमणो दुःखप्रचुरं किञ्चित्‌ सुखं फलम्‌ । तमसस्तु प्रमादादीनि 
भवन्त्यतस्तत्‌ पुवेकस्य कर्मणोऽचेतन्य प्रचुरं दुःखमेव फलम्‌ 1” (१७) 

“सत्त्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ, एवं तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद मोह्‌ उत्पन्न होते ह ।'' 
भा० १६।२५।२४ मे उक्त है,- 


परमात्मसन्डभः | | ४७ 


मोक्षश्च साक्षात्‌ । अत उक्तं स्कान्दे-- 

“बन्धको भवपाशेन भवपादाच्च मोचकः ! कं वर्यदः परं ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः" 11५१॥ इति ! 
उषाधि-परित्यागेन तु पञ्चमपुद्षार्थो भक्तिरेव भवति, तस्य पर मात्माकारेणव श्रकाशात्‌ । 
तस्मात्‌ श्रीविष्णोरेव श्रेयांसि स्युरिति। अत्र तु यत्‌त्रयाणामभेद-वाकथेनोपजक्मतयो 
विवदन्ते, तत्रेदं ब्रूमः-- यद्यपि तारतम्थभिदमधिष्ठानगतमेव, अधिष्ठाता तु परः पुरुष एक 
एवेति मेदासम्भवात्‌ । सत्यमेवामेदवाकचम्‌, तथापि तस्य तत्न तत्न साक्षात््वासाक्षात््वेदेन. 
प्रकाशेन तारतम्यं दुनिवारमेवेति सहष्टान्तमाह (मा० १।२।२५)-- 

(१३) ““पार्थिवादारुणो धूमस्तस्मादग्निद्धेयीमयः । 
तमसस्तु रजस्तस्मात्‌ स्वं यदब्रह्मदशेनम्‌'' ॥५२॥ 
सर्वंसम्बादिनी 
शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः, इत्यत्र, (इवे ५।८) "आराग्रमात्ती ह्यवरोऽपि हृष्टः" 


इत्यत्र च। 
नम्बणुत्वे सत्येकदेशस्थस्य सङल-देहगतोपलब्धि{बरुथ्यते ? नः; - हरिचन्दन-विन्दोः सक्ल-देहह्वादन- 


“"कवत्यं सास्विकं ज्ञानं रजो वेकतिपकश्च यत्‌ । प्राकृतं तामसं जञानं मन्निष्ठं निगुणं स्मृतम्‌ ॥* 

टीका-इदानीं सगुणनिर्गुणभमेदेन ज्ञानादीनां चातुविध्यमाह । कंवल्यं - देहादिष्यतिरिक्तात्मविषयं 
वैकल्पिकं देहादिविषयम्‌ । यत्‌ तद्रजो राजसम्‌ \. प्राकृतं - बालमुकादिज्ञानतुल्यम । मन्निष्टं--परमेश्वर- 
विषयम्‌ । 

“'सास्विक ज्ञान से मुक्ति होती है, रजोगुण विकल्पाधायक्र है । प्राकृत लान ही तामसहै। परमेश्वर 
विषयक ज्ञान ही गुणातीत है । इस उक्ति से श्रीविष्णु भजन से हौ साक्नात्‌ मोक्ष लाभ होता है ।" 

स्कन्द पुराण मे रवाणत है,- भवपाश्चके द्वारा बन्धनकारौ, भवपाक्ञ से मोचनकारी, एवं मोक्षप्रव 
सनातन परम विष्णुहीहै। 

"भक्तिरस्य भजनं, तदिहामुत्रोपाधिपरित्यागेन अमुष्मिनू मनः कल्पनम्‌” श्रीकृष्ण सन्तोष के निमित्त 
यह लोक परलोक के यावतीय पदां के भरति महत्त्व बुद्धि को छोड़ कर श्रीकृष्ण मे मनोनिवेक् करना ही 
भक्ति है। उक्त प्रकार भक्तियोगके हारा श्रीविष्णु का जन करनेसे धमं अथं काम मोक्ष के अतीत 
पुरुषां, (जो पञ्चम पुरुषाथं नाम से अभिहित है) का लाभ होता है। श्रीविष्णु.का प्रकाश्च परमात्ना, 
स्वह्पमेंहीहोताहै। अतएव श्रीविष्णु भजन से ही सवेविध कल्याण साधित होते हैँ । 

इस प्रकरण सें कतिपय व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु शिव को अभेद मानकर विवाद करते रहते है, उस विषय 
मे हम एेसा कह सकते है--यद्यपि.तारतम्य, अधिष्ठान गत ही है । अधिष्ठुत्ता, परमपुरुष तद्य तस्व एक 
हीह, इसमें भेद की सम्भावना नहीं है । अभेद वाकच स्बथा ह सत्य ह नहीं है । अभेद वाकच सर्वथा ही सत्य है । . तथापि सत्त्व रजः तमः स्थल ` 
मे सक्षात्‌ एवं असाक्षात्‌ मेद के द्वारा तरतमता दुनिवार ही है । अर्थातु भेव सर्वथा अनपलपनीय है । 
इसका हष्टान्त प्रतिपादन भा० शरारथ्मेदहै- 

“"पाथिवाहारणो धूमस्तस्मादग्नस्त्रयोमयः। तमसस्तु रजस्तस्मात्‌ सत्वं यद्‌ बरह्मदर्ञंनम्‌ ।\' 

टीका "“उपाधिवेलिषठच न फलवेश्चिष्ट्य स हृष्टान्तमगह । परयवात्‌ ~ स्वतः प्रवृतिप्रकाशरहितात्‌ 
दारणः काष्ठात्‌ सकाशात्‌ धूमः प्रवृत्ति स्वभावः त्रयीमयः वेकोक्तकमंभ्रचुरः ईषत्‌ कमंप्रत्यासत्तेः । तस्मादपि 
अग्निस्रयोमयः, साक्षात्‌ कमंसाधनःवात्‌ \ एवं तमसः सकाल्चात्‌ रजोबरह्मदश्नं ब्रह्य प्रकाशकम्‌ । तु शभ्देन 


ठ [ भीभागवतुसन्दभं 

पाथिवान्न तु ध्ुमवद शेनारतेयात्‌, तत एव वेदोक्तकर्मणः साक्षातुप्रव्तिग्रकाशरहित हरणो 
यज्ञोयान्मथनकाष्ठात्‌ सकाशादंशेनाग्ेयो धूमन्गयीमयःपुवविक्षया वेदोक्त-कर्माधिकचाविर्भावा- 
स्पदमू । तस्मादपि स्वयमग्निज्ञयीमयः साक्षाततदृक्तकर्माविर्भावास्पदम्‌ । एवं काष्स्थानीयात्‌ 
सत््वगुणविद्ुरात्तमसः सकाशादध्ूमस्थानीयं किञ्चिद्‌ सर्वस न्न हितं रजो ब्रह्मदशनम्‌ । 
वेदोक्त-कमंस्थानीयस्य तत्तदवतारिणः पुरुषस्य प्रकाशद्वारम्‌ । तु-शब्देन लयात्मकात्तमसः 
सकाशाद्रजसः सोपाधिकज्ञानहेतुत्वेनेषत्तदगुणच्छविप्रादुभाविरूपं किञचद्‌द्रह्मदशंनप्रत्या- 
सत्तिमात्रसुक्तम्‌, न तु स्वेथा, विक्षेपकत्वात्‌ । यदग्निस्थानीयं सत्वम्‌, ततु साक्षाद्‌ ब्रह्मणो 
दशनम्‌ । साक्षादेव सम्यक्‌ तत्त्वद्गुणरूपाविभविद्टारम्‌, शान्त.स्वच्छ.रवभावात्मकःवात्‌ । 
अतो ब्रह्मशिवयो रसाक्षास्वं ्रीविष्णौ तु सा्षासवं सिद्धमिति भावः। तथा च श्रीवामनपुरषणे- 

सवेसम्बादिनी 


वदिहाप्यविरोधात्‌ । न च हरिचन्दनविन्दोरेकदेशस्थतवं प्रतयक्षसिद्धम्‌, न त्वात्मन इति दृष्टान्तवेषभ्यम्‌;-- 
(प्रघन° ३।६) “हृदि ह्यष अत्मा” ; (छा० ०।३।३) “स वा एष आत्मा हदि"; (वृ० ४।३।७) “कतम 


लयात्सकातु तमसः सकाशात्‌ रजसः सोपाधिकलानहेतुत्वेन कथञ्चिद्‌ ब्रह्मदश्षन प्रत्यासत्तिमात्रमुक्त' नतु 
सर्वथा ततु प्रकाशकत्वं विक्षिपजत्वात्‌ । यतु सत्वं ततु साक्ञातु ब्रह्मदक्ञंनमू । अत स्तत्तद्‌ गुणोपाधौीनां 
ब्रह्मादीनामपि यथोत्तरं वक्िश्स्यमिति भावः|” ` 

प्रत्यक्ष ही दृष्ट है कि-पाथित अर्थातु जड़ स्वभावयुक्त प्रवृत्ति एवं प्रकाञ्ञ रहित काष्ुसे घुमश्रेष्ठहै। 
कारण कषेम मे प्रहृत्ति स्वभाव है, अर्थातु काष्ठ से धुमांश मे वेदोक्त कमं करणोपयोगिता का आधिक्षय है 1 
जिस अग्नि के दवारा यज्ञोय कमं निष्पन्न होता है, उसका प्रथम प्रकाक्ञकहै\ उक्त मसे भो त्रयीमय 
अग्निधेष्ठहै। कारण साक्षात्‌ वेदोक्त कर्माविर्भावास्पदता अग्निसेंहै। इस हृष्टान्त द्वारा तमोगुणसे 
सत्त्वगुण का प्राधान्य स्थापित हुजा । कारण-- सत्वगुण साक्षात ही ब्रह्म दकषेक है । अतएव सर्व रजः 
तमः गुणोपाधि हरि विरिञ्िहर का वेशिष्ट्य सिद्ध हुञा 

पाथिवातु ~ पृथिवौ सम्बन्धीय क्से, किन्तु धुमके समान आग्नेय अंश से नही, कारण कषटुमें 
यज्ञीय कमं सम्पादक अग्निका सुस्पष्ट प्रकाक्ञ नहींहै। धूममें वेदोक्त क्मंकरण योग्यताका पूर्वाभास, 
काष्ठ को अपेक्षा सुस्पष्टतर है । अर्थात्‌ काष्ट मम्थन से धूम उत्पन्न होने से ही यज्ञोय काय्यं सुसम्पन्न जिस 
अग्निसे होता है, उसका निश्चय ज्ञान होताहै। अतः जड़ काष्ठसे अग्निका अं्ञविरिष म में यज्ञीय 
कर्माविभवि योग्यता अधिक है । उस मसे भी स्वयं अगनित्रयोमय है । अर्थात्‌ अग्नि, साक्षात्‌ वेदोक्त 
कर्माविर्भाव का आस्पदहै। 

इस प्रकार सत्त्वगुण से विदभुरवर्ती कष्ठ स्थानीय तमोगुण से धम स्थानीय किञ्चित्‌ सत्त्वगुण सन्निहित 
रजोगण ब्रह्म वेक है । अर्थात्‌ वेदोक्त कमं स्थानीय उन उन अवतारी पुरुषों का प्रकाञ्च दवार है। तु 
शब्द के हारा, लयत्मक तमोगुण से रजोगुण का सोपाधिक ज्ञान हैतुक स्वल्प रजोगुणच्छवि प्रादुभवि रूप 
यतु किञ्चित्‌ ब्रह्म दक्षन का नंकस्यमा्न उक्त हुआ है । रजोगुण विक्षेपकारक होने से रजोगुण को ब्रह्य 
दक्षन के निमित्त स्वंथा योग्य नहीं माना गया है । 

अग्नि स्थनीय जो सत्वगुण है, वह साश्ातु ब्रह्मदशंक है । अर्थात्‌ सतर्वगुण-- शान्त स्वच्छस्वभाव 
विशिष्ट होने से साक्ञातु ही सम्यक्‌ रूपसे उन उन गुण रूप का आविभविक है । अतएव विरिञ्चि एवं हर 
 मेंब्रह्म का असाक्ात्व एवं श्चीविष्णु में ब्रह्म का साक्षात्‌ दक्ञन सिद्ध हभ । 


परमात्मसन्दर्भः ] ४६ 
“ब्ह्यविष्ण्वीशरूपाणि त्रीणि विष्णमेहात्मनः ब्रह्मणि ब्रह्मरूपः स शिवरूपः दिवे स्थितः ?। 
त पृथगेव स्थितो देवो विष्णुरूपी जनाह्‌ नः” ॥ इति; 

तदुक्त ब्रह्मसंहितायाम्‌ (५।४९.४५,४६)-- 

“सास्वान्‌ यथाइमसकलेषु निजेषु तेजः, स्वीयं वित्‌ प्रकटयत्यपि तद्रदत्र 1 

बरह्मा य एव जगदण्डविधानकर््ता, गो विन्दमादिपुरषं तमहं भजामि ५४६५१ 

क्षीर यथा दधिविकारविकेदयोगात्‌, संजायते न तु ततः पृथगस्ति हेतोः । 

यः शम्भुतामपि तथा समुपेत कार्याद्‌^-गोविम्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥\*५॥। 

स्वेसम्वादिनी 

आस्तेति,- योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हचन्तर्योतिः पुरुषः” इत्याययुपदेशेभ्यस्तस्यापि तथात्व-सिद्धेः। 
सिद्धायां चाणुतायामित्थमप्यविरेःधः। चिद्रपस्यगपि जीवस्य चेतयितत्व-लक्षण-चिद्‌गुणव्याप्त रणोरपि 
सतो निखिलदेहव्यापिता स्यातु ।\ लोके दीपादयः प्रकाशा ह्यो कदेशस्था अपि सभ्यग्‌गृहादिकं स्वकीयेन 


श्रीवामन पुराण में वणित है-- “ब्रह्य, विष्णु, हिव ये तीन महात्मा श्रीविष्णु के रूप ह । विष्णुरूपी 
जना न देव किन्तु ब्रह्मा में ब्रह्मरूप मे, शिव मे शिवरूप मे अवस्थित होकर भी स्वयं पृथक्‌ स्मे ही 
अवस्थितहैँ) 

उक्त विषय का वणेन ब्रह्मसंहिता मे है-- 

“यथा भास्वानु स्वीयं छियतु तेजः" अपि निजेषु अदमसकलेषु प्रकटयति, यद्वद्‌ अत्र यः, एषः ब्रह्मा 
जगदण्डविधानकर्ता भवति, तं आदि पुरुषं गोविन्वं अहं भजामि \४६। 

टीका - तदेवं देव्यादीनां तदाभयकत्वं दक्ष॑यित्वा प्रसङ्कपङ्कत्था ब्रह्मणश्च दयन्‌ अतीव भिन्नतया 
जीवत्वमेव स्पष्टयति, भास्वानिति। भास्वान्‌ सूर्य्यो, यथा निजेषु निस्य स्वीयत्वेन विख्यातेषु अशम 
सकलेषु सुय्यं कान्तास्येषु स्वीयं किञ्ित्तेजः प्रकटयति, अपि शब्दान तत्तदुपाधिकलिन दाहादिकाय्यं 
स्वयमेव करोति, तथा य एव जीवविश्ञेष किश्थित्तेजः प्रकटयति, तेन तदुपाधिकांेन स्वयमेव ब्रह्म सनु 
जगदण्डे ब्रह्माण्डे विधानकर्ता- व्यष्टिसृष्टिकर्ता भवतीत्यथेः। यद्रा महाब्रह्मं वायं वण्यंते, तदुपलक्षितो 
महाधिवश्च ज्ेयः। ततश्च जगदण्डानां विधानकतत त्वयुक्तमेव । यद्यपि र्यास्या माया कारणार्णवक्षायिन 
एव कमंकरी, यद्यपि च ब्रह्मविष्ण्वाद्या गभेदिकश्ायिन एव अवतारा स्तथापि तस्य सर्वाधयतया तेऽपि 
तदाधिततया गणिताः । एवमुत्तरत्रापि ।४६। । 

ब्रह्मा का स्वरूप कथन के उद्‌ श्य से कहते हैँ -शरीगोविन्द से ब्रह्म अतीव पृथक्‌ ह। ब्रह्या-प्रचुर 
पुण्य सम्पन्न जीव होते हँ । सुर्यं जिस प्रकार सु्यंकान्त मणिसमूह मे किञ्चित्‌ निज तेज को प्रकटित कर 
उसे प्रदीप्र करते हँ । उस प्रकार जो ब्रह्माण्ड विधान कर्ता ब्रह्मा कोभी सृष्टि शक्ति प्रदान करतेर्है' मै 
उन आदि पुरुष गोविन्द का भजन करता हूं ।४६। 

यथा क्षीरं विकार विशेषयोगात्‌ दधिसञ्ायते । तथा यः कार्याद्‌ शम्भुतां अपि समुषंति, तु ततः हेतो 
पृथक्‌ न मस्ति, तं आदि पुरुषं गोविन्दं अहं भजामि ;४५। वि 

रीका - क्रमप्राप्तं महेशं निरूपयति, क्षीरमिति । का्यंकारणभावमात्राञे दृष्टान्तोऽयं, वार्शिन्तिक 
कारणस्य निदिकारस्वात्‌ तदादि काय्येतयापि स्थितत्वात्‌ । श्रुतिश्च, एक नारायण एवाग्र आसीत्‌, 
न ब्रह्मा न शङ्करः! स सुनिभूत्वा समचिन्तयत्‌ । तत एवैते व्यजायन्त विश्वो हिरप्यगर्भोऽग्निवंर्ण- 
खेन्राः, इति, तथा स ब्रह्मणा सृजति रद्रेण नाद्षायति, सोऽनुत्पत्तिलिय एव हरिः, करणरूपः परः 
परमानन्दः" इति । श्ञम्भोरपि कार्यत्वं गुणसम्बलनात्‌ । यथोक्त श्रीदङमे-- 

"हुरिहि निर्गुणः साक्षात्‌ . पुरष प्रकृतेः परः । शिवः शक्तियुतः क्षश्वत्रिलिङ्खो गुणसंवरतः 11” इति । 
एतदेवोक्त' विकार विज्ेषयोगादिति ! 


५० [ श्रीभागवतसन्दरभे 
दीपाच्चिरेव हि ददान्तरमभयुपेत्य, दीपायते वि तहेदुसमान धर्मा । 
यस्तादगेव हि च विष्णुतया विभाति, गोविन्देमादिपुरुषं तमहं भजामि” ।४६॥ इत्यादि । 
सवेसम्बादिनीः 
भकाक्ञाकारेण गुणेन प्रकाश्ञयन्ति, तदुवतु। नच दीपप्रभा दीपाद्‌विक्ौर्णाः परमाणव एव! परम- 
रक्तादिच्छविदृकूलीदीनां महाहीरकादि-मणीनाश्च रक्तादयो गुणा निजपय्यन्त-मूमि रञ्जयन्तीति दृष्यते ;- 
तत्र गुणगुणिनोः पथगुथलम्भनादद्‌कलाचनाष्ात्‌ हीरके तु पराग-करणात्यन्तासर भवाच्च । सति च पराग- 


कुत्रचिदभेदोक्तिर्या ह्यते, तामपि समादधाति ! ततो हेतोः पृथक्‌त्वं नास्तीति । यथो क्त' ऋश्वेद- 
शिरर्सि! अथ नित्यो देव एको नारायणः, ब्रह्मा नारायणः, ज्िवश्च नारायणः, शक्रश्च नारायणः द्वादज्ञादित्या- 
श्च नारायणः, कलिश्च नारायणः, दिज्ञश्च नारायणः, सर्वे ऋषयो नारायणः, वासवो नारायणः, अश्विनी 
नारायणः, उर्देश्च नारायणः, अन्तर्वहिश्च नारायणः! नारायण एवेदं सर्व॑म्‌ जातं जगत्यां जगदित्यादि । 
द्वितीये ब्रह्मणात्बेवमुक्तम्‌ । सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्जञः। विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति- 
त्रिशक्तिधृक्‌" इति ४५ 

अनन्तर क्रमप्राप्त महेश स्वरूप का वर्णन करते हैँ । जिस प्रकार दुग्ध,-- विकार जनक अम्लादि द्रष्य 
संयोग से दधि रूपमे परिणत होता है, तद्रूप का्यंवरतः जो शाभ्भुरूप धारण करते है, मौलिक तस्व मे 
पृथक्‌ कारण नहीं है। यहांपर काय्ये-कारण बोधक हष्टान्त है, विकारांश में नहीं । कारण स्वरूप 
भरीगोविन्द अविकारी तत्वह । अनन्तादि पुरुष गोविभ्द का भँ भलन करता हूं । चिन्तामणि प्रभुति के 
समान अचिन्त्यशक्ति द्वारा ही कायं रूपमे स्थित होते हैँ । श्रुति इस प्रकार है,-- प्रथम एकमात्र नारायण 
ही े। ब्रह्मा. शद्धुरं नहीं थे। उन्होने मुनि होकर चिन्ता की, अनन्तर विश्व हिरण्यगर्भं, अग्नि, वरुण, 
रुद्र, इद्र प्रभृति आविरभूत हए ये । तथा वह ब्रह्मासे सुजन, एवं रदरसे नाञ्च करते है । श्रीहरि ही एकमात्र 
अनुत्पति एवं लयश्ुन्य हँ । परमकारणरूप, एवं परमानन्दस्वरूप है! तमोकूप गुण का सम्बलनसे हो 
शाम्भुःका भी काथ्यंत्वे है । श्रीदश्ञम में उक्त है, ध्रोहरि ही निर्गुणं है; साक्षात्‌ स्वरूप है, पुरुषस्वरूप है, 
एवं प्रकृति से अतीतरहै। श्रीशिव शक्तियुक्त ह, नित्य त्रिलिङ्धः एवं गुण संवृत है, इसको स्यष्रूपतसे कहा 
है, -- विकास, विष योग के कारण स्थलविशेष में भीहरि के सहित श्रीशिव का अभेद कथन है । उसका 
समोधान करते है । मूल कारणतत्तव से श्चिव, - पृथक्‌ कारणतत््व नहीं है । ऋष्वेद शिरसि में कथित है- - 
अथ नित्य देव एक नारायण है, द्वादज्ञादित्यगण भी नारायण है, शिव मभी नारायणरहै, ज्क्र भी नारायण 
है, संकल ऋषिगण नारायणँ, काल भी नारायण, विकुसमुह नारायणः अधोदेज्ञ भी नारायणहः 
उदे भी नौरायणं ह अन्तवेहि नारायण हैः जगत्‌ के समग्र सृष्टे पदाथ एवं जगत्‌ भौ नारायण ह । 
दिती स्कन्ध रमे" ब्रह्मने भीं इसप्रकार कहाहै,- मेँ श्रीहरि केद्वारा नियुक्त होकर सजन करता हूं । 
श्ीहिव, श्रीहरि के अधीन होकर संहार काय्यं करते हैँ! त्रिश्षक्ति ऋक्‌ हरि, विश्व कापुरुष रूपसे 
परिपालन करते हैँ !५। ` । । 

वित्रृतहेतु समानधर्मा दीपाच्चिः, एव दश्ञान्तरं अभ्युपेत्य हि दीपायते, यः ताम्‌ एव हि च विष्णुत्तया 
विभाति त्‌ं आदि पुरषं गोविन्दं अहँ भजामि ।४६। 
`. ठीका-अंथ क्रमप्राप्तं हुरिस्वरूपमेकं निरूपयन्‌ गुणावतारमहेशप्रसङ्काद्‌ गुणावतारं क्ष्णु निरूपयति 
दीपार््चिरितिं । तादुक्तवे हेतुः, विवरतहैतु समानधनंति । यद्यपि श्रीगोविन्दः कारणार्णवशायी, तस्य 
गर्भोदक्शायीं, तस्य चावततारोऽयं विष्णुरिति लभ्यते तथापि महादीषात्‌ करभपरम्परयातिसुक्ष्मनिम्मंल- 
दीपर्योदितस्य ज्योतिरूपत्ञशे यथा तेन सह साम्यम्‌ । तथा गोविन्देन विष्णुगम्धते । शाम्भोस्तु तमोऽ- 
धिष्ठनित्वौत्‌ कज्ञ्वलमयसुक्ष्मदीपलिखास्थानीयस्य न तथा साम्यमिति बोधनाय तदित्थमुच्यते, महाविष्णो- 
रपि कलादिश्ेषत्वेन दश्ञंयिष्यमाणत्वात्‌ ।४६। । । । 


परमात्मसन्वर्भः 1] ४५१ 


न च दधि-हष्टान्तेन विक रित्वमायातम्‌ ; तस्थ (ब्र०सु° २।१।२७) शरतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌" 
सर्वसस्वादिनी 
क्षरणे वापु-प्रातिकव्येन मष्यादि प्रभाया एकस्थां दिक्ि न विसरणं स्यात्‌ \ यस्यां तु दिक्जि तदानुकृल्यम्‌, 
ततर तु विसरणबाहुल्यं स्यादिति तदूवदीपादीनां गुण एव प्रभा भविष्यति । अतएवाद्रव्यत्वाहीपादिदसौ 
वाय्वादिभिनं विक्लिप्यते ¦ भीगीतोपनिषदस्वपि तथा दृष्टान्तितम्‌ (गी° १३।३३)- 


अनन्तर क्रम्राप्न एक श्रीहरि स्वरूप को निरूपित करने के निमित्त गुणावतार भीविष्णु का स्वङ्प 
वर्णन करते हैँ । जि प्रकार प्रदीप कौ हिला दशान्तर को प्राप्न कर उसके तुल्य हौ अन्य प्रदीप में परिणत 
होती है, उस प्रकार जो कारणावतार विष्णु रूप को धारण करते है, से उन आदि पुरुष श्वीगोविन्द करा 
भजन करता हं । दीपाच्चि के प्रति हेतु समानधर्मा है । यद्यपि श्रीगोविन्द का अंशं कारणार्णवशायी 
है । उनका अज्ञ गभभोदकश्चायी है, उनका हौ अवतार यह विष्ण होतेरहैँ। तथापि महादीषसे करम 
परम्परा से" अति निम्ंल दीप का उदय होता है । ज्योतिरूपा में परवंदप की समानता है, उस प्रकार 
विशुद्ध सच्चिदानन्दांश मे शीगोविभ्द के सहित समता है । किन्तु शम्भु लीलाहेतु तमोऽधिष्टठानता के 
कारण,- ब्रह्मा केञ्ज्वलमय सूक्ष्म दीप शिखा स्थानीयहोने से विष्णु के साथ जिस प्रकार साम्य है, 
उस प्रकार साम्य शम्भु के साथ नहींहै। इसका बोध करानि के निमित्त यह प्रकरण उठाया गया है, 
महाविष्णु भौ कला विञेष हैँ । इसका श्रदक्शंन आगे होगा ।४६। 

दधि हृष्टान्त के द्वारा विकारित्व प्राप होने कौ सम्भावना नहीं है । कारण श्रुति प्रामाण्य स्वीकृत होने 
से ही उक्त आशङ्का कानिरास बारम्बार हु है । 

गो० भा०--“अेतौ दोषौ ब्रह्मकत्तुत्व पले स्यातां न वेति वौक्षायां सवेषु काय्य कृत्स्नेन स्वरूपेण 
चेत्‌ प्रवत्तते, तहि तुणोदश्चनादौ कृत्स्नस्य प्रसक्ति नं च सा सम्भवेदशञेन तत्‌ सिद्धेः। क्वचिदंशेन चेत्‌ 
परवत्तते, तहि निष्कलं निष्करियमित्यादि श्रुति व्याकोपापत्तिरतः स्यातामिति प्राप्ते-भतेस्तु शब्दमूलस्वातु, 
शङ्धुच्छेदाय "तु" श्ब्दः। उपसंहारसुत्राननेत्यनुवकतते । बरह्मकतत्‌ त्वपक्षे सोकटष्टादोषा न स्थुः, 
कुतः ? श्रुतेः। अलौकि रमचिन्तयं ज्ानात्मकमपि मृतं ल्ञानवच्चंकमेव बहुधावभातं च, निर॑श्मपि सांज्ं 
च, मितमप्यमितं च, सवंकततु निदिकारं च ब्रहम इति ध्रवणादेवेतय्थः, तत्राहि “वृहच्च तदिष्यमचिन्त्य- 
रूपमिति”. मुण्डके अलौकिकत्वादि श्रुतम्‌ । “तमेकं गोविन्दं सच्चिवानन्दविग्रहुम्‌'”। वर्हापीडाभिरामाय 
छृष्णायाकुण्ठमेधसे । “एकोऽपि सन्‌ बहुधा योऽवभाति ।" इति गोपालोपनिषदि ज्ञानात्मकत्वादिति । 
““अमात्रोऽनन्तमात्रशच दवेलस्योपक्ञमः शिवः" इति माण्डूक्योपनिषदि निरंशत्वेऽपि सांगत्वम्‌ । “आसीनो 
दुर व्रजति शयानो याति सवतः" इति काठके मितत्वेऽप्यमितत्व् । “ह्यवामुमी जनयन्‌ देव एकः, एष 
देवो विश्वकर्मा महःत्मा स विश्वकृत्‌ विश्वहृदात्मयोनि निष्कलं निष्कियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनमिति 
इवेताश्वनर धूतो सर्वकतत्‌ त्वेऽपि निविक।रत्वञ्चेत्येततु सवं शरुत्यनुसारेणेव स्वीकार्यं, नतु केवलया युक्तया 
श्रतिविधेयमिति । 

ननु शरु्यापि बाधितार्थकं कथं बोधनीयं, तत्राह, -- जञब्देति । अविचिन्त्यर्थस्य शब्देकश्रमाणस्वादित्यथः। 
ताहृश्चे मणिमन्त्रादौ हृष्टं ह्ये ततु प्रकृते कमुत्यमापादयति । । 

इदमत्र निष्कृष्टम्‌ । प्रत्यक्षानुमानशब्दाः प्रमाणानि भवन्ति । प्रत्यक्षं तावत्‌ व्यभिचारि हृष्टं, माया- 
मृण्डावलोके चंत्रस्येदं मृण्डमित्यादो । बरष्ट्या ततु कालनिर्वापितवह्ौ चिरभधिकोदित्वर मे पवते वह्लि- 
मानु धूमादित्यमानं च । आपवाकचलक्षणः शाब्दस्तु न क्वापि व्यभिचरति । हिमालये हिमं, रत्नमित्यादिः । 
सहि तदनुग्राही तन्निरपेक्षस्तदवगम्ये साधकतमश्च। ह्च रमायामुण्डस्य पुंसो चान्त्या सत्येऽप्यविश्वस्ते 
तदेवेदमित्याकादवाण्यारौ । “अरे जञीतार्ताः पान्था मास्मिनु ब्ध सम्भावयत इृष्टमस्माभिः स इदानीं 


५: [ भीभागवतुसन्दभे 


इति म्धायेन मुहुः परिहृतत्वात्‌ ; यथोक्तम्‌ (भा० १०।८७१५) “यत उद्यास्तभ्रयौ विकृते 
। ११ घवंसम्बादिनी | # । 

"वथा प्रकाणयत््ेक हृतस्नं बोकसिमं रविः + कतं क्षेत्री तथा कृतस्नं परकाशयति भारत ॥२।॥ इति 1 
एवनेव अणू २४४८) “अश्वश्च इति न्यायसि द्वाणुत्वाा मनजादीन्दरियाणां प्रकाशो व्याततो 


बृष्टेचव निर्वाणः । किन्त्वमुस्मिु धूमोद्गारिणि गिरौ स दृष्यत” इत्यादौ च तदुभयानुग्राहिता । 
मणिकण्ठस्त्वमसीत्यादौ तन्नि रपेक्षता, तदवगम्ये ब्रहचेष्टादौ साधकतमता चेति शब्दस्य स्वेतः शष्ठ 
स्थिते ब्रह्मधोधकस्तु भति शाब्द एव । “नावेदविन्मनुते तं ृहन्तमित्यादि श्रवणात्‌, स्वतः सिद्धत्वेन 
नि्दोषित्वाच्चेति"' । 

बरह्म जगत्‌ कर्सा हो सकते था नहीं ? यदि कर्ता हो, सो समस्त कायं के प्रति कत्‌ त्व होना आवय 
है, तब तृण उत्तोलनादि काय्यं मे भी ब्रहम का कत्तु स्व को मानना होगा ? वहां अंश मात्र से उक्त काय्यं 
सिद्धिहो सकती है अंश परवृत्ति में “निष्कल निष्किय'' इत्यादि श्रुति का विरोध होमा \ ` अतः ब्रह्य 
कर्तु त्व पक्ष भे (° सु° २।१ 1२६) “कृत्स्न प्रसक्तिनिरवयवशशब्दस्वव्याकोपो वा । सुत्रोक्त उभय दोष 
होना सम्भव है, इस तरकार पूर्वपक्ष को सङ्कति मे कहते है -“'भुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ' बरहा कन्त ठव पक्षे 
लोक टृष् दोष को सद्धति नहीं होतो है । कारण क्रह्य का क्त त्य, श्चुति प्रमाण सिद्ध है ! ज्ञङ्ापनोदन 
हेतु तु" शब्दोपन्याच है । उपसंहार सूत्र से "नकार का अनुवर्तन होगा । अर्थात्‌ ब्रह्य कन्त त्व पक्ष में 
ह्र दोष समूह नहीं है । क्योकि ब्रह्म प्रतिपादक श्रुति से उसका स्पष्टीकरण हज है । 

ब्रह्म,--अलौकिक अचिन्त्य शञानास्मक होने पर भी मूत्तिविरिष्ट एवं ज्ञान सम्पन्न ह, एक होकर भी 
बहु सूपविष्ट निरंश भी अंशयुक्त, परिमित होकर अपरिमित, स्वेकर्ता, विकर रहित ह, इसका 
भ्रतिपादन श्रुति से होता है, सुण्डक मं कहा है, ब्रह्य वृहत्‌ एवं अलौकिक अचिन्त्य है । मोपालोपनिषद्‌ 
ते जञामात्मकत्थादि कम उत्लेख है, “अद्वितीय सचचिदानम्दविग्रहस्वरूप, उन गोविन्द फो, व्हपीडाभिराम, 
रमणीय, अक्ुण्ठबुद्धिवाले उन गोविन्द को, एक होकर भी भने स्वरूप मे विराजमान हैँ \ निरंश होकर 
भ अंशपूणं ह । कठोचनिष्‌ मे लिखित है - “ब्रह्म एकषतर स्थित होकर भो अर्थात्‌ समीपस्थ होकर भी 
इुरणत, लयन करके भ सर्वगपरमी ह“ यहां रिपित होकर भी अपरिमित है । इवेताश्चतर में वणित है, 
“बहा अश्काज्ञ-जल-मुमि-लोकत्रयो का सृष्टिकर्ता । विश्वको कर्ता, विश्व कात्र, विश्व का विलय 
कर्ता, आष्तयोनि, निष्कल, निष्किय, कान्त, निरवद्य, निरञ्जन है +" सर्वकर्ता होने पर भौ ब्रह्म 
परीधिकार है, उक्त शरुतिथों से प्रमाणित हआ है । त्र्य म विर्ढार्थं का समावेश कंसे हौ सकताहै ? 
उसर,- ब्रह्म लौकिका तक्र्मगोच्चर रूप अविचिःत्य तस्व ह| ब्रह्म एषं उनकी शक्तिवर् प्रतिपादन भें श्रुति 
ही एकमाच्र प्रमाण है । जव भोतिक सणिमस्त्रादि "का अचिन्त्य प्रभाव हृष्ट होल है, प्रव्यगुण-को सब 
भानते है, तव अलौकिक ब्रह्य का उस प्रकार प्रभाव मानने से कु भी हानि नहीं है । साराथं यह्‌ हैकि-- 
शरत्थश्च, अनुमान, शाब्द, श्रमाणत्रय हैँ \ प्रत्यक्ष भमा का व्यजिन्वार- मायवमुण्डावलोकमे होता है, 
ष्टि निर्वापित बह्धि से द्विगुणित धरमोदुगीरण होने पर उक्तं धूम के दारा वह्ि अनुमित होने षर अनुमान मे 
व्यभिचार अवदयम्भवी हे, किन्तु आप्तवाकयरूप शाड्द का व्यनि्वार कुजापि नहीं होता है । “हिमालय 
मे हिम" प्रसिद्ध प्रामाणिक टृष्ान्त है \ प्रत्यक्षानुम्न का उपजीवक भी शाब्द प्रमाण है । जब्दप्रमाण-- 
्र्यक्लामुसान काः मुखयिक्षि नहीं है । जहा भ्रस्यक्लानुमान की मति नहीं है वहाँ शब्द प्रमाण ही साक्षकतम 
है, माथामुण्ड विलोकन के वश्चातु सत्थमुण्ड दर्षन ते भी जब विश्वस्त नहीं होता है, तब उसका विश्वास 
उत्कदन नभोवाणी से होता है । ““क्ीताततं पान्व ! इस पवेत मे वल्धि कौ सम्भावना न करना, वहि 
निर्वापित, वृष्टि से हुमा है । अन्बत्र चुभोद्‌णारिणी पवते ब्ल है, यह शब्द प्ररथक्तानुमान का अनुग्राहक 
हे \ कण्ठमणिं विस्पत होने वर तो स्मारक वराव्द ही होता है, इसमे प्रतयक्षानुमान कमे जचेक्ला नहीं रहली है, 


वरमातमसन्वभंः ] 9३ 
मू दिवाविङृतातु" इति । हृष्न्तत्रयेण सु कमरणेदं लभ्यते,-- सुच्काम्तस्थानोये ब्रह्मोपाधो 
सुय्येस्येव तस्य किञ्चित्‌ प्रकाशः, दधिस्थानोवे शम्भुषाशचो क्ली रस्थानीधस्य न ताहगपि प्रकाशः 
दशान्तरस्थानीये विष्पूपाधौ तु धणं एड श्रककश इति श्रीयत; श 
१४। एवमेवाह भिभिः (भा० १०।८८।३-५)-- 
सवं घम्वादिम्तै 
हश्यते, “मनसा मेर गच्छति?" इत्यादौ दुरश्रवण-ददोनादि-सिद्धौ च 1 श्वुतिङ्च (ऋक्‌सं० शम० ए्रसु 
२०्मः) “दिव्रीव न्नक्षुराततमर्‌"" इत्यादिका । तदेवम्र “अणवश्च इत्यत्र॑व माच्वभाष्योद्हूता शाण्डिल्य- 
श्रुतिः; सा यथा,--^"न ह्यणुचक्षुवः प्रकाशो व्यात्ततोऽणुद्य वैष पुरुषः” इत्ति । 


प्रहचेषटादि में तो शब्द हौ प्रमाण है, प्रत्यक्षानुमान नहीं । इस प्रकार शाब्द करा सवेभषठ प्रमाणत्व सिद्ध 
हा है । श्रुति शब्दसे ही ब्रह्य का बोध होता है, प्रत्यक्षानुमान से नहीं । श्रुति में उक्त है--अवेदविब 
व्यक्ति ब्रह्य को नहीं जान सकता है । वेद,- स्वतः सिद्ध होनेसेही स्वतः प्रमाण है। 

भा० १०।८७।१५--"चृहुदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ विकृतेमं दिवाविकृतात्‌ । 

अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोक्वनाचरितं कथमयथा भवन्ति भवि इत्तपडानि नृणाम्‌ 11” 
टीकम--““ननु कथं मामेवं प्रतिपादयन्ति । यत इन्द्रो याल्मेऽबसितस्य राजेःमादिभिरिद््रो यप्के जद्धमस्म 
अवितस्य स्थाचरस्य च राजेति प्रतिपाद्यते ! तथा अग्निमदधादिव इत्यादिभिस्नेवम्मुततवेन अग्नपदयः 
प्रतिपाद्यन्ते । तत्राह दरहदुपलग्धमेतदिति । अयमथः, एतदुपलग्धं हृष्टमिन्द्रःदि सवं एद्नष्छतवसित्वव 
अस्ति जानन्ति कथभू ? ब्रृहत्‌ एव अवक्ेवतया अबश्षिष्यमाणसत्वेन । कृतः ? यतो बृहतः खबेस्ब 
उदयास्तमयौ उत्पत्तिलयौ । सर्वोपष्दानत्वातु । राहि कि विकारित्वं ब्रृहूतः ? न, अविदत्‌ । निनर्ता- 
चधिष्ठानत्वेनाबिक्मरादित्यथंः। बा शब्द उपमार्थः। यथम घटदेच््ितिमरदि उदयास्तमयौ चद्रत्‌ । 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं भृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । सर्वं खल्विदं ब्रह्य त्यादिभिस्तथा प्रतिपादनादिल्य्ः ५ 
जतः कारणात्‌ ऋषयो मन्नस्तद्‌ व्रष्ठारो वा त्वय्येन मनोबच्नाचरिलं दधुः मनश्ा अआच्रितं तादुपर््यं 
-बचनाचस्तिं अभिश्वानञ्च धृतवन्तः । न पृथग्‌ बिकारेष्वत्यथंः । अत्र निदानं कथमययेति। नुणां- 
शुचसमं यत्र कुत्रापि दत्ताणि निक्षिप्तानि पदानि भुवि कथमयथा भवन्ति अदक्लानि भवन्ति । 

अत्ते सथा मत्वाधराभेष्ट कादिषु दन्तानिपदनि भुवं न व्यभिचरन्ति, तथ यतु किमपि लिक्परन्यतं दन्तो 
वेदा स्त्वामेव सदे क्वरणं -धर माथ मतं प्रतिपरादथन्तीत्पयंः । 

एक कहत बस्तु. ही बरह्याण्डस्थ समस्त वस्तु है । निस प्रस्यर -मृत्तिका से उत्पन्न मृन्मय घटादि ङ्के ` 
उदयास्त जें मृत्तिका ही अने रहती है, त्तु बरह्म एक अद्रय तत्त्व है, निज सक्ति नहुदधिध दते है 
पुनर्वार अविकृत रूप एक अद्वय तत्व मे अवशिष्ट होति हैँ । मन्त्र एवं मन्तरदष्ा ऋषिगण इसको उपलब्धि 
कर कहते हँ, कष्ठ पाश्चाण प्रभृति में पदक्षेप से पृथिवी में ही प्रदक्षेप हतम, उख प्रकार संतर एक अद्रय 
तत्व ही स्वीय शक्ति से विलसित है । केवल निवि्ञेष प्रतिपादक धुलिपण भी भीभबवानू को ही वर्णन 
करती हं कारम-- अन्त मृत्तिका से उद्‌ सरुत विक्त घटादि के उत्पादविनगहा के समान अवित ब्रह्म 
से ही विकृत विश्च का उदयास्त सम्पन्न होता है । 

“सुर्यं, दुग्ध, 'दीप", क्रमः हष्टान्तत्रय से धरती होता है कि ~ यूप सुग्यंकान्त स्थस्नीय ब्रह्मोप्राधि मे 
सुथ्यं स्थानीय शनी भ्गवान्‌ का किञ्चित्‌ प्रकाश होता है, तद्रूप प्रकयज्ल, दधि स्थानीय ्म्मुधाधि में श्रीर 
स्थानीय श्रीभगवान्‌ का नहीं होताहै। क्कन्तु दकामन्तर स्थानीय बिष्णु उपाधि में श्मीभगवान्‌ छा सम्पू 
्रकाशहै। यह्‌ उक्ति श्रीसूत महुष्को है ५१३॥ 


४४ [ भीभागवतुसष्द्थे 
(१४) “शिवः शक्तियुतः शश्त्रिलिद्धो गुणसंवृतः । | 
वेकारिकस्तजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा ॥\३॥\ 
ततो विकारा अभवन्‌ षोडशामीषु किशन । 
उपाधावन्‌ विभतीनां सर्वासामश्नुते गतिम्‌ ॥४॥ 
हरिहि निर्गुणः साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः । 
स सवंहगुपद्ष्टा तं भजन्‌ निरगुणो भवेत्‌" ॥\५। 
शश्चच्छक्तियुतः प्रथमतस्तावन्नित्यमेव शक्तघा गणसाम्यावस्य-प्रकृतिरूपोपाधिना युक्तः, 


गुणक्षोभे सति त्रिलिङ्धो गुणत्रयोपाधिः, प्रकटेश्च सस्तगुणेः संवृतश्च । ननु तमउपाधित्वमेव 
सर्वसम्वादिनी 

अन्यत्र च गुणो गुणि-समोपदेशं व्याप्नोतीति दृश्यते; यथा - पुष्यादौ गन्धः। गन्धस्यापि सहैवाश्रयादेन 

विरलेष इति चेतु ? न ;-भूलद्रव्योन्मानहानि-प्रसङ्खात्‌ । परमाणूनामेव विदलेषाञ्नात्पकाले न मान- 

हानिरिति चेत्‌ ? तेषामतीन्द्ियत्वेन तद्‌ गुणग्रहणायोगात्‌ स्फुटगन्धस्तु कस्तूर्यादिष्विति । एवं कायव्यूहे 


श्रीमडूागवत के १०।८८।२-५ श्ोकच्रय के द्वारा उक्ताथं का प्रदज्ञेन करते अर्थातु तत्त्व विचार 
के द्वारा श्रीकृष्ण को परम तत्त्व रूपमे स्थापन कर उपास्य विचारसे भी सवंशेषठत्व स्थापन करने के 
निमित्त श्रकष्णादाविेष श्रीविष्णु के माहात्म्य का वर्णेन करतेर्हँ! हे राजनु ! शिव सर्वदा शक्तियुक्त, 
त्रिलिङ्धः एवं गुणसंतत ह, कारण वेकारिक, तजस, तामस भेद से अहङ्कार त्रिविध रहै, तज्गन्य हिवको 
त्रिलिद्कः कहते है ।३। उससे दश्च इन्द्रिय, पश्चभूत, मन, षोडशा विकार उत्पन्न होता है । इसके मध्यमे 
किती प्रकार विक्ारोपाधि का भजन करने से समुदाय विमूति गति को प्राप्ति होतो है ।४॥ 

श्रीहरि, साश्नातु निर्गुण पुरुष, प्रकृति से पर, सर्वं साक्षी हँ । उनका भजन करने ते निर्गुणत्व प्राप्ति 
होती है ॥५। ` | 

टीका--“अन्योन्योपमर्देन तमस्व्रविध्यात्‌ त्रिलिङ्धः । त्रिलिद्धस्वमाह- वंक।;रक इति । अहमहङारः २ 
विकारा, मन इन्द्रियमूतसरूपाः। षोडशेति इन्दरियदेवानामभेदविवक्षया । कश्चन यतकिञ्चित्‌ 
-विकारोपाधि भजन उपाध्यनुरूपं विभूतीनां प्राप्नोतीति 1४। उपद्रष्टा-- साक्षी सनु 1 यतः स्वंहक्‌ स्वं 
-पहयति अतः प्रकृतेः परः इति ! अत्रेदं तत्व प्र । वस्तुनो ुणसभ्बन्ये रूपद्वयमिहैष्यते । तद्धमयोगायोगाम्यां 
विभ्बवत्‌ प्रतिविम्बवत्‌ \ गुणाः सर्वादयः शान्त घोरमूढाः स्वभावतः विष्णुब्रह्मशिवानाश्च गुणयन्तु 
स्वरूपिणाम्‌ । नातिभेदो भवेद्‌मेदो गुणधम रिहांशतः । सत्त्वस्य शान्त्या नो जातु विष्णोविक्षेपमुच्थते । 
रजस्तमोगुणाम्यान्तु भवेतां ब्रह्मसद्रयोः । गुणोपमदेनो भयस्तदश्ानाओमिन्नता 1 अतः समग्रसत्वस्य विष्णो 
मोक्षिकरी मतिः ।" 
। "अंशतो मूतिहैतुश्च तथानन्दमयी स्वतः । अंशतस्तारतम्येन ब्रह्यरुद्रादि सेविनाम्‌ ॥ 

विभ्रूतयो भवन्त्येव शनेमक्नोऽप्यनं शतः 1 | 

ददमेवाभित्रेत्य तत्र तच्रोच्यते श्रेयांसि तत्र खलु सरवतनो नु णां स्युरिति । तथा सत्त्वं यस्य प्रिया 
मूत्तिरिति। तथा सर्वं तत्‌ ती्थंसाधनमिति 1५1 | 

“"शश्वच्छक्तियुतः” किव, प्रथमतः नित्य शक्ति के.सहित युक्त है, अर्थात्‌ -- गुण कौ साम्यावस्था रूप 
उपाधि युक्त है, काल के द्वारा सत्त्व रजः तमः गुणत्नय शषुब्ध होने से त्निलिङ्ध- सत्व रजः तमः गुणत्रय- 
उपाधि होती है , नित्य प्रकटित गुणत्रयोपाधि द्वारा संवृत आच्छन्न होते है । 

आशङ्का हो सकती है,- शिव, तमोगुणोपधि युक्त ह किन्तु यहाँ उनको गुणत्रयोपाधियुक्त कहना 


फरमत्त्ससन्दभंः | ५५ 
तस्य .भ्रूयते, कथं तत्तदुपाधित्वम्‌ ? तत्राहु-वेकारिक इति । अहमहन्तत्वं हि तत्तद्रूपेण 
विधा; स च तदधिष्ठातित्य्थः । मुख्यतया नास्ता नामान्यद्ुण्वयम्‌, गौणतया त्वास्त 
एवेत्यथः। ततस्तेन भगवत्‌प्रतिनिधिरूपेणाधिष्ठितावहनतत्वपत्‌ "षोड़श विकारा ये अभवन्ञमोषु 
विकारेषु मध्ये सर्वासां विभूत्तोनां सम्बर्धि किञ्चन उपाधावन्‌ तदृपाधिकत्वेन तसुपासीनो 
गति प्राप्यं फलं लभते! हि प्रसिद्धौ हेतौ-वा; हरिस्तु प्रकृतेरपाधितः परस्तदधरमेरस्पृषठः; 
अतएव निर्गुणोऽपि कुतल्जिलिङ्गत्वादिकमिति भावः । तत्र हेतुः-- साक्षादेव पुरुष ईश्वरः, न 
तु प्रतिविम्बवद्चवधानेनेत्थथेः । अतः (मा० ११।११।३) “विद्याविद्ये मम तनु इतिवत्‌ तनु- 
स्वसम्वादिनौ 
गन्धदृष्ान्तो ज्ञेयः ; प्रथिनीगन्धस्य प्थिवोध्यतिरिक्तं जलादादिव जीवगुणस्य देहान्तरष््देऽपि व्यापनिः 
सम्भवति दृष्टान्ते, तद्‌ गन्धस्य नेता वाुरदर््न्तिके ६वौभ्चर एवेति । तथैव (ब्रण्सू° २।३।२७) माघ्वभास्य- 


कंसे सद्धत होगा ? समाधान हेतु कहते हैँ -वेकारिक, अहर तत्व सत्त्व रजः तमः, गुणत्रय रूपमे 
तीन प्रकार होते है ! अर्थात्‌ भगवानु शिव उक्त गुणत्रय के अधिष्ठाताहै। एवं गुणके अधिष्ठाता होनि 
से अपर गुणद्रय गौण रूपमे रहते हँ । अतश्व भगवत्‌ ्रतिनिधि लपन अधिष्ठित अहं तत्व से जो षोड़श 
उत्पन्न हआ है, उक्त विकार समुह के मध्य में अर्थात्‌ समस्त विभूतियों के मध्य में जिस किसी उपाधिका 
भजन करने से अभीप्सित फल -लाभ होता है । ` अर्थात उक्त उपफधिविदिष्ट रूपमे उपपसना करने ते फलं 
लाभ होता है । “हि” ज्ञब्द काः अर्थं प्र सदधि एवं हेतु है \ श्रीहरि किन्तु प्राकृतिक उपाधि रूप सत्त्व 
रजः तमः रूप.गुणत्रय के हारा अस्पृष्ट, अतएव निर्गुण हैँ । अर्थात्‌ प्राकृत सस्व रजः तमः रूप गुणत्रय 
विवजित् ह \ अतएवः वैकारिक तेजस तामस रूषः त्रिलिद्ध-की सम्भावना कंसे होगी ? उसके परति हतुं 
पुरुषः; साक्षात्‌ हौ ईश्वर है, प्रतिविम्बवतु व्यवधानं से नहीं 1 । 

अतएक भा०-११।११।३ शोक मे श्री मगा कहै है | | 

““किद्याचिधे मेम तत्‌ विद्ध यडढव शरीरिणाप्‌ । रम्ध मोक्षकरी आद्ये मायया मेधिर्निमिते॥ 

हे उदव ! विया एवं अविद्या उभय ही मेरी शक्ति है \ उभय ही शरीरीग्ण कौ बन्ध मोक्ष करी हैः। 
उभय ही अनादि है । उभय ही मेस मायते निमित है । | 

क्रमस .दर्भ--कथ त्‌ ? तत्राह,--विद्येति । अतो वस्तुतो नित्यमुक्तेऽपि प्रतीतितोऽनादिवबद्ध. इति 
युगपदुभयःवं घटत इत्यर्थः! अत्र मे मम माथया श क्ता कर्त्या तदरप-` वरूय~स्वदशन्तरूपःवात्‌ स्वांशरूपे, 
अतएकानासी ये नित प्रसारिते, - ते एव मम शरीरिणां मदीयानां जीवानां मोक्षबःधकार्य्यो भवतः" इति 
स्थिते; साः धमेरःनवदेभक्ता।॥ (भा० ११।२।३७) “भयं द्विती याभिनिबेश्तः स्यात्‌” इति न्यायेन यस्य 
यावन्मद्‌ वमुस्यभ्‌, तस्य. तावदविद्यां प्रसा््यं स्वरूपावरण पूवकं गुणाव कुवंतो बन्धं कंरोति। मत्‌ 
सापमुष्ये तु विचां प्रसाय्यं गुणवेक्षन्त्याजन-पुवंकं स्वरूपस्फुरणं कुवेती मोक्ष करोतीति ज्ञेयत्‌ । 

अतस्तस्या एव तयोः कत्तु त्वेऽपि मद्धतुकत्वातु “बन्वङ्ञो भवपाशेन" इत्यादुच्यत इति-भावः । 'मोक्ष- 
बन्धरुरी' इति “सुपांसुलुक्‌ पुर्बसवणः' इत्यादिना पुवंसवणं ;छा-दसः । । 

यद्वा, निमित्त रूपाशस्य प्रथमे वे वृत्तीत्याह, ~ वियति अत्र टोका इया । अत्र टौकायां ` 'माया वृत्ति 
रूपत्वात्‌ इतिः वस्तुतो माया वरत्तोःएव ते। विर्निमितरवं त्वपरानन्त दत्तिया तदा प्रकादामानत्वादेवोच्यते, 
यतोघ्नादीत्यथंः । तथास्फुरतीत्यस्य मोक्षः" इत्यनेनैवान्वयः । जीवस्य स्वतोमृक्तःवमेव \ बन्धस्तु 
अविद्या मात्रेण प्रतीतः, विच्चोदये तु तत्‌ प्रकाहयतेभात्रस्‌ । ततो नित्य एव सोक् इति भावः) 

न च वाच्यम्‌ (भा० ११।३।९६) एषा मायाः इत्यादौ सामा.य लक्षणे मोक्ष प्रदःवं तस्या नोक्तमित्य- 


१. [ भीभागवतुसन्वभं 
शब्दोपादानात्‌ कुत्रचित्‌ सतत्वशक्तित्वभ्वणमपि प्रेक्षादिमात्रेणोपक्रारित्वादिति भावः । 
अतएव सर्वेषां शिव-ब्रह्मादीनां टक्‌ ज्ञानं यस्मात्तथाभूतः सन्नुद्रष्टा तदादिसाक्षौ भवति । 
अतस्तं भजन्निर्गुणो भवेद्गुणातीतफलभाग्‌भवतीति ॥ भनौशुकः ॥ 
१५। अतएव विष्णोरेव परमपुरुषेण साक्षादभेदोक्तिमाह (भा० २।६।३२)- 
(१५) “सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः । 
विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्‌" ॥३२॥ इति । 
सवंसम्वादिनी 

प्रमाणिता शाष््डित्य-श्रुतिः-- “अथक एव स गन्धवदुव्यत्ति रिच्यते, तथैकीभवल्यथ बह्वौभवति ; तं यथेश्वरः 
प्रकुरुते, तथा तथा भवति ; सोऽचिन्त्यः परमो गरीयान्‌” इति । 


सम्यक्त्वमिति । अन्तकारित्वेनाटयम्तिक प्रलयरूपस्य मोक्षस्याप्युपलक्षितत्वातु । अत्र विद्याख्यात्रत्तिरिथं 
स्वरूपशक्ति त्तिविशेषविद्याभ्रकाशञे हारमेव, नतु स्वयमेव सेति जेयम्‌ । 

अथाविद्याख्यस्य भागस्य दे वरत्ती- (क) आवरणात्मिका, (ख) विक्षेपात्मिका च । तत्र (क) पूर्वा 
जोव एव तिष्ठन्ती, तदीयं स्वाभाविकं ज्ञानमाप्वाना; (ख) उत्तरा च तं तदभ्यथा ज्ञानेन सन्गयन्तौ वत्तते' 
इति । (भा० ११।११।३) । 

जीव वस्तुत नित्यमुक्त होनेसे भौ प्रतीति से अनादिबद्ध है, इस प्रकार युगपत्‌ उभय प्रकार मायासे 
होताहै। मेरी क्क्ति माया है, उसकी शक्ति ही उस प्रकार है, उस एत्ति को अनादि काले ही माया 
द्वारा प्रसारित है! उससे मदीय विभिन्ना रूप जीवके बन्धमोक्षरूप काय्यं होते है । माया -- धमंराजके 
समान भक्त है । (भा० ११।२।३७) ^भयं द्वितीयाभिनिवेश्षतः स्यात्‌ ।' भयरूप संसार द्वितीय--शरी राविष्ट 
हयनेसे ही होता है । जब मेरे प्रति वहिर्मुखता जौवको होत है, उस समय--अविद्या स्वरूपावरण करती 
है । गुणाश्च कराती, इससे बता होती है ! भगवत्‌ साम्मुख्य होने से गुणावेशा का परित्याग होता है, 
आओौर स्वरूप स्फुरण होता है! वह ही मोक्ष है । कर्तुत्व मायामे होनेसे भीमेरेद्वाराही सम्पादित 
होता है । “बन्धक है, भवपाल् के दारा" इससे मेरा कततुं त्व सुस्पष्ट है । “मोक्ष बन्धरूरी'' यहां सुपां 
सुलुग्‌ सुत्रसे बन्धमोक्षकरी में एकवचन हआ है । द्विवचन होना आवश्यकं था । 

पक्षान्तर में निमित्त रूपांश की दो इत्ति है, अपरानन्त रत्तिके प्रकाशमान है । वह अनादी है । जीव 
स्वतः मुक्त है, अविद्या संसगं से बद्ध होता है, विद्योदय मे जरम प्रतोत होता है । 
 भ्माया को मोक्षद केसे कहा गया है? विद्या शक्ति की अनुकम्पा से है । माया अन्तकारिणी होने से 
मोक्षप्रद भीहै। स्वरूप शक्ति विद्या प्रकार काट्वारहै। अविद्याका आनरण चिक्षेप रूप मागद्य है । 
आवरण विक्षेप । प्रथम जीवम है, द्वितीया स्वरूपको आहत करके अन्यथा प्रतो त कराती है । 

अतः (भा० ११।११।३)- “विद्याविद्ये ममदन" श्चोक में विद्या वद्या को “तनू” शब्दसे उल्लेख कर 
जिस प्रकार शक्ति स्वीकार किया गया है, उससे सरबशक्तित्व का प्रकाश हा है, उसका उपयोग, सृष्टि 
कायं हेतु स रक्षतः रीतिसे होता है, परमपुरुष के सङ्कल्प मात्रसे ही समस्त काय्यं सम्पादित होते है। 
तञ्चन्य ही शिव, ब्रह्मा प्रभृति का अखिल ज्ञान जिनसे प्र्वात्तत होते है, उस प्रकार स्वरूप प्रकट कर ही 
श्रीभगवान्‌ उन सबका उपद्रष्टा होते है, अर्थात्‌ सबके साक्ष होते है । इस प्रकार भजनीय गुणविरिषट होने 
से ही कहा गया है, उन श्रीहरि का भजन जो करता है, वह निगुंण--“्राङृत सत्व रजः तम ” गुणातीत 
हःता है, अर्थात्‌ गुणातीत फलका उत्तमा भक्ति का अधिकारी होता है । यह कथन भीक का है ।\ १४ 

` उपरोक्त कारण वतः ही परमपुरुष के सहित धं'विष्णु का हौ अभेद कथन साक्षात्‌ रूपते हुआ है । 


वरमात्मसन्दर्भः ] ५७ 
अहं ब्रह्मा ; श्रुतिश्चात्र (महोप० २।३।१४) “स ब्रह्मणा सृजति, स द्रेण विलापयति, 
सोऽनुत्‌पत्तिरलय एव हरिः परःपरमानम्दः'' इति महोपनिषदि ॥ श्नीब्रह्या ्ीनारदस्‌ ५ 


१६ । तथैवाह (मा १२।५।१)- 
(१६) “अत्रानुवण्यंतेऽभीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान्‌ हरिः । 
यस्य प्रसादजो ब्रह्मा ररः क्रोधसमुः्डवः'' ।॥१॥ इति । 
सवंसम्बादिनी 
तस्माञ्जीवः स्वगुणेनेव व्याप्नोतीति! तथा (ब्र०सु० २।३।२७,२८- क्ञा०्भा०) “हूदयायतनत्वमणुपरि- 
माणत्वच्वात्मनोऽमिधाय तस्यैव (छा० ८।८।१) ्रालोमेभ्य भानखेम्यः' इत्ति चेतना-गुरोन स्वेशरीर 


(भा० २।६।३२) श्रीब्रह्मा कहते है-हे नारद ! भरहरि के नियोगसेही में विश्च सृजन करता हं । शद्रमी 
उनके वशतापन्न होकर विश्च संहार काण्यं करते है चिदचिच्छक्ति युक्तं श्रीहरि विष्णुरूप धारण कर 
विद्व पालन करते है । 

टीका--यत्‌ परस्तमित्येतत्‌ प्रध्नोत्तरं यदुक्त स एव भगवान्‌ विष्णुः सर्वेषां मम चेश्वर इति, तद्प- 
संहरति सृजामोति ! पालनन्तु स्वयमेव करोतीयाह्‌ विवमिति। पुरुषख्येण-- वि्णुरूपेन । त्रिशक्तिर्माया, 
तां धरतीति तथा सः ।२२। 

परमपुरुष कौ वार्ता कहौ गई है, वह्‌ परमपुरुस भगवार भौविष्णु ही है । सबके एवं मेरा भौ ईश्वर 
स्वामी आप ही है उपसंहार करते है, - पालन कार्यं, स्वयं ही करते हैँ \ स्वयं विष्णुरूप धारण कर 
उक्तं विर्व पालन काय्यं करते धिशक्ति-वहिरङ्धाशञक्ति, मायाराक्ति है, वहु शक्ति उनकी हैः 
उन शक्तिके हारा विचित्र सुजनादि काथं एकपाद विभूतिमें करते हैँ ।३२। 

क्रमसन्दभः-. आत्मनो हरस्य च तच्चियम्यत्वमुक्त्वा विष्णोस्तु साक्षात्तदूपत्वं दक्ञंयति~. पुरषरूपेणेति । 
पुरुषः परमात्मा साक्षात्‌ तद्रषेणेव विष्णुनामावतारेण । त्रिशक्तिधृक्‌ पुरुष एव परिपाति; नतु सग॑संहारयो- 
स्तत्र तत्राविष्ठंशेनेत्यथः ।३२। 

ब्रह्मा स्वयं नियम्य है, (हर' भी नियम्य है, इसे कहकर श्रीविष्णु का सक्षातु स्वरूप को कहते है । 
पुरुष-परमात्मा, साक्षात्‌ स्वरूप श्रीविष्णु नामक अवतार ग्रहण कर - विश्व पालन करते हैँ । त्रिशक्ति 
सायाश्चक्तिविशिष्ट पुरुष ही पालन काय्यं करते हैँ । किन्तु सुजन संहार काथ्यं हेतु जिस प्रकार उन उन 
गुणों से आविष्ट होकर करते है, उस प्रकार पालन काय्यं नहीं करते है ।३२। 

सृजामि शोक में प्रयुक्त अह शब्द का अर्थं, ब्रह्मा' है, यह अथं प्रकरण प्राप्त है! इस विषय में 
श्रुति संवाद यह है, -- स्वयं भगवान्‌ ब्रह्मरूप धारण कर विश्व सुजन करते हैँ । दद्ररूप धारण कर विलीन 
करते हैँ । श्रहरि, परमपुरुष परमानन्द है, उत्पत्ति लय शून्य भीर्है।! भहोपनिषद्‌ को वार्ताहै। 

श्रोब्रह्या श्रीनारद को बोले थे ।१५॥ 

उक्त प्रसङ्धः फे अनुरूप कथन ही (भा० १२।५।१) मेंहै। हे राजन्‌ ! जिनकाश्रव्णमेैंकरारहाहु, 
-श्रीमद्धागवत के सर्वत्र पुनः पुनः उन विश्वात्मा श्रीहरि वणित हँ! जिनके प्रसाद से ब्रह्मा उत्पन्न हुए 
है, एवं क्रोध से रुद्र का उद्धव हुआहै। # 

टीका,- एतत्‌ पुराणं श्युण्वन्नमयं प्राप्नो तीत्यभिप्रेत्य पुराणा्थंमनुस्मारयति अत्रेति, अयं भावः । जगतः 
कर्ता ब्रह्मापि यस्य प्रसादजः । प्रसादोऽत् रजोवृत्ति्हषंः । ततो जातत्वात्‌ परतेन्त्रः। सवंसंहर्ता रद्रश्च 
यस्य क्रोध क्रोधसम्भवो नतु स्वतन्त्रः । स विश्वस्य आत्मा नियन्ता अत्रानुवप्यंते । अतः एवम्भूतं भागवतं 
शृण्वतः कुतोऽन्यस्माद्‌ भयशङ्ुः ति ।१। न ५.8 


<श्रठ [ | श्यीने प्पद्तुद्ह ४1, 

अन्न शभोविएणगुन कथित्त--इति तेन -साक्ञादभेद - एवेत्यगयातश्;; - तदुक्तम्‌ (भा० २५९।१५ 

“प उ; एत्र ; विषुः" इति ; भू तिश ¦ (नारा० १):““ुद्ष्े-ह्‌-वं - नारप्वगोऽकामवत्त.। ` अथ 
नारायणादजोऽजायत, थतः प्रजाः सर्वाणि भूतानि । 

ए | .स्वतम्वादिनो | । 
व्यापित्वं दक्शुयत्ति। एवं (कौषौ० २।६) ्रज्ञयां शरीरं समारुह्य! इति चात्मप्रज्ञयोः कन्तृकरणभावेन 
पुथगुपदेशादुगुसेनं वास्य सवंशरीरमग्यापित्वं गम्यतते |" 
अत्र यदि प्रज्ञा-शनब्दं बुद्धौ वत्तयेत्‌, तथक्पि ` तस्यां अणुत्वाम्युपगमातु तया शरीरव्याप्निरशकधा । 


धीमदुगवत ' भवण ते हीः अभय मोक्ष होवा है । इस.विषथःको सूचित करने केः निमित्त कहते, 
अत्र-धीमःइूगवत मे भरीहरि गुण वणेन है, जिनसे ब्रह्मा, रद्र उत्पन्न होते है । ये सब परतन्त्र होतेर्है 
सदेतन्त्र स्कतन्तरःत्रिश्ात्मा धीरिः । उनका वणेन ही शरमरदडूगंवत मे है; -अतःभीमद्धूागवतः श्रदण-से 
अन््रःते.भद्र न्हीःरहताःहै+१। 

क्रमसन्दभेः--अत्रानुवण्यंते इत्यादि । प्राक्‌ कत्पलीनमाधकभक्त उत्पद्य मरदर्क्त , करिष्यन्तीति 
भावनान्नपरादरः-यश्य प्रस्ावातुः जाताक्तेषुः मु्णो ब्रह्मा । तथा काकेन - तदः विमुश्प्रये, लोके. तदूषेमुषय हेतुं 
भत्र प्ित्रीताद्‌-यस्य करोधाङ्खातः स्वाभक्तव्यास्ताश््रः इत्यथः 1 १4. 

पु्वंकल्प में सुप्र साधकभक्तगण मद्धुक्ति का आचरण करेगे--इस प्रकार भावनामय श्रसन्नता से उत्पन्न 
 ग्यत्तिश्गं. समुहःके मध्य मे .मुह्य ब्रह्मा ह| उतत.ग्रकार कनि प्रभावं से कुशचिन्ना के दवारा भगवद्विमृखग्राय 
-लोक क्रीःलिक्षा-को देकर जिन. धीहरि का क्रोध होता है" उस करौध से उत्पन्ननिज्न अभक्तगणःक्राः शास्ता 
-ख् है । उन.शीहुरिःक। वर्णन श्रीमःइागवत जें ह । अतः परम कषेप्रकंर भीम्न-हूयगवतः ह । ६। 

भीमद्भुागवत १२।५।१ श्चोक मे : बरह्मा सुद्र का -वण्वेन. परतन्त्र रूपभे हुभा.है.। उन दोनों के. सहित्त 
क्रिः काः कयत नेह हुभा.हैः। अतः श्रीविष्णु के सहित.ही .स्वयं ममवत का-साक्षाद्‌ अभेद. हैः। इस 
श्ोक-मे,ठत्ताप्रं कालभ हयाः.) 

भीमह्भूागवत ३।०।१५ में उक्त है-- 

“तल्लोक्रपुद्म -स-उ एवःविष्मुः.प्रावीविश्षव्‌ सर्वशुण्प्भाज्ञम्‌+ 
। तिनु ङवयं वेदमवोः विरता स्वप्र सुवं जं स्प वदन्तिः सोऽसत्‌ ५4" 

मत्पर बरोल, -हे व्रिष्ठुर.! उच्छ .पश-ही.लोक्स्त्ररूप एषः जोत जय समस्त शण अर्थाद्‌ कु कमं: 
के भोगयोग्य स्वगे-नरक्ादि क्ता प्रकारक्त. है। उसका. .मरभोदक्रला खी विश्णु से दु है, अनम्र 
-भवितुपी त्र्ति नीवि ्स्तरर््रासी रूपमे उसमे. षवि हृ, ६५। 

शरीत्रिष्वुः का-अश्रिद्वान. हीनेःसे उक्त प्रते.तेदमय, बरहा आन्नि्रूल हए) जतक्-टष्ठ च होते से-पकिडिति 
गण ब्रह्मा कोनसतप्रसश् कहने. लगे । अर्थात्‌ कल्पत्त मे अह्या भी्ारायम के जहित ःएकीशरत. थे, ततु पश्यात्‌ 
नारायण प्रबुद्ध होने से पाश्मकल्पमें ब्रह्मा भी उक्त पद्म में अभिस्यक्त इए तञ्चन्य स्वय्म्बुः-ाम से 
अशित होतेह 

. दीका तल्लोकं पमं सर्वान्‌ जीवान्‌ नीवन्मेस्यानु अश्रि अनमासग्रतोति (तथा तत्‌-तस्बा्ालं "त 

एव विष्णुः । उ इति सम्बोधने । प्रावोविज्ञात्‌ ~ प्रकर्षेण अनुप्तशक्तिरेत्र अस्तानि तरिवे्रा । तस्मिन 
-विषकुन अश्रित पकं -चिधाता ब्रह्मदत्‌ ) कथ्यतः ? स्वगरजनेव वेदश, ततु अध्ययनेन प्राप्त वेदः । 
कोऽसो -मक्पितूुकत्वेतत यं स्व्रधभ्भरुत्, वदम्ति-सः। श्राक्‌ कल्पान्ते नारायणेन सह्‌ निद्रमेकोभूत जासतेतु 
तस प्रहे तत रुव पादो कणे प्रददारेकाभि््याक्त श्रप्ठ इत्ययः ११५ 

शरुति-- (नारा० १) पुरुष नारायण कामना किए थे । अनन्तर श्रीतयक् से ब्रहम उत्पन्न दए 4 


परमात्मतन्द्भः ] ४९ 
“नारायणः परं ब्रह्म तत्तवं नारायणः परम्‌ 1 ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरषं कृष्णपिद्धलम्‌' \। इति । 
(नारपून्ता० १।४) “एको नारायण आसीन्न ब्रह्मा न च शङ्करः । स मुनिभूत्वा समचिन्तयत्‌ । 
तत एवेते व्यजायन्त विश्वो हिरण्यमर्भोऽग्नि्वेरुणरुदेन्द्राः इति च । तस्भात्तस्यंव 
वणेनीयत्वमपि युक्तम्‌ ॥ भ्नीसुतः ॥ 
१७ ॥ ननु (मा० ४५७५४) श्त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वं भिदाम्‌,” तथा 


(मा० १२।१०।२२) “न ते सय्यच्युतेऽजे च भिदामण्वपि चक्षते” इत्यादावभेद एव भूयते 
सर्वसम्वादिनी 

्रज्ञारूपेऽपि जीवे प्रज्ञया, इतति (ब्रण्ु° २।३।२९६--ल्ञा०्भा०) “"भेद-व्यपदेशः शिलापूत्र-शरीरवत्‌" इत्यत्र तु 

धरुत्यथेः विलष्टः स्यात्‌ । तदेकमात्रेऽपि शक्तिस्थापना तु मृहूरेषे दशति; तस्मादणुरेव जीव इति प्राप्न 

पुनरेव ते हेतवः प्रत्यवस्थाप्यन्ते । 


जिन ्रहया से प्रजा मूत समूह उत्पन्न हए । नारायण - परमब्रह्म, नारायण परम तत्तव, नारायण परम 
सत्य, परभनब्रह्य, पुरुष एवं कृष्ण पिद्कलर्है । (ना० पू ता० १।४) वणित है,-सृष्टिके पुवंमे एक 
नारायण ये, अपर ब्रह्मा कङ्कर नहीं थे। उक्त नारायण मुनिने चिन्ता की। उनसे विश्व, हिरण्यगभं 
बरह्मा, अग्नि, वरुण, रद्र एवं इन्दर उत्पन्न हुए हैँ । अतएव उन श्रीभगवान्‌ का वर्णेन करना ही समीचीन 
है। यह्‌ कथन भरीसुत महाशय का है ॥१६॥ 
भा० ४।७।५४ श्ोक में भगवानु दक्ष कौ उक्ति इस प्रकार है,-- हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हम 
तीन एक स्वरूप के हँ, एवं समस्त प्राणियों के आत्माहं । जो जन हम सब तीन जनों के मध्यमे भेद 
दक्ञन नहीं करता है, वह क्षान्ति लाभ करताहै।" 
क्रमसन्दभः--स्वाबतारत्वोपदेश्षेन ब्रह्माक्षिवावप्यादरयति । 
टीका स्वामिकृता-तस्मादेवेवयं पश्यन्‌ कृतार्थो भवतीत्याह त्रयाणामेको भावः स्वरूपं येषामु ।५४। 
श्रीभगवानुवाच-- 
अहु ब्रह्मा च शवंश्च जगतः कारणं परमु । आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं हगविह्ेषणः ॥५० 
आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज ! सृजन्‌ रक्षन हरन्‌ विइवं दध्र संज्ञां क्रियोचिताम्‌ ॥५१ 
तस्मिन्‌ ब्रह्मण्य द्वितीये केवले परमात्मनि । ब्रह्मरुद्रौ च भुतानि मेदेनाजञोऽनुषश्यति ॥५२ 
यथा पुमानु न स्वाङ्कषु शिरः पाण्यादिषु क्वचितु । पारकबुद्धि कुरत एवं सूतेषु मत्यरः ॥५३ 
त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वं भिदाम्‌ । सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स कश्ान्तिमधिगच्छति ॥४४ 
^"देवत्रये तु पुथगीश्वरत्वमपश्यन्ने व कृतार्थोभवतीत्याह - त्रयाणामेकः पुरुषस्येव भावः (मा० १।२।२४) 
""पाथिवाहारुणो ध्रूमः” इति न्धायेन यथायथं प्राकय्य' येषु तेषाम्‌ ; सरव॑भरूतस्यात्मनां तत्ततु कायषु 
प्रवत्तकानाम्‌ । 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश नामक देवच्रय में पृथक्‌ ईश्वर बुद्धि स्थापन न करके ही उपासना करे । इससे 
ज्ञान्ति मिलतो है । एक अदय ज्ञानतक्तव स्वयं भगवान्‌ ही विश्वकार्य विभिन्न रूप प्रकट करते है । 
स्वतन्त्र ईश्वर एक हैँ । भा० १२।१०।२२ में उक्त है- 
“न ते मय्यच्युतेऽजे च भिदामण्वपि चक्षते । नात्सनश्च जनस्यापि तद्‌ युष्नानू वयमीमहि ॥*२२ 
पुज्यतमत्वे हेत्वन्तरमाह नेति । अण्वपि-अणुमात्रमपि न चक्षते न परयन्ति, तत्‌ तस्मातु एवम्भूतानु 
युष्मानु ईमहि भजेम ।२२। 
“हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हम तीनों में अणुमात्र भी भेद नहीं है, सुतरां आत्मा के सहित समस्त 


६० [ भीभागवतसन्दर्भे 
पुराणान्तरेः च विष्णुतस्तयोर्भेदे नरकः श्वयते ; सत्यम्‌, वयमपि भेदं न ब्रूमः, परमपुरुषस्येव 
तत्तदरूपमित्येकात्मत्वेनेवोपक्तान्तत्वात्‌ ! शिवो ब्रह्मा च भित्नस्वभावादितया हृश्य मानोऽपि 
प्रलये सृष्टौ च तस्मात्‌ स्वतन्त्र एवान्य ईश्वर इति न मन्तव्यमु, किन्तु किष्म्वात्मक एव स स 
इति हि तत्रार्थः; तदुक्तम्‌ (वामन-पु०) ब्रह्मणि ब्रह्मरूपः सः” इत्यादि । न च प्रकाशस्य 
स्वसम्बादिनी । 

- नन्‌ तूक्रान्त्यादयो ह्यत्रोपाध्युतुक्रान्त्यादिञ्भिरेव व्यपदिश्यन्ते ? न;-उत्क्रमवाकचे (कौषौ° ३।४) 
“सहैवैतेः' इति सह-शब्दश्रवणात्‌ । सह-शब्दो हि प्रधानाप्रधानयोः समानामेव क्रियां बोधयत्ति । ततश्च 


बस्तु की एकता है । अतएव हम सब आपका भजन करते हैँ ।'' इत्यादि वचन प्रमाणो से “ब्रह्य विष्णु 
महेश” तीनों मे अभेद प्रतिपादन होता है । एवं पुराणान्तर में भी लिखित है कि -- “श्रीविष्णु से शिव 
ब्रह्मा को भिन्न देखने पर नरक गमन होता है 1" पूर्वपक्ष का समाधान हेतु कहते है, -- देवत्रय में अभेद 
कथन, अति सत्य है, हम सब भी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मेँ भेद प्रतिपादन नहीं करते है! किन्तु अभेदही 
प्रतिपादन करते हैँ । मूलतः वास्तव वस्तु स्ाक्तिक अद्वयज्ञानतस्व रूप परतत्त्व एक ही हि ॥ भा० १।२।२३ 
के अनुसार एक परतत्व ही विश्च के सृष्टस्थिति-प्रलय काय्यं सम्पादन हैतु ब्रह्मा-विष्णु-महैश रूप मे 
अवतीणं होते ह । 
। ` “सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणा स्तेयुक्तः परपुरुष एक इहस्य धत्ते \ । 
॥ स्थिस्थावये हरिविरिश्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र सरव तनो नृणां स्युः ।\" इस रीति से 

ह्या विश॒ महेदा को एकात्मरूप से ही कहा गया है ! शिव का कारयेत पृथक्‌ है, विनाशा काय्यं हेतु 
तमोगुणाक्ान्तं स्वभाव एवं तदुचित आचरण करना उनमें गुण है । ` तदरूष सृष्टि काय्यं हेतु रजोगुणात्मक 
होना तदुचित आचरण परायण होना भी उक्त अधिकारोचित काय्यं सम्पादन के निमित्त भुषण है । 
साधारण दृष्टि से एक तत्त्व पृथक्‌ पृथक्‌ स्वभावाक्रान्त हृष्ट होता है, किन्तु प्रलय कार्यं में श्री्िवका, 
सुजन कार्य मे श्रीब्रह्मा का स्वातन्त्यं नहीं है, एक परमतत्त्व द्वारा परिचालित होकर ही निज निज काय्यं 
सम्पादन आप दोनों करते है । दो स्वतन्त्र ईश्वरतन्त्र में नहीं है । अधिक स्वतन्त्र ईश्वर होनेकीतो 
बात दूर है अतव शरोविष्णु से ब्रह्मा एवं रद्र पृथक्‌ स्वतन्त्र ईश्वर नहीं है, किन्तु ब्रह्मा एवं शिव -- 
शरोविशण्वाह्मक हौ है । इस प्रकार ब्रह्मा किव को श्रीविष्णु रूप मानना ही कत्तव्य है । शास्त का साराथं 
भी. यह ही है। वामन पुराण में कथित है "ब्रह्मणि ब्रह्मरूप सः" भगवानु विष्ण ब्रह्मा मे ब्रह्मारूप होते 
है १ बामन पुराण के एकोनत्रि्ोऽध्याय मे उक्त है-- 

“देव देवो जगद्योनि जेगदादिजः अनादि रादिविष्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः । 

` - ` यरावराणीं परमः पर(परसतां गति । १७ 
प्रभुः प्रमाणं मानानां सलोकगुरोगुरः । 
स्थाति कत्तु जगन्नाथः सोऽचिर्त्यो गभेतां गतः ॥ १८ 
` श्र॑भुः प्रमुणां धरम: पराणामनादिमध्यो भगवाननन्तः । 

तरैलोकचमेशेन सनाथमेकः कंत्तं महात्माऽदितिजोऽवतोभैः ।। १३ 

न यस्यरुद्रान च पद्मयोनि नंन्रो न सुर््यन्दुमरीचिसिश्नाः । 

जानन्ति देत्याधिप यतुस्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीणंः ।२० 

यस्मिन्‌ प्रविष्टा न पुनभंवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवम्‌ ।२१ 

भुतान्यल्ञेषाणि यतो भवन्ति यथोम्मेयत्तोयनिधरजसरम्‌ । 

लयं च. यस्मिन्‌ प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यमर ।२२ 


परसात्मसन्वभंः 1 । ६१ 
साक्षादसाक्षादरूपत्वादि तारतम्प्रं वयं कल्पयामः, परं शाचमेव, बदति, शाह्नमतु दरशितभ् \ 


। स्वसम्बाद्वि्नी 
गलयागत्यमि तथैव भवतः । अचलने प्रमाणान्तराभावान्तदुतृक्रान्ति-श्चवणादेव च चटाकाशवस्बुधटृश्यभि- 
प्रायमिति न च वक्तव्यम्‌ । श्रीगीतोपनिपदस्तु (१५।२) द्यन्तदि दष) दुग्रहयपादान)च्च तरथेव चलनाग्रणीत्वं 
बोधयन्ति,-- । नि | | 


न यस्थ रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः । 
विज्ञायते सवे पितामहादयस्तं वासुदेवं प्रणमामि स््स्यम्‌ ५२३ 
रूपस्य चक्षु ग्रहणे त्वगेषा स्प प्रहित्री रसना रसस्य । 
घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्त न घ्राणचक्ुः भ्रवणादि तस्य २४ 
स्वयं प्रकाक्ञः परमाथतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स पुक्तचा । 
दादयं तश्परेऽयमनघं देवं ग्राह्य नतोऽहं हरिसीशितारमू ॥८५ 
येनेकदष्ट्‌ ण समुदुतेयं धराचला धपरयतीहं सर्वम । 
शेते ग्रसित्वा सकलं जगद्‌ यस्तमीङ्यमीक्ं प्रणतोऽस्मि विष्णुम 1२६ 
“देव देव, जगदृयोनि, स्वयं अयोनि, विव के प्रारम्भ में विद्यमान, स्दयं अनादि, विद्व के आदि, 
वरणीय हरि, सवेष, सबका आश्नय, प्रमाणो के प्रमाणस्वरूप प्रभु, सप्त लोकों कै गुरुव क गुरु, एवं 


एकमात्र अचिम्त्य विद्व में धमं मर्यादा स्थापन हैतु अदिति के गर्भमे आ गह ।. परभुभोके प्रभु, षष्ठो 


से श्रेष्ठ, आदि मध्य रहित, अनन्त भगवान तीन लोकों को सुखौ करने के निमित्त अदिति के पुत्र रूपमे . 
अवतीणं हए हैँ । १६-१९। । =, 4. 
जिन वासुदेव भगवान्‌ को स्र, ब्रह्मा, इन्द, सूरय, चन्द्र एवं सरोचि आदि श्ट पुरुष नहीं जानते है 
वे ही वासुदेव भगवानु अवतीणं हुए है! वेदज्न व्यक्तिगण जिनको अक्षर कहतेरहैः निष्पाप बरह्यजञगण 
लिने प्रविष्ट होते ह, जिनमें प्रविष्ट होने से ुनकंन्म नहीं होता है 1 इस प्रकार वासुदेव भगवानु को प्र॑णाम 
करता हूं । जिनसे समुद्र की तरङ्खों को भाति समस्त जीवर निरम्वर उत्पन्न होते रहते है । तथा प्रलय 
काल में जिनमे लीन होते है उन अचिन्त्य वासुदेव करो प्रणाम करता हं । ब्रह्मा आदि जिन प्रम॒पुरुष के 

रूप, बल, प्रभाव ओर प्रताप को नहीं जानते है, उन वासदेव को प्रणाम करता हे ।२०-२३ ` 

रूप देखने के निमित्त जिन परमेश्वर ने नयनो को, स्प ज्ञान प्राप्न हेतु त्वक्‌ को, स्वाष्ठ लाभ हेतु 
जिह्वा को गन्ध ग्रहण हेतु नासिका को नियुक्त क्ियाहै। स्वयं अप्राकृत इन्द्रिय युक्त ती स्वप्रकाज्ञस्वरूप 
है, तथापि ज्ञासत्नोय युक्तिसे ज्ञात होते हैँ । उन सवंसमर्थ, स्वुतिपरोग्य, विद्युद भक्तिग्राह्य श्रीहरि को 
प्रणाम करता हूं । जिनके एक दन्त के द्वारा उद्धारप्रापत नित्या पृथिवी सभी कृष्ध धारण करने मे समर्था है, 
जो वमस्त विश्व को निज हरीर में स्थान प्रदान करते है, उन सत्य विष्णु को नँ प्रणाम करता हूं ।२४-२६। 
इस प्रकार अनेक वर्णन हैँ । | 0 

श्रीभगवान्‌ के साक्षातु असाक्ञात्‌ रूप प्रभृति जो कि प्रयोजनानुरूप तक्ति प्रकाश के निमित्त अनुभूत 
होति है, उन सबमें श्रेष्ठ कनिष्ठ प्रभृति हृष्टि से तारतम्य की कल्पना हम सब नहीं करते है ! किन्तु 
भगवदाज्ञा रूप अनुशासनात्मक श्ञास्त्र ही उस प्रकार तारतम्य का वरणेन करते है। कारण सुख सभृद्धि 
यास्ति अभेद दृष्टि से होती है । भिन्न चिन्न ईवर मनन से उपासको में परारस्परिक विद्वेष ही होताहै। 
वस्तुतः तत्व एकृ ही हैँ । क्षास्त्र-आज्ञा जनुचासन का प्रद्शेन इतिपूवं मे हभ है । “श्रेयांसि तत्र सतत्व- 
तनो नृणां स्युः"... मनुष्यों का हित, सत्वतनु श्रीविष्णु कौ उपासना सेही सम्भवहै, धीविष्णु विद्धेष 
से नहीं । - ~ 


६२ [ भ्रीभागवतुसन्वरने 
एवं भगवदवतारानुक्रमणिकासु त्रयाणां भेदमङ्खीकृत्यव केवलस्य श्रीदत्तस्थ गणना, सोम- 
दर्वाससोस्त्वगणना । किश्च, ब्राह्ये ब्रह्मवेवत्तं च ब्रह्मवाकचम्‌- 
स्वंसम्वादिती 
““शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युतुक्रामतीश्वरः । गृहीत्वंतानि संयाति वायुगंन्धानिवाज्ञयात्‌ ”” ।३।। इति । 
एवमेव च सूत्रमुपोदुबलयति (ब्र०सु०३।१।१)'तदनन्तरभ्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रहननिरूपणाभ्याम्‌' 
इति । प्राणस्तु तद्रथस्थानीयः; यथोक्त श्रुत्या (ब्रह्न° ६।३) --“कस्मिन्नहमुतक्रान्तो भविष्यामि, कस्मिनर 


इस प्रकार भगवदवतार कौ अनुक्रमणिका में ब्रह्मा विष्णु क्षिव में मेद को मानकर ही केवल भोदत्तात्रेय 
की गणनाकी गरईहै। अवतार के मध्य में सोम एवं दुर्वासा कौ गणना नहं हुई है । श्रीभगवदवतार 
को अनुक्रमणिका भागवत के १।२।२६-३४, १।३।२०८ में विब्रृत है, यथा- 

मुमुक्षवो घोररूपानु हित्वा मूतपतीनथ । नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यनसुयवः ॥२६ 

रजस्तमः प्रकृतयः समशीला: भजन्ति वं । पितृमत प्रजेश्षादीन्‌ भियेश्वय्यंत्रजेप्सवः ।।२७ 

वासुदेवपरा वेदाः वाधुदेवपरामखाः। वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ २० 

वासुदेवपरोधर्मः वासुदेवपरागतिः ।२६। 

स एवेदं ससज भगवानात्ममायया । सदसद्रूपया चासौ गुणमय्यागुणो विभुः ॥३० 

तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव । अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजुम्भितः ॥३१ 

यथा ह्यवहितो वद्धिं दरिष्वेकः स्वयोनिषु । नानेव भाति विश्वात्मा विज्ञानेन विजुम्भितः ॥३२ 

असौ गुणमयं भविं भूत सुकषमन्द्रियात्मभिः । स्वनिर्मितेषु निष्ट भुङ्क्त भूतेषु तद्‌ गुणानु ॥३३ 

भावयत्येष सत्वेन लोकानु वं लोकभावनः । लीलावतारानुरतो देवतिथ्यंडः नरदिषु ॥३४ 

सुमुक्षु व्यक्तिगण देवतान्तर मे असरुया रहित होकर मतपति प्रभति कौ उपासना को छोड़ कर 
नारायणावतार समुह का भजन करते हैँ ।२६। 

रजस्तमः प्रकृतिज्ील सकामौ व्यक्तिगण धनेवग्थं पुत्रादि की कामना से पितृमत प्रजेश प्रभृति की 
उपासना करते है । कारण--उपासकगण उपास्य के समान ही रजस्तमः प्रकृति के होते है ।२७। 

मोक्षप्रद वासुदेव ही है, सर्वथा शास्त्र तातुषथ्यं गोचरता वासुदेव मे ही है । वेद एवं वेदानुगत शास्त्र 
समूह्‌ वासुदेव पर है । मख, योग, योगक्गिया, ज्ञान, तप, धमं प्रभृति वासुदेव पर है! परमाश्रयभी 
वासुदेव ही हँ ।२८-२६। 

सवं प्रथम, प्राकृत गुण रहित भगवान विभु सदसद्‌ गुणयुक्ता स्वोय वहिरङ्धा मापाके दारा 
परिहश्यमानू विश्व का सुजन किए हँ ।३० 

समस्त पदां सुजन होने के पश्चातु ्रवेज्ञ नियमन लीला के निमित्त स्वरूपश्चक्तिःयुक्त प्रभु गुणवान्‌ के 
समान सृष्ट पदायं मे प्रविष्ट हुए ।३१। 

बहुरूपी लीला करते हैँ जिस भकार अग्नि काष्ट मे रह कर विभिन्न रूप से प्रकाशित होता है, तद्रूप 
विरवात्मा परमेश्वर प्राणियों मे अन्तर्स्थामि क्षेत्रज्ञ रूपमे बहुविध प्रकाश को प्राप्त करते हैँ ।३२। 

भोग रूप लीला भौ करते ह श्रीहरि मूत सुक्ष्म, इन्द्रिय, आमा, मन के द्वारा निमित मतो मे तत्तद्‌ 
गुणों का अनुरूप भोग करते हैँ ।२३। 

लोककर्ता श्रभरु सत्त्वगुण कै द्वारा लीलावतार मे अनुरत स्वरूपो के द्वारा विर्व पालन करते ह ।३४। 

जगृहे पौरुषं रूपं भगवानु महदादिभिः । सम्मत षोड कलमादौ लोकसिसृक्षया ।\१।३।१ 

यस्याम्भसि श्षयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः! नामिह्छदाम्बुनादासीत्‌ ब्रह्मा वि्वसुजां पतिः ॥२ 

यस्यावयवसंस्थानेः किथतो लोकविस्तरः । तद भगवतो रूपं विशुद्धं सस्वमृद्खितम्‌ ॥३ 


पवमपत्मलस्दरभः ] हि 


पक्फःस्यदो छपमदश्ऋचकषुशा" सहलपश्ोदयुक्ञानन्एद्भुतस्‌ । 
सहन्नमूद्धश्रवणःश्चिनसिक.सहलश्रील्यन्वङकुण्डलोल्तसत्‌.५४ 
एतश्नमवरतारापयं निक्चान त्रोजमत्ययम्‌.। --यस्पशोकेन. सृरुप्पतेः-देव्तिप्यडवद्यस्यः + 
` ख एव.प्रथम. देवः. कोम्परं स्मास्पधितः।  - च्चा दुश्वर.बरह्मा.ब्रह्मचगर्यमश्वण्डितप्‌ ५१६ 
द्वितीयन्तु भवायास्य रसातलगतां महीमू । उद रिष्यन्नपादत्त यज्ञेशः शौकरं वपुः \७ 
तृष्तीयमृषिष्गं वे. देविक्भुपरत्य. सः. तम्नं.स्परवतप्नाचष्ठःनेकरम्यं कर्णाः यत.446 
तुयं धमकलासगे नरनारायणादृषी । भुत्वात्मोपश्चमोगरेततमक येद्‌ दुश्चरं -कप२4\६ 
पञ्चमः.कपिलो.नाम सिद्धेश्यः-कलवि्लुत्म्‌ शप्रोगाचासुरये-स्मेख्यं तस्वम्रा मवितिनेषष्‌,+१६० 
षष्ठमन्रेरपद्यत्व वृत्तः श्रप्तोऽनपुययाः वृत्तः प्रोऽनमुयया-।: : अषण्वोदिक्तेमलर्कोय प्रह्पादीदिभ्यः ऊत्विकान्र ५६१ 
ततः-सक्तम -जक्भूां . रचेर्ज्ञोऽस्यजायतः। सःयस्मचैः सुदगणेर पतुः स्वाथस्थुताम्तद्‌ १।१२ 
अष्टमे मेरदेव्यान्तु नाभेर्जात उरुक्रमः । दशषंयन्‌ वत्म॑धी ररा सर्वाश्रमनप्रस्छत्म्‌ 11३ 
-ऋषिभि्रचितोःभेजे-नवमं पाथिवं वपुः. दुर्ेम्यमोषधीर्रिप्रास्वेनाय.स.उश्नन्तमः ५४ 
रूपं स जागृहे मात्स्यं चाक्षुषोदधिसंप्लवे । नाव्यारोप्य महीमस्यामपाद्‌वेवस्दतं मनुर ५1१५ 
सुरासुराणामूर्दाधि मथ्नतां मन्दराचलम्‌ । वध्र कमठरूपेण पृष एकादशे बिभरुः,11 ४६ 
धारवन्तरं दादज्ञमं त्रयोदशममेव च। अपाययतुसुरानन्यात्र्‌ मोहिर्या मोहयत स्िपरा.+९७, 
चतुदश नारसिहुः बिभ्रद्‌ देतये्धमूजितम्‌ः। ददार करजेरूरावेरकां कटश्भद्‌. यथा, ॥ १ 
पञ्चदशं वामनकं कृत्वागादध्वरं बलेः। पादत्रयं याचमानः प्रस्यादित्सुस्विषिष्टपम्‌ 11१६ 
अवतारे षोडशमे पश्यन्‌ ब्रह्मदहो नृणाम्‌ । त्रिःसपकृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्मृहीभू १२० 
ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । चक्रं वेदतरोः शाखा ष्ट्वा पुंसोऽत्पद्रेधसः)।२१ 
नरदेवत्वमायन्नः सुरकार्यं चिकीर्षया । समुद्रनिग्रहादीनि चक्र वीध्यण्यितः परम्‌ ५२२ 
एकोनविशे वि्ञतिने दृष्णिषु प्राप्य नामनी । रामकृष्णाविति भुवो भगवानहर-दुरम ।॥२३ 
ततः कलौ सम्प्रदृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः.-कौकटेषु भविष्यति ।\२द 
अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युश्रपरषु राजसु । जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किजगह्रपतिः २ 
अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्वनिधेष्िजाः! यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सुहद्वशाः 4२६ 
ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः। कलाः सवं हैरेरेवं सप्रजापतयः स्मृताः. ॥२९ 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌.स्व॒यम्‌ 1 इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे यु 1२६ 
अवतार कथा विषयक प्रश्न के उत्तर में श्नीसुत, अवतार विष्रयक.अनुक्रमंणिका प्रस्तुत कर % | 
भगवान्‌ लोक सष्टि करने के निमित्त प्रथमत; महन्तत्व पञ्चतन्मात्र दरप्दा चो इश कलंन्वितं पौष 
अर्त्‌ एकादशेद्धिय, पञ्च महामूत-षोड्श्र अंाविशिष्ट विराट्‌ मूत्त धारणा किए. ।१। 
योगनिद्रारूप स्वरूपानन्दास्वादन लीला आस्वादन के समय समस्त वदा्थं समन्वित होकर ९७ श्रः 
करने के पश्चातु जब सिसृक्षा हुई, उस समग्र उत्नके. नाशिरूप दस्य अस्बरुन से विश्व न्नष्टगण के सभध्िपं 
ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे ।२। ` 
उनकी चिराद्‌ सुंत्ति के अवयव संस्थान से अर्थात्‌ चर्णादि सन्निवेश दारा-भूलोकिादि समस्त कल्पित 
होते है यह सत्य है । किन्तु.चिशुदध- अर्थात्‌ स्जश्तमोगुणादि से अस्पृष्ट जो `निरतिक्य सत्व ह, चह ही 
उलका -पथाथे स्प ठै ।३। 
उन्तःबिराट्‌ -मूत्ति, - अपरिमित खरण, उर, बदन, मस्तक, -धकण, लोल, नासिका, वहिहेनूषण, 
चसन एवं कुण्डल से शोभित है । योगिगण अनत्प जान रूथ चक्षु के एय सर्वदा ` उमकां "दीनं करते 
५ 


न विराट्‌ भत्ति अनेक अवतारो का वीज है, अर्थात जब.जव अन्रलएर का प्रयोजमः होता है, -लतरःडमते 


खूप, 


६४ [ श्रीभागवतुसम्दर्मे 
ही अवतार प्रकट होताहै। आप अव्यय एवं सब के निधानर्है। अर्थात्‌ प्रलय समयमे सब कुच 
उनमें विश्वाम लाभ करते हँ । आष केवल अवतारो का निदान नहीं हैँ किन्तु सृष्ट पदाथंमत्रकाही 
आदि वीजर्ह। कारण उनके अंसे ही ब्रह्मा, मरीचि, अङ्किरा प्रभृति प्रजापतिगण आविर्मूत हुए है। 
मरोच्यादि के अंश्ञ से देव-तिरय्यक्‌-नरादिका उद्कूवहृआदहै। सुतरां विराट्‌ मुत्तिही समस्त वस्तुका 
आदि वीज है ।५। 

विरादमृत्तिधारी भगवान्‌ श्रथमतः' सनतुकरुमारादि सृष्टि को आश्रय कर ब्रह्मा अर्थात्‌ ब्राह्मण होकर 
अखण्डित दुश्चर ब्रह्मचय्यं व्रताचरण किए ये !६। 

विश्च सृष्टि के निमित्त "हितीयः श्ौकर वयु धारण कर रसातल गत धरणी को उद्धार किए थे 1७ 

तृतीय ऋषिसर्गं भें देवषित्व- अर्थात्‌ श्रीनारद रूप ग्रहण कर पञ्चरात्र नामकं वैष्णव तन्त का प्रचार 
किए ये ।! जिससे काभ्यकमे समूह निष्कमं मे परिवत्तित होते है । अ्थतु कमं बन्धन का कारण नहीं 
होता है, प्रत्युत मुक्ति प्रयोजक है ।८। . 

चतुर्थवितार में धर्मपत्नी मूत्तिके गभं से नरनारायण रूपनने ऋषिदय का आविभवि हज एवं उन 
दोनों से जात्मोपासनान्वित दुश्चरं तपस्या का अनुष्ठान हभ ।६। 

पञ्चेमावतार में कपिल नामक सिद्धगण के अधिपति होकर आसुरि ब्राह्मण को तत्वोपदेश्षपु्णं सास्य 
ास्त्र कहे थे । उक्त श्ञास्त्र काल वज्ञतः विनष्ट हो रहा था, उनसे पुनर्वार उज्ज्वल हुआ ।१०। 

घष्ठु दत्तात्रेय अवतारमें अत्रिपत्नी अनसुया कत्त क व्रत होकर अर्यात्‌ अनसुया ईश्वर सहश पुत्र प्रार्थना 
करने से दोष टृष्टिन करके उनका पुत्रत्व स्वीकार किएयथे। उस अजवतारमेंही अलकं एवं प्रह्वाद 
प्रभृति भक्तवरृन्द को आत्मविद्या का उपदेश प्रदान किए थे 1११। 

सप्तमावतार में रचि आकृति से यज्ञ" नाम धारण केर अवतीणं हुए, एवं स्वीय पुत्र यामं नामक 
देवगण के सहित स्वायम्भुव मन्वन्तर प्रतिपालन किए थे, अर्थात आप स्वयंही इन्द्रहुए थे।१२। 

अष्टम मे-आग्नीध्रके पुत्र नामि-मेरदेवी से ऋषभ' अवतीणं हए, एवं सर्वाश्चम नमस्छत वं 
अर्थात्‌ परमहस सम्बन्धीय परिपाटी का प्रदश्न किए थे ।१३। 

नवमावतार मे--ऋषिगण कत्तु क प्रथित होकर पाथिव वपुः अर्थात्‌ पुथुरूप राजदेह धारण किएथे, 
एवं पृथिवी से ओषधि प्रभृति समस्त वस्तु का दोहुन किए थे। अतः यहु अवतार समस्त अवतारोंसे 
सवंजन कमनीय हँ । १४। । 
, द्मावतार में मत्स्यरूप धारण कर चाक्षुष मन्वर्तर मे जो जलप्लावन हुमा था, उस समय पृथिवी 
को नाव करके वैवस्वत मनु को रक्षा किए ये ।१५। 

सुर एवं असुरगण अमृतार्थं होकर मन्दर पवंत को मन्थन दण्ड करके क्षीरसागर को मन्थन करनेमें 
प्रबत्त होने से उक्त पर्व॑त आधार हीन होकर निमङ्धित होने लगा था। भगवान एकादशावतार मे कूर्मरूप 
धारण निज पृषु मे उस्तको धारण किए भे ।१६। 

द्वादज्ञ एवं त्रयोदश अवतारमें धन्वन्तरि रूपमे आविरभभूत होकर अमृत आहरण किए थे, अनन्तर अमृत 
.वण्टन्‌ के निनित्त मोहिनी रूप धारण कर असुरो को विमुग्ध करतः देवगण को अमृत पान करये थे । १७ 

` चतुर्दश मे नरसिह्‌ रूप धारण कर बलदपित देत्याधिपति हिरण्यकशिपु को स्वीय ऊरू में. स्थापन कर 

कट निम्माणार्थी के कट विदारण के समान नखके द्वारा हिरण्यकशिपु के वक्षःस्थल को विदीणं किए थे ।१८। 

पञ्चदश में - वामनमूत्ति धारण कर बलिराज को निगृहीत कर सुरगण को स्वर्गराज्य प्रदान करनेके 
उह्य से बलि महाराज से त्रिपाद भूमि भिक्षा किए ये।१६) 

षोड़शावतार में- परशुराम रूप मे अवतीणं होकर क्षत्रियगण के दवारा अनुष्ठित ब्राह्मण हस्या को देख 
कर एकविशबार पृथिवी को निःक्षत्रिय किये थे ।२०। 


धरमात्मसन्दर्मः ] ६५ 
“नाहं क्षियो न चान्ये च तच्छक्तथे कांशभागिनः 1 बालक्रोडनकंयंदत्‌ क्रीडतेऽस्माभिरच्युतः” \\ इति 
अत्रएव श्रुतौ -- “यं कामये तमूग्र कृणोमि, तं ब्रह्माणं तमूषि तं सुमेधाम्‌” इत्युकत्वा “मप 
योनिरपस्वन्तः” इति शक्तिवचनम्‌ । अपस्वन्तरिति कारणोदशायी सुच्यते ; (वि०पु० १।५।६), 
| सवंखम्वादिनी 
चाहं प्रतिष्ठास्यामि' इति । अततः स्वयं तत्र स्थित एव तु ण-जलौका क्च्चलत्ति, न तु पक्ष्यादिचदङ्ख 
विक्षिषन्तेव ; अतौ (° ५।३।७}-- 'लेलायत्तीव' इति भरुत्ताविव-शब्दश्रयोगः। तथापि ्तस्थैव तत्राग्रणीत्वं 
रथिवत्‌ ; तच्चोक्त श्रुत्या (० ४।४।२) - “"तमुतृक्रामन्तं प्राणोऽनूतुकरामन्तं सवे प्राणा अनूनक्रामन्ति'” इत्ति। 
ननु (मु° ३।१।६) "एषोऽणुर।त्मा' इत्यादौ परमात्मन एव प्रकरणम्‌, ततोऽणुत्वन्च दुर्ञेयत्वेनेव 


सप्नदकश्चावतार में - पराश्ञर पत्नी सत्यवती से व्यास नाम से उत्पन्न होकर अल्पनबुदिविशिषट मान्वोँ के 
निमित्त वेद को अनेक शाखा प्रणयन किए ये ।२९। 

अष्टादज्ञावतार में देव काय्यं करने के निमित्त नरदेव अर्थात्‌ रामचन्द्र रूपमे अवतीणं होकर समुद्रनिग्रह 
प्रभुति किए थे ।२२। 

एकोनविक्ष एवं विश्च अवतार मेब्रृष्णिवंशमें रामकृष्ण रूपमे अवतीणं होकर पृथिवी काभार 
अपनोदन किए थे ।२३। 

कलियुग प्रवृत्त होने से देवद्वेषि असुरगण को मुग्ध करने के निमित्त कौकट अर्थात्‌ गया प्रदेशमे अञ्जन 
पुत्र बुद्ध अवतीणं होगे ।२रस्‌ 

अन्तिम काल में अवनी मण्डलस्थ शासक वं दस्थुतुल्य आचरण परायण होने से विष्णु याः ्राह्यम 
के गह में जगतुपति भगवानु कतिक नाम से अवतीर्णं होगे ।२५। 

है द्विनगण { सत्त्वगुण निधिस्वरूप श्रीभगवान्‌ के अवतार असंख्य हैँ । अपक्षयशुन्य जलाक्ञय से जिस 
प्रकार सहछ्र-सहस्र क्षुद्र जलध्रवाह निमेत होते रहते है, तद्रूप श्री भगवानु से नानाविध अवतार हए हैँ ।२६। 

उक्त श्रीभगवानु की अत्याश्चर्यं विभुतिहैँ। महा प्रभावसम्पन्च देवगण, ऋषि, मनु, मनुपुत्र एवं 
प्रजापति प्रभृति उन भीभगवान्‌ के अंश हैँ ।२७। | 

पर्वोक्तं अवतारसमूह॒ कारणाणेवश्षायौ परमेश्वर सर्वान्तर्यामी पुरूष के अंज, कला, विभूति ह । 
 मर्स्यादि अवत।रसमूह सवंज्ञ एवं सवंशक्तिमस्व होने पर भौ लीलास्थल की उपयोगिता के अनुरूप ज्ञान 
क्रियाज्ञक्ति का आविष्कार होताहै\ कुमार नारदादि अधिकारिवमं में प्रयोजनानुरूप अंश कलावेक्ञ है । 
कुमार में ज्ञानवेश, पृथु आदिमे शक्तचावेश है । किन्तु शनीकृष्ण ही स्वयं भगवान्‌ हैँ । उनमें ही अखिल 
शक्ति, एेश्वय्ये, वीर्ये, यक, श्रौ, ज्ञान, वेराग्य का परिपुणं आविर्भव है । देत्य स्वभावाक्रान्त जनगण 
के द्वारा विश्च प्रपीड्ति होने से उसकी रक्षा हेतु अवतारसमृह होते है ।२८। 

उक्त अवतारानुक्रमणिका में ब्रह्मा विष्णु शिव में शक्ति प्रकाशङृत भेद को अङ्कीकार करकेही 
भीभगवान्‌ के षष्ठ अवतार गभन में दत्तात्रेय" का नामोत्लेख हभ है, भगवदवतार के मध्यमे सोम 
एवं दुर्वासा का उल्लेख नहीं हज है । जौर ब्रह्मपुराण एवं ब्रह्मवे वत्तपुराण में ब्रह्मवाक्य इस प्रकार है-- 

मे+-ब्रह्या", शिव एवं मरीच्यादि ऋषिगण उन भगवानु श्री विष्णुशक्ति के एकां भागी नहीं हृं । 
जालक जिस प्रकार क्रीडनक द्रव्य द्वारा क्रोडा करता है, उस प्रकार अच्युत भगवानु हुम सबको केकर 
क्रोडाकरते हैं, 

अतएव शरुतिमे उक्त है-- “सृष्टि काय्यं के निमित्त में उग्रमूत्ति खर को, ऋषि को, एवं सुमेधा को सुजन 
करता हुं ।'' इस प्रकार कथन के अनन्तर कहते है मेरी योनि, उत्पत्ति स्थान, जल के मध्यमेंहै। 
यह्‌ शक्ति वचन है, अर्थातु देवीसुक्त है। “अपस्वन्त" हाब्द से क्रारणाणेंवश्लायी को जानना होगा। 


६६ ` [ भीभागवतसन्द्भं 
(अग्नि-पु० १७७) “अपो नाराः इति प्रोक्ताः” इत्यादेः। योनिः कारणम्‌ । एवमेव स्कन्दे-- 
ब्रह्य कला नदिभिदेवयत्‌ प्राप्तुं नेव शकथचते । तद्त्‌ स्वभावः केक्ल्यं स भवान केवलो हरिः” ।॥ इति । ` 
तथा विष्णुसामपन्य्दशिनां दोषश्च शरूयते, यथा वेष्णवतन्त्रे-- 
“न लभेयुः पुनर्भीक्ति हरेरंकान्तिकीं जडाः । एकात्रचमनसश्चापि विष्णुसामान्यद्निनः” ॥ इति ; 
अन्यत्र (पाञ्म० उ० ९३।5)- 
“यस्तु नरायणं देवं ब्रह्म रुद्राददिवतंः। समत्वेनेव वीक्षेत स पाषण्डी भवेद्धर. वभू” ।\८॥। इति । 
तथा च मन्त्रदणेः-- “मध्ये वामनमासीनं विश्वे देका उपासते" इति । ननु क्वचिदन्यशास्तर 
शिवस्व॑व परमदेवत्वमुच्यते ; सत्यम्‌, तथापि शाल्ञस्य सारासारत्वविवेकेन तद्राधितमिति । 
तथा च पाद्य-शेवयोरमां प्रति श्रीशिवेन शीविष्णुवाकचमनुक्कृतमु (पाद्म ०उ० ४२।१०५-१०६)- 
“त्वामाराध्य तथा श्ञम्भो ग्रहीष्यामि वरं सदा 1 द्वापरादौ युगे भूत्वा कलया मानुषादिषु ॥१०५॥ 
स्वागमेः कल्पितेसत्वन्तु जनान्‌ मद्विमुखान्‌ कुरु । माश्च गोपय येन स्थात्‌ सृष्टिरेषोत्तरोत्तरा”।१०६॥ इति; 
स्वंसम्वादिनी 
वक्तव्यम्‌ ? न;--प्रणलिङद्खेन प्रकरण-बाघात्‌ । तदुक्तमु,- (पूर-मी०सु० ३।३११४) ““भ्रृति-लि द्धु-वाक्च- 
स्थान-प्रकरणसमाख्प्रानां पारदौवंल्यमथंविभ्रकर्षात्‌ इतति । गोपबनश्रृतावपि स्पष्टमेवाहैतत्‌ ;- (अभ्र 
-२।३१ १८ --काष्कनाष्य-शृत्तयन्‌) “अणु टचेष आत्मायं वा एते सिनीतः पुण्यं वापुण्यच्' इति । 


कारभार्णेवक्ायी ही जीवत्व समह॒ का आश्रय हं । किष्णुवुराण १।४।६, अग्निपुराण के १७।७ मे उक्त 
है - “आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरपुनवः, तस्य ता अयनं पुं तेन नारायण स्मरतः” (मापः शाब्द 
-का जौवेतस्व समह, उक्त तत्वसमुह का आश्य, अन्तर्यामो नारायण नाम द्वारा अभिहित होता है, 
इत्यादि कचन से कारमार्णंवश्षायी का बोध होता है ! योनि शब्द का अथं कारणहै । स्कन्दपुराणमेंभी 
बंस प्रकार ही लिश्ित-है,- 

ब्रह्मा, लिव प्रभृति देवतासमूह जिनको प्राप्न करने में सक्षम नहीं है, अतएव जिनका स्वभाव ही 
कैवल्यः है, उन श्रीहरिं अत्थ केवल हैँ । 

उस श्रकार शविष्णु के सहितः ब्रह्मा शिव को समता के हृष्टि से देखने पर दोषाब्ह होता है । वेऽ्णव 
- त्वर मेः उसका कथन इस प्रकार है, जो सब भूखं शीहरि के सहित ब्रह्मा हिव को एक परमाय भुक्त करते 
ह वे सज शकमग्रमनाः होने पर भी श्रीहरि में एेकान्तिकी भक्ति प्राप नहीं करते है । 

` अन्यत्र; फद्मधुराण के उ०९३।८ मे लिखित है- “जो व्यक्ति ब्रह्मा रुद्रादि देवदन्द के सहित 

श्रीनारायण देव को समान हृष्टि से देखता है, वह व्यक्ति सुनिश्चित सास्तराज्ञाल्कनकारी होया" ।८। 

मश्त्र वणं में उक्त है--““देवतासमुह के मध्य मे समासीन वामन देव को उपासना समस्त देवदृन्द करते 
रहते है ।' कतिपयः लास श्रीशिव को हीः परम देवता कर्ते है । रन्त कथनं का समीचीन सम्वत 
क्याहै ? श्वीकिवःको परमेश्वर रूवं क्षास्त्र का कथन सस्य है । तथापि ज्ञस्त्रो की पूर्वापर पर्यालोचना 
के द्वारा सारासारश्व की उपलब्धिः होने पर उक्तं कथनःबाधित होगा । उदाहरण स्वरूप पद्यमुराण एवं 
शिवपुराणं काः प्रसङ्ध की-अवततारणाः करते हँ । उसमे उमा कै प्रति भीशिव श्रीविस्णु वाक्य क अनुकरण 
कर कहे थे । धीशिव कहते है- "हे श्ाङरि ! भीविष्णु सुञ्चको कहे थे, हे शम्भो ! में तुम्हारी आराधना 
करके उस प्रकर वह ग्रहण करू गा, जिससे तुम द्वापरादि युग मं कलां दारा अवतीणं होकर, अर्थात्‌ 
मनुष्य रूषः मे जाविभूत होकर स्वीय कल्पित आगम के द्वारा जनसमूह को मुक्षसे विमुख करो, एवं मुश्षको 
गोधन करो, इससेःयह सृष्टि, प्रवाह रूपमे उत्तरोत्तर वद्धित होगी ।१०५-१०६। 


परमात्मसन्दभः ] &७ 


वाराहे च (७०।३५-३६)- ॥ 
“एष मोहं सृजाम्याशु यो जनान्‌ मोहयिष्यति ! स्वश्च रुद्र महावाहो मोहशास्त्राणि कारय 11३५१ 
अतथ्यानि वितथ्यानि दशयस्व महाज । प्रकाशं कुर चात्मानमप्रकाराश्च मां कुर" ॥३६॥ इति । 
पुराणानाश्च मध्ये यद्यतुसात्त्विककल्पकथामयं तत्तत्‌ भरौ विष्णुमहिमपरम्‌, यदेयत्तामस- 
कत्पकथामयं तत्तच्छिवादिमहिमपरमिति श्री विष्णुप्रतिपादकपुर!णस्येव सम्यगज्ञानभ्रदत्वम्‌, 
(गी ° १४।१७) “सत्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌" इति दशनात्‌ ; तथा च मात्स्ये (५३।६७-६०)- 
“सात्विकेषु च कल्पेषु माहाट््यमधिकं हरेः । राजरेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः ॥! 
तदटदग्नेश्च माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च । सड्धी्णेषु सरस्वत्याः पितृ. णाश्च निगद्यते" ॥६७।॥ इति ; 
““वे-णवं नारदौयश्च तथा भागवतं हुम । गारडश्च तथा पाञ्च वाराहं शुभदर्शने ॥ | 
सवेसम्वादिनो 
ननु वे० ५।९) बालाग्रशतभागस्य! इत्याद्यन्ते 'स चानन्त्याय कत्पते' इति श्ववणादौपाचिकमेवाणृत्वम्‌, 
पारमाधिकं तु विभूत्वमिव्यवगम्यते ? न ;-- आनन्त्य -शब्दस्य मोक्षे रूढत्वात्‌; "अन्तो" मरणम्‌, तदुराहित्य- 
मानन्त्यपिस्यथंः। ब्रह्यप्रविष्ट॑स्य तत्तादात्प्यापत्त्या चिश्वद्रीचीन-तच्छक्तिसपर्शाद्‌ वानन्त्य-व्यपदेशः ; 


वराहपुराण (७०।३५-३६) मे उक्त है- “भैं सत्वर मोह को सृजन कर रहा हं । यह मोह जनसमूह्‌ 
कोमुग्धकरेगा। हे महावाहो रद्र! तुम भी मोह शास्त्र का प्रणयन करो ।३५। 

हे महाशन ! अतत्थ्य वितत्थ्य का प्रदर्शन करो, एवं अयने को सर्वत्र प्रका करो, एवं मुक्षको 
गोपन करो ।३६। 

पुरागों के मध्यमेंजो जो सास्विक कल्पकथामय पुराण है, उन उन पुराणों में भौविष्णु की महिमा 
ही ्वणतदहैँ। जोजोपुराग- तामस कल्पकथामय है, उन उन पुराणों मे ्रीक्िवादि की महिमा वणित 
है । श्चीविष्णु प्रतिपादक पुराणों काही सम्यक्‌ प्रकार से ज्ञान प्रद्वहै। कारण धीगीता कै १४।१७ शोक 
मे कथित है-- सत्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च 1 प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७ 

सत्वगुण से ज्ञान उत्न्न होता है, रजोगुण से लोभ, एवं तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद, मोहु उत्पन्न 
होते है ।३६। 

“सत्वात्‌ प्रङाशलक्षणं ज्ञानं जायते, अतः सात्विकस्य कमणः प्रकाशप्रचुरं सुखं फलम्‌ । रजसो लोभ 
तृष्णाचिश्ञेषो यो विषय कोरिभिरप्यभिसेवितदुंष्पुरस्तस्य च दुःख हेतुत्वात्ततु पुवंकस्य कर्म॑णो दुःखघ्रचुरं 
किचित्‌ सुखं फलपू । तमसस्तु प्रमादादीनि भवःत्यतःतत्‌ पुवं कस्य क्मणोऽचेतन्य प्रचुरं दुःखमेव फलम्‌ ।१७। 

सत्वगुण से सास्विक कमं होता है, उससे निर्मल फल प्रकाशस्वरूप जान उत्पन्न होता है 1 अतएव 
“कमणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निम्मंलमू'" सात्विक कमं का प्रकाश प्रचुर सुख फल ही है । रजोगुण से 
लोभ तृष्णा विशेष होता है, जिस कौ पुत्ति विश्व को समस्त सामग्रीसे भी नहींहो सकती है । वह दुःख 
हेतु होने से राजस कमं का दुःख प्रचुर किञ्चित्‌ सुख फल होता है । तमोगुण का प्रमाद प्रभृति फल है । 
अतः तमोगुण प्रधान कर्म का अचंतन्य प्रचुर दुखही फल होता है ।१७ । 

मतस्यपुराणमें कथित है -“स।स्विक कल्पमय पुरा्णसमूह में श्रीहरि का माहात्म्य अधिक रूपे ्वाणत 
है! राजसम ब्रह्मा का माहात्म्य अधिक बणितहै। तामस कल्पकथामय शास्त्रसमूह्‌ में अग्नि श्षिव 
प्रभृति का माहात्म्य बाणित है । सङ्कीणं अर्थातु मिधित ज्ञास्त्रसमुह में सरस्वती एवं पित्रलोक क। माहात्म्य 
अधिक वणित है 1६1 

विष्णुपुराण, नारदीय पुराण, श्रीमडूागवत्त, गस्ड, पाद्य, वाराह पुराण सात्त्विक पुराण । 


६८ [ श्रीभागवत्‌सन्ब्ने 


ब्रह्माण्डं ब्रह्मवेवत्तं माकंण्डेयं तथेव च । भविष्यं वामनं ब्राह्मध' राजसानि निगद्यते ॥ 

मात्स्यं कूम तथा लेङ्ध' शेवं स्कान्दं तथेव च । आग्नेयकं तथैतानि तामसानि निगचते'” ।१ ६८ इत्यादि । 

अत उक्तं स्कान्दे षण्मुखं प्रति श्रीशिवेन-- | 
“शिवशास्त्रेषु तद्श्राह्य' भगवच्छास्त्रयोगि यत्‌ । परमो विष्णुरेवेकस्तञ्ज्ञानं मोक्षसाधनम्‌ ।। 
॥ । हयास्त्राणां निर्णयस्तवेषस्तदन्यन्मोहनाय हि" ।॥ इति । 

तथव च हष्टं मोक्षधर्मे नारायणीयोपाद्याने ; वेशम्पायनं उवाचं (मोक्षधर्म ३४६।६४-७३.-- 
“सांख्यं योगः पञ्चरात्रं वेदाः पायुपतं तथा \ ज्ञानान्येतानि राजष बिद्धि नानासतानि वे 1६४ 
सांख्यस्य वक्ता कपिले: परमर्षिः स उच्यते ! हिरप्यगर्भो योगस्य वेत्ता नारयः पुरातनः ॥६५॥) 

` ` अपान्तरतमाश्च॑व वेदाचीय्यः स उच्यते । प्रायीनगम तमृषिः भरवदन्ति हि फैचन 11६६) 
उमापतिर्भूतपर्तिः शीक१ो ब्रह्मणः सूतः ! उक्तवानिद्मव्यभ्रो ज्ञानं पाशुवैतं शिवः ।६७॥ 
पञ्चरात्रस्य ृतुस्नस्य वक्ता तु भगवान्‌ स्दयम्‌ । सर्वेषु च नृपशु ज्ञानेष्वेतेषु इश्यते ।\६८\। 
यथागमं यथाज्ञानं निष्ठा नारायणः भ्रभुः । न चेन॑मेवं जानन्ति तमोभूता विशाम्पते ॥६९॥। 
तमेव श्ास्त्रकर्तारः प्रवदन्ति मनीषिणः । निष्ठ नारायणमूषि नाःयोऽस्तीति वचो मम ॥७०॥ 

निःसंशयेषु सर्वेषु नित्यं वसति वं हरिः । संश्ञयाद्धेतुबलोन्नाध्यावसति माधवः ।७११1 
स्वंसम्वादिनी 

सालोकचे तु तदनुग्रहात्ततस्पशं इति । तदुक्त श्रीभगवता श्रीमद्दढधवं प्रति, (मा० ११।२५।३६) , 

“जीवो जीवेन निर्मुक्तो गणेश्नाश्चयसम्भवेः । मयेव ब्रह्मणा पूर्णो न वहिर्नान्तरं चरेत्‌” ।\४॥। इति; 


ब्रह्माण्ड, बरह्मवेवत्त, माकंण्डेय, भविष्य, वामन, ब्राह्यचच पुराणसमूह राजस है । 
मारस्य, कृभ्मे, लिङ्क, क्िवपुराण, स्कन्दपुराण, अग्निपुराण, तामस पुराण है ।६८। 

व अतएव शरीषण्तुख कै प्रति भीक्लिव कौ उक्ति इस प्रकार है -- “रिव प्रतिपादक शास्त्र में भगवत 
भ्रतिपादक शास्त्र के उपयोगि जो अंश है, बह स्वेथा स्वीकाय्यं है । कारण-- परमेश्वर श्रीविष्णु ही सवं 
धेष्ठ है । , श्रीविष्णु विर्ठयक्र जान ही मोक्ष साधक है शस्त्रसमूह का यहंही निर्णयहै। तद्भिन्न 
शस्विसंमूह विभ्णु वहिर्भृख रूप मोह प्रदायक है" । । 

, मोक्षधमंरूप नारायणीयोपास्यान में वणित है,- वैशम्पायन कहे थे - (मोक्षधमं ३४६।६४.७३) 
हि राजं ! सौसथ--आओंत्मानात्म तततव विचार शास्त्र, योग- उपासना शास्त्र, पश्चराच्क्षास्त्र- ईश्वर 
जीव, प्रकृति काल कर्मःविचार शासन, वेद-ईश्वर निश्वसित कत्तेठ्धाकत्तेव्य निर्मायक शास्त्र, पाशुपत 
्षास्त्र - शरीक्ञिवोक्त शास्त, ये शास्त्रसभूह ज्ञानश्रद हैँ । इसमे अनेक प्रकार मतदादहँ। सांख्य तत्त्व 
सेख्यान, जास्त्र वक्ता महंषि कपिल हैँ 1 योभक्ञास्त्र वक्ता हिरण्यगभं है । उनसे प्राचीन अपर कोई 
नहीं है ।६४-६५। 

अपान्तरतमाः वेदाचाय्ये, उनको कहते है । उन ऋषि को प्राचीनगभं मौ कतिपय व्यक्ति कहते है ।६६। 
शहा के पुत्र, उमापति, भूतपति, श्रीकण्ठ, शिव, अन्यग्र अर्थोतु स्थितचित्त से पाशुपत ज्ञान उपदेश 
दिये थे ६७ स्वयं भगवानु समग्र पञ्चरात्र शास्त्र का वक्ता हैँ । है नृप्ेष्ठ ! पाञ्चरात्र मे समस्तःशेषठ 
ज्ञान वणित है ।६८। ह विक्ाम्पते ! ज्ास्त्रसमह एवं ज्ञानसमूह का एकमात्र लक्षय श्रीनारायण है, आप 
ईश्वर है । तमोगुण सम्पन्न व्यक्तिंगण उनको जानने मे समथं नहीं है ।६९। निज निज शास्त्र में शास्ज- 
कर्तागण श्रौविष्णुको ही एकमात्र मूल कारण कहते हैँ । श्रौनारायण भिच् ज्ञानप्रदाता अपर कोई नहीं है, 
यह कथन मेरा है ।७०। जिस शास्त्र में हरि विषयक कोई संशय नहीं है, उसमे श्रीहरि निःसन्विग्ध 
रूपसे रहते हँ । ओरनजो ज्ास्त्र, हतु बल प्रदान है, उसमे श्रीहरि नहीं रहते है \७१। 


परभात्मरन्द्ंः ] ६९ 
पञ्चयात्रविदो ये तु यथाकृमपसा नृप \ एकान्तभावोपगतास्तेः हारे प्रकिकन्ति वं 1५२४ 
सख्यश्च योगश्च सनातने दे, वेदाश्च सवे निखिलेऽपि राजन्‌ 
सर्वेः समस्तं षिभिनिरक्तो, नारायणो विश्वमिदं पुराणम्‌” ४७३ इति 1 
अत्र 'अपान्तरतमाः' इति श्रीङ्ृष्णद्वेपायनस्यंव जन्मन्तर.-नाम विशेष इति तज्जव जेयम्‌ । 
अत्रैवं ग्याश्येयम्‌-- पश्चरात्रसम्मतं ्रीनारायणमेव सर्वोत्तमत्वेन वक्तु नानामतें दशयत्ि- 
सांख्यमिति । तत्र पञ्चरात्रमेव गरिष्टमाचष्टे-- पश्च राव्रस्येप्यःद्रौ भगवानु स्वयमिति । अथ 
(गी० १६।६) “द्रौ भ्रुतसर्गौ लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च'' इति श्रीगीतःसु श्नूयते । यदेव 
तानि नानामतानि' इत्युक्तं तत््वास्ुरप्रकृत्यनुसारेणेत्येव ज्ञेयम्‌ । देवप्रकृतयस्तु तत्तत्‌- 
सवंसम्वादिनी 
श्रुत्यन्तरे तु सूक्षपत्वरूपेणोपाधि-गुखोन तद्रुपैणव स्वगुणेन चाणृत्व मुक्तम्‌ - (वे० ५।८) “"बुद्धेगृोनात्पगरणेन 
चेव, आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि हृष्टः” इति । 
नन्वणोश्चन्दन्‌-दष्टारतेन व्यपपकता न घटते, -चः्दनःय सूक्ष्मावयव-बिसर्पणरेन सक लदेहाह्भादयितुत्व, 


है नृप ! जो जन पञ्चरात्र शास्त्रज्ञ, एवं यथाक्रमपरायण है, एवं श्रीहरि में एकान्त भाव को प्राप्र 
किए वे सब जनह श्रीहरि को प्राप्न करते हैँ \७२। है रजु ! सांस्य, योग एवं बेद समूह चित्य हे + 
समस्त शास्त्रों के द्वारा ऋषिगण पुराणपुरुष एकमात्र शिवरूपी नाराय को हि निह्पण क्रप् है 1७३) 

उक्त प्रकरण के ८१ श्छोकमें “अपान्तरतमाः” शन्द का प्रयोग है । “जपान्तरतमाः'" नाम भीबेदव्प्ाच 
के जन्मान्तरीय नामहै। मोक्षधममेही इसका विवरणहै। यहांपर इसप्रकार व्याश्या करन 
समीचीन होगा । पञ्चसत्र सम्मत भौनारायण को ही सर्वोत्तम रूपं स्थापन करने के निमित्त ही विभिन्न 
शास्त्रों का मत प्रदशेन क्रते है। सास्य इत्यादि उसकाही विवरण है । उक्त शास्त्रसमह के.मध्यज 
पञ्चरात्र जञास््रही गरिष्ठ अर्थात सवेश्ेष्ठ हं “पञ्चरात्र कावक्ता स्ववं भमवानुहु 1 भ्नीगीताके 
१६।६ में उक्त है - रौ सूतसगौ लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च, देनो विस्तरन्ः प्रोक्त आसुरं पा्थंमे 
श्यृणु 1“ ।६। हे पाथं । इस जगतु में देव आसुर मेद से भरत सृष्ट दो श्रकार हैँ! देव सम्पत्‌ क्रदविवरन्न 
इसके पहले कहा हूं सम्प्रति आसुरिक सम्पतु का विकरण्र कहता हू, सूनो ।६। 

“तथाप्यनिश्ुंललगोकं तमालक्ष्यासुरीं सम्पद प्रषच्छयति, इविति,- अस्मिन्‌ -कर्माधिक्रिमि -सनुष्परलोक्र 
दहिषिघोौ सूतसगौ मनुष्यसृष्टी भवत यदायं मनुष्यः शास्त्रात्‌ स्वासाद्कि रफहषौःविनिधूय शास्त्रीयार्थानुष्ठत्री 
तदादेवः, यदा शपस्तरभुत्मुञ्य स्वाभाविक -रागदेषाधोनोऽश्चास्तरीयात्‌ -धर्मानु आचरति, -तदा त्वामरुरः 
न हि धर्मधिर्माभ्यामन्या कोटि स्तृतीचास्ति। धुत्तिर्चवंम्यह - "८द्रयाःह प्राजाप्रत्या देव्राश्नालुराश्च 
इत्यादिना | तत्र दवीविस्तरश्ञः प्रोक्तः, “अभयम्‌'' इत्यादिना । अयासुरं विस्तस्शोे. वक्ष्यामि ।६। 

शास्त्र धवणानम्तर शोक निव्रत्ति नः होने सेःआसुरसे सम्पद -को-व्णंना करतेःहै । मनुषो के मध्यमे 
कर्माधिकारी दो प्रकार होतेःहै ! एक देवी, एक बुरी, दोशो शिक्षाःहै । तृतीय प्रकार नहःहे.। अभय 
सात््विकःचत्ति प्रभृति .सशृगुणों से मण्डित होना देवी है । अगसुरिक प्रत्ति तोः मनमुली.चलबे-से हौ होती 
हैँ । -इसमे ईश्वरीय सतुशिक्षा की उपेक्षा की जाती है । अआसुरिक प्रद्रत्ति को आश्चय- प्रदान हेतु राजति 
तमलिक्ः मत्त सश्रथेक पुराणों की रचना होती है । मोक्षधमेःनें कथितःहैःकि- सांख्य योग पराश्युपत 
पञ्चरात्रःकेदसमरह से अनेक परार ज्ञान विस्तृतः होति हँ । इसको “नानामतानि.-व” शब्द-से कहा गया है । 
आसुरिकःभाव मे मुख्यतः भोग, सुख, भथ, षद्लोलुपता प्रभृति होतेह । अन्यवस्थित होने के : कारण 
इस असुरि प्रठेत्ति मे वेविध्य -होना स्वामाक्कि है । -देवी भाव में स्थिति व्यवसायात्मिका है, अर्थात्‌ 


७9 [ धीभागवत्‌सन्वभे 
सर्वाबलोकनेन पश्ठराच्र-प्रतिपाचे श्रीनारायण एव पय्यवस्यन्तीत्याह-सवे प्विति। आसुरारतु 
निन्दति-- न चेनमिति । तदुक्तं विष्णुधर्माग्निपुराणयोः (अग्नि-पु० ३०१।३६)- 
“दौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्‌ दैव आसुर एव च । विष्णुभक्तिपरो दंव आसुरस्तद्धिपय्यंयः” ।\३६।! इति । 
ननु तत्र तत्र नानामतय एव हश्यन्ते, तत्राहु-- तमेवेति । पश्चरात्रेतरश।ख्कर््तारो हि 
 द्विविधाः--किञथ्िज्जञाः स्वेजञाश्च । तत्राद्या यथा स्वस्वज्ञानानुसारेण यतूकिश्ित्तर्वेकदेशं 
वदन्ति, तत्तु समुदरंकदेशव्णंनं समुद्र इव पूणेतत्वे श्रीनारायण एव पर्यवस्यतीति ते तमेव 
फिश्िदवदन्ति । ये तु सवज्ञास्ते चवमभिप्रयन्ति--नास्माभिरासुराणां मोहना थमेव कृतानि 
शाघ्नाणि, किन्तु देवानां व्यतिरेकेण बोधनाथम्‌ । ते हि रजस्तमःशवलस्थ खण्डस्य च तत्त्वस्य 
सवंसम्वादिनी | | 
सम्भवात्‌ ? तदयुक्तम्‌- अच्ष्ट-कल्पनापत्तः। र्यह कथमिति चेत्‌ ? अचिन््यो हि मणि-मन्त्र-महौषधीनां 
प्रभाव इति लोक्रप्रसिद्धिरेव भविष्यति । ववचिज्जतु-जटित-महोषध्यादि-द्रव्येण हस्तादि-बद्धनापि तत्तत्‌- 
प्रभावो इश्यते । स्पक्ंमणिनेकदेश-स्पश्चेऽपि लोह-लोष्टरस्य सुवर्णता च । स्वीकृतञ्चंतत्‌ पश्चमवेदेन (ब्र०्सू° 
२।३।२३ - माध्वभाष्यधत-ब्रह्याण्डपुराणे)-- 


ईश्वर के कथनानुसार कत्तेव्यः कर्तव्य निर्णय होता है । इसके एक ही साध्यसाधन उपास्य उपासक लक्ष्य 
प्रभृति ह, ऋषिगण एवं श्रीभगवान्‌ एक सिद्धान्त को ही कहते हँ! आसुरिक भाव मे पृथक्‌ पृथक्‌ उद्‌ श्य 
वणित है, अतः मतानेकच स्वाभाविकसरूपसे विद्यमानहै। उक्त श्ोकमें नाना मत की कथा उक्त 
आसुरिक प्रकृति को तक्ष्य करकेहीहूर्दहै\ देव प्रकृतिसमृह का चरम लक्ष्य पाञ्चरातर श्ञास्त्र प्रतिपाद्य 
श्रीनारायण ही हैँ । आसुरिक शास्त्रों कौ विविधता को देखकर ही भगवान्‌ एवं ऋषिगण निज निज 
कथन का पर्यवसान श्रीनारायण में करते हैँ । अतः उक्त -- 
` “निःसंशयेषु सर्वेषु नित्यं वसति वै हरिः । स संशयादधेतुबलान्नाध्यावसति माधवः ।\८६ 

समस्त नारायण प्रतिपादक जास्त्रमें श्रीहरि निःसम्देह विराजितदहैँ। श्रीहरि मेनो शास्त्र संशय 
पोषण करता है, उसमें माधव अवस्थान नहीं करते हैँ । उक्ष अ!सुरिक रीति कौ निन्डा नारायणीय 
प्रकरण के (5४) यथागमं यथा ज्ञानं निष्ठा नारायणं प्रमुः। न चनमेवं जानन्ति तमोभूता विशाम्पते ।॥ 
तमोगुणाच्छन्न जनगण समस्त शास्त्र प्रतिपाद्य श्रीनारायण प्रभु को नहीं जानते हँ । विष्णुधर्मं एवं अग्नि 
पुराणमें वणित है,- इस जगत्‌ में देव एवं आसुर मेदसे दो प्रकारपृष्टिकोधाराहै। विष्णुभक्ति 
प्रतिपादकं ज्ञान धाराकौ देव कहते ह विष्णुभक्ति प्रतिपादक भिच्चज्ञानधाराको आपुर कहते है ।२६। 
यद्यपि विष्णुभक्ति प्रतिपादक ह्ञास्त्रसम्ह मे भी एेकचमत्य नहीं है । नाना मुनि नाना मत । 'नासा- 
व्रृषियेस्य मतं न भिन्नम्‌" कथानक को सःथेकता उक्त विभिल्नताकेक'रणही हुई है ? समाधान के निमित्त 
कहते हैँ - “तमेव हास्त्रकर्तारः प्रवदन्ति मनीषिणः । निष्ठां नारायणच्छषि नान्योऽस्तीति वचो मम ।।* ८४ 

मनीषि जशास्त्रकरतागिण एक वाक्य से भ्रीनारायण ऋषि को ही मानते हँ । यह छोड कर अन्य कु भी 
विभिन्न वणन उक्त विष्णु प्रतिपादक शास्त्र में नहीं है । पञ्चरात्र भिन्न शास्नों केकर्तादो प्रकार होते, 
एक - किञ्चिजुन्ञ, अपर- सरवं्ञ, किश्धिज्ञ सास्त्रकत्तगिण निज निज ज्ञाने अटुसार उक्त यथाथं विष्णुतत्त्व 
का यतु किञ्चित्‌ एकदेश का वणेन कहते हँ । किन्तु वहु वर्णेन भी समुद्र का एकदेज्ञ वर्णन करने पर उक्त 
वणेन समुद्र वर्णन में हौ पथ्यं वसित होता है, तद्रूष उक्त मनीषिगण का वणेन भी पणणं तत्व रूप धीनारायण 
भें पथ्यंवत्ित होता है। वे सब मनीषिगण उन श्रीनारायण तत्तव का ही एकदेश वणेन करते हैँ । 

सवज्ञ शास्त्रक्तगिण का कथन है कि-- असुर मोहन के निमित्त हम सब शास्त्र प्रणयन नहीं करते हैँ । 


परनात्मचन्दभेः |] ५७१ 
तथा क्लेशबहुलस्व साघनस्य च प्रतिषाव्रकान्धेत्तानिः शाच्राणि हषा वेदश्च कुगेमान्‌ सष च 
निविदं सव्रवेदाथसारस्यर शुद्धाखण्डतत्व-श्नीनारायणसय सुख्मयतच्ाराश्चनस्य च सुष्टु 
प्रतिपादके पञ्चरात्रे एव यादु प्रवेध्यन्तीति । तदेतद ्ह--निःसंशयेश्वितति । तस्म्धत्‌ किति 
वेदा्थप्रतिपत्तये पश्च रात्रमेवाध्येतव्यमित्याह--षञ्छरात्रेति। यत एषं त्त, उपचंहश्ते-- 
सांख्यञ्च योगश्चेति । तदेवं पञ्चरात्रप्रतिपाद्यरूपस्य श्रीभगवत एवमुतुकंषं स्थिते 
(मा० १।७।१०) (आत्मारामाश्च मुनयः इत्या्यसकृदपुवेमुपदिशता भी भागवतेन प्रतिपाद्यरूफस्य 
सवंसम्वादिची 
“'अणुमात्रोऽप्ययं जवः स्वदेह व्याप्य तिष्ठति । यथावाप्य श्ञरीराणि हरिचन्दनविप्र बः" 11५11 हति ; 
अत्र फमावातिशय-बोधनायेव हि हरिचन्दन-एब्दः प्रयुक्तः । 
ननु चे्तना-मुण-व्या्नि-रिद्धान्ते गुमस्य गुणिदेशत्वादुगुणिन मना ित्तस्य गुणत्वमेक हीते ; ताशरुस्य, 


किन्तु व्यतिरेक शखः से देव शास्त्र का वर्णनं कर उक्त देव शास्त्र प्रतिपाद्य कत्व में मति संलस्तंकरनेके 
निमित्त ही शास्त्र प्रणयन करते हैँ । आसुरिक प्रढति सम्पन्न व्यक्तमणः-रजः तमो मिश्चित एकदेज्ञ कणन 
रूप खण्ड तस्व प्रतिकादक क्ञास्त्र को देखकर, एवं व्लेश्नबहुल साधन प्रतिपार्क श्ास्त्रसरह्‌ को देश्वकरः 
वेड को भी दुगेम जानकर निविश्म होकर सर्ववेदाथंसार श्रु्धखण्डतच्व श्रौनारायण का, एवं सुखस्य 
तदासधन का सुष्टु प्रतिपादक पञ्चरात्र शास्त्र मे निविड रूपसे प्रविष्ट हो ज्येगे । इसको ही कहते है -- 
“निःसंक्ञयेषु सवेषु नित्थं वसति वे हरिः ।"" पकश्चरात्रादि शास्त्रे निःसन्देह श्रीहरि निस्य निवास करते है । 
` अत्व सस्वर वेदाथ अवगत होने. के निमित्त पञ्चरात्र का अध्ययन करना आवश्यक है, उसमे कहते है - 
““कंरात्रविदो ये तु यथाक्रम परा नुपः। सएकान्तभावोषमतास्ते हरि अधविशन्ति वं "५७ पञराक्रबिद्‌ 
व्थक्तिगण एकं तदनुक्ञार 'क्रियापरायण जनमणः एकान्त भक्ति-को प्र कर भीहरि को प्रप करते ह । ज्छ्न 
स्थिति इस प्रकार ही दहै, तब उपसंहार करते - 
(सांख्थञ्चं योगश्च सनातने द्रे, वेदाश्च स्वे निखिलेऽपि राजन्‌ ! 
सर्वेः समस्तं ऋं धिभि निरुक्तो, नारप्वणो विश्वमिदं पुराणम्‌ ४८८ 
हे राजन्‌ ! साख् एवं योगज्ास्त्र तच्कलानद उपासनाप्रद भेद से एक अनुश्षासन ही नामदस से विख्यशत 
है। उषथही सनातन नित्यहै। समस्त वेद, समस्तं ऋषिगण. एकवाक्क से निरूपण किप हि-- 
“श्रीनारायण एवं विश्कपुराण है, अर्थात्‌ निच्य ह । 
उक्त समुदय प्रमाणो से. पञ्चरात्र शास्त्र प्रतिषाय श्रीभमयान्‌ काही जब सर्बोत्कषं. स्थितः हुमा, 
भा० १।८।१० पे वमित --५आत्मारामः श्च सुनयो स्त्र न्था अच्युरक्रमे 
कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्नरुतोः गुणो हरिः ।"' शेक द्वारा उषदिषठ-फमदुपगक्तं ` 
प्रतिपाद्य श्रौ भगवद्रूप का असमोद्धं उत्कषं ही है, उसकी बात क्या कहूं । इस विषय की विेचनाः करना 
एकान्त आवश्यक हे । 
क्रमसन्दभंः-- “"तमेतं भीवेदभ्यासस्य समाधिजातानुभवं श्चोल्ौतक .धश्नोत्तरेण वि दाद्वनु सर्वात्मकरासानु- 
भवेन सहेतुकं संवादयति - आरमरामाइचेति । निग्र न्या ` चिधिनिवेधतोताः, निगेक्ताहङएरग्रन्थयो काः; 
अहेतुकीं फलाभिकन्धिरहिलाम्‌ । दत्थमिस्यास्मारामाणामत्याकं षण स्वभावो गुरोः यस्य स इ्वयेः ।'" 
टीका-निग्रन्थाः ग्रन्थेभ्यो निर्ग॑ताः। तदुक्त मोतासु-यंड ते मोहकलिलं बुद्धि््यति तरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य भ्रुतस्य-च, इति । यद्वा भ्रन्थिरेकं ग्रन्थिः, निवृत्तः कोध्ाहुङ्धयररूपो ग्रन्थि 
येषां ते निशरत्तग्रन्थय इत्यर्थः । नमुः मुक्तस्नां {क भक्त ति काक्षेपवरिहाराशंमाह्‌ इत्यम्भूतो गुणो हरिरिति । 


७२ [ श्रीभागवतुसन्दभें 
तस्य किमुतेत्यपि विवेचनीयम्‌ । तदेतदुक्तानुसारेण सदाशिवेश्वरत्रिदेवीरूपध्युहोऽपि निरस्तः। 
तस्मादेव च श्रीभगवतपुरुषयोरेव श वागमे सदाशिवादिसंज्ञे तन्महिमस्यापनाय घृते इति । 
गम्यते । सवंशा्ञशिरोमणौ श्रीभागवते तु त्रिदेग्यामेव तत्तारतम्यजिन्ञासा, पुरुष-भगवतोस्तु 
` तवेभ्रसङ्कः एव नास्ति । (भा० ३।१५२९)-- 
.. स्वसम्बादिनी 

तदतिरिक्त-व्यापित्ताया दुङ्गलादौ दशितत्वात्‌,--अत्तिरिच्य स्थितस्यापि गुणस्य तमाध्नित्येवावर्थितिप्रति- 
पत्तेः । अतएव गन्धस्यापि न स्वाश्रयत्व-व्यभिचारः;- तत एव ततुप्रवाहात्‌ । अतएवोक्त' श्वीक्ृप्ण- 
देपायनेन (ज्रऽसु० २।३।२४-- ्ञा०्भा० धृतम्‌) -- 


आत्माराम के दारा अनुभूत श्नीव्यासदेव की समाधिलब्ध वस्तु है, उसका वणेन करते हैँ । विधिनिषेध 
से अतीत, अहङ्कूारञयुन्य आत्मारामगण फलाभिसन्धि रहित भक्ति भीभगवान्‌ में करतेहै। कारण 
शरीभगवान के गुण समूह उस प्रकारहीहैं। 

स्वामिटीका- चित्‌ जङ़त्मक ्रन्थिसे जो अपनेको उद्धार करतादहै, वहु ग्रन्थिश्रुन्यहै। गीतामें 
उक्त है-जब तुम्हारी बुद्धि आत्मोन्मुखी होगी अर्थात्‌ शरीर के प्रति आत्मबुद्धिको छोड देगी तब 
शरीर की उन्नति के निमिस्तजो कुष्ठ सुन चुके हो एवं सुनने के निमित्त कर््तव्यपरायण हो रहे हो, उस 
विषयों में अवश्य निर्वेद होगा । अथवा ग्रन्थि के समान गाँठही ग्रन्थिहै। चह ग्रन्थि- क्रोध अहङकार 
रूप होती है । तत्तवज्ञानानुक्षीलन के द्वारा जिनके हूद्य से क्रोधाहङ्कार रूप ग्रन्थि विनष्टहो गईहै। 
वे लोक भौ भ्ीभगवानू काही भजन करतेहैँ। जो लोक मुक्त हो जाते है, "अजगर करे न चाकरी पछी 
करे न काम” कहावत को सा्थेक कर क्षरीर निर्वाह व्यतीत अपर क्रिया नहीं करते है, अपर कु भी 
कत्तव्य उन सबके मन में नहीं रहतेर्है, वे लोक सरे के लिए काम न करने से मुक्त कहलाते है, उन मुक्त 
पुरुषो कौ भगवतु परिचर्यया, भगवदाज्ञा पालन, विधिनिषेध पालन, विश्ववासियों कौ सेवा सें क्या प्रयोजन 
है? वे सब आत्माराम होते हैँ । इन समस्त आक्षेपो का एकमात्र समाधान हतु कहते हँ, “इत्थम्मुतो 
गुणो हरिः” श्रीहरि के गुणसमृुह्‌ एेसे हौ होते है, जिससे आत्मारामगण- आत्मारामत्व को जलाञ्जलि 
देकर भगवान्‌ में भक्ति करते हँ । भगवानु तथा भगवत्तम्बन्धीय विश्ववासियों की सेवा में परम निष्काम 
-भावसे अपने को सदा के लिए समर्पण कर देतेरह। वे लोक पृते भीर्है, शास्त्राध्ययन का विद्वेषो नहीं 
होते हैँ । आत्माराम शुकदेव ने ्रीभागवत जास्त्र का अध्ययन निज पिता श्रीग्यासदेव से किया था। 

अतएव भीभगवदुत्कषं प्रतिपादित प्रमाण समुह के द्वारा “वाश्युपत ज्ञास्त्रादि में वणित सदाशिव 
"परमेश्वर है, उनके ब्रह्मा विष्णु रद्र त्रिदेव व्यृह है", सिद्धान्त भी निरस्त हूञ।। 

तञ्गन्य ही श्रीभगवान्‌ एवं पुरुषों की संज्ञा भो सदाक्िव' होती है । पृरुषों की ईश्वर संज्ञाभी होती 

` है, यह भौ श्रीभगवानु की महिमा प्रक्टन कै निमित्तहीहै। ज्ञास्त्र पर्य्यालोचन करने से उसप्रकारही 

ओध होता है । 

सर्वंशास्त्र शिरोमणि श्रीमद्भागवत शास्त है, उक्त श्रीमद्भागवत में 'लिदेवी' समस्या समाधान 
निबन्धन एक प्रकरण है, जिसमे त्रिदेवी मे कौन देव धेष्ठ है ? इस प्रकार जिज्ञासा क्रमसे साक्लात्‌ अनुभव 
के द्वारा निणेय किया गया है । उस प्रकरण में किन्तु पुरुष श्रीशिव एवं भ्नीभगवानु के मध्यमे श्रेष्ट कनिष्ठ, 
पुज्य-अयुज्य स्प तारतम्य का कोई प्रसद्धःही नहीं है, केवल ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप त्रिदेव में कौन 
उपास्य शष्ठ हँ ? यह जिज्ञासा है । (भा० १०।८६।१-२०) 

““रीश्युक उवाच-- सरस्वत्यास्तटे राजन्‌ ऋषयः सत्रमासत 1 
वितकंः सममुत्‌ तेषां चिष्वधीलेषु को महानु ॥१ 


परमात्मसन्दभः | ७३ 
तस्य जिज्ञासया ते वे शरगुं ब्रह्मसुत नृप ! तज्जप्तय प्रेषयामासुः सोऽमभ्यगादृब्रह्मणः सभाम्‌ ॥॥२ 
न तस्मे प्रह्मणं स्त्रोत्र चक्र सत्वपरोक्षया । तस्मे चुक्रोध भगवान्‌ प्रज्वलन्‌ स्वेन तेजसा ॥३ 
स आत्मन्युत्थितं मन्युमात्मजायात्मना प्रभु 1 अ्ीश्ञमद्‌ यथा बाह्ध स्वयोन्य वारिणात्मनुः 1४ 
ततः कंलासमगमतु स तं देवो महैश्वरः। परिरम्धुं समारेभे उत्थाय श्रातरं सुदा ॥५ 
नैच्छत्‌ त्वमस्यत्पथग इति देवश्चुकोष ह । शुलमुद्यम्य तं हम्तुमारेभे तिग्मलोचनः ॥६ 
पतित्वा पादयोदेवी सान्त्वयामास तं गिरा । अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दनः 11७ 
शयानं श्रिय उत्सङ्कः पदा वक्षस्यताडयत्‌ । तत उत्थाय भगवानु सह्‌ लक्ष्म्या सतां गतिः ॥८ 
स्वतल्पादवसरुल्याथ ननाम शिरसा मुनिम्‌ । आह ते स्वागतं ब्रह्मनु निषोदात्रासने क्षणम्‌ 

अजानतामागतानू वः क्षन्तुम्हृथ नः प्रभो ।€ 
पुनीहि सहलोकं मां लोकपालांश्च मद्‌गतानू । पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीथंकारिणा ।१० 
अद्याहं भगवन्‌ लक्ष्म्या आसमेकान्तभाजनम्‌ । वस्स्यत्युरसि मे भूतिर्भवत्‌पादहतांहसः ॥११ 
इति ब्रूवाणे वेकुण्ठे भृगुस्तन्मन्द्रया गिरा । निवरुतस्तपितस्तुष्णीं भक्युत्कण्ठोऽश्रुलोचनः ।।१२ 
पुनश्च सत्रमात्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ । स्वानमुतमङेषेण राजन भगुरवणेयत्‌ १३ 
` तन्निक्ञम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्तसंशयाः । भूयासं भद्धुविष्णुं यतः ज्ञाम्त्यतोऽभयम्‌ ॥१४ 
धमः साक्षात्‌ यतो ज्ञानं वे राग्यश्च तदन्वितम्‌ । रेश्वर्यञ्चाषधा यस्माद्‌ यश्शश्चात्ममलापहम्‌ ।१५ 
सनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम्‌ । अकिश्चनानां साधुनां यमाहुः परमां गतिम्‌ ।१६ 
सत्वं यस्य प्रिया मृत्तिर्ब्रह्मणारित्वष्टरेवताः। भजःत्याश्वाषः हान्ता यं वा निपुणवुद्धयः ॥१७ 
त्रिविधाकृतयस्तसय राक्षसा असुराः सुराः! गुणिन्या मायया सृष्टाः सरवं तत्ती्थंसाधनम्‌ ॥१८ 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं सारस्वतं विप्रा नृणां संशयनुत्तये । पुरुषस्य पदाम्भोजसेवया तदृगति गताः ॥ 
नवज्लोतितमे देवः को महानिति संशये । परोक्ष विष्णोरटकषं मुनिभ्योऽवर्णेयद्‌ भृगुः ॥ 


राजन्‌ | सरस्वती के तटदे में ब्रह्मसत्र आरम्भ हआ था । वहाँ पर “ब्रह्मा विष्णु महेश” अधी 
त्रयमें महानु कौनहै? इसप्रकार वितकं उपस्थित हुआ था १५ परीक्षा हेतु ब्रह्मपुत्र भगु को निषुक्त 
किया, धृगुभी ब्रह्माकी सभा में उपस्थित हुए ।२। वहा जाकर भगु ने न-तो स्तुति की न प्रणाम । 
इसते ब्रह्मा आग बबुला हो गये ।३। स्वयम्भुने क्रोधको संयत कर लिया, कारण आप समथं है ।४। 
अनन्तर भृगु कलास मे उपस्थित हूए, उनको देखकर आलिद्धन करते के निमित्त महादेव ज्यों ही आगे 
ब्ढेतोभरृगुने मनाकर दिया, भौर कहने लगा “तुम उत्पथगामी हो", सुनकर महादेव क्द्धहो गये, 
ओर त्रिश्ल उठा कर भगु के उपर हमला बोल दिय। ।४५-६। पावती भैया ने, महादेव के पेर पकड कर 
मिट वाणी से महादेव को शान्त किया, अनन्तर श्रगु वेकुण्ठ पहुंच गये, जहां जना न विराजते ह ।७॥ 
लक्ष्मी के सहित श्रीविष्णु एक शय्या में आराम कर रहै थे। इस अवस्थामेंभरुगु ने सहसा भरीविष्णु के 
वक्षःस्थल में लात मार दी। लक्ष्मीके साथ सङ्गनोंके पति भगवान्‌ उठ कर खड्‌ हो गये 1८! . निज 
शय्या से उतर कर मस्तक के द्वारा सुनिके चरणों में प्रणाम कर कहने लगे । भापका आगमन मद्धलमय 
हो, मे जान न सका, आपका आगमन हुजा है, क्षमा करे प्रभो ।६। आपके चरणकमल तो अतीव कोमल 
है, हि महामुने ! मेरा वक्षःस्थल तो देसे भी क्रा है । उसके स्पर्से चरण परिपीडित हो गयाहै। 
यह्‌ कहकर निज हस्तो से विप्र के पाद सम्बाहन करने लगे । ओर विनती करने लगे- प्रभो ! लोकपाल 
गण के सहित मु्चको आप पवित्र करे । आपके चरणोदक तीर्थो को भी पवित्र करता है ।१०। हे भगवन ! 
आज तक मेरा वक्षःस्थल में एकमात्र लक्ष्मी काही अधिकार था, किन्तु उसके सहित आज ते आपका 
पदचिह्न भो अङ्धित होकर रहेगा ।११। श्रीक्ुकदेव बोले - 


७४ [ भीभागवतुसन्वर्भे 


"ब्रह्मादयो यत्‌कृतसेतुपाला, यतूकारणं विश्चमिदञ्च माया । 
आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या, अहो विभूस्नश्चरितं विड्म्दनम्‌'” ।\२८। 
इत्यत्र त्रतीये गुणावतारत्वेन परमेश्वराभेददृष्ट्या तथात्वमुक्तमिति जेयम्‌ । नन्‌ (भा० ८७३१) 
प्न ते गिरित्राखिललोकपाल,-विरिञ्च-वेकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम्‌ । 
ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च, स्वं न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम्‌" ॥३१॥ 
इत्यत्र तस्य परत्वं ्रूषस एवाष्टमे। मेवम्‌ ; “महिम्ना स्तुयमाना हि देवा वीर्येण वद्धन्त 
इति वैदिक-न्यायेन तदयुक्तेः ; स हि स्तवः कालकृूटनाशाथंमेव । तत्रेव (भा० ८।७४०)-- 
सवेसम्वादिनी 
“उपलभ्याण्यु चेद गःधं केचिदत्र मू रनेपुणाः । पृथिध्यामेव तं विद्यादपो वायुन्न सं धितम्‌” ॥६।1 इति ॥ 
तस्मादणुरेवः जीवः, चेतनागुणेन तु स्वक्रीर-:यापीति । 
अत्राशद्धुते- (बरृ० धौोर्र) “स वां एष महानज आत्मा+--योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" इत्यत्र 


वैकुण्ठ मधुर वाणी से .उस प्रकार कहने पर भृगु परम आनन्दित हुए ओर आनन्दाश्रु से गदगवायमान 
हो गये ।१२। ब्रह्मकादियों के सत्र में प्रत्थावत्तेन कर स्वानुमूत वृत्तान्त को सुस्पष्ट रूपे आपने कटा 4१३ 
समस्त सभासखदूभण आ्रीविष्णु के महत्व को जान परम शद्धा निवेदन किए 1 कारण जिनसे शान्ति एवं 
अभय की प्रधि -हो्तीहै, वह ही विष्णु ह ।१८॥. साक्षात्‌ धर्मं, ज्ञान, वेराश्य, अष प्रकार देश्वय्ये, 
आत्ममलण्पहः यक्षः जिनके अकरहित. होते है 1 १५। 
ग्यस्तदण्ड, शान्त, समचित्त, अकिश्ेन सुनि, सःधुजन्यें का परम आश्रय भीविष्णु हैँ ।१६। यद्यपि 
श्रीभगवान्‌ च्रिविशवःमुत्तिरहै, तथापि सत्वसूत्ति ही उनकी अति प्रिय है । उनके इष्टदेव हौ ब्राह्मणगण हैँ । 
आशीर्वाद की भी आकाङ्क्षा न करके निपुण बुद्धिमान्‌ जनगण शान्त भावसे उनको उपासना करते हँ । १७ 
राक्षख, अमुर, सुर्‌ त्रिविध मूतिही श्रीविष्णु कीर) किन्तु वे सब त्रिगुणमय माया ह्वार सृष्ट ह, उसमें 
से सत्त्व सरा््विकगुण ही तीथं साधन पवित्र कारक पुरुषार्थं हेतु है ।१८। शौशुकदेव बोले -- 
सरस्वती तीरव.सौ मुनिघनदर उक्त प्रकार निश्चय कर श्रीविष्णु के पदाम्भोज सेवन किए एवं परमगति 


को प्राप्त किए ।१६। ति | त 
भा० ३।१४।२८ में उक्त है ब्रह्मादि देवगण जिनके आदेश्च पालन परायणर्है, जो निखिल विश्व का 


एकमात्र कारण ह, माया जिनकी आज्ञाकरी है, स्वसुख को त्याग कर पिज्ञाच चर्य्या जिनकी सुभगता है । 
इसं प्रकार परमेश्त के चरित्र अतक्यं है । 

टीका--अहौ अतक्ष्यं तस्याचरणमित्याह । ब्रह्यादयो येन कृतान्‌ सेतुनु स्वस्वाधिकारान्‌ पालयन्ति । 
यः कारणं यस्य, येन कृतमिदं विश्वम्‌ । माया च यस्य आज्ञाकरी } विरुम्नः परमेक्स्य । विड्म्वनमु-- 
अतक्यंमित्यथंः ।२८। 

इस प्रकार वर्णन शिव गुणावतार होने के कारण परमेश्वर के सहित अभेद दृष्टि से हा है । 

भा ८७1३१ के- "नते गिरित्राखिललोकपाल, विरिद्धिवंकुण्ठयुरेन्द्रगभ्थम्‌ । 

ज्योतिः षरं यत्र रजस्तमश्च, सर्वं न यदू ब्रह्मनिरस्तमेदम्‌ 11“ 

शयोक भे,-- हे गिरित्र ! आप की परम उ्योतिः; अलिल लोकपाल ब्रह्मा, विष्णु एवं सुरेन्द्र गम्य नहीं 
है उक्त ज्योति में रजः, तमः किम्वा सतत्वं नहीं है निरस्त भेद है, अर्थात्‌ वहं ¶१रम ब्रह्मस्वरूप है 1” 
धीदिव का शेषत्व कोत्तित है ? इस प्रकार कथन समीचीन नहीं है । ““देवतागण महिना के हारा स्तुत 
होने से बलवत्तर होते ह" इस वेदिक न्याय से महस्व कथन युक्तियुक्त नहीं है । उक्त स्तुति समूुद्रनन्थन 
से उद्‌ भूत कालकूट नाशन के लिए ही हुई यौ । | 


परमात्मसन्द्भः | ७५ 
“श्रोते हरौ भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः" इति ; तथा नवमे (भा० ९।४।५६)- 

“वयं न तात प्रभवाम भूम्नि, यस्मिन्‌ परेऽन्येऽप्यजजीवकोषाः । 

भवन्ति काले न भवन्ति हीहशाः, सहस्रशो यत्र वयं घमामः” ॥५६॥ इति; 

(भा० ५।१७।२३) “एते वयं यस्य वशे महात्मनः, स्थिताः शकुन्ता इव सुत्रयन्त्रिताः' इति च 
तदवाकचविरोधात्‌ । अथवा यत्‌ शिवस्य ज्योतिस्तन्र स्थितं परमात्मास्यं चेतम्यं ततुसम्यग्‌- 
सवंसम्वादिनी 
महच्छन्दा् सम्मवत्यणुत्वमिति १ उच्पते । -युक्ति-सम्बद्धेनाणुत्व श्रवणेन महच्छब्दस्य विभुतायाम- 
प्रसिद्धावर्थान्तिरोपस्थिततावणुरप्युनुकर्ष-गुणेन सारत्वादेव महानिति व्यपदिदयते, म हा रत्नवत्‌ ; यथेव प्राज्ञः 
परमात्मा विभुरपि द्ञेयता-गुरोनैव (कढ० १।२।२०) "अणोरणीयान्‌! इःयुच्यते। तदेव ब्रभ्सु० २।३।२८) 


भा० ८७३८ में भी ज्ञिव की उक्ति इसप्रकार है- 

"आसां प्राणपरीप्सनां विधेयमभयं हि मे। एतावान्‌ हि प्रभोरर्थो यहीनपरिपालनम्‌ ॥ ३८ 

भरणं स्वैः प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गुरैः! बद्ध वेरेषु मतेषु मोहितेष्वात्ममायया ।।३९ 

पुसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः । प्रीते हरौ भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः । 

तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे ।।४० 

समथं होकर विपन्नो को रक्षा करना परम कत्तव्य है ।३८। क्षणभङ्गुर शरीरके दारा साधुगण अपर की 
रक्षाकरतेहै। कुछ लोक बद वेरतासे काल यापन करते हँ । माया बदताका ही उक्त काय्यं है ।३९। 
है भद्रे! प्राणियों के प्रति दथा करने से सर्वात्मा शीहरि प्रसन्न होते हँ । श्रीहरि प्रसल्न होने से सुचराचर 
सब प्रसन्न होगे, इससे मेरी प्रसन्नता होगी । अतएव में विष भक्षण करता हुं, समस्त प्रजाओं का 
मङ्कःल होवे ।४०। 

भा° ९।४।५६ मे वणित है, -- है राजन ! भक्तापराधग्रन्त दुर्वासा शरणप्राथी होकर भीब्रह्या से 
्रत्थाख्यात होने पर केलास गमन किएये। विष्णु च॒क्र से उद्विग्न होकर कातर भाव से तत्रस्थ भगवानु 
श्रीशिव के शरणापन्न हो गये । श्रीकशङ्कर बोले,- हे तात ! उन महानु परमेश्वर के समीपमें मेरा प्रभुत्व 
नहीं चलेगा । परमेश्वर में ब्रह्मादि के सहित निखिल ब्रहुणण्ड एवं हदयमान ब्रह्माण्ड के समान अन्यान्य 
पदार्थं भी अ धारित हैँ । जिससे समस्त लोकपालाभिमानी हम सब नान्त हो रहै ह ।५६। 

टीका-- “श्र दरोऽपि प्रत्याचष्टे वयमिति । चतुर्भिः, भुम्निः- महति । महत्वमेवाह यस्मिन परे 
परमेश्वरे, अजाः-- ब्रह्माणः, त एव जीवाः, तेषां कोशा, उपाधिमूताः, ब्रह्माण्डविग्रहाः । ईहश्चा हश्यमान 
ब्रह्माण्ड प्रमाणाः, अन्येऽपि भवन्ति, जायन्ते नक््यन्तिच। यत्र येषु ब्रह्याण्डेषु लोकेशाभिपानिनो बयं 
चरमामः ।५६। 

भा ५।१७।२३ मेँ बाणित है--““एते वयं यश्य वञञे महात्मनः स्थिताः शकुम्ता इव सूत्र यन्त्रिता । 

महानहं वंकृततामसेन्दरियाः सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम्‌ ।\*२३ 

जिनके अधीन रहकर हम सब महतु अहङ्कार, देव, मूत, इन्दरियवरग, सूत्रबद्ध पक्षि के समान किया 
शक्तिके द्वारा यन्त्रित है, एवं जिनके अनुग्रह से ब्रह्माण्ड सूजन कर रहा हूं २३ 

टीका - “एते वयं महदादयः, स्वँ यस्पानुग्रहातु इदं ब्रह्माण्डं सुजामः कथम्भूताः ? यस्य महात्मनो 
वशे स्थिताः सन्तः । यत सूत्रेण क्रिया सक्ता यन्त्रिताः प्रोताः शकुम्ताः पक्षिण इव लौकिकेन सूत्रेण । 
वयमिल्युक्त , तमेवाह, महानु अहङ्कारश्च वैकृताः पूर्वोक्ता वग श्वि” ।२३ 

इस अकार श्नीरिव कौ निजोक्ति के सहित विरोध हौ होगा, यदि धीक्लिव को स्वयं भगवानु रूपमे 


७६ [| श्रीभागवतसन्दर्भे 


ज्ञाने तस्याप्यक्षमता युक्तंव ; यदुक्तम्‌ (भा० १०।८७।४१।५दुपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया, 
त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणाः'' इति । ब्रहसंहितामते तु भगवदद्धविशेष एव 
सदाशिवः, न त्वन्यः । यथा तत्रेव सर्वादिकारणगोबिन्दकथने (त्र°्सं० ५।७-८) -- 
“नियति. सां रमा देवी ततप्रिया तद्धशम्बदा ।७\\ 
सवेसम्बादिनी श 
'्तदुगुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌” इत्यपि व्याख्यातम्‌ । अपर इदमेव व्याचष्टे --स-चेतना- 
लक्षणो यो गुणो महौषध्यादिवदचिन्त्यप्रभावः, सएव सारो व्यभिचार-रहित यत्र ठथाभूतत्वात्‌ सवं- 
शरीर-व्यापितादि-निद्‌शः सम्भवति। यथैव प्राज्ञस्य श्रृतावचिन्त्य-शत्तिःत्वं हृदस्ते, तथंवास्यानुरूपं 


स्नीक्रारः किथा-जाय तो, प्रधानं ईश्वरद्रय का वणन शास्त्र में नहीं है । 
अथवा धीशिव की ज्योतिः है, उसमें स्थित जो परभात्मस्वरूप चैतन्य है, उनको सम्यक्‌ रूपसे अवगत 
होने की क्षमता श्रीकषिवमेन होना, युक्तियुक्त ही है । तद्गम्य ही धीमडागदत १०।८७।४१ मे वणित है -- 
"श्युपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणा; । 
स्व इव रजांसि वान्ति वयसा संह यच्छतय स्त्वयि हि फलन्त्यतल्निरसनेन भवश्चिश्चनाः ।॥४१ 
टीका- त्वदवगमी न वेत्ति सुखदुःखे न च विधिनिषेधावित्युक्त', तत्र कथमवगन्तु ज्क्यते, दुरधिगम - 
स्वस्थे्युक्तत्वादित्येवमाशङ्य सत्यमेवम्‌, अनवग्राह्य महिम्मोऽवाड मर सागोचरत्वातु अविषयत्वेनेव 
ज्ञानमिति दक्ेयनू यदूद्धवं गार्गि दिको यदर्वाक्‌ पृथिव्या यदन्तराच्चावा पृथिवो इमे यद्‌ मूतं भवच्च भविष्य- 
च्चेटययदि श्वुतिप्रतिपादितमपरिमितं महिमानमाह चुपततय एवेति! है भगवन्‌ ते अन्तं चयुपतयः स्वर्गादि- 
ल्छेकभततम्रो ब्रह्मादयो न ययु नं प्राषुः ! ततु कुतः 2 यदन्तवद्‌ वस्तु ततु किमपि त्वं न भवसि! आस्तां 
दुपत्तयो न ययुरिति । यद्‌ यस्मत्‌ त्क्लयि आत्मनोऽतं न यासि 1 कुतस्तहि सर्वशक्तिता वा अत आह-- 
अनन्ततया अन्ताभावेन । न हि शक्षविषाणाज्ञानं सार्वश्यं तदप्र।पिर्वा शक्तिवे वं विहन्ति । अनन्तत्वमेवाह -- 
यदन्तरेक्ति । यस्य तव अन्तरा मध्ये । ननु अहो सावरणा-उत्तरोत्तरं दश्गुणसप्तावरणयुक्ता अण्डनिचया 
ब्रह्माण्डसमरहा वान्ति परि्नमन्ति। क्यसा कालचक्तण के रजांसौव सह एकदेव नतु पय्यथिन । हि 
मस्मष्देलर, अततः भुतय्स्त्वयि फलन्ति तातुषय्यंवृ्या पर्यवस्यन्ति । नतु साक्षात्‌ वदन्ति, अयमेताबानिति । 
सगुणस्य गुणानन्वातु निर्मुणस्य चागोचरत्वात्‌ । कथं तहि अपदार्थे तातुप्यंतर ? इति । तत्र विधिमुखे 
वाक्ये भवेदयं नियमः, पदार्थस्यैव वाक्यार्थः वमिति । निषेधमुदे तु नायं नियम.' इत्याह,-- अतल्िरसनेनेति । 
अन्यद तद्विदितादथो अविदितादधि । अन्यन्न धर्मादिरयत्राध्मादन्यत्रास्मातु कृताङृतात्‌ अस्थूलमनणु 
इत्यादि प्रकारेण लक्षणया च तत््वमसीत्यादयः पण्यवप्यन्ति । न च वाच्यं, निषेधः शन्यमेव ज्ञाप्यते इति । 
यतो भवक्िधनाः भवति त्वथि निधनं समाप्रियसिं ता स्तथा, न हि निरवधिनिषेधः सम्भवति अतोऽवधि- 
भूतेत्वयि फलन्तीत्यथंः ।४१। 
श्रुति कहती है - हे भगवन्‌ | अप अनन्त ह, अतएव देवतावृन्द आपको सवं प्रकार से जानने मे सक्षम 
नहीं है । कारण अश्वरण के सहितं ब्रह्माण्ड समूह्‌ आकाश्ञ में धूलिकणा के समान काल चक्र से आपके 
मध्य मेंश्रमण करते रहते हैँ । आप चरम अबधिहैँ} शरुतिगण निबेध मुखसे अपिमेंही पफय्यंवसित 
होकर फलवती होतो हैँ ।४१। 
ब्रह्मसंहिता के मतमें तो श्रीसदाशिब श्रीभगवदङ्कः विज्ञेषही है । अन्य नहीं है । उक्त ब्रह्मसंहिता 
मे सर्वादि कारण श्रीगोविन्द काही कथन हुजा है । 
ब्रह्मसंहिता के ७-०८-६ -१० शोक मे उसका विस्तृत विवरण है,- 
“नियतिः सा रमा देवी तत्रि तद्ञम्वद! ।\७ 


परमात्मसन्दभंः | ७७ 
तत्लिङ्क' भगवार्‌ शम्भुरयोतिीरूपः सनातनः या योनिः सा परा ज्क्तिः'' ॥८।। इत्यादि । 
सर्व॑सम्बादिनी र 
स्थादित्यसिमिन्‌ व्याख्याने महुच्छब्दस्योनूङृष्टता-मात्रं वाच्यं स्वयमूह्यम्‌ | ह्रिचन्दन-दृष्टाःतेन तादहगथ 
न सूत्रे तस्मिन्नभिव्यक्त इति पुनः सूत्रञ्चेदमित्यपिज्ञेयम्‌ । 
कि, तेषां जीव-गुणानां वहं रीप्णचादिवदनादनन्त-कालावस्थाप्यात्मसमान कालमेव व्याप्य भवन- 


तस्लिङ्ध' भगवाम्‌ शम्भु उर्योतिरूपः सनातनः । या योनिः सा पराशक्तिः कामो वीजं महद्धरेः ॥८ 

लिङ्कःयोन्य।त्मिका जाता इमा माहेश्वरो प्रजाः ।€ 

शक्तिमान्‌ पुरुषः सोऽयं लिद्खरूपी महेश्वरः । तस्मिन्नाविरमूत्लिङ्ध महाविष्णुं गतुपति ॥\१० 

प्रपञ्च सृष्टिकर्ता पुरुष भगववंज्ञ हीने पर भी लीला में जीववतु मायाबद् नहीं होते हँ । श्राङ्ृत भ्रलय 
होने से भी जापका लय नहीं होता। क्यों नहीं जीववत्‌ मायाबद्ध होति हँ ? उत्तरमें कहते है,- माया 
के द्वारा वहिर्भाग में सेवित होते हैँ । स्वयं स्वरूपान्द शक्ति मे विलसित हँ । अभ्यन्तर रमा शक्ति से 
सेवित है, माया उन पुरुष के वश्च में रहती है, मायावश्च पुरुष नहीं है \ जिस समय सृष्टि करने को इच्छा 
होती है, उस समय काल शक्तिके द्वारा जड़ा मायाशक्तिकोप्रेरण करतेहैँ। काल के प्रभावसे माया 
ब्रह्माण्ड सृजन काय्यं मे सक्षम होतौहै। प्रभाव को पौरष कहते हैँ । अधोक्षज तत््वरूप परम पुरुष 
प्रफूति में ईक्षण करते है! अर्थात्‌ जीवशक्ति का आधान करतेरह। 

रमा श्षक्ति को "नियति" कहते हैँ । स्वयं भगवानू विराजित होने से ही "नियति! जाख्या हुई है" वह्‌ 
स्वरूपभूता चिच्छक्ति है । देवी शब्द से द्योतमाना स्वप्रकाश्चरूपा अथं होता है । अतएव धीभगवान कौ 
त्रिया एवं वज्ञम्बदाहै। 

द्ादशषस्कन्ध ११।२० श्वोकमें उक्त है- “अनपायिनी हरेः धौः साक्षादास्मनो हरेः" टीका --“अनपाथिनी 
हरेः शक्तिः, तत्र हेतुः । साक्षादात्मनः स्वरूपस्य चिद्रूपत्वात्‌ तस्थास्तदभेदादित्यर्थः ।'* 

साक्षात्‌ ीहुरि कौ आत्मभूता अनपायिनी भी क्षक्ति है । कारण--साक्षातु आत्मस्वरूप चिद्रूप है। 
श्रीहरि एवं धौ अभिन्न है । यहां साक्षात्‌ शब्द से वहिर्धा माया का निरास हज है । वह दृष्टि पथमे 
आने में लजाती है । 

उक्त चिद्रूपिणी श्री शक्ति भ्रीविष्णु के अनुरूप देह धारण कर प्रकट होती है, भोविष्णु कभी भी देवी 
को दटोड कर नहीं रहते हैँ ।७। 

श्ास्त्रान्तर में धीक्िव को जगतुकारण कहा गया है, उसका समाधान करते हँ । जिस प्रकार विराद्‌ 
पुरुष की वर्णना में विश्च को विष्णुरूप कहा गया है, उस प्रकार ध्री भगवानु के अङ्कः विशेष रूपमे शिव- 
शक्ति का समावेश होता है, ओौर जगत्‌ कारण भी कहा जाता है ।८। 

अतएव शिव ज्ञास्त्र, एवं तन्त्रादि शास्त्र का वणेन जहां पर स्वतन्त्र रूप से हुभ है, वह वास्तविक 
नहीं है । पूर्वोक्त विष्णु तात्‌पय्य प्रकाश्चक क्ञास्त्र के अनुकूल से ही अथं करना होगा । प्रस्तुत “"लिङ्ध- 
योग्य।त्मिका जाता इमा माहेश्वरीः प्रजाः" पुरुष एवं प्रकृति से उत्पन्न माहेश्वरी, महेश्वर-पुरषाचतार 
से उत्पन्ना प्रजा समूह हैँ \६। । 

पूवं श्छोकस्थ अभिप्राय को सुस्पष्ट खूयसे इस श्चोक मे कहते है । अगप्रक्ट पूवेसिद्ध रूप की अभिव्यक्ति 
प्रकट मे होती है। वह्‌ लिङ्धरूपी, जिससे सब कुछ जाना जप्ता है । कारणरूपी प्रपश्चोत्पादक शक्ति 
है । प्रथम पुरुष कारणा्णेवज्ञायी का अंज्ञ होने पर भी उनको शक्तिमान्‌ पुरुष कहते ह, महेश्वर भी कहते 
है । अतः उक्त भूत सूक्ष्म पर्यन्त प्राप लिङ्करूप कारण पुरुष में स्दयं तद॑शी महाविष्णु आविभूत होते हँ । 
अर्थात्‌ अप्रकट स्वरूप पुरुष मे महाविष्णु प्रकट होते हैँ ! महाविष्णु, समस्त जगतु के पूर्वापरोतपन्न जीव 
समुह के पति है ।१० 


७८ [ भौभागवतुसन्दर्भे 
(व्र°सं० ५।१०)"तस्मिन्नाविरभृष्धिङ्ध महाविष्णुः" इत्याद्यम्तमू। तदेतदभित्रितय स दाशिवःवादि- 
प्रसिद्धिमप्याक्षिप्याह (भा० १।१०।२ १)- 
(१७) “जापि यतूपादनखावसृष्ट, जगद्धिरिञ्चोषपहूताहणास्भः। 
सेशं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात्‌, को नाम लोके भगवतुपदारथः" ॥२१॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीसुतः ॥ । | 
१८ । तस्मात्‌ (ब्रह्मवैवर्ते) “नाहं शिवो न चाग्ये च तच्छक्तचेकांशभागिनः' इत्येवं 
साध्वेव उक्तमित्याह्‌ (भा० १०।६८. ३७) - 
(१८) “ब्रह्मा भवोऽहमपि यस्य कलाः कलायाः" इति । 
स्पष्ठम्‌ ।॥ श्रीबलदेवः ॥ | 
१६। अथ परमात्मपरिकरेषु जीवस्तस्य च तटस्थलक्षणम्‌ (भा० ५।११।१२)क्षेव्रज्न एताः 
सवंसम्बादिनी 
शीलत्वान्न कदाचिदुग्यभिचाराशङद्धुा। तथा च दर्शयति शरुतिः (व° ४।३।३०) “न हि विज्ञातुविन्ञतेवि- 
परिलोपो विद्यते” इत्याद्या । मोक्षे तु तेषामभिस्यक्तिऽर्नायते, यौवने पुखीभाव-विञेषवत्‌ । तदुक्त 


धीब्रह्मसंहिता कौ उक्ति से सदारिव भी श्नीगोविन्द के अश्च ह। किन्तु यदि आग्रहुवश्च सदाशिव संज्ञा 
को पथक्‌ स्वतन्तरेश्वर रूपमे स्थापन किया जाय तो श्रीमद्भागवत १,१८ २१ श्चोकाथं का समाधान नहीं 
होगा । “जिनके पदनख से निःसृत जल को अर््योदक कर ब्रह्मा महादेवं को उपहार प्रदान किए थे, उक्त 
जल ईश” सहित समस्त जगत्‌ को पवित्र कर रहा है । अतएव मुकुन्द भिन्न भगवतु पदवाच्य अपर कौन 
व्यक्ति हो सकत है ? अर्थात्‌ धीमुकुन्द ही एकमात्र सर्वेश्वर है 

टीका- अथेति अर्थान्तरे। यस्य पादनलादवसृष्टं निःसृतमपि विरिञ्िनोपहूतं समितं अहृणाम्भः 
अर्घ्योदकम्‌ । ईशसहितं जगत्‌ पुनाति । विरिञ्जिनोपहूतं सेन्ञमिति च तयोरप्युपासकत्वमुक्तम्‌ । तस्मातु 
मुकुन्दग्यतिरि क्तः को नाम भगवत्यदस्या्थः सर्वेश्वरः स एवेत्यर्थः ।२१। 

इस शोक में ब्रह्मा महेश का भगवन्मुकरुम्व उपासकत्व का वर्णेन सुस्पष्ट रूपमे है । यह्‌ उक्ति धीसुत 
की है ।॥१७॥ 

तङ्गन्य ब्रह्मवेवर्तपुराण में लिखित है,- मै (बलदेव) शिव, अन्यान्य सनकादि ऋषिगण भगवतु शक्ति 
कः एका भागी नहीं हूं । यहु उक्ति उक्त अभिप्रायसेही हई है। भा० १०।६०।३७-- 

““यस्याङ्‌घ्रिपङ्कज रजोऽखिललोकपाले मौ'तयुत्तमेधु तमुपासिततीरथं तीर्थम्‌ । 

। ब्रह्मा भवोऽहमपि यस्य कलाः कलायाः श्नौश्रोदहेमचिरमस्य नुप।सनं क्व ।३७ 

टीका--““मौ्युत्तमेम्मोलियुक्तं सत्तमा ङ्ध : उत्तमम लिभिरिति वा । उपासितानि तीर्थानि वै योगिभि- 
स्तेषामपि तीर्थ । यद्रा उपासितं सर्वं सेवितं तीं गङ्खा तस्य तीथं तीरथत्वनिमित्वम्‌ । किञ्च ब्रह्मा 
भवः धोश्राहमपि उद्रहेम । कथम्भूता बयम्‌ ? यस्य कलाया अज्ञस्य कला अं्ञाः” । ३७। 

लोकपाल समह्‌ योगिगण के तीर्थस्वरूप जिनकी पदरजः को मस्तक मे धारण करते है, एवं ब्रह्मा किव 
भे (बलदेव) लक्ष्मी प्रभृति जिनके अंशमात्र हू । हम सब जिनकी पदरनः को चिरकाल मस्तक से बहून 
करते है, राजसिहासन में उनका प्रयोजन ही क्या ? 1३७ इसमें भौ सुस्पष्ट रूपसे परम भगवत्ता श्रीकृष्ण 
मे स्थापित हुईहै। यह कथन श्रौबलदेव का है ।।१८॥ 

अनन्तर परमात्म परिकर समुह के मध्यमे जीव प्रधान परिकर है, जीवतत्व के कारण ही परमात्म 


परमात्मसन्दर्भः ] ७६. 
लीला होती है ! जीव वहिमुख होकर स्वस्वरूप विस्मृत होत्ता है, नश्वर को अविनेश्वर मानकर अशिव 
पुति गन्धबहूल परिवेश्च मे सुखानुसम्धान करता रहता है। जीव के कणेकुहर में ईश्वर की अमृतमय वाणी 
्रविष्ट नहीं होती है । मतिध्नी कुकथा धवण करं हृदय को विषाक्त करता रहता है । भोगेच्छा, अथं ` 
लिप्सा, सुख वासना, पदलोलुपता जीव चतुर्हिक से कवलित करने के निमित्त उद्यत है 1. जीव नहीं 
जानता मँ ईश्वर अंशाः परमात्मा का अंश हं । परमात्माही मेरा नियन्ता है, काथिकबाचिक 
मानसिक जो कुच कमे मे निरन्तर करता रहता, उसका फल भोम मुके हीः करना पडताःहै । उस कर्मफल 
का विधाता परमात्माहै! 

काय्यं को देखकर जिसको. जाना जाता है; वह्‌ उसका तटस्थ लक्षण है ! यह स्वरूप के बाहर रहं 
कर स्वरूप का बोधक होता है । स्वरूपलक्षण- स्वरूपम अवस्थित होकर ही स्वरूप का बोधक होता है । 

“कारणस्य आत्ममरता क्तिः; शाक्त श्च आत्ममूतं काय्यंम्‌ इस नियम से कारगतत्त्व नियत शक्तिपुणं 
ही होते है । शक्ति उनकी आगन्तुक नहीं होती अपितु निजी होती है। इस शक्ति को कभी कभी अं 
की भांति अंश कहते है । उक्त शक्तिविशिष्ट परमात्मा-के परिकर वगं मेः जोव का विशिष्ट स्थान है । 
जीव के निमित्त.ही परमात्मा की समस्त शक्ति प्रकाशितः होती रहती है । परमात्मा को सक्रिय रूपमे 
काय्यकेत्र मे अवतीणं होने का सु-अवसर प्राप्त होता है, वहिुख कतिपय जीव के द्वारा ही । अतः जीव ` 
का तटस्थलक्षण के द्वारा निरूपण होना अत्यावश्यक है । भा० ५।११।१२मे लिखित है- 

"्षे्जञ एता मनसो विमुत्िर्जीवस्य भाया रचितस्थ नित्याः । 
आविहिता क्वापि तिरोहिताश्च, शुद्धो विचष्टे ह्यविश्युदकत्तुः 11" 

जीव शुद्ध है, सच्चिदानन्दस्वरूप है, माया से भिन्न है, अर्थात्‌ जड़ाशक्ति है, भौर जोव चितुशषक्ति है । 
अन्तरङ्ग बहिर्धा तटस्था शक्तित्रय मे जीच अन्तर ङ्गा स्वरूपशक्ति मे वहिर ङ्का त्रिगुणात्मिका जड़ाशक्ति ` 
मे अन्तरभक्त नहीं होता है । अतः वहु तटस्था शक्ति, अन्तरद्धा वहिरङ्धा शक्ति से भिन्ना शक्तिहै। 
किन्तु वहु जीव त्रिगुणात्मिका रचित श्ञरीरस्थ मनः बुद्धि अहङ्कार चित्त की वृत्ति समूह को, अभिनिवेज्ञ. 
के सहित्त देखता हैः देख देख कर उसमे आविष्ट हो जाता है 4 . उस चेतन क्षक्ति को जीव नामः से क्ते 
ह । उस जीव केःदोःहारीर होते हैँ । वासनात्मक सृष्ष्म.शरीर जिसको लेकर जीव देहं से देहान्तर गमनः 
करता रहता है, अपर भोगायतन स्थूल शरीर है, जिसका जन्म विनाश्च होता रहता है । उक्त लक्षणाक्रन्त ` 
करीर का ज्ञाता वह जीव है । अतःःउसे क्षेत्रज्ञ कहते हैँ । भा० १।७१४ में उक्त है-- - 

श्रीव्यासदेव भक्तियोग के द्वारा मनः निर्मल होने पर पूणंपुरुष को देखे थे, एवं अपाश्रय माया को भौ 
देवे थे । जो प्रभु के पीके जोर चिप कर खड़ी थो उस माया नामक अज्ञान का प्रभाव को भी आपने ` 
देखा, ईश-माया.के द्वारा सम्मोहित होकर जोव स्वयं चेतन त्रिगुणातीत्त होकर भी अपने को त्रिगुणाटमकः 
ही मानने लमे1 । 

“'हृज्ञमायाकृताश्च जीवानां संसृतिमपश्यदित्याह- यया मायया, सम्मोहितः स्वरूपावरणेनं विक्षिपतः, 
परोऽपि गुणत्रयाद्‌ व्यतिरिक्तोऽपि तत्‌कृतं तरिगुणात्वाभिमानकृतमनथं कत्तु त्वादिकथ्च प्राप्रोति । अनथेमुष- -. 
कामयति योऽधोक्षजो सःक्षा दु क्तियोगः, तञ्चापश्यत्‌ । एतत्‌ सवं स्वयं हष्ट्वा एवमजानतो लोकस्यायं ` 
सात्वतसंहितां श्न मागवताख्यां चक्र । एतंदुक्त' भवति - विद्याशक्तयाः मायानियन्ता नित्याविभूतपरमानन्व 
स्वरूपः ` सर्वज्ञः सरव॑ज्ञक्तिरीश्चरः ! तन्मायया सम्मोहितस्थिरीभूतस्वरूपस्तद्विपरीतधर्मा जीवा । ' तस्थ 
चेश्वरस्य भक्त्या लन्धज्ञानेन मोक्ष इति \" ५ 

अन्तरङ्खा शक्तिसम्पन्न मायाशक्ति प्रभाव रहित मायाः नियन्ता नित्याविरभूत परमानन्दस्वरूपः  स्ेज्ञ ` 
सर्वशक्तिमान्‌ इश्वर है \ उनसे.चिषरीत धर्मौ जी है \ जीव मायामोहित है । मायाःसे भिन्न एवं शुद्ध ` 
स्वरूप होने से भौ वक्ष्यमाण रूपमे कषत्रज्ञता को प्राप्त कर्ता है ! अर्थातु मायाः के द्वारा कल्पित मनः बुद्धि 


८० [ भोभागवतुसन्दभं 
इत्यतरोक्त स्वरूपलक्षणं पाद्मोत्तर खण्डादिकमनुसृत्य भी रामानुजाचार्यमताचाय्यवरेण परम- 
वृद्धभनीवेष्णवसम्प्रदायगुरुणा श्रीजामातरुमुनिनोपदिष्टम्‌ । तेत्र प्रणवव्यास्याने पा्मोत्तरखण्डं 
(६० अ०) थथा-- 

“श्ञानाश्यो ज्ञानगुणश्चेतनः प्रकृतेः परः । न जातो नििकारश्च एकरूपः स्वरूपभाक्‌ ॥। 

अणुनित्यो व्याप्षिश्ञोलश्चिदानन्दात्मदःस्तथा । अहमर्थोऽव्ययः क्षेत्री भिन्नरूपः सनातनः ॥ 

अदाह्योऽच्छेद्य अक्लेद्य अशोष्योऽक्षर एव च । एवमादिगुणेयुक्तः शेषभूतः परस्य वै ॥ 

` मकारेणोच्यते जीवः क्षेत्रज्ञः परवा सदा । दासभूतो हरेरेव नान्यस्येव क.दाचन ॥\“ इति ; 

भीजामातृमुनिनाप्युषदिष्टं यथा-- 


“आत्मा न देवो न नरो न तिथ्यंक्‌ स्थावरो न च । न देहो नेन्द्रियं नैव मनः प्राणो न नापि धौः ॥ 
स्वसम्बादिनी । 
(अ०यू० २।३।३१) “पुस्त्वादिवत्तरय सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌” इत्यत्र शङ्कुर-शारी रकेऽपि-- (कषा० भार) “तत्‌ 
पुनरीश्वर-समानधमेत्वं तिरोहितं सत्‌ परमभिध्यायतस्तिमिर-त्िरस्कृतैव हक्‌शक्तिरोषपधि-वीय्यरदीश्वर- 
प्रसादादाविभंवति” इति 1 श्रुत्तिदत (ष्वे° १।११)- 


अहङ्कार चित्त रूप अन्तःकरण की विमूति-टृत्तिसमूह को अभिनिवेश्च के सहित देखता है, यह ही जोव का 
तटस्थलक्षण है । देखकर उसको महव प्रदान कर आचिष्ट होता है, वह॒ जीव नाम से अभिहित होता 
है। निज क्षरीरद्वय लक्षण क्षेत्र का ज्ञाता होने से उसे कषेत्रज्ञ भी कहते है । इससे जीव निरन्तर भगवद्‌ 
वहिरमुख कमं करता रहता है । मायिक्र अन्तःकरण रूप विमूतिसमूह अनादि काल से अनुगत भाव से 
विद्यमान है । जाग्रत-स्वभ्न अवस्था मे भी विमूतिसमूह आविरभत होते हँ। सुषूद्नि में तिरोहित होकर 
रहते है । . 

क्रमसन्दभंः- “यः शुद्धोऽपि मायातः परोऽपि मायरचितस्य वक्ष्यमाण सवं्ेत्रज्ञस्य मायया कल्पितस्य 
मनसः अन्तःकरणस्थंताः प्रसिद्धा विमूतीवृ त्ीविचष्टे - दिक्ेदेण पश्यति, पश्यन्‌ तत्राविष्ठो भवति, स 
खल्वसौ जीव नामा स्वर, रद्रयलक्षणकषत्रजञज्ञतृत्वात्‌ कषत्रज्ञ उच्यते" इत्यथः । तदुक्तम्‌ भा० १।७।५ 
“यया सम्मोहितो जोव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌" इत्यादि । तस्य मनसः । कीटश्तया मायारचितस्य ? 
तत्राह, -- जीवस्य -जीवोषाधितया जोव तादात्म्येन रचितस्य, ततश्च तत्तयोपच्यंम्मणस्येत्यर्थः। ततश्च 
कीहशस्य ? अविश्ुद्धं भगवदूवहि्मुखं कमं करोतीति ताहृशस्य, कोहली विसूतीः ? नित्या अनादित 
एवानुगताः । तत्र च कया कोहशीरित्यवेक्षायामाह, जाग्रदेस्वप्रयो राविर्भूताः सुषुपौ तिरो मूताऽ्चेति ।*१२। 

यह है जोव का काय्यंरूप तटस्य लक्षण, स्वरूपलक्षण का_वर्णन पा्मोत्तरखण्ड प्रभृति मे है, उसके 
अनुसार धौ रामानुजाचाय्यंमताचाय्यंबय्यं परम दृद्ध श्रवेष्णव सम्प्रदायगुरवर ध्रीजामातु मुनि कत्तं क 
उपदिष्ट पद्यसमुह से प्राप्त है । उक्तोपदेशसमूह के मध्यमे प्रणव व्यास्या के अवसर पर पाद्मोत्तर खण्ड 
(६० अ०) से उद्वत श्चोक इस प्रकार है- 

जीव, -ज्ञानाश्रय, ज्ञानगुण, चेतन, प्रकृत्यतीत, अज, विकार शून्य, एकरूप, स्वरूपस्थित । अणु, 
नित्य, ग्यापिश्ील, चिदानन्दस्वरूप, अहमर्थे, अविनाज्ञौ, कत्री, भिन्नरूप, सनातन, अदाह्य, अच्छेद्य, 
अक्लेद्य, अज्ञोष्य, अक्षर इत्यादि गुणयुक्त, परमेश्वर के शेषभूत (अंशषरूप) है । अ, उ, म, वर्णत्रय युक्त 
है। प्रणव है, उक्त प्रणवान्तभूत “म कारकाही अथं जीवहै। वह केत्रज्ञ एवं सदा परमात्मा के 
अधीन है। उक्तं जीव श्रीभगवान्‌ काही नित्य दातहै, अपर किसीकाभी दास नहींहै। 

 श्रीज।मातुमुनि का उपदेश “आत्मा, देव नहीं है, मनुष्य, तिर्यक्‌, पशु, पक्षी, नहीं है, स्थावर 


वरमात्मतन्दभः | । ८१ 
न जड़ो न विदारी च ज्ञानभात्रात्मको न च । स्वस्मं स्वयंप्रकाशः स्यदिकरूपः स्वरूपभाक्‌ 1 
। चेतनो व्याप्निशीलश्च चिदानन्दाटमकस्तथा ॥ 
` अहमर्थः श्रतिक्षेत्रं भिन्नोऽणुनित्यनिग मलः । तथा ज्ञातृत्व-कत्त त्व-भोक्तुत्वनिजधभ्मं कः ॥॥ 
परमात्मं 7शेषत्वस्वभावः सवेदा स्वतः ॥” इति \ :; 
भीरामानुजभाष्यानुसारेण व्याख्या चेयम्‌ । तत्र देवादित्वं निरस्तमेवास्ति तत्त्वसन्दभ 
(भा० ११।३।३९)अग्डषु येरिःषु तरष्वविरिष्ितेषु, प्राणो हि जीवमुपधावति तेत्र तत्न । 
| सन्ने यदिन्द्रियगणेऽहमि च प्रसुरे, कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिनेः” ॥३५॥ 
सर्वसम्वादिनी 
“ज्ञाऽवा देवं सवेपाज्ञापहानिः, क्षीणे: ष्लेक्ेजंन्म-मृत्यु-प्रहाणिः । 
तस्याभिध्यानात्ततीयं देहभेदे, विदवेश्वयं केवलमाप्तकामः” ।\७।१ = इत्येवमाद्या ; 
“बलमान.दमोजश्च सहो ज्ञानमनाढुल भ्‌ । स्वरूपाण्येव जोवस्य व्यज्यन्ते परमाद्‌ विभोः" ।॥८॥ 


नहीं है, शरीर नहीं है, इन्द्रिय नहीं है, मनः, प्राण, बुद्धि नहीं है । जड़, विकारी, ज्ञानमात्र स्वरूप 
नहीं है। जीव स्वयं प्रकाश है, एकरूप, स्वरूपविशिष्ट है, चेतन, व्याप्तिशौल, चिदानन्वरूप, अहूमथं, 
परतिक्ेत्र भिन्न, सुक्ष्म, नित्य निल, तथा ज्ञातृत्व भोक्तृत्व कत्तु त्व निज युक्त है । परमात्मा का अंशरूप 
एकशेष स्वभाव में सर्वदा विद्यमान है ।" ति | 

शरी रामानुज भाष्य के अनुसार ही उक्त व्याख्या है । त्वसन्दभे के ५३ अनुच्छेद मे जीवस्वरूप 
प्रतिपादन के समय शुद्ध जो वस्वरूप का प्रदर्शन हुभा है, एवं उसका देवादि स्वरूप भी प्रत्याहृत हए है । 

इद्धियादि लय होने पर भी निविकःर आत्मा कौ उपलब्धि होती है । हषटान्त द्वारा दलति है-- 
“अण्डेषु वेक्ञिषु"" (भा० ११।३।३९) “जिस प्रकार प्राण- अण्डज, जरायुज, उद्न्ख एवं स्वेदज इन चार 
प्रकार भेवयुक्त शरीर में अवस्थित होकर भौ स्वयं अवहृत रूपसे जीव का अनुवत्तंन करता रहता है, उस 
प्रकार सुषुप्ति काल में इद््रियगण एवं अहङ्कार विलीन होने पर निज निज व्यापार से विरत होने पर 
विकार के हेतुमूत लिद्खन्लरीराश्चय नहीं रहता है, उस समय कूटस्थ अत्मा अविकारी रूपमे विद्यमान है । 
सृधुति से उत्थित होने से सुषुति साक्षी अत्मा का अनुभव हम सबको होता है) (1 

टीका --""हष्ाःतं विवृण्वन्‌ इन्द्रादि लयेन निविकारात्मोपलग्धि दश्ंयति अण्डेष्विति,- पेशिषु जरायु 
जेषु, तरुषु उद्धिञजेषु । अविनिश्चितेषु स्वेदजेषु ! उपधावति--अनुवत्तते । एवं दृष्टान्ते निविकारत्वं 
प्रदह्यं दार््ान्तिकेऽपि दशयति । कथम्‌ ? तदेव आत्मा सविकार इव प्रतीयते यद-यदा जागरे इन्द्रियगणः, 
यदा च स्वप्ने ततु संस्कारवान्‌ अहङ्कारः, यदा तु प्रसुप्तं, तडा तस्मिन्‌ प्रपुप्ते इन्द्रियगणे सन्ने लोने अहमि, 
अहङ्कारे च सन्न क्टस्थो निविकार एवात्मा । कृतः । आश्रयमूते लिङ्कशरीरमुर्पारधि बिना । विकार 


हेतोरपाधेरभावादित्यथः। , 
ननु अहङ्धरपर्यन्तस्य सर्वस्य लये शून्यमेव अवशिष्येत ततु कथं तदा कूटस्थ आत्मा ? अत आह 


तदनुस्मृति नः । तस्थ दश्ञेनस्पशंनादिविेषन्ञानशरुन्यस्य सुलातमनः सुषुप्ति साक्षिणः स्मृतिर्नोऽस्माकं भवति । 
एतावन्तं कःलं सुखमहं सुनो न किञ्चिदवेदिषमिति । अततोऽननुभूतस्य जस्भरणात्‌, जस्येव सुषुप्रावात्मानु- 
भवः, विषयसम्बन्धाभावात्‌ तु न स्पष्ट इति भावः । तथा च भ्रुतिः-यद्रेतन्न पश्यति पश्यन्‌ वे तद्‌ द्रष्टव्यं 
न पश्यति । न हि द्रष्डुह ष्टेविपरिलोपो विद्यते इति” ।३६। 

उक्त श्चोकस्य अण्ड शाब्द का अथं - अण्डज, पेशि का अर्थं - जरायुज, तरु शब्द का अथं--उद्डि्घ, 
अचिनिश्चित का अथंहै- स्वेदज । उपधावन शब्व से अनुवत्तन, जानना होगा । प्राणवायु-उक्त 
अण्डजादि चतुिध क्षरीर मे एक रूपमे विध्यमान होने के कारण निविकार है, यह दृष्टान्त है । दार्ान्तिक 


ठर [ -धोभागवतुसन्दभे 
के दारा जीवात्मा का-निविकारत्व स्थायन करते हे । ज।ग्रत अवस्था से इद्विययण निज निज्ञ विषय ग्रहण 
मे उन्मुख रहती हैँ । स्वप्नावस्था मे स्थूल देह निद्रित होमे से भी सुक्ष्म देह जाग्रत रहता है । उस समय 
जाग्रह देह के संस्कःरयुक्त अहङ्कार -से जीवात्मा सविकार अच्रभरुत हो्ताःहै । वस्तुतः जीवात्मा का विकार 
नहीं है, विकार बुद्धि तत्वकाहै। जिस समय स्कूल सुक्ष्म -श्रीरदय सुनःहो जाते है, इन्द्रियगण एवं 
अहङ्कर भौ लीन हो जाते है, उस.समय एकमात्र आत्मा ःहौ नि्वक्नार रूपें रहता है । अर्थात्‌ उस 
विकार जनक उपाधिरूप लिङ्क शरीर की यथावत्‌ स्थित नहीं रहती है । सुतरां उम समय स्वाभाविक 
ज्ञानोदय होता है, जिससे परमात्मा का अनुभव होताहै। जाग्रत एवं स्वप्नावस्था में वह॒ ज्ञान 
मनोरत्ति विशिष्ट होता है । अतः उसे विषय प्रकाशकः छहति हैँ । आत्मोपलब्धि का कारण नहीं । अतः 
सुषुप्रावस्था में आत्मा का निविकारत्व सिद्ध हुमा । किन्तु समूल सूक्ष्म उभय देह का सम्पकंनहोनेसेभी 
मुक्ति जीव की नहीं होती है । कार सक्रिय सम्बन्धन रहि पर भी वासना संस्कार सुक्ष्म रूपमे आत्मा 
मेहोनेसेहीं मुक्ति नहीं होतो है । ` अहङ्गर. पश्यंनत समस्तं लोप कोने पर शुन्य' जचजेष रहना स्वाभाविक 
है -कटस्यःवत्मा को. पृथक्‌ रपे "मनने -की-माकश्यकता ही क्या है ? उत्तरभें कहते है, -प्रकृताहङ्कार 
लीन होने पर भी जीव का स्वरूप सम्बन्ध अहं प्रत्यय देदीप्यमान रहता है । जिससे निद्रा भद्ध होने के 
पश्चात्‌ जीवात्मा सब कुच ठीक ठीक करलेताहै। ओर न्व सुखपुवंक निद्रित था, कं भो नहीं जान 
सका” इस प्रकार सुषि साक्षी का अनुभव सुस्पष्ट रूपे होता है । 
हसरी शङ्का यह है - अत्मा को उपलब्धि मात्र कहा गया.है। किन्तु आत्मा में उपलब्धित्व धमं 
किस प्रकार रह सक्ता है ? उत्तर सूर्यादि प्रक.शाशील वस्तु के समान ही आत्मा में उपलब्धित्व धमं 
है । अर्थात सू््योदि स्वप्रफा् वस्तु है, उनकी प्रकाश धर्मादि कौ उपलद्धिमात्र जिन्त प्रकार है, उसी 
प्रकार उपर्लन्धिमात्र आत्मा की `निजाश्नय स्वरूप मे उपलब्धि है, इसका अनुभव स्वतः ही होता है) 
बृहदारण्यक भूति में उक्त है-- “वह प्रसिद्ध दक्शंक के समान विद्यमान विषय को नहं देवता है। वह 
्षव्य वैस्तु कौ देखकर भौ देखता नहं, उस द्रष्टा पुरुष की ष्टि का कभी विपरिलोप नहीं होता है ॥ 
सुषुप्ति काल में आत्मा कुश्च भी नहीं देखता है, कारण -- उस समय दरष्व्य विषय नहीं रहुता.है । अतः 
साक्षो--परमात्मा एवं साक्ष्य जीवःत्मा विभाग से तृतीय तकं, एवं दःखी एवं प्रेम स्पद विभाग से चतुथं 
तकं उपस्थित होता है । अर्थात्‌ जीवात्मा दुःखो एवं परमात्मा परम प्रेमारपद है। इसप्रकार तकं दोनों 
मे वास्तव भेद. का साधक है । ४ 
् सुषुप्नि अवस्था में देह एवं इन्द्ियादि का लय होना, - अद्यवादियों का सिद्धान्त है। उसमतसेही 
पुवाक्त रूप. कथन -हुजा । वस्तुतः पुनः पुनः इन्द्ियादि के लय एवं व्युत्थान विषयमे कोई प्रमाण नहीं है । 
सुतरां मूल श्लोकस्य “सन्न इस हाड्द का क्रिया रहित होना' ठेसा अथं ही समीचीन होगा। कारण 
आत्म मनः संयोग के विना इन्द्ियादिमें कोई क्रिया नहींहो सकती है। सुषुप्ति अवन्थामें आत्माके 
सहित भनः का संयोग नहीं होता है । अत्तः देहेन्द्रियादि. क्रिया ह्न होतेहैँ। मूल में “अहनि प्रसुप्ते" 
इस प्रद से अन्तःकरण एत्रं -मन को.-जानना होगा । सुषुप्ति अक्स्था में मन "“पुरीतति" नामक नाडी सें 
प्रविष्ट होकर निश्चल होता, -उस समय मन के.सहित आत्मा का संयोगाभाव -है। अतः ज्ञान सुखादि-रूप 
मनोडत्ति को उत्पत्ति नहीं होती है । केवल स्वरूपानु भव ही. उस समय होता है । ऋयोकरि उस सुखानुभव 
का. बाधक मायाकृत आवरण उस समय नहं रहता है । 
“अन्वयव्यतिरेकास्यस्तकंः रयाच्चतुरात्मकः । आगमापायि-तदवधिमेदेन प्रथमो रात्तः । 
ष्ट टदैयविभानेम ` हितीयोऽपि भतस्तशथा। 
-सष्िाक्ष्य िभागेन व्रततीयः सम्मतः सता । 
`डः चि प्रेसास्थदत्वेन चतुः सुखबोधकः 1” 


परमात्मसन्दमः ] = 
इत्यनेन देह दित्वं निरस्यन्नाह्‌, (मा० ११।६०।८}-- 
(१६) “विलक्षणः स्थुलसृक्ष्मादृहदात्मेलिता स्वहक्‌ । 
यथाग्निर्दारुणो दाह्याहूहकोऽन्यः प्रकाशकः'* ॥८॥। 


विलक्षणत्वे हेतुः--ईक्षिता तस्य तस्य दरष्टा प्रकाशकश्च, स्वयन्तु स्वट्क्‌ स्वभ्रकाश इति ॥ 


श्रीभगवान्‌ ॥ 
सवसम्वादिनी 
इति (ब्ण्सु० २।३।३१) माध्वभाष्ये दष्टा गोपबनश्रु्तस्च 1; यदि च तेषां जीवेऽनभिव्यत्तचभिध्यक्तिर्यवस्था 


न कार्य्या, टदा तेषां नित्यमेव तरिमन्नुपलम्धिः स्य.ननित्यमेव वा न स्यादिति दोष आपतेत्‌ । अन्येषां 


पुरवोक्त चतुविध तकं को प्रमाणित करते है, अभियुक्त की उक्ति से--भन्वय व्यतिरेक निक तकं 
चतुविध है! आगम--जन्म, अपाय- नाक्ञ, दोनों अवस्थाओं के अतीत अवस्था भेद से प्रथम तकं है । 
द्रष्टा ह्य मेद से द्वितीय तकं है। साक्षी एवं सक्षय मेदसे तृतीय तकं है! इुःखी प्रेमास्पद भेद से चतुथं 
तकं है । जिसका बोध अनायास होताहै। 

"ननु यदि सुषुपौ निविकारानुभवो भवेत्‌, कथं पुनरपि संसारः स्थातु ? अविद्या ततु संस्काराणां 
विद्यमानत्वादिति चेत्‌, भवतु नाम । केवलन्ञानिनां तु ज्ञानैनाहङ्कारप््यन्त लये महत्तत्वप्रधानयोलंय 
कथं स्यात्‌ ? सुषुप्चिवत्‌ प्रयत्नान्तरासम्भवादाश्रयाव्याघःतास्च ? तदेवं सति श्ुद्धत्वभ्‌ पदाथस्य 
जीवस्याप्युपलब्धेरसम्भवात्‌ । किमुत तत्‌ पदार्थस्य भी भगवत इति ? सत्यम्‌ । तत एवेदमुच्यते, इत्याह, 
यर्हीति यदा पुरुषार्थचतुषयेषणां विहायाम्जनामचरणंषणा प्राप्रीच्छा यस्यास्‌, तया भक्तया भक्ति प्रभाव्रेन 
चेतो मलानि विधमेत्‌, तदा तस्मिन चित्ते ततु प्रभावेणैवात्मनो जीवस्य तत्त्वमाश्चयः श्नीभगवानुपलम्यते 
किमुतात्ममात्रमित्यथेः । 

सुषुत्ि में यदि निर्धिकारत्मानुभव होतारहै, तब सृषुप्निके पश्चातु पुनर्वार संसारकंतेहोताहै? 
अविद्या एवं अविद्या संस्कार रहने से संसार होता है । एसा हो, तथापि केवल स्वरूपानुसन्धानरत ज्ञानियों 
का अहङ्कार पर्यन्त लय होने से महत्त्व प्रधान का लय कंते होगा ? सुषुप्ति के समान प्रयत्नान्तर का 
अभावसे एवं आश्रय का अभ्याघात्‌ वेसा सम्भव नहीं ? वेसा. होने से शुद्ध त्वमु पदाथसूप जोव को भी 
उपलब्धि नहीं होगी । तत्‌ पदां ध्री भगवानु की उपलब्धि की वार्ता ही कहाँ है ? सत्य है, तञ्चन्य ही इस 
प्रकार कहते ह जिस समय पुरुष धममं-अथं-काम-मोक्ष रूप पुरुषार्थं को एषणा को छोड़कर केवल पद्मनाभ 
की चरण प्राप्ति कौ इच्छासे भक्ति करता है, तब उस भक्ति प्रभाव से.आत्मततत्व-जीवतच्व का एवं जीव. 
तत्त्व का आश्नय श्रीभगवत्तच्व का साक्षाद्‌कार होता दहै, एवं मुक्तहोताहै) 

आत्मा देहादि से विलक्षण है, देहादि रूप नहीं है, - देहादि निरास पुरवंक विलक्षण रूपमे आत्मस्वरूप 
का कथन भ्रौ भगवानु भा० ११।१०।८ श्चोकमें कर रहे है,- देहादि व्यतिरिक्त आत्मा नासक पदाथ क्या है, 
जिसका एेक्य ज्ञान से सर्वत्र समबुद्धि होगी ? उत्तर में कहते है स्वयं प्रकाशश्च आत्मा चेतन पृथक्‌ हैँ । 
जिस प्रकार दाहक एवं प्रकाक्ञक ब्भ दाह्य काष्ठादि पदाथं से भिन्न है, तद्रूप जानना होगा । 

जीव शरीर से विलक्षण है, उसमें कारण यह है कि- जीवदेह्‌ का ईक्षिता उस उस अवस्था का द्रष्टा 
एवं प्रकाशक है, किन्तु स्वथं जीव स्वहक्‌ स्वप्रकाश हे! । 

“अहो कोऽसौ देहादिव्यतिरिक्त अत्मा, यस्यकचादथंः सर्वेषु समः स्यात्‌, तमाह- विलक्षण इतिः-- 
दध! बलक्षण्यं दक्ञंयति, ईक्षिता स्वहगिति। द्रष्टा. हि हश्यादहिलक्षणः स्व-प्रकाल्ञश्च जडाद्िलक्षणः ! 
तयो रन्यत्वे दृष्टान्तः, यथाग्निर्शाहकः प्रकाशकश्च दाह्यातु प्रकारयाच्च दारुणः काष्ादन्यस्तद्वदिति ।=८। 

यह्‌ उक्ति श्रीभगवानू को है ।१६॥ 


>; [ भीभागवतसन्द्भं 
२० । जडत्वं निरस्यन्नाह (भा० ११।१३।२७)- 
(२०) “जाग्रतुस्वघ्रसुषुत्रञ्च गुणतो बुद्धिवृत्तयः । 
 तौसां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिध्ितः'' ॥२७॥। 
या तु (मा० ११।१३।२०) "मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्‌" इत्यादौ वरमेश्वरेऽपि तुम्येत्वभ्रसिद्धिः, 
साग्यथेव (माण्दी° ११।१५।१६) - | 
“किराद्‌ हिर्यगभश्चं कार णञ्चेत्युपाधयः। 
ईशस्य यत्रिभिहनं तुरीयं वत्‌पदं विदुः" ।१६१ 
ऋत्वा ककर्वासुदेवस्य चतुव्यूहे तुय्यकश्षाक्रान्तत्वाद्रः ।। श्रीभगवपन्‌ ५ 
सवंसम्वादिनी 
प्रकतौ देहादि-वेस्तृनी तेत्र तत्र प्रवृत्तौ जडत्वात्‌ प्रतिबन्ध एव का स्य.त्‌;- जोवस्वरूप-गुणामनने सति 


प्रवत्तिहेत्वभावात्‌ । तस्मात्‌ स्वेन जोवोऽणुः, स्वगुणेन तु देहभ्यापीति स्थितम्‌ । 
ञैत्र श्रीरामनुजपोदास्तुः स्वेयमेवं व्याचक्षते ;-- जण्सु० १।१।१-- धीभाष्ये ६श्तम अनु०) “यथेकमेव 


जीव का जंङत्व निरास पूरवंक कहते है (भा० ११।१३।२७) जाधरतु-स्वप्र-युषुतनि, बुद्धि की वृत्ति है, 
किन्तुं जीव कीं स्वाभाविक वृत्ति नहींहै। ये सब सत्व रजः तमोगुण के कथ्यं भार ह, जीव उसके 
सीं रयन वर्त्मानि है, सुतंरां जीव सबसे भिन्नह। 

"ननु जाश्रदीचवस्थारतः कुतः कूटस्थस्वरूपता ? तत्राह - ज ग्रङ्चागरः, स्वश्रः युषुप्रञ्चेति बुद्धेरेता 
बृत्तयः। नतु जीवस्य । ताश्चन स्वाभाविक्यः। किन्तु सत्त्वाज्लागरणं विदधातु, रजसा स्वभ्रमादिशेतु । 
प्रविं तम॑सा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततंमिति वक्ष्यमाण क्रमेण गुणत एव । जीवस्तु विलक्षणस्तदवस्थारहित 
एवं विनिश्चितैः कुतः ? तासां साक्षित्वेन "1२७1 

भआं० ११।१३२८ म कथिते है- “र्याहि संसृति  बन्धोऽय्ात्मनो गुणब्ेत्तिदः । 

भयितुर्ये स्थितो जह्यात्‌ त्याभस्तद्‌ गुणचेतसातु ॥२८ 

टौकन- मनु ताहि कथमहं जानामीत्यादि प्रतीति स्तक्राह ~ यहि यस्मात्‌ सम्यक्‌ सृतिः सरणमनयेति 
ससुत रबद्धिस्तया चन्धीोऽथमात्मनो गुणवृत्तौ ददाति । तस्मान्‌ मयि तुर्ये स्थितः सन्‌ इमं संसृतिबन्धं जह्यात्‌ । 
तत्‌ तडा गर्णचेतंसां गुणानां चेतसन्चन्यीन्यं त्यागो भवति ।२८ 

जिस समय जीव, तुरीय चैतन्यरूप मृन्च मे ममः स्थिर करके बुद्धिवरृत्ति रूप बन्धन को त्याम करेगा, 
उस कषभेयं 9 9.8 एवं चित्त का परस्पर संयोग भी परित्यक्त होगा । इत्यादि प्रमाण से परमेश्वर मे भी तुभ्यं 
सं्नीकी हीती है) उक्त संजा जवप्रकारसेभौहोतीहै। भा० भावाथ दीपिका ११।१५१६ नें 
लिखिते है -- “विराट्‌ हिरण्यगर्मश्च केारणञ्चेत्युपाधयः । ईशस्य यतुत्रिभिर्हीनं तुरीयं तसुषदं विदुः ॥। 

विराट क्षीराश्धिज्यी, हिरण्यगभं- गभदिकदायौ, कारण- कारंणा्णंचजश्ायौ अर्थात्‌ अनिर, प्रद्युम्न 
संङर्षणे इश्वरे कीं उपाधि है! अर्थात्‌ एकपादं विसुतति में सृष्टि काय्यं के निमिस् त्रिविध र्व धारण करते 
है, त्रिविध रूप भिन्न जो रूप चतुर्व्यूह के मध्य मेँ भींवासुदैव आस्यां से विमुषित ह । उनकी तुरीय कहा 
जीति है, वस्तुतः तुरौय संज्ञो अपपेक्षिकं सज्ञा है, अतएव चरम सुरीयत्व शीकृष्मचन्द्र भे पय्यंवसित है ! 
*श्ीकृष्णेस्तु भगवान्‌ स्वर्थे” उक्ति की सोथंकता उससे ही सम्भवं है । 

भीधंरस्वामिपादं कौ दीका के अनुसार-विरार्‌ हिरण्यगभं एवं कारण- ईश्वर की उपाधिहै, जो 
एतत्‌ उपाधित्रय विहीन है, उनको तुरीय कहा जाता है ! इस प्रकर उक्ति का कारम, अथवा चुषटितत्त्व 


परभात्मस्वभः | ८५ 
२१ । विकारत्वं निरस्यक्नाह (भा० १९।७।४०) 
(२१) “विसर्गाद्याः श्मशानान्ता भावा देहस्य नामनः । 
कलानांभिव चन्द्रस्य कालेवाध्य्तवत्मेना'' ॥५४८।\ 
चन्द्रस्य जलमयमण्डलत्वात्‌ कलानां सुर्यंश्रतिच्छविरूथञ्धषेतिरपत्मकत्वादृयथा कलानामेव 
जन्माद्या नाशान्ता भावाः, न तु चन्द्रस्य, तथा देहस्येव ते भावा अग्यक्तवत्मेना कालेन 


भवन्ति, न स्वात्मन इत्यथः ॥ शरीदत्तात्रेथो यदुम्‌ ॥\ ~ 


^ „ . सर्वसुम्बादिनी ६ 
तेजोद्रव्यं प्रभाग्रभवदृषूपेणावतिष्ठते, रथकेमेव चंतय तत्तदूषेणातिष्ते । यद्मि ` प्रभाः द्रन्यजुमनमूता, 
तथापि तजेोद्रभ्यमेव ; न दशौक्लचादिवदुगुणः। स्वाश्रयादन्यत्रापि वत्तंमानत्वाद्ूपवततवाच्च शौक्लचादि- 


वैधर्म्यात्‌ प्रकाशवत्तवाच्च तेजोद्रव्यमेव, नार्थान्तरम्‌ 1 प्रकाश्चवत्तवश्,--स्व-स्वरूपस्यारयेषां प्रका क्षकत्वातुः 


प्रकरण भ श्रीवासुदेव ही चतुव्यूह्‌ कौ चरम सोमा हं की चरम सौमाहै। भा० ११।१५।१६म उक्त है- 

“नारायणे तुरीयास्ये भगवच्छब्दशब्दिते \ मनो भय्यादधद्‌ योगीमद्धर्माव्तितामियात्‌ 1" 
इसके पहले-““विष्णौ तयधीश्वरे चित्रं धारयेत्‌ कालविग्रहे । स ईश्ित्वमवाप्रोति क्षेत्रज्कषेक्रलचोचनाम्‌ ।॥* १५ 

दीका त्यधीश्वरे त्रिगुणमायानियन्तरि अतएव कालविग्रहे, आकलयित्ररूपे अन्तर्यामिणि, ईशित्वं 
वििनष्टि। क्षेत्रज्ञानां जोवानां क्षेत्राणां तदुपाधीनाञ्च चोदनाप्रैरणं, नतु विश्वसुष्ट्यादिकततु स्वलक्षण- 
भित्यथः । १५। ॥ । । 

द्वितीय श्वोक की टीका- तुरीयाख्ये । विराट्‌ हिरण्यगरभश्च कारणञ्चेस्युपाधयः, ईास्य यतुत्रिभिंहीनं 
तुरीयं तत्‌दं विदुः \ रित्येव लक्षणे । रेश्वय्य॑स्य समग्रस्य वीर्यस्य प्रघसः धियः, ज्ञानवे राग्योहचैव 
षण्णां भग इतीद्धना तदति भगवच्छब्िते 1६६ यहु उक्ति श्रीभगवान्‌ की है ।॥२०॥ 

जीव विकारी नहीं है, जीव का विकारित्व संश्ञय निरसन हेतु कहते है, - भा० ११।१।४८ उक्त है-- 
जन्मादि षड़्‌ विक्रार- असित, जायते, बद्धतेः विपरिणमते अपक्षीयते, नह्यति रूप विकार जीव भें नहीं है, 
जीव चेतन एवं अपरिणामी है । किन्तु उक्त विकारसप्रहु क्षरीरके ही है, चमर इृष्टान्त से उसको दिखति 
है । कृष्णपक्ष मे चच का हास होता है, वह भी कला के नियम से, किन्तु वह चन्द्र का नहं है, चन्र में 
आरोपित है, सूर्यं किरण पतन के तारतम्य से प्रकाश एवं अप्रकाज्ञ होता, चनद अव्रत रूपमे रहता है । 
उ प्रकार जन्म से आरम्भ कर भरण पथ्यंन्त विकार भाव्रसमह देह के हीह, जत्सा के नहीं । 

टीका-अःत्मनो जन्मादि षड्‌ विकाराभावश्चश्रहृष्टान्तेन सम्भावि इत्याह -- विसर्णाद्या इति । विसर्गो 
जम्म, इमश्चानं नश्च: । तत्रेयं ज्योतिः शास्त्र प्रक्गिया । भाप्यमण्डलं चन्दरस्तेजोमयं मण्डलमादित्यस्तयीरेक 
नक्षत्रावस्थाने चच्छो न हृयते 1 चक्षुषा आदित्यमण्डठेन समदेश्षसिथितेन व्यवधानात्‌ । सरा अमावस्या । 
अथ षष्टि घटिकाभिश्र््ो नक्षत्रान्तरं गच्छति, आदिरछस्तु त्रयोदश भरहं तरयोदश्ञभिरहोरातरैः। भतः प्रत्निपद्मारम्य 
लिवस्मितस्यािमम्डलस्य पञ्खवद्नाः । पञ्चदज्नी भाग आप्य मण्डले अरतिविभ्वितो द्ऽयते साकलितपुच्छते । 
एवं पश्चदन्ञेऽह्लि चयदश्ाभिनक्षतरैरन्तरमिति राक्विचक्रस्य सप्रवरिशतिनक्षत्रात्मकस्य मध्ये सम्मुखौ यदा 
चन्द्रादित्यौ _ तिष्तस्तदा सम्पूणं अरततिविमभ्बं भ्रुच्छाया लाच्छितं दृश्यते सा परणम्य) तस्थामावस्या 
भ्रतिविम्तेन सह षोड़शक्रलश्चन्द्र उपचथ्येते । ततः षुनः प्रतिषद्मारभ्य सण्डलयोविषसीभाचात् कलाह्नष्ठः ॥ 
तत्र यथा कलानानेत्रोतूपश्यादयो नाप्वमण्डलस्थ तयात्मनोऽकीतम्ाह कलानाधिवेति थत्र 

सूय्यं ज्योतिः पतन के अनुसार चन्द्रमण्डल के प्रकाश-अप्रकाश्ञ जस प्रकार होते रहे है, ज्श्रोतिः 
स्वरूप प्रमुक्त, यद्रू कलासमुह का हौ जन्मादि नाशान्त नाव है, चन्दर करा नही, तद्रूप देह का हौ अन्मादि 


जी 
$ +) 


[ श्रीभागवत सन्दर्भे 


२२॥। “श्ञानमाच्रात्मको न च'' इति, किर्ताहि ज्ञानमात्रत्वेऽपि ज्ञानशक्तित्वं प्रकाशस्य 
प्रकाशनशक्तित्ववत्ताहशत्वमपि ; (भा० ११।३।३८)-- 

“नात्मा जजान न मरिष्यति नेधतेऽसौ, न क्षीयते सवनविद्व्यभिचारिणां {हृ । 

सर्वत्र शश्वदनपाय्युपलन्धिमात्रं, प्राणो यथेन्दियबलेन विकरिपतं सत्‌” ॥३८॥ 

[तं सर्व॑सम्बादिनी । 
अस्यास्तु [प्रभायास्तु) गुणत्व-व्यवहारो नित्यतदाश्रयत्व तच्छषत्व-निबन्धनः। न चाश्रयावयवा एव 
विशीर्णाः प्रचरन्तः प्रमेत्युच्यते, मगणि-द्युमणि-प्रभृतीनां विनाशप्रसद्धात्‌ 1 

तस्मा ईयथा दीपादेरव्याभिचवारि-प्रभा गुणवस्वादगुणित्व-व्यपदेशस्तथा जीवस्यापि [यतः पराज्ञ्य।प्यतः) 


नाश्ान्त भाव का संघटन कालङृत है । किन्तु आत्मा में उक्त भावसमूह नहीं है । जलमय मण्डल रूप 
मे चन्द्र कौ प्रसिद्धि प्राचीन कालमेंरही। यह उक्ति श्रीयदुके प्रति श्रीदत्तात्रेय की है ।\२१।॥। 

भीजामातुसुनि के वाक्यमें-^नजडोन विकारी चज्ञानमाजात्मको न च। 

। स्वर्मे स्वयं प्रकाशः स्यादेकरूपः स्वरूपभाक्‌ ॥। 
चेतनो व्या्निशीलश्च चिदानन्वात्मकस्तथा 1” 

“जीव ज्ञानामात्रात्मक नहीं है", उक्त है, उसका विदलेषण पुवेक समाधान करते है जीव ज्ञान- 
मात्रात्मक नहीं है, कथन का तातुपय्यं क्या है 2 कहते है प्रचुर प्रकाश्यक स्वरूप सूथ्यं मे जिस प्रकार 
स्वपर प्रकाशकत्व धमं अश्षुण्ण है, उस प्रकार जीव ज्ञानमात्र होकर भी ज्ञातृत्व शक्तिमान्‌ है! निस 

प्रकार प्रकाष्ञामे स्व पर प्रकाशन शक्ति होती है, उस प्रर जानना होगा 1“ इस विषय का सविशेष 
वणेन भा० ११३३८ में है - “नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । 
। निषामहेथ नो वक्त परूयं हि ब्रह्मवित्तमाः ।। 

इस प्रन के उत्तर में भरीपिप्पलायन निभिमहाराज को कहै ये, - ब्रह्य ही श्रीनारायण है, “वदन्ति ततु 
तत्त्वविदस्तच्वं, यज्ज्ञानमद्वयम्‌ ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति ाब्धति ।» उनके तीन नाम है, ब्रह्म 
परमात्मा, भगवानु । समस्त विश्च भगवानु नारायण में आधित है, एवं स्वयं नारायण स्वरूप शक्ति में 
महीयान्‌ है । आप विकारी नहीं, आपका अज्ञ जोव भी विकारी नहीं है । आत्मा का जन्म मृत्यु 

बृद्धि क्षय सूप्‌.विकार नहीं है । कारण--आत्मा, विना््ञील वस्तु का द्रष्ठा है, एवं सर्वं सवेदा नित्य 
ज्ञानःतेमक होकर भौ ज्ञानगुणसम्पन्न है । जिस प्रकार ज्ञान, इन्दिय हारा अनेक प्रकार होता है 1 किन्तु 
भ्राण्‌ तन्मध्य में अवस्थित होकर भी अविकारी है, तद्रूप जानना होगा । तत््वसन्दभं में प्रस्तुत विषय का 
विहलेषण निम्नोक्त रूप है- 

. “आत्मा शुद्धो जीवः, न जजान न जातः, जन्माभावादेवतदनन्तर अस्तिता लक्षणो विकारो नास्ति । 
नधते न वदधते, ब्रद्धचभावादेव विपरिणामोऽपि निरस्तः, हि--यस्मात्‌, व्यभिचःरिणां, आगमापायिनां 
बालयुवादिदेहानां देवमनुष्याद्यःकार देहानां वा, सवनवित्‌- तत्तत्‌ कालद्रष्टा । नह्यवस्थावतां द्रष्टा 
तदवस्थो भवतीत्यर्थः! ननु निरवस्थः कोऽसावात्मा ? अत आहु- उपलब्धिमात्रं जलानेकरूपम्‌ । 
कथम्भूतम्‌ ? सवत्र देहै शश्वत्‌ सवंदा अनुवरत्तमानमिति । 

ननु नीलज्ञानं नष्टं पौतज्ञानं जातमिति प्रतते नं ज्ञानस्य अनपायित्वमत आह ~ इन्द्रियबलेनेति, सदेव 
ज्ञानम्‌, इन्द्रियबलेन विविधं कल्पितम्‌ । नीलाच्याकारा दत्तय एव जायन्ते न्यन्ति च न ज्ञानमिति भावः । 
व्यभिचारिषु अव्यभिचारे हृष्टान्तः प्राणो यथेति \ अयमागमापायि तदवधि भेदेन प्रथमस्तकः, द्रष्टुहक्ष्य- 


भेदेन द्वितीयोऽपि तर्को ज्ञेयः। न 
जत्मा--शुद्ध, जोव-- जन्म ग्रहण नहीं करता; जन्म के अभाव से जन्म कै अनन्तर प्राप्न अस्तिता 


परमात्मसन्दर्भे: | ८७ 
इत्यनेन तत्त्वसन्दर्भं एव दशितम्‌ । अत्र उपलन्धिमाव्रत्वेऽपि सवनविच्वेनोक्तः स्पष्टमेव 
ताहशन्ञानशक्तिव्वम्‌ । अत्तएव (भा० ५।१११२) “शुद्धो विचष्टे ह्यविशुद्धकततु :'' इत्युक्तम्‌ । 
प्रकारान्तरेणापि तदाह (भा० ३।२६।५)- 
(२२) ""गुणेविचित्राः सजतीं सरूपाः प्रकृति प्रजाः । 

विलोकच मुमुहे सद्यः स इहु ज्ञानगहया ॥५॥ 

। सवेसम्वादिनी 
तादशत्वं युक्तमतः स्वयमणोर्जीवस्थ तेन गुणेनैव विभुत्वम्‌ । स च चंतन्यगुणः स्वयभविच्दधन्न एव सङ्धौच- 
विकांशावकिया-कमं-संज्ञास्यया शक्तया भजतीति । 

अवबाहंत-वादिनामपि परिच्छेदो वा प्रतिविम्बो वाभासो बा जीवः स्यातु - त्रिधाप्यविभुरिःयेवायाति। 


लक्षण विकारमभी जीवम नहींहै। बृद्धि नहींहै, ब्दधि.का अभाव निबन्धन.परिणाम भो नहीं है, कारण 
आगमापायि ह्ास-दृद्धिरूप धर्मसमुह, बाल-युवादि, देव-मनृष्यादि धर्मसमूह क्षरीर के होति है आता के 
नहीं । आत्मा उन उन समस्त सम्यो का द्ष्टाहै, द्रष्टा एवं हृश्य में अन्तर होता है। वहु किस स्वरूप 
फा है ? उत्तर, ज्ञान स्वरूप है, उपलब्धि मात्र है, समस्त देह में निज शक्तिसे व्यप्त.होकर रहता हे । 
नील ज्ञान नष, पोत ज्ञान उत्पन्न, इस प्रकार प्रतोतिसे ज्ञान नित्य नहींहोताहै। आत्मा ज्ञानस्वरूप 
होकर नित्य कंसे होगा ? वहु अनपायी है, जिस प्रकार प्राण - विविध इद्धिय वेद्य जञानसमूह मे रह्‌ कर 
अविकृत होता है । नील-पीतादि आकार वृत्ति नष्टहोती है, ज्ञान नष्ट नहीं होता है, तद्रूप आत्मा नित्य है । 

आगमापायि तदवधि भेदेन प्रथम तकं । द्रष्ट्‌ हृश्य भेद-से द्वितीय तकं की अद्रतारणा यहं पर.है । 
व्यभिचारियों मे रहं कर मी अव्यभिचारी रहने का दृष्टान्त के निमित्त “प्राण” कहा गया है । 

यहां उपलब्धिमात्र आत्म रूप का कीर्तन होने से भी “सवन॑वित्‌” तत्ततु काल द्रष्टा कर्हनि से सुस्पष्ट 
ही जीवमें ज्ञान शक्ति है, इसको प्रतीति होती है ! अतएव श्रीमद्धागवत के .५।११।१ मे उक्तः 

“कषेत्रज्ञ एता मनसो विभ्रती जोँवस्य माया रचितस्य नित्याः । 
आविर्हिताः कापि तिर हिताश्च शुद्धो विचष्टे-ह्यविदयुद्ध कतुः ॥१२ 

तन्र-परमात्मानं जगद्‌ गत. जीवनिरूपणपुवेकं ` मिरूपयति कषेत्रज्ञ इति ाम्याम्‌ । `यः शुदौऽपि मार्थततिः 
परोऽपि -मायारचितस्य वक्ष्यमाण स्व॑क्षे्रज्ञस्य मायया-कत्पितस्य मनसीोऽन्तकरणस्येताः भ्रसिद्धा विभुती- 
त्र त्ती विचष्टे, विंशेषेभ पडयति, पयं स्त्रत्राविष्टो भवति । स खल्वसौ जीव नामाःस्व-लरीरदयलक्षण 
क्षेत्रस्य ज्ञातत्वात्‌ क्षेत्रल उच्यते,--इत्यथः । -तदुक्तमु-(भा० १-७-५) “चया सम्मोहितो जीव आत्मानं 
त्रिगुणात्मकम्‌'' इत्यादि । तस्य मनसः। कीटृश्ञतया--मायारचितस्य ? तेत्राहु--जीवस्थ, जीवोपांधि- 
तया जोव-- तादात्म्येन रचितरय, ततश्च तत्रयोर्पच्यंमाणस्थेत्यथंः ! ` तत्तश्च -कीटशस्य ? अचिक्ुदं 
भगवद्‌वहिरमृखं कमं करोतीति तालस्य ; कीच्लीविभूतीः ? नित्याःअमादित एवानुगताःः। -तच्र-च कदा 
कीडञीरित्यवेक्षयामाह- जाग्रत॒स्वघ्रय,राविभूताः सुषुप्तौ तिरोपूत्ताऽ्चेति ।१२। 

शु कषेत्रज्ञ आत्मा साक्षी भगवद्रहिमुंख कमेपरायण जीव शरीर सम्कन्धीय समस्त अवस्था-का व्रष्ाहै। 
प्रकारान्तर कैदारा जीव का ज्ञान शक्तित्वः का संवाद देते-है-भा० ३।२५।५ मे उक्तहै- 

उक्त अनादि नित्या भगवच्छक्तिरूपा प्रकृति निज सत्व रजः तमोगुण के. हारा निज समान रूप गुणत्रय 
की विचित्र प्रजा सुजन करती -रही है, पुरूष उसको अवलोकन कर ज्ञानावरभरूप अविद्या दारा सः मुभ्ध 
रोता है ।५। 
। “तस्या लीलामाह्‌ गु्णैरित्ि,- ज्ञानं गृह्यते, ` आश्ृणोतीति ज्ानगृहा, "तया, तथा च शरुतिः -- अजमिकां 


छठ [ श्नीभागवतुसन्दभभें 
अत्र 'विलोकच' इत्यनेन, "मुहे" इत्यनेन, ज्ञानगहया' इत्यनेन च परागृभूतायाः प्रकृते- 
स्तत्‌कृतादज्ञानाच्च प्रत्यग्‌भतं यज्जानं तत्तस्य स्वरूपशक्तिरेव स्यादिति ग्यते । श्रीगीतोप- 
निषदश्र तथा (गी० ५।१५) “अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" इति शरक पिलदेवः ॥ 
२३ । शक्तचन्तरजञ्चाहुः (भा० १०।५७।३५)-- ,. 
सवंसम्वादिनी 
तत्र च बुद्धिलक्षण-तदुपाधेः सूक््मत्वाङ्खीकारात्‌ सूक्ष्मतवमपि सुची रन्धाका्वत्‌, बालुदा-कण-प्रतिफलित- 
सुण्यंते नोवतु, तदाभासवच्च । यत्र यत्रैवोपाधयश्चलन्ति, तत्र तत्रैव परिच्छि्नत्वेनेव,दयन्ते तानीतीत्थमेव 
स्वथं तदाचा्येगेन्दरियाणां विभुत्व.वादो दरषितः; -- 'सर्वंगतानामपि वृत्तिलाभः शरीरदेशे स्यादित्ति चेद्‌ ? 


लोहितशु्ककृष्णं वह्वीः प्रजा जनयन्तीं सरूपाः । अजो ह्योको जुषमाणोऽनृङ्ञेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्य 
इति । मुमुहै- आत्मानं विस्मृतवान्‌ । । 

प्रस्तुत पद्य में “विलोकच' "मुमुहे" (ज्ञानगरहया" पदत्रय के दवारा जीवात्मा का स्वतन्त्र ज्ञानवत्व कथित 
हृ है । प्रकृति को देखकर, मुग्ध हुजा, अज्ञान के द्वारा निज ज्ञान आद्रृत हज । अवस्था यमे ही 
जौव का जञानवत्व सुस्पष्ट उक्त है। परागभता--अर्थातु विदुरस्थिता, प्रति के अज्ञान के हारा जोवका 
ज्ञान प्रत्यगृमूत अर्थात आच्छन्न हुआ । इससे जीव के स्वरूप में स्वरूपात्मक सक्रिय ज्ञान का प्रमाण 
सुस्पष्ट होता है) । । 

धीगोतोपनिषद्‌ के ५।१५ मे कथित है--““नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चेवं सुकृतं विभुः) 

। अज्ञानेना३तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ 

ईश्वर में वेषम्य नहीं है जो स्व॑च्छानुरूप कमं करता रहता है । कर्मानुरूप एल विधान परमात्मा करते 
है। जीव स्वाभाविक जनस्वरूप एव ज्ञानवान्‌ है। अविद्या शक्ति श्तु क उक्त स्वरूप आदृत होने से 
जीव बद दशाको प्राप्त करताहै, एवं देहात्माभिमानके कारण मोह वदतः स्वयंको "कर्मकर्ता 
मानता है । १५ 

गी० भा०-- ननु यदि विशुद्धस्य जीवस्य तादृकक्मकत्तु त्वादि नास्तीतिब्रषे, तहि कौटुक.क्राम्तः 
परमात्मा प्रधानं तदेगले निपात्य ततु परिणामदेहेन्द्रियादिमर.स्तस्य तद्रदितवानित्यापद्यते । युत्त.ञ्चेतत्‌, 
अन्यथा “एष उ एवासाधु कमं कारयति तं यमधो निनीषते" इति श्रुतिः । “अज्ञो जन्तुरनीश्योऽयमात्मनः 
सुखदुःखयोः । ईश्वर प्रेरितो गच्छेतु स्वगं वाश्च्रमेव च 1" इति । स्मृतिश्च ग्याकरुष्येत्‌ । तथा च पाप- 
पुष्यमयौमदस्थां नयति । प्रयोजके तस्मिन वेषम्यादिकं पापादिभागित्वश्च स्यादिति चेत्तत्राहु,- नादत्त 
इति । विभुरपरिमित विज्ञानानन्दोऽनन्तशक्तिपुणंः, स्वानन्देकरसिकस्ततोऽ्यत्रोदासीनः परमात्मानादि 
प्रधानवासनानिनन्धं बुभुक्षु स्वसन्िधिमात्रपरिमाणत प्रघ्ानमयदेहाविमन्तं जीवं तद्वासनानुसारेण कर्माणि 
कारय कस्थचिन्नोवस्य चुङृतश्च नार्त्ते न गृह्वाति \ एवश्धोक्त' भीवे्मवे--““यथा सन्निधिमात्रेण गन्धः 
क्षोभाय जायते ! मनसो नोपकत्त त्वात्‌ तथाप्तौ परमेश्वरः ।॥ सन्निधाना यथाकाशकालाद्याः कारणं 
तरोः। तथवापरिणामेन विश्वस्य भगवानु हरिः ।“ इति । ओौदासीन्य मात्रेऽ्यं गन्धानि दृष्टान्तो, 
निजच्छाया अभावे तस्थाः--".सोऽकाम्यत'' इति श्रुतत्वात्‌ । तहि जीदस्तं विषमं कुतो वदन्ति, तत्राह, 
अज्ञानेनेति । ` अनादित तद मुस्येनाज्ञानेन _जीदानां नित्यमपि ज्ञानम तं तिरोहितं, तेन हेतुना जन्तवो 
जीवा मुह्यन्ति, सममपि तं विमदा विषमं वदन्ति न विज्ञा इत्यथः । आह्‌ चेवं सुत्रकारः--“वेषम्यनेषुण्ये 
न सापेक्षत्वात्‌ तथाहि दयति ;'' न कर्माविगादित्ति, चे न्नानादित्यातु इति ।१५। 

` अन्ञान हारा जीवा ज्ञान आबरृत होने से जीव मुग्ध होता है । यह्‌ उक्ति ्रीकपिलदेव की है ।॥२२॥ 


वरमात्मसन्दभः | ८९ 
{२३) “स यदजया त्वजामनुशयीत गुणांश्च जुषन्‌ 
भजति सरूपतां तदनु मृत्युमपेतभगः”' इति 1 

टीका च- “सतु जीवो यद्‌ यस्मादजया मायया अजामविद्यामनुशयीत आलिङ्धं त्‌, 

ततो गुणांश्च देहैन्दरियादीर्‌ जुषन्‌ सेवमान आत्मतया अध्यस्यन्‌ तदनु तदनन्तरं सरूपतां 
` सवंसमस्वादिनी ` । 

न ;-दृत्तिमात्रस्य करणत्वोपपत्तेः 4 यदेवोपलन्वि-साधनं वृत्तिरन्यद्वा, तर्येव नः करणत्वम्‌ ; तेन 
सं्ञामात्रे विवाद इति करणानां व्या पित्व-कल्पना निरथिका'' (ब्रभसू० २।४।७--शा०भ।<) इत्यनेन । 


जीव में शक्तचान्तरभी है, उसका विवरण कहते है, उक्तं जीव जब मुग्ध होकर परायारूप अज्ञान 
का सेवन प्रीति पूर्वक करता है, तब वह॒ उसका धमं प्राप हो जाता है । निविड तन्मयता निबन्धन निज 
सच्चिदानःदमय स्वरूप की विस्मृत होती है एवं निरन्तर जन्म-मरण रूप संसार को प्राप्न करतः है । 
भा० १०।८७।३८ मे वणित है-- 

“स यदजया त्वज्ामनुक्षयौत गुणांश्च जुषनु भजति सरूपतां तदनुपृत्थुमपेतभगः । 
त्वमुत जहासि तापहि्रिव त्वचमात्तभगो महसि महीयसेऽ्टगुणतेऽपरिमेयभगः ॥ 

क्रमसन्दभः--मदीश्वरस्य प्रधानास्पृष्टत्वसेव जीववेलक्षण्य दक्यन्त्याः काधित्तदनुगताः स्तुवन्ति । 
किञ्च, ननु, भवतु जगतो मदवैलक्षण्यं ना जाञ्यादितः, जीवस्य त्वनाइयचिद्रूपत्वात्‌ सालक्षण्यमेव । ततः 
कथं ममेव भजनीयतवं पूर्वाभि दंशितम्‌ ? इत्या्लङ्कु् तदर्थमेव जीवेश्वरस्वरूपवेलक्षण्यं भ्रतिपादयन्यः 
स्तुवति, स यदजया त्वजामिति । 

अनन्तर परमप्रिय सर्वेश्वर प्रधान से अस्पृष्ट हेतु जोव से विलक्षण है, इसको प्रकाश करने के निमित्त 
कतिपय अनुगत भति कहती है, -- ओर भी जगत्‌ से मुक्षमें बेलक्षण्य हो, कारण- जगत्‌ विनाक्षी एवं जड 
है, मे अविनाशो अजड हूं 1 जौव तो अनाक्ञी चिद्रूप है, अतः वह समानधर्मा है । उसका भजनीय रूपमेँ 
प्रतिपादन होना शोभनीय है ? पूर्वं रुतिगण कंसे मेरा ही भजनीयत्व वर्शायी है ! इस संशय को उठाकर 
सर्वेश्वर-जीव में जो महदन्तर है, उसा प्र तपादन हेतु स्तव करती है । वह जोव जब प्रीतिपुर्वकं अजको 
सेवन कर भृत्युरू्पसंसारको प्रात करलेता है, उस समय आप निज समस्त गुणों से महीयानु होकर 
रहते है, अतः आप ही उपास्य है, जीव नहीं । 

स्वामि टीका -ननु यदिप्रपश्ो नाम नःस्स्येव तदा असत। तेन न चेतन्यस्य सम्बन्धगन्धोऽपि । तहि 
किमपराद्धं जीवेन यतोऽयं संसरति [कवा बहूपुष्यमीश्चरस्य यतो नित्यमुक्तः । कि विषयञ्च तदा कमंकाण्ड- 
मित्ययेक्षायां जीवेश्वरविेषं, “हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषष्वजाते । तयोरन्यः पिष्पलं 
स्वद्स्यनइनन्नन्यो अभिचाकक्शीःत । अजामेकां लोहितश्ुकककृष्णामित्याद्चा वदन्तीत्याह स यदजयेति । स तुः 
जीवो यद्‌ यस्मादजया मायया अजामविद्यामनुश्चयीत आलिङ्ध त, ततो गुणांश्च देहेन्द्रियादीन्‌ जुषन सेवमान 
अ त्मतया अध्यस्यन्‌ तदनु तदनन्तरं सरूपतां तद्धमंयोगश्च जुषनु अपेतभगः-पिहितानन्दाविगुणः सन्‌ मृत्यु | 
संसारं भजति प्राप्नोति । तद्विषयमेव च क्मंकाण्डमिति भावः । त्वमुत त्वन्तु जहासि तामजां मायाम्‌ । 

ननु सा मय्येवास्ति कथं त्यागस्तत्राहु, अहिरिव त्वचमिति । अयं भावः। यथा शुजङ्कः स्वगतसवि 
कञ्चुक गुणबुद्धचा नाभिमन्यते तथा त्वमजाम्‌ । स हि निरस्ताह्वादि संवितृकामधेनुच्रुम्दपते रजयाकृत्य- 
निति तामुपेक्षस इति । कुत एतत्‌ तदाह । आत्तभगो नित्यप्राप्तेश्वय्यंः । महसि परमेश्वय्यऽ्गुणिते - 
अणिमादयष्विभूतिमति महीयसे पूज्यसे-वि राजसे । कथम्मुतम्‌ ? अपरिमेयभगः--अपरिमितेश्बय्यंः । 
हि -- अन्येषामिव देशञक।लादिपरिच्छिन्न तवाषटगणितमेश्वय्येम्‌ अपितु परि पुणस्वरूपानुबन्धित्वादपरिमित- 
मत्यर्थः । | . भ 


६० [ शीभातवतसम्दने 
तद्धम॑योगञ्च जुषन्नपेतभगः पिहितानन्दादिगणः सन्‌ भृत्य संसारं भजति प्राप्नो ति" इत्येषा ॥ 
श्रुतयः ॥ 
२४ । तथा (भा० ६।५।१५)- 
(२४) ^तत्‌सङ्गच् शितेश्ग्यं संसरन्तं करुभाय्यंवत्‌ । 
तद्गतीरबुधस्येह किमसतुकमंभिर्भवेत्‌" ॥१५॥ 
स्वंसम्बादिनी 

कश्च, स्वयं तेनेव च (मु° २।२।५) 'यस्मिन्‌ दयौः पृथिवी चान्तरीक्षम्‌' इत्या दि-श्रृतौ (ब्र०्सु० १।३।१) 
(श्ुम्वाद्यायतन.व-न्यायेन ब्रह्य वाङ्खीकुवंता तदायतन.वाभावान्न जीवस्ततुप्रतिपाद्य इति (बर०सू० १।३।४) 
“श्राणशरच्च"' इत्यत्र सुतर स्वीङृतमु । (बन्सु० ११३४ -ज्ञा०्मा०) “न चोपायि-परिच्छिचस्याविभोः प्राण- 


नृत्यन्ती भववीक्षणाङ्गनगता कालस्वभावादिभिर्मावानु सतत्वरजस्तमोगुणमयानुःमोलयन्तो बहून्‌ । 
मामाक्रम्य पदा ्िरस्यतिभरं संमद्‌ यन्त्यातुरं माया ते श्ञरणं गतोऽस्मि नृहरे त्वामेव तां वारय 1३८ 

यदि संसार नामक पदाथं हौ नहीं है, तो असतु वस्तु के सहित जीव का सम्बन्ध भी नहीं होगा । तब 
जीव. का दुभग्यि कंते हज, वह संसारो बना ? ओौर ईश्वर ने कंसे पुण्य प्राप्त किया वहु नित्यमुक्त 
एवं सम्पन्न बना ? उपदेष्टा ज्ञास्त्र का भी प्रयोजन क्याहै ? जिसने काभ्यकमं करने के लिएजीवको 
निर्द्श दिया ? समाधान हेतु कहते हैँ - शरीर रूपी दृक्ष में सस्य भावायन्न दो पक्षी, जीवात्मा परमात्मा 
निवास करते हँ । जीवात्मा नश्वर शरीर का फल सुख-दुःख का सेवन प्रीति ते करता है\ परमात्मा, 
उसमें आसक्त न होकर स्वरूपानन् से देदीप्यमान रहते ह । वह जीव मनमुखिता के कारण अविद्याको 
भालिङद्कन.कर लेता है, पश्चातु अविद्या से उत्पन्न देहेन्द्रियादि के द्वारा रूप-रस-गन्ध-स्पक्षं को प्रेम से सेवन 
करके सवुहूरा होकर अविद्याकोहौ अपनाकेताहै, भौर उसमे तन्मय होकर अव्रिदयामे इब जाता है । 
वह भ्रूल ही जाता. है किँ आनन्दादि गुणसम्पन्न हं । फलस्वरूप उसे पुनः पुनः जन्म-मरण संसार फो 
भ्रात करना.पड़ता है । उपदेह मानकर चलने का अभ्यासहेतु कमंकाण्डप्रधान वेद वचनों की सार्थकता है । 

ईश्वर, अविद्या को सर्वथा छोड़ ही देताहै, यदि कहें कि अविद्यातो ईश्वरमेंही रहती है, उसका 
त्याग करना ईश्वर से कंसे सम्भव होगा ? कहते है, साप जैसे अपना कञ्चुक को व्यायता है । अयभावः-- 
युजङ्धः निज जञरीर के कञ्चुक को बहुमान देकर नहीं रखता है, उस प्रकार अविद्याको महच प्रदान 
ईश्वर नहीं करते । कारणहैकि- निरन्तरा ह्वादि संवितु कामधनुद्न्द पति का एक बकरी से प्रयोजन 
ही क्याहै ? अतः जप उपेक्षा करते हैँ । कंसे ठेसा सम्भव हो ? आत्तमगः- निस्य प्राप् एेश्वय्यं ईश्वर 
ह \..नित्प् अणिमादि अङ्क देश्वय्यं से परिपुरित है, ओर अपरिमित देश्वय्यं भी ईश्वर मे है । यह्‌ सम्पद्‌ 
स्वरूपानुबन्धि है, आगन्तुक तथा परिच्छिन्न नहीं -है । 
इससे जोवेश्चर का महदन्तर सुचित हभ, एवं जोव में निज अनेक शक्ति है, उसका प्रकाश भी हुआ । 
यह्‌ कथन, श्रुति्न्द का है ।२३॥ | 

उस प्रकार विवरण, भा० ६।५।१५ में है- 

“नानारूपात्छनो बुद्ध स्वैरिणीव गुणान्विता । तदिष्ठामगतस्येह -किमसत्‌ कर्मभिर्भवेत्‌ ।'' देवर्षि के 
इस व्रचन से लात होता है कि - पुरुष स्वैरिणो रूपा बुद्धि मे आसक्त होकर सर्वस्वान्त होता है, अर्थात्‌ 
माया में मासक्त.होने से जिस का देश्चय्यं विनष्ट हो गया है। अतएव कुत्सित भार्य्या के भर्ता के समान 
जो पुरुष माया कौ मुख-दुःखरूप गति का अनुगमन करता रहता है, उस जीव को.न जानकर अविवेकङत 
क्मावष्ठान समूह से लाभ व्याहोगा? 


- धररभात्मसन्वर्भः | । ६१ 
तस्थाः पुंश्रलोरूपाया मायाया; सङ्क न श्ंशितमेशवथयं किञ्चित्‌ स्वोयज्ञानादिसाभ्यं 
यस्थ तम्‌ ; तस्था गतीः, संसरन्तं गच्छन्तं जीवं स्वस्वरूपसन्रुधस्याज्ानत दत्युत्तरेणान्वयः ॥ 
हण्येश्चाः ॥ 
२५। तथा (भा. ३।७।६}- 
(२५) “ईश्वरस्य विमुक्तस्य कापेण्यमुत बन्धनम्‌'' इति । 
ईश्वरस्य किङ्चिज्जानादिशक्तिमतः ॥ श्रीसत्रेयः ॥ 


२६। तथा (भा° ४।२५।६२)-- 
(२६) “विप्रलब्धो महिष्यैवं सरव्रकृतिवच्चितः । 
नेच्छञ्ननुक रोत्यज्ञः क्लेव्यात्‌ क्रीड़ामूगो यथा" ।।६२॥ 
सर्व॑खम्वादिनी 
भृतो दयुभ्वा्यायतनःवम पि सम्यग्‌ भवति" इति स्वयं लिखितश्च; अग्यथा, ततृसिद्ास्तो हीयेत ॥ (कपु 
२।३५४८) “अवन्ततेश्चाव्यतिकरः इत्यत्रापि लिखितम्‌ (ज्ञागभा०) -“उपाध्यसन्तानाच्च नास्ति जीवसन्तानः' 


टीका - पुमांसं पुश्चली पतिमित्यस्या्थमाह । तस्थाः स्ख न शनः शितमेश्वग्यं स्वातन्छं यस्य \ कुसिता 
भार्या यस्व तदत्‌ \ तस्या गतीः सुखदुःखलक्षणाः संसरन्तं गन्तं जीवम्‌ अब्ुधस्याजानतः \ _ असद्भिः, 
बुदध्द्िविकप्राप्तेः ।१५। 

उक्त पुश्चली रूपा माया सङ्क के दारा देश्वभ्यं अर्थात्‌ किञ्चित्‌ निज ज्ञानादि साम्यं अ सित् होने 
उक्त माया के सुखदुःख मे अभिनिविष्ट जो जीव निज स्वरूप को नहीं जानता है, अविवेकटत, कमं ह कस 
उसक। क्य होगा ? यहं जो की स्वतन्त्रता एवं दुःखबहुल असद तरशञ मे निज कृति प्रगति का वृ्न है । 
इससे जीव में ज्ञानादि शक्ति अव्याहत रूपमे है । 

यह्‌ उक्ति, भीनःरसेपदेश्ञ वाक्य के विचादर्परायण्र हगपरश्वगण को. है \\२४॥ 

भा० ३।७।६ मे भी उक्त उक्ति के अनुरूप.उक्ति.है-- 

““सेथं भगवतो माया .यन्चयेन विरुध्यते । ईहदररस्य तिभुक्तस्य कापेण्यसुतबन्धनम्‌ १" 

टीका - भवतोऽचि्तयशक्त रीडवरस्य सेयं माया नयेन तकेण विरुध्यत इत्ति यतु । तकविरोधमेवतु 
वदति चिमुक्तस्यंव पुंसोऽविद्यया बन्धनं कापेण्यरञ्जेति ।६। 

अचिन्त्य दाक्ति्षम्पन्न भगनानु.की - माया शक्ति लौकिक तकगोचर नहीं है \ कारण शुद्ध स्वह्प्तः 
` ज्नीव निज स्वरूप को मल कर अनायास. अविद्या कबलित हो जात्ता है । यह्‌ उक्तं जीव का बन्धन है) 
अथवा दीनता है, अर्थात्‌ अल्पज्ञता है ? ईरबरस्य - किश्डिनज्ञानावि शक्तिमतः । मर्थात्‌ सबल ईशर 
का ईंरवरत्व वह्‌ ही है, जित्तसे स्तरतन्त्र जानवान्‌ भी जोव स्त्रीय.भदूरदशिता के कारम. ईऽवर की. माय 
से बद्ध होता है । “विष्णोर्माया भगवती यया सम्स्ेहितं जगत्‌ ।" 

यह कथन श्रौविदुर के भ्रति श्नीमेत्रेय का है ॥\२५। । 

उक्ताथं के अनुरूप कथन भा० ४।२५।६२ के परज्ञन उपाख्यान में उपलब्ध है-- । 

““चिप्रलश्धो महिष्येवं श्श्रहलिबञ्ितः। नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञः कलेस्तु क्रोड़ामूषो यथा ॥" 

टीका--“सर्वा असङ्कखस्वादिलक्षणा धरङृतिः स्वभावो व्रश्चिता यस्य, सवंथा प्रकृत्य वञ्चित इति वा । 
नेच्छनू- अनिच्छन्‌ । क्लेव्यात्‌-पारक्हयात्‌ 1" 

श्रीनारद बोले, -हि राजन्‌ ! पर्ल इच प्रकार निज्‌ सहिषो द्वारा अतारित होकर निज असङ्ट्गादि 


&२ ` [ धौभागवतुसन्वर्भे 

महिष्या पुरञ्जन्या विप्रलब्धः पुरञ्जनः सवया प्रकृत्या ज्ञानादिरूपया वल्चितस्त्याजितः 
सन्‌ नेच्छन्‌ तदिच्छयेवेत्यथंः ; अनुकरोति तद्धम्मंमात्मन्यध्यस्यति। अत्र जीवरय शक्ति- 
मत्तायां (त्रभमु० ३।२,५) “पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बःधदिपर्य्ययौ' इत्येततु 
सुत्रमप्यनुसन्धेयम्‌ ॥ श्रीनारदः श्चोप्राचीनर्वाहुषम्‌ ॥ 

२७ । पूर्वोक्तमेवाथं ग्यजञ्जयितुं स्वस्मे स्वयंप्रकाश इत्युक्तम्‌ \ तथाभ्रुतःवेञ्च 
(भा० ११-१०।८) "विलक्षणः" इत्याद्युक्त-पद्य एव सस्वहक्‌' इत्यनेन व्यक्तमस्ति । तत्र प्रकाश- 
सवंसम्बादिनो 
इति । तस्माईभयवादि-मतेऽप्यविभूर्जीव इति । एवमेव (ब्र०ु° २।३।२८) “पृथगुपदेशात्‌” इत्यत्र माध्व- 

भाष्योदाहूता सोपपत्तिक-कोौक्ञिक. धुतिः- 
“भिन्नोऽचिन्त्यः परमो जीवसद्धार्‌, पूर्णः परो जोवसङ्खो ह्यपुर्णः। 
यतोऽप्यसो नित्यमुक्तोऽप्यहुश्च, बन्धाःमोक्षं तत एवाभिवाञ्छेत्‌" ।६।॥ इति । 


स्वभाव से वञ्चित हो गये । सुतरां परतन्त्र होने से इच्छानहोनेपरभी क्रडामरग के समान वनिताका 
अनुवत्तंन करने लगे । अर्थात्‌ जोव, आत्म बुद्धि के अनुवतत होकर समस्त कमं करता रहता है । 

महिषी पुरञ्जनी के सहित विभ्रलब्ध पुरञ्जन ज्ञानादि रूपा प्रकृति समूह्‌ द्वारा परित्यक्त होकर इच्छा 
नहीं किए थे। किम्वा पुरञ्जनी की इच्छानुसार अनुकरण करतेथे। अर्थात्‌ प्रकृति धमं समुह का 
अध्यास अषनेमें करतेथे। यहां जीव में निज श्क्तिहै, किन्तु मायाका अभिध्यानहितु वहु शक्ति 
तिरोहित हो गहै) तञ्गन्य जोव का बन्ध विपय्यैय नामक सूत्रके द्वारा जीवके वध मोक्षकौ 
विवेचना करे । 

वेदान्त दान ३।२।१५ में लिखित है -- ““पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ" ।५। 

परमेहवरस्याभिध्यानात्‌ सङुःत्पात्ति रोहितं स्वाश्चिकं रथादि नतत ुक्तिरजतदत्तरय बाधः । हि यतोऽस्य 
जीवस्य ततः परेशञदेव बन्धमोक्षौ भवतः। संसारबन्धस्थितिमोक्ष हेतुः", इत्यादि श्रुतेः । बन्धमोक्षकततुः 
स्वप्र ततु परिह रक्तत्वं न चित्रमिति भावः। ततश्च तस्यापि तस्मदेवाविर्भवितिरोभावौ मन्तन्यौ। 
“स्वघ्रादि बुद्धिकर्ता च तिरस्कर्ता स एव तु 1 तदिच्छया यतो ह्यस्य बन्धमोक्षौ प्रतिष्ठितौ" इति स्मृतेश्च 11 
तस्मात्तत्या स्वघ्रसृष्टिरर्वरीति । - 

निद्रा भङ्कः के पश्चातु स्वप्रहष् वस्तुके विलोप होनैके कारण जो मित्थ्यात्व की प्रतीति है, उसके 
विषय कहते है, स्वाश्रिक रथादिकं का तिरोभाव, परमेश्वर के सङ्धल्पसे होताहै। किन्तु शुक्तिमें 
रजत कौ भाति उसका बोधहोताहै। कारणही जीवके बन्ध मोक्षकेकर्तार्है।! जीव का बन्धन एवं 
मोक्ष-ईश्वरसेही होताहै। श्वुत्ति में उक्त है,-- "संसार बन्धन, स्थिति, तथा मोक्ष का हेतु परमेश्वर 
ह \ ईश्वर में बन्धनः कन्तु त्व, एवं मोचन कत्तु ल्व होना, आश्चथ्यं जनक नहीं है । स्मृति भी इस प्रकार 
है,-- “परमेश्वर स्दप्रादि बुद्धिके कर्ता तथा उसकात्रिभावके कर्ताहं ।" उनकी इच्छासेही संसार 
बन्धन एवं मोक्ष जीव का होता है । अतएव ईइवर कत्तु क स्वप्र सृष्टि सत्य है ।५। 

श्रीनारद महाक्षय श्च प्राचीन बवरहिष को कहै ये ।।२६॥ 

पूर्वोक्त अथंसमरह को प्रकाश करने के निमित्त कहते है--““स्वस्मे स्वयं प्रकाश इत्युक्तम्‌ 1” जीव स्वयं 
धरकाश्च है, इसका कथन भा० ११।१०.८ में विलक्षण एवं स्वहक्‌ शब्दके दवारा हुआ है । ` 

“विलक्षणः स्धूलयुक्ष्माद्‌ देहादात्मेधिता स्वहक्‌ । यथाग्निदरिणो दाह्याहाहकोऽन्यः प्रकाक्चकः ॥। 
टीका--अहो कोऽसौ देहादिव्यतिरि क्त आत्मा यस्येकचादर्थः सर्वेषु समः स्यात्‌ । तमाह विलक्षण इति । स्थूल 


परमत्मसन्द्मः ] ९३ 
स्तावदृगुणद्र्यभेदेन द्विविधः ;-प्रथमो निजाश्रयस्य सपू्त्तरूपः, द्ितीयः स्व-परस्पू{त्ि निदानं 
वस्तुविशेषः । तत्रात्मनो द्रव्यत्वादयमेव गृह्यते, -- यथा दीपश्चक्षुः प्रकाशयन्‌ स्व-पर-रकुत्ति 
स्वयमेव करोति, न तु घटादिप्रकाशवत्तदादिसपेक्षः ; तस्मादयं स्वयश्रकाशः; तथापि स्वं 
प्रति न प्रकाशते, यत एव जड़ इत्युच्यते । आत्मा तु स्वं परञ्च प्रकाशयन्‌ स्वात्मानं प्रति 
प्रकाशमानत्वात्‌ स्वस्मे स्वयंप्रकाशः ; यतत एव चिद्रूप उच्यते । तदृक्तमन्येरपि-- स्वयं 
प्रकाशत्वं स्वव्यवहारे परानयेक्षतवम्‌, अवेश्यत्वे सत्थपरोक्ष-व्यवहारयोग्यत्वं वेति । तत्र 
पूवे परानपेक्ष्यस्व-स्वरूपलक्षणे दीपसाधम्यंजडत्दवारणाय र्वरमंपदस्पेध्यमु, परःवलक्ष्णे 
दीपादेवंद्यत्वरूपवतक्षण्यं स्पमेव स्वस्मेषदमपेक्ष्यम्‌, उत्तरत्र रपषटताथम्‌ । अतः स्वदक्‌ 
स्वस्मे स्वयंप्रकाश इत्यथः । न चासौ परमात्मप्रकाश्यत्वे घटवतु पर्रकाश्यः, परमात्मनः 
स्थ॑सम्बादिनी 

तस्मादणुरेव जीवः । तथा (भोजामातृशनिवाव्ये) ज्ञा तृत्वेत्यतः पूवुक्तचा ्ञातृत्वादयस्तस्यंव धर्मा 
इत्यथः । तत्र निल्यत्वं चात्मनो ब्र०सु° २,३।१७) “नात्मा भरते" इत्यत्र प्रसिद्धमेव । (शर°नु० २।३।१८) 
“नलोऽतएव" इत्यन “लः” इति व्यपदेशेन ज्ञानाश्रयत्वं च स्वाभाविकमेवेति । श्रुतयश्च - (द २।४।१४) 


सुक्ष्म देह्टयादात्मा अन्यः, विलक्षणः । येषां वैलक्षण्यं दर्शयति, ईक्षिता: स्वहगिति। द्रष्ा हि 
हृशयाद्विलक्षणः स्वप्रकाशकश्च दाह्यात्‌ प्रकाहयाच्च दारुणः काष्ठादन्य स्तददिति ।८। 

्षरीरातिरिक्त आत्मा कौन है ? जिसने शरीर व्यवहार निष्पन्न होता है, उसका परिचय कराते है- 
जड धर्मा शरोर स्थूल सूक्ष्म से- आत्मा विलक्षण चेतन स्वभादाक्राम्त है । दो प्रकारसे विलक्षणता को 
प्रकट करते है । प्रथम-दरष्टा, द्वितीय सदक्‌-स्प्रकाशलक्षण, द्रष्टा, दृश्य वस्तु से पृथक्‌ होता है । हश्य 
शरीरादि से दरष्टा आत्मा पृथक्‌ है, स्वप्रकाश भी है - उड़ से विलक्षणहै। दृष्टाम्तके दारा बोध कराते 
है, - जिस प्रकार अग्नि दाहक एवं प्रकाशक है, दाह्य एवं प्रकाश्य कष्ट से भिश्च है, चेतन स्वप्रकाल्च जड 
ज्षरीरादिसे भिन्नहै। उसे प्रका कहते है, - जो निज एवं अपर का व्यवहार योग्यतापावक है! वह 
प्रकाश गुण एवं द्रव्य मेद से द्विविध है । प्रथम गुण ह्प प्रकाज्ञ, निजाश्नय दन्य को प्रकाशित करतादहै। 
दवितीय द्रव्य है, वहु स्व-पर स्फुत्ति निदानमूत वस्तु विक्ञेष है । स्वप्रकाशान्त्गेत आत्मादि द्रव्य पदार्थं 
है । जिस प्रकार, दीप चक्षु को प्रकाशित करके स्व पर का प्रकाश स्वयं ही करताहै। किन्तु घटादिके 
समान अन्यायेक्षा दीप सें नहीं है । घटादि मे अ।लोक की अपेक्षा । अतएव दीप स्वयं प्रकाश है। जो 
अपने को प्रकादित नहीं कर पाता है, वह जड है, स्वयं प्राज्ञ नहीं है, आत्मा किन्तु निज एवं शरोर कों 
प्रकाक्षित करके निज के प्रति प्रकाह्मानु होने से “स्वस्मे स्वयं प्रकाशः" स्वभ्रकाश्लक्षण का उदाहरण 
स्थल होता है। कारण आत्मा चिद्रूपहै। अपर के मतमेंभी प्रकाञ्च का लक्षण इसप्रकार है, -- “स्वयं 
प्रकाशत्वं-स्व व्यवहारे परानयेक्षत्वम्‌”, ““अवेदयत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यस्वं वेति” स्वयं प्रकाश्च उसे 
कहते है जो व्यवहार में अपर की अपेक्षा नहीं करता है, अवेद्यत्व मे अर्थात अविषयमे जो साक्षात्‌ 
व्यवहार योग्य है, बह ही स्वयं प्रकाश है । पूवे स्वप्रकाश लक्षण में परानपेक्षत्व रूप स्वरूपलक्षण में दीप 
साधम्यं जडतव वारण हेतु स्वस्मे पद कौ अपेक्षा है । द्ितीय लक्षण में दीपादि का वेद्यत्व रूप बलक्षण्य 
सुस्पष्ट ही है, अतः स्वस्मे पद कौ अपेक्षा है । अन्तिम लक्षण का अथं सुस्पष्ट है । तन्मध्य में पूवं 'स्वस्मे' 
पद की अवेक्षा उत्तर पदके स्पष्टाथं के लिए है, त्गन्य स्वदृक्‌ पद का अर्थं -स्वयं प्रका है । अर्थात्‌ 
आत्मा स्वयं प्रकाश है, “आत्मानं प्रत्यपि प्रका्ञमानः स्वस्मे स्वयं प्रकाशः" अतएव आत्मा जड नहं है । 


६४ । [ धीभागवत्‌सन्वरभे 
स्ततुपरमंस्वरूपत्वेन परप्रकाश्यत्वाभावात्‌ ! एवमेवाह दाभ्याम्‌ (भा० ११।२२।६०-३१,- 
(२७) “ममाङ्खैः माया गुणमय्यनेकधा, विकंत्पबुदधीश्च गुणेविधत्ते। 
वेकारिक्िविधोऽध्यात्ममेक,-मथाधिमूतमधिदेबमन्यत्‌ ॥२३०॥ 
हग्‌रूपभाकं वपुरत्र रमध्वं, परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे । 
आत्मा यदेषषामपरो य जाद्यः, स्वयामुभरत्याखिलसिद्धसिद्धिः” ३११ 
सवंसम्वादिनी ` 
““विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ?" (ब्रु० ४।३।३०) "न्न हि विन्ञातुविज्ञातेविपरिलोषो विद्यते", (१।१।१- 
भीभाष्ये पतन अनुर) "जानात्येवायं पुरुपः") ,छा० ७।२६।२) न पयो मृत्युं पयति, न रोगं नोत दुःखताम्‌, 


आत्मा, परमात्मा वारा प्रकाशित होने से घट के समान पर प्रकाश अर्थात्‌ जड व्यो नहीं होगा ? 
उत्तर-- परमात्मा जौव का सजातीय चिद्रूप परमस्वकूप हँ । उससे जीवात्मा को घटवत्‌ परप्रकाश््य नहीं 
कहा जं सकता है । स्वहक्‌ की व्याख्या में पाठान्तर इस प्रकार है, -- 

“प्रकाशोऽपि नम स्वस्य परस्य च व्यवहार योग्यता्ादको वर्त विज्ञेषः। स च पदार्थान्तरे घटादौ 
दौपादिभास्यमानरत्वीद्‌ अन्धाधीन इति न स्वयं प्रकाशः । अर्मन्याधीन प्रकाशता तु स्व-स्वत्वयैव स्वायं 
भ्रति प्रकाशमानता यथा दीपादौ, न हि दीपादेः स्वबलनिर्भासित्त्वेनाप्रकाशत्वमन्याधीन प्रकाशत्वं वा । 
किन्तु तंहि दीवः परकाञस्वभावः, स्वयमेव प्रकाञते, अन्यानपि प्रकाशयति । एवमपि दीपादिः स्वयं यतु 
प्रकाज्ञते, तन्न, स्वाथं किन्तु पेदार्थमेव, यत एव जडोऽसौ, आत्मा तु स्वयं स्वात्मानं प्रत्यपि प्रकाज्ञमानः 
स्वस्मे स्व्यं प्रकाक्षः। अत्त एवास्याजडत्वम्र्‌ 

ध्रक्षाशं उपे कहते है-- जो निज एवं अपर का व्यवहार योग्यतापादक वस्तु वि्ञेष हो । पदार्थाम्तिर 
धटीदि में प्रकाश शब्द का प्रयोग नहीं होता है । कारण घटादि दीपादि-के द्वारा प्रकाक्ञित है! अभ्याधीन 
्रकीश होने से घटादि स्वयं प्रक.दा नहीं है । अनन्याधीन प्रकाशता उसे कृते है-- जो निज सत्वासे ही 
निंजाधिंय की प्रक्षित करतां है, जिस प्रकार दीपादि! दी्षपादका निज प्रभावके द्वारा अश्रकाङ्नत्व 
अथवा अन्धैधीन श्रकाश्ञत्व नहीं है । किन्तु दीष स्वयं श्रकास्वभाव है, अतंएव स्वयं प्रकाश प्राप्त हेता 
है, वहं अघने लि नही, किन्तु अपर के लिए प्रकाशित होता है । कारण दीव जड़ वस्तुहै। आत्मा 
िन्ति सवयं के श्रति भी स्वयं प्रकाशमान है । अर्थात्‌, स्वयं प्रकाक्च है । अतएव आत्मा जड़ नहीं है । उक्त 
विर्षय कं स्वीकरण श्वोकट्रय के दार! ११।२२,३०-३१ हज है-- 

 श्रीभभेकैनुः बीरे-हे उद्धव ! त्रिगुणमयी मेरी माथा, गुणविकञेष के द्वारा अनेकविध भेद बुद्धि का 
भरकर है । वेह अनेक विचार विरिष्ट होने से भी सामान्यतः त्रिविध है । अर्थातु आध्यात्मिक, 
जधिमौतिकं, ओधिदेधिक मेद है । चश्षुः आध्यात्मिक, -रूय अधिभोतिक एवं चक्षु मोलक में प्रविष्ट सूर्या 
भीधिदेविके है, षह सब परस्पर भिन्न है । किन्तु आकाज्ञमण्डलंस्थ सुग्ये स्वतःसिद्ध है, कारण-- मात्मा, 
आध्यार्मदिकादि के कारण है, अतएव आत्मा, सबसे भिश्च होकर निज स्वतःसिद्धं प्रकाश दारा अखिल 
प्रकशिको कै व्रकाष्कं है । सुतरां आत्मां का प्रकाश स्वतेःसिद्ध है 1 ३०-३१। 

टौका-नानेत्वभीह- ममेति 1 विकल्पं - मेदं, तदृचुद्धीश्च । अनेकधात्वं प्रपञ्चयति । वेकारिको- 

ऽनेकविकारवानेपि स्थलेन मार्गेण तावत्‌ त्रिविधः । त्रैविध्यमाह, अध्यात्ममिति । एक रूपम्‌ ।३०। 
तानि रूधाणिं दयति । हग्‌ अध्यात्मम्‌ 1 कूपमधिमभूतम्‌ । जत्र रश्ध्रोन चक्षर्गोलके प्रविषटमाकं 

वैषुरंशोऽधिदेवमिति सपिश्षप्रकाशतामाह, परस्यरमिति । चक्षुषा रूपं ज्ञायते, तवन्यथानुषपत्या चक्षुः । 

तवै प्रवृत््वन्यथीनुषेषस्था तदशिष्ठात्री देवता । ततश्च चक्षुषः प्रेवृ्िस्ततोः रूपज्ञानमित्येवमेतत्‌ त्रयम्‌ 


करमात्मसन्द्मः ] र 
विकल्पं मेदं तदरबुद्धौश्च । अनेकधात्वं प्रपर्च्यति- वका{रिक इति । अनेक विकार- 
वानप्यसौ स्थूलद्छ्टचा तावत्निविधः । चरे विध्यमाहू-- अध्यात्ममित्यादिना । सानि कमेणाह- 
हगादिन्रयेण । वपुरंशः.; अत्र रन्धं टमृगोलोक्के श्रविष्टं ततृत्रयज्च परस्परमेव सिध्यति, न तु 
स्वरतः । पस्तु चे आकाशे अर्को क्तेते, स पुनः स्वतः सिध्यति । चक्षुविषयत्वेऽपि स्वविसेधिनः 
प्रतियोग्यपेन्लाभावमात्रेण स्वत इत्युक्तम्‌ । एवं यथा मण्डलात्माकंः स्वतः सिध्यति, 
तथात्मापीत्याह- यद्‌ यतः पु्वक्तदृष्टान्तहेतेरात्मा एषामध्याटमादीनां योऽपर आद्यस्तेषा- 
माभ्नयः, सोऽपि स्वतः सिध्यति, किन्तु स्वयानुभूत्येति चिद्रुपत्वाद्वि्ेषः। न केवलमेताबदपि 
त्वखिलानां परस्पर-प्रकाशसिद्धानां सिद्धियरमात्तथःभूतः सल्लिति ॥ श्रीभगवान्‌ ॥ 

२८ । यस्मात्‌ स्वरूपभ्रतगरेव शक्तचा तथा प्रकाशते, तस्मादेकरूप-रवरप्रभाक्‌त्वमपि 
दीपवदेव । (मा० ११।३।३०८) “नात्मा जजान" इत्यादौ ““उपलन्धिमात्रम्‌ इरंयनेनवोक्त 
सर्बसम्बादिनी 
(खा० ०८।१२।३) (स उत्तमः पुरुषः, नोपजनं स्मरतीदं शरीरम्‌; (प्रप्न० ६।५) "एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 

षोड़न्ञ कलाः पुरुषायणाः षुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति" इत्याद्याः । । 
तदेवं तस्म स्वाभाविके ज्ञातृत्वे सिद्धे, यदविद्या देहोऽहमिष्यादिकं ज्ञातृत्वष्‌, तदपि तस्येव; किन्तु- 


परस्परं सिद्धयति । अत्र रध्र इति विक्ञेषणाव्याव्यं माहु दछान्तोपयोगितया । यस्तु खे आकशे अर्यो 
वत्तते मण्डलात्मा स्त्रतः सिध्यति । चक्षुविचयत्देपि प्रतियोग्यवेक्षामाव्रमात्रेण स्वत इत्युक्तम्‌ + इदानी- 
मात्मानो विक्रारित्वाद्य भावेन भेद्रमाह । यद्‌ यस्मात्‌ अत्मा एषामध्यात्मा दीनामाद्यः कारणम्‌, जड 
एकरूपोऽभिन्नश्च तस्मात्‌ एतेभ्योऽप्ररो भिन्नः । स्वप्रक्राह्लत्वादपरीत्याह स्दयानरुभूत्या स्वतःसिद्ध प्रंकाज्ञेन 
अखिलानां सिद्धानां परस्पर श्रकाश्ातामपि प्रकाशकः सर्वेषामपि -सामान्यतश्चितुप्रकाषपविषयत्वातु १ 
अतएव्र स्वश्रकाज्ञकत्व ,सिद्धम्‌ ।३१। 

विकल्प शब्द का भथं है - भेद अथवा भेदङरुद्धि ! अनेक प्रकार से विस्तार करते हँ । वेकारिक इति \ 
यहं जीव अनेक विकारविशिष्ठ होकर भी स्परूल दृष्टि के द्रया तीन प्रकार होतेह । तीन प्रकारकों कहते 
है- अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव । अध्यात्म इत्यादि दारा उक्त समूह को हगादि त्रय मे क्रमशः कहते है । 
वपुः शब्द का मथं अश्ञहै.। इस रन्प्रमें अर्थातुःखक्‌ गोलकरमें प्रविष्ट उक्त तीन परस्परःसिद्ध होते है 
किन्तु स्वतःसिद्ध नहीं हँ । आकाक्लमें नो सुय्यं विद्यमान है, वहं स्वतःसिद्ध है । चक्षु.काः विषय होने ते 
भी प्रतियोगि की सपक्षा का अभाव मात्र से स्वतः प्रकाश होता है। जसे मण्डलस्वरूप सुय्यं, स्वतःसिद्ध 
है । तद्रूप आत्मा मी -स्वतःसिद्ध है । इसको कहते हैँ -. यत्‌ शब्द का यतः अं होता है, मर्थातु पूर्वोक्त 
इष्टान्त से आत्मा, अध्यास्सादि.से -भिन्न है, आश्य है, उन सब का आधय.है । वह आना `स्वतःसिद्ध है, 
किन्तु निजानुमूति चिद्रुपत्व प्रयुक्त वह विक्ेष है । केवल यहु ही नहीं, अपितु परस्पर प्रकार्सिद्ध अखिल 
वम्तुओं का जिनसे होता है, उक्तरूप ही आत्मा । यह कथन श्रौ भगवान्‌ काहै परअ! 

स्वरूपभूत चिच्छक्ति के हारा ही -आत्मा स्वतः प्रकाश्ित.है । एतज्गन्य एकरूप स्वरूप मे वीपवत्‌ ही 
आत्मा विलसित ह । भाग १६।३।३८मे- 

"“नारमा जजान न भरिष्यति नैधतेऽसौ न क्षीयते सवनविहयभिचारिणां-हि 1 
सवेन्न शश्वदनपाप्युष्लन्धिमात्रम्‌, प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत्‌ ॥ 

ठीका-- ननु सर्वात्मकं चेत्‌ तहि सवस्य -कार््पस्थ जन्मादिविकारवत्वात्‌ ब्रह्मणोऽपि तत्‌ प्रसद्धः स्थात्‌-अतः 


६६ [ धीभागवतुसन्दभं 
मात्रपदं तदर्माणाभपि स्वरूपानतिरिक्ततवं ध्वनयति । अथ चेतनःवं नाम स्वस्य चिद्रूपत्वे- 
ऽप्यन्यस्य देहादेश्चेतयितृरवं दीया “द प्रकाशस्य प्रकाशयिवृत्ववत्‌ । तदेतत्‌ (भा० ११।१०।८) 
“विलक्षणः"' इत्यादावेव टृष्टान्तेनोक्तम्‌, “प्रकाशकः'' इति चेतयितृतवे हेतुः । व्याश्चिशोलत्व- 
मुदाहरिष्यम्णे (भा० ७।६।२७)“जात्मा इत्यादौ श्रीप्रह्ादवाक्ये व्यापक इत्यनेनोक्तं व्याधनि- 
“` सर्वसम्बादिनी 

अविद्या-सम्बःघात्तस्य ततु रवाभाविकं न भवति, अपि तु विद्गियात्मकमेव । एतदपेक्षयंव धरतो (वृ ० ४।३।७) 
ध्याथतीव लेलायतीव" इत्यत्र “इव'-शष्दप्रयोगः कृतः! अतस्तत्तह्‌ हाचुपाधि स्वास्थद्य-तारतग्यात्तस्य 
ज्ञातुःवस्य प्रकाशतारतम्यं भवतीति ज्ञेयत्‌ । शुद्धरय ज्ञातृत्वं तू दाहूतसेव । 


आहुः, नात्मेति । अत्मा-- ब्रह्म, न जजान, न जातः, जन्माभावादेव तदनन्तरास्तितालक्षणोऽपि विक।रो 
नास्ति, न एषते, न वद्धेते, बृद्धचभावादेव विषरिणामोऽपि निरस्तः । कुतः ? हि यस्मात्‌ व्यभिचारिणाम्‌ 
आगमापायिनां बालयुवादिदेहानां सवनवित्‌ तत्तत कालद्रष्टा । नह्यवस्थावतां द्रष्टा तदवस्थो भवतीत्यर्थः । 
ननु निरवस्थः कोऽसौ आत्मा ? अत आहः -उपलब्धिमात्रमिति। ननु आयातं तहि क्षणिकत्वं नेत्याह 
सर्वत्रेति । सर्वत्र देशे, शण्वत्‌- सवदा, अनपायि - अनुवर्तमानम्‌ । ननु नीलज्ञानं जतं, पीतज्ञानं नष्टमिति 
प्रतते नं ज्ञानस्य अनपायित्वमू । आह्‌ इश्द्रियबलेनेति- सदेव ज्ञानम्‌ इन्द्रियदलेन दिदिधं कल्पितम्‌ । 
नीलाद्याकारेत्तय एव जायन्ते नदयन्ति च न ज्ञानमिति भावः। व्यभिचारिषु अन्यभिचारे हष्ान्तः, - 
प्राणो यथेति ।३८) । । 

उक्त श्सुोक में आत्मा का जन्मादि राहित्य एवं उपलब्धिमान्रत्व कथित हुआ है । उपलब्धिमात्र-- 
अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप होकर भी ज्ञातत्ववानु है, वह धमं उनका अन्तरद्कः शक्तथपंरनाम चिच्छक्ति रूप है । 
वह धमं होने से भी द्रव्य पदार्थं है, एवं स्वस्वरूपात्मक है । शब्दतः ही धर्म धर्मौ भेद है, वह्भिवत्‌ आत्मा 
चेतनस्वखूप है । चेतन उसको कहते है, जो स्वयं चिद्रूप होकर भ अन्य देश्च प्रभुति कोप्रकाक्ञ करताहै) 
उदाहरण - दीपादि का प्रकाक्ष, जिस प्रकार स्व्यंको प्रकाशित कर अपर वस्तुसमूह को प्रका करताहै, 
तद्रूप अत्मा है। उस विषयकोही भा० ११।१०।८ पद्य दवारा सहृष्ठान्त कहा गया है-- 

““विलक्षणस्दूलसृष्ष्माद्‌ देहादात्मेक्षिता स्वहक्‌ । यथाग्निदर्णो दाह्याद्‌ दाट्‌कोऽन्यः प्रकाशकः 1 

व्याङ्या,--अहो | कोऽसौ देहादिव्यतिरिक्त आत्मा यरयेकादरथः सर्वेषु समः स्यात्‌ । तमाह विलक्षण 
इति । स्थूलसुक्ष्मदेहदयावात्मा अन्यः यतो विलक्षणः । द्वेधा वैलक्षण्यं दधति, ईक्षिता, स्वहगिति । 
ष्टा हि हृष््याद्विलक्षणः स्वप्रकाईय जङ्ाद्विलक्षणः । तयोरःयत्वे हृष्टान्तः, यथागनिर्दाहुकः प्रकाज्ञश्च दाह्यात्‌ 
भ्र राश्याच्च दारुणः काष्ठादन्यस्तदरदिति ।८। 

अहोः! बह अत्म कौन दहै, जो देहादि से भिन्न है, एवं . जिनके अवस्थान से सम रूप सब सें चेतनता 
आती हैः? लक्षणके दारा आत्माको सुचरित करते हँ, - आत्मा देहादि से भिन्न धर्माक्रान्त है हश्यमान्‌ 
स्थूल देह्‌, एवं अहक््य, सपद अवयवविशिष्ट सृष्ष्म देह से आत्मा अन्य है, कारण वहू आत्मा देहादि से 
भिन्न धर्मोहै। दोप्रकारसे विलक्षणता को कहते आत्मा देहादि का ईक्षिता दरष्टा है। अपर-- 
स्वहग्‌ है, स्वप्रकाश्चहै। द्रष्टा सर्वेदाही ह्य से भिन्न होता ही है, अतः जड़ से भिन्न, चेतन है । 

आत्मा देह य से भिन्न है, उसको समल्लाने के लिए हृष्टास्त प्रस्तुत करते है, जंसे अग्नि, दाहक है, 
प्रकाशक है, दाह्य प्रकावय काष्ट से भिन्नहै। उस प्रकार ही आत्माको देह्य से भिन्न जानना होगा) 
उक्तश्रोक मे विलक्षण भिन्न हृष्टान्त हेतु उपम्यास हा है, द्रष्टा हृयरूप से भिन्न धमिता हेतु ! प्रकाश्चक 
शाभ्द ज्ञानशक्ति सश्चारक अथं मे प्रयुक्त हआ है । सवत्र सक्रियता के प्रति हेतु ही आत्माहै।! 


परमाएत्मसन्वर्भः | &७ 
शीलत्वमतिसृकष्मतया सर्वचेतनारतःप्रवेशरवभावःवम्‌ “ज्ञानमात्रात्मको न च इत्यन्न 
चिदानन्दात्मक इत्यपि हेत्वन्तरम्‌ । तत्र तस्थ जड़-श्रतियो गित्वेन ज्ञानत्वं दुःख.प्रतियो गित्वेन 
तु ज्ञानत्वमानन्दत्वश्च । ज्ञानत्वम्तुदाहुतम्‌ ; अनन्दत्वश्च निर्पाधिप्रेमास्पदत्वेन साधयति, 
। सर्वसम्वादिनो 

तदेवं ज्ञात्रत्वे सिद्धे, कत्तु त्वमपि तद्‌ वेवेति कलु त्वमाह । तच्च कलु त्व ¶्‌- अचेतनस्य स्वतः 
कत्तु तवासम्भवात्तथा चैतन्य-सामानाधिव.रप्येनैव ततुश्रतीते.-- तस्यैव तद्धमेः। कंवचित््वचेतनस्य यःये, 
तदपि जीवभाव-वशादन्तर्यःमिसः द्धाच्च ; यथा-रतन्य-क्षरणादि स्था च, (= ३।८।) एतस्य वा 


भा० ७।६।१९-२२ कै प्रह्लाद ववय से (आत्मा' चेतन द्रिय, व्यापक व्यापतिक्षील अति सूक्ष्म रूप मे 
स्वेत्र स्थित रूपमे विवरण मिलता है, - 

“न ह्यच्यतं प्रीणयतो वह्वाःयःसोऽसुरात्मजाः ! आत्मत्वात्‌ सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः ॥१९ 

परावरेषु भूतेषु ब्रह्माण्डस्थावरादिषु। भोततिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्‌सु च १२० 

गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा । एक एव परो ह्याटमा भगवानीश्वरोऽव्ययः ।॥२१ 

प्रस्थगात्भस्वर्पेण दृक््यरूपेण च स्वयम । व्याप्यव्यापकनिदेश्यो ह्यनिर्देश्योऽविकल्पितः ॥२२ 

व्याख्या-- आत्मत्वात्‌ सर्वत्र सिद्धत्वादिति हेतु हयमुपपादयति पर,वरेति चतुभिः । ब्रह्मा अन्तो येषां 
स्थावर आदि येषां तेषु मृतेषु जीवेषु भौतिकेषु अजीदेषु घटादिषु महतुचु च मूतेष्वाकाज्ञादिषु ।२०। गुण- 
साम्ये प्रधाने, गुणव्यतिकरे महत्ततत्वादौ च परो ब्रह्मस्वरूपः ।२१। कथं तहि द्रष्टृहः्य भोक्तु मोग्यावि 
मेदो माययेत्याहु- प्रत्यगात्मा, द्रष्टा, भोक्ता तत्‌ रवरूपेण व्यापकतया निरदेश्यः, ह्यं भोग्यं देहादि तद्रूपेण 
च व्याप्यतया निदेश्यो मायया ईयते इत्युत्तरेणान्वयः ! रस्तुटस्तु स्वथमविकत्पितोऽनिदे्योऽपि सनु \ यदा 
अनिदे्योऽप्येवं निर्देश्यः सन विकहिपत ईयते । इत्यन्वयः ।२२। यतः केवलोऽनुभवार्मक आनन्द एव 
स्वरूपं यस्य | 

आत्मा होने से सर्वत्र अवस्थित है, व्यापक है, ब्रह्मादि स्थावर पथ्यंन्त समस्त वस्तुओं में मूत भौतिक 
वस्तु में महद्‌ आर्च प्रभृति यें गुणसाम्य रूप प्रधान में गुणव्यत्तिकर रूप महत्तत्वादि में सक्षम चेतनस्य में 
अनुस्थुत होना ही जिनका स्वभाव है । स्वयं केवल अनुभवात्मक जानन्दस्वरूप है ।२२। 

श्रीजामातमुनि के वचन मे--^न जडो न दिक्ारी च ज्ञानमात्रःत्मकोन च 1 स्वस्मं स्वयं प्रका 
एकरूपः स्वरूपभाक्‌ चेतनोव्यात्निश्लीलश्च चिदानन्दात्मकस्तथा 1" 

ज्ञानमात्रात्मक चिदानन्दस्वरूप भी प्राप्त है । जड प्रतियोगित्व हेतु ज्ञानत्व, एवं दुःख प्रतियोगित्व हतु 
ज्ञानत्व एवं आनन्दत्व, कहा गया है । ज्ञानत्व का उदाहरण चिद्रूप में इसके पहले प्रस्तुत हुआ है । सम्प्रति 
आनन्दत्व का साधन- निरुपाधि प्रेमास्पदत्व रूपसे करतेहैँ- 

शरीर जीणं होने पर जीवित रहने कौ आशा भी जब नहीं रहती है, उस समय भी पृत्र-कलत्रादि को 
छोडकर जीवित रहने कौ आक्ञा बलवती होती है । अतः ममतास्पद एकमात्र आत्मा है, भथवा अविवेक 
दक्ञामे शरीर जीणं होने पर भी जीवित रहने की आशा बलवती होती है, किन्तु आतत्मोपलबन्धि होने से 
अर्थात्‌ मैं देह नहीं हुं, इस प्रकार बोध होने से देहं के प्रति उस प्रकार ममता नहीं होती है, यह हौ शरोर 
से भिच् निरूपाधि प्रेमास्पद आत्मा का स्वरूप है । अतएव महाराज के प्रहनोत्तर मे भोञ्युकेदेव ने कहा- 
एकमात्र ममतास्पद जव आत्मा है, उसके सम्पकंसेही क्रीरादि अपरापर सब प्रिय होते हैँ । इन सब 
परत्यक्न कारणों से निरूपित होता है कि- समस्त देहधारियों के निमित्त प्रियतम एकमात्र ममतास्पव 
निजात्मा ही है । उस प्रेमास्पद आत्सा कौ ममता पोषण निबन्धन ही जागतिक स्थावर-जङ्धम प्रिय होते 
हैँ । प्राकरणिक पद्यसमूह इस प्रकार है -- 


६८ [ ीभागवद्‌सन्दभे 
(भा० १०।१४।५४)-- (२८) “तस्मात्‌ त्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
। तदथेमेव सकलं जगच्चतच्चराचरम्‌'" ॥५४॥ 

स्पष्टम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ | 

र । तस्मिश्चानन्दातमके ज्ञाने प्रतिविम्वं युष्मदथेत्वं न भवति, किम्त्वा्मत्वादरमदथं- 
त्वमेव ; तञ्चास्मद्थेत्वमहुम्भाव एव । ततोऽहमिःत्येतच्छव्दाभिधेयाकारमेव ज्ञानं शुद्ध आत्मा 
प्रकृत्यावेशोऽन्यथा नोपपद्यते । यत एवावेशात्तदीयसद्धात एवाहमित्यहेम्भावान्तरं, प्राप्नोतत, 
तदेतदभिप्रेत्य तस्याहुमर्थत्वमाह (भा० ३,२६।६)-- 

(२६) ““एवं पराभिध्यानेन कत्त त्वं प्रकृतेः पुमान्‌ । 
 कम्मेसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि सभ्यते” ॥६॥ 
सवंसमस्वादिनी 

भक्षरस्य प्रश्नासने गामि प्राच्यो नद्यः स्यन्दन्ते चैतेभ्यः पवेतेभ्यः प्रतीच्योऽयायां याच दिषग्नु' इत्यादौ, 
(ऋक्सं १०म० ११२सु० ह्मः) न ऋते त्वत्‌ क्रियते किच्चनारे' इत्यादौ च । तः मास्चेतम्यरूपस्य जीवस्यैव 
कत्त त्वं धमेः। एतदेव (ज्र°मु० २।३।३३) ` कर्ता ज्ास्त्राथंवत्वाद्‌” इत्यारभ्य (ब्र०सू० २।३।३६) 


““स्वं्ामपि भ्रुतानां नुप स्वात्मैव वल्लभः । इतरेऽपत्य वित्ताद्यस्तद्‌ वल्लभतयेव हि ॥ 
तद्राजेन््र यथा स्नेहः स्वस्वकात्मनि देहिनाम्‌ । न तथा ममतालम्बि पुत्रवित्तगृहादिषु ॥ ` 
देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तम । यथा देहुप्रियतमस्तथान ह्यनु ये चतम 1 
देहोऽपि ममताभाक्‌ चेत्तह्य सौ नात्मवत्‌ प्रियः । यज्खीय्येत्यपि देहेऽस्मिन्‌ जीविताक्ञा बलीयसी ॥ 
तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा स्वेषामपि देहिनाम्‌ । तदर्थमेव सकलं जगदेतत्‌ चराचरम्‌ । 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलःत्मनाम्‌ । जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया । 
वस्तुतो जानतामनत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च । भगवदरूपमखिलं नान्यद्ररिटयह किञ्चन ॥ 
सवंषामिह वस्तुनां भावार्थो भवति स्थितः । तस्यापि भगवानु कृष्णः किमतदूवस्तुरूप्यताम्‌ ।\ 
(भा० १०।१४।५०-५७} 
यह्‌ सुस्पष्ट उक्ति श्रीशचुकदेव की है ।२८। 
अनन्तर आत्मस्वरूप जीव का निरूपण करते है वह्‌ जीव, आनन्दात्मक ज्ञान में प्रतिदिभ्वित युस्मदथं 
नहीं होता है, किन्तु बह जात्मा है । अतएव वह्‌ जीव अस्मद्‌ शब्द का साक्षात्‌ वाच्यहै) उक्त अहमथं 
ही अहम्भाव है, बह अहम्भाव शाब्द को मुस्यःवृत्ति, अभिधाब्ेत्तिसेही होताहै। अहं श्ञब्द वाच्य शुद्ध 
ज्ञानस्वरूप ही आत्मा है । जो ज्ञानस्वरूप होकर भी ज्ञःतृत्ववानु है । उक्त अस्मद्‌ शब्दवाच्य ज्ञानस्वरूप 
आत्मा का प्रकृति जनित सङ्घात समूह शरोर प्रभृतिमें जो अहम्भाव होता है, उसका कारण स्वरूपगत 
अस्मच्छब्द वाच्य अहम्भाव है! प्रकृति को वहु स्वतस्त्रताकेकारण स्वयं आरोप कर तन्मयताको प्राप्न कर 
लेताहै। उक्त अहम्भाव को लक्ष्य करके ही आत्मा का अहुमर्थत्व वणित है । भा०३।२८६।६- प्रकृति दक्ञंन 
के अनन्तर निज स्वरिता निबन्धन आत्मविस्मृत होता है, पश्चात्‌ मेँ प्रकृति ही ह, इस प्रकार ध्यान करते 
करते अपने के प्रकृति के सहित अभिन्न मनन कर प्रकृति के गुण एवं कर्मसभरूह को अपनाही मानलेता है । 
जिसमे अहम्भाव नहीं है, इच्छा प्रभति कुछ भी नहीं है । वह कभी भी दूसरे को प्रियरूपसे चयन कर 
आपना नहीं सक्ता है । निरहङार व्यक्ति कातो पराभिध्यान सम्भवही नहींहै, प्रियाप्रिय बोधभी 
नहीं हो सकता है । अतः अस्मद्‌ शब्द वाच्य आत्मा ज्ञानस्वरूप होकर भी ज्ञानगुणक होने से एवं उक्त 
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पराभिध्यानेन भ्ङ्त्यावेशेन प्रकृतिरेवाहमिति मननेन भ्रकृतेगुणेः क्रियम णेषु कम्मेसु 
कत्तु त्वमात्मनि मन्यते । अव्र निरहम्भावस्य पराभिध्यानासम्भवात्‌ परावेशजाताहङरस्य 
चावरकत्वादस्त्येव तस्मन्नन्योऽहुम्भाव विशेषः। स च शुदधस्वरूपभात्रनिष्ठत्वान्न संसारहेतुरिति 
स्पष्टम्‌ । एतदेवाहुङ्ारदरयम्‌ (भा० ११।३।३९) “स्ने यदिन्दरिपगणेऽहमि च प्रसुप्ते, कूटस्य 
आशयमृते तदनुस्मृतिनः” इत्यत्र दशितम्‌ । उपःध्यभिमानाट्सकंरयाहे द्धु1ररय भ्रसुर्त्वात्‌ 

सवंसम्वादिनी 

'सनाध्यभावातु” इत्येततृपयंन्तं सूत्रकारेणंव य जितम्‌ । श्रतिश्च (तै० २।५।१) विज्ञानं यज्ञं तनुते, कर्माणि. 
तनुतेऽपि च इति । न चेदं बुदढचर्थ॑म्‌ ;- (अस्न० ४।६) "एष द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञानात्मा परुषः" इति 
श्रव्यन्तरान्‌ ; {ब्‌० ३।७।२२) “यो विज्ञाने तिष्ठन्‌! दव्यन्तर्यामि-श्रुतै तस्य दिज्ञानतयातिप्रसिद्धद्च । अतएव 


स्वरूपधमं ज्ञानादि होने से ही वह स्वतन्त्र रूप से प्रकृति का ध्यान करने मे सक्षम है, अन्यथा निरहङ्कार 
अवस्था मेँ वैसा होना असम्भव है । उक्त स्वतन्त्रता से प्रकृति लोलुपता हई, उससे प्रकृति मे अहं भाव 
का चरम परिणाम निविड अभिनिवेश हुजा । प्रकृति से उतुपन्न देहेन्द्रियादि ही मेँ हं उससे मेरी सत्वा 
पृथक्‌ कु है ही नहीं । इस प्रकार निश्चय करने से उक्त प्रकृत्यावेक्ा रूप अज्ञान के द्वारा जोव का चेतन 
ज्ञानवत्वप्वरूप पूर्णतया आवृत हो गया । तङ्गन्य सुनिश्चित होता है कि- आत्मा में क्ञरीरादि भिश्च अहं 
भाव विश्लेष है । वहु भी अस्मच्छब् को अभिधाव्रत्तिसे ही सम्भवहै। 

उक्त अहम्भाव जीव का शुद्धस्वरूप है । कारण - ज्ञानस्वरूप एवं ज्ञाता अहमथं आत्मा कत्तु त्वादिमानु 
जीव ईश्वर भेदसे द्विविध होते हैँ। उनमें से विभु परमात्मा निज प्रकूति शक्ति के हारा जगदुपादान होते 
है । प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाहष्टान्तानुरोधादित्यादि सूत्र के द्वारा उसका प्रतिपादन हुआ है । आनन्दमयाधिकरण 
मे जीवेश्वर का मेद प्रदित हुआ है। 

जीव, अणु है, “बाला प्रजञतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः स चानन्त्याय कल्प्यते” 
“एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः ।'' “सृकष्माणामप्यहं जोवः”' इत्यादि धुतिस्मृतिभ्यः तस्य कत्तु त्वादिकञ्च 
पारमार्थिक परायत्तञ्चेति “कर्ता ज्ञास्त्राथंवस्वादित्यादि सूत्रदहाकाद्‌ तडूपष्याच्च विदितम्‌” बालाग्र 
शतभाग के समान सृक्ष्मता उसमे है । वहं विभूति योग में सूष्ष्म अवधिरूपमे निर्णत है । जीवमें 
अपना जो कत्तु त्वादि है, वह्‌ पारमार्थिक है, किन्तु ईश्वर आयत्त है । ब्रह्मसूत्र कर्ता जास्त्रा्थेव्वादित्यादि 
सूत्र में इसका प्रतिपादन किए है। 

उक्त शुद्ध अहम्भाव जीव में है, वह अहम्भाव विशुद्ध चिदारमक है, प्रकृति के साथ उसका सम्पकं नहीं 
है । अतएव शुद्ध स्वरूपमात्र निष्ठ अहंभाव संसार के प्रति कारण नहीं हाता है, संसार का विध्वंसक होता 
है । “स च जीवो भगवद्‌ दासो मन्तव्यः ।” ““दासमूतो हरेरेव नान्यस्यैव कदाचनेति पादमातु ।” एष एव 
साधुकमंकारयतीत्यादि धुते; परात्तत्तच्छ तेरिति सूत्राच्च । अहङ्कारद्रय का वणेन भा० ११।३।३९ मे है-- 

“अण्डेषु पेशिषु तरुषवविनिश्ितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तच्न तत्र । 
सच्चे यदिन्द्रियगणेऽहनि भ्रसुप्ते कूटस्थ आह्ायसूते तदनुस्सृति नैः । 

दृष्टान्तं चिद्रृष्वन्‌ इन्द्रिया दिलयेन निविकारात्मोपलस्धिं दक्षेयति- अण्डेष्वति । पेश्िषु ज रायुजेषु तरुषु 
उङ्िज्जेषु अविनिश्चितेषु स्वेदजेषु । उपधावति, अनुवत्तते, एवं हषटान्ते निविक रत्वं प्रदहयं दार्ान्तिकेऽपि 
द्यति । कथम ? तदेव आत्मा सविकार इव प्रतीयते, यद्‌यदा जागरे इन्द्रियगणः, यदा च स्वप्ने तत्‌ 
संसारवानुं अहङ्कारः यदा तु प्रसुप्तं तदा तस्मिन्‌ प्रसुप्ते इद्रियगणे सन्न लने अहमि अहङूरे च सन्न 
कूटस्थो निविकार एवात्मा । कुतः ? आश्ञयभृते- लिङ्धश्रीरमुपार्धि विना, विकारहैतावुपाधेरभावा- 


१०० [ भौभागवत्‌सन्वर्भे 
“तदचुस्मृतिर्नः'“ इत्यनेन “सुख महमस्वाप्सम्‌' इत्यात्मनोऽहम्तयैव परामर्शाच्च, अतएव (मामहं 
नाज्ञासिषम्‌" इत्यन्न परामशंऽपि उपाध्यभिमानिनोऽनुसत्धानाभःवः । अन्यस्य त्वज्ञानसाक्षि- 
त्वेनानुसन्धानंमितिः दिक्‌ । श्रीकपिलदेवः ॥ | 
= । सर्वसम्बादिनी | 
(रुर २।१ । १७) "तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विनज्ञानम।दाय' इत्यत्र (इ० २। १।१८) "प्राणान्‌ गृहीत्वा इत्यत्र च 
पराण-ग्रहणविज्ञानादानयोः चततुत्वं तस्य लौहाकषक-मणिवत्‌ वैवलस्यैव गम्यते । अनग्रहुणाद्ौ प्राणादि 
करणम्‌, प्राग्रादिग्रहणादये तु नान्यदस्तीति । 


दित्यर्थः । ननु अहङ्धा रप्यंन्तस्य सर्वस्य लये शरुग्यमेवावक्जिप्येत तत्‌ ब.थं तदा कूटस्थ आत्मा, अत आह- 
तदनुस्मृति नैः, तस्य दज्ञंनस्पक्च॑नादिदिशेषज्ञानशुन्यस्य सुखात्सनः सुषुतिसाक्षिणः स्मृतिर्नोऽस्माकं भवति, 
एतावन्तं कालं सुखमहं सुपो न किञ्चिदवेदिषमिति । अतोऽननुमतस्य अस्मरणात्‌ अस्त्येव सुषुप्रावात्सानुभवो 
विषयसम्बन्धाभावात्‌"तु न स्पष्ट इति भावः । तथा च श्रुतिः--यद्वं तन्नपदयति प्य्‌ वे तदद्रष्टव्य न पर्ति 
न हि ्रष्डुहष्टेविपरिलोपो ` विद्यते इति” ।३६। 

यहां अहङ्कार को विविधता प्रदश्ित हू है ! उपाधि अमिमानात्मक अहर प्रघुप्त होता है सुषुप्ति 
मे । ““तदनुस्मृति न॑ः” “सुखनहमस्वाप्सम्‌"” यहां शुद्ध आत्मा का अभिलापन अह शञब्द से हज है । 
अतएव भँ अपने को नहीं जाना, यहु कथन देहेन्द्रियादि उपाधि अभिमानी व्यक्तिका अनरुसन्धानाभःव प्रतोत 
होता है । अपर आत्मा अज्ञान साक्षी होने से अनुसन्धान अक्ञान विषयका रहता है । वेदान्तसूत्र-- 
३।२।५ मे.उक्त विक्ष्य. को. विवेचना है । 

यत्तु बोधोत्तरं बाधान्मित्थ्या युक्त' तत्राह पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बःधविपर्ययौ ।५। 
परमेश्वरस्याभिध्यानात्‌ सङुल्पात्तिरोहितं स्वाप्निकं रथादि नतु ुक्तिरजतवत्तस्य, बाधः । हि यतोऽस्य 
जीवस्य ततः परेश्लाङेव. बन्धमोक्षौ भवतः। संसारबन्धस्थितिमोक्षहेतुरित्यादि- श्रुतेः । बरन्धमोक्षक्तः 
ततश्च तस्यापि तस्मादेवाविभरवितिरोभावौ मन्तव्यौ । स्वप्रादिनुद्धिकर्ता स.एवःतु । तदिच्छया यतो 
ह्यस्य बन्धमोक्षो प्रतिष्ठितौ" इति स्मृतेश्च । तस्मात्ता स्वप्नसुटिरेश्वरीति ।५। । 

स्वश्नस्थः विषयों विलोप निद्राभद्धः से होता है, उस समय स्वाश्रिक विषय की मिथ्या प्रतीति होत्ती 
है । इस विषय में विचार करते है,--स्वास्रिक चिषयोंका तिरोभाव परमेश्वरःके संकल्पसे होता है) 
किन्तु शुक्ति में रजत को भांति उसक्रा बोध नहीं है । कारण परमेश्वर हीः जीव के बन्ध मोक्ष के कर्ताहं । 
जीव का बन्ध मोक्ष परमेश्वर को इच्छासेहीहोतेहैँ। श्रुति कहती है- “संसार बन्धन, स्थिति, तथा 
मोक्ष का हेतु परमेश्वर है + बन्धन-मोक्ष कर्ता परमेश्वर का स्वप्नः सृ त्वःअथवा उसका परिहार कत्तृत्व 
उनमें होना कोई आच्चय्यं की. बल नहीं है! अतएव स्वप्र का आविर्भाव अथवा तिरोभाव परमेश्वर से 
होता है, जानना होगा । स्मरति कहती है, परमेश्वर स्वघ्नादि बुद्धि केःकर्ताहै। उनकी इच्छासेही 
संसार बन्धन एवं मोक्ष होते हैँ । अतएव ईश्वर कत्त क स्वप्र सुषि सत्य हैं ।४। 

अतः जीव, भ्रान्त ब्रह्मं मलिन सवाध्यरत नहीं है । आनम्दस्वरूप ज्ञान में प्रतिविभ्व रूप युस्मदथं 
भी नही, जीव अस्मद्‌ क्ञब्द वश्च्यहै, ईश्वर का अंशहै, अणु है! उसका अहम्भावदोप्रकारहै, शुद्ध 
अवस्था में स्वरूपत अहम्भप्व) अशुद्धाक्स्थय में प्राङत महम्भाकहै ¦ 

उपाधि का जभिमानस्वरूप जह र प्राप्त होने ते तदनुस्मृति-जर््कातु अहम्माव नहीं होता है । उससे 
“'सुखमहमस्वाच्सम्‌' इस श्रुति प्रमत्ण से “मे आनन्द से सो गया था” इस प्रकार कथन आत्मगत अहन्ता 
से ही सम्भव है । “मै कुषं नहीं जान सका" यह्‌ परामक्ं भौ उपाधि अभिमानी जीव का अनुसन्धानाभाव 
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३० । तथा (भा° ११।२२।५३) - 
(३०) “नृत्यतो गायतः पश्यन्‌ यथेवानुकरोति तान्‌ \ 
एवं बुद्धि गुणात्‌ पश्यज्चनीहोऽप्यनुका्येते"" ॥५२॥1 
सवंसम्बादिनी ४ 
तदेतच्छुद्धस्यैव कत्तु त्व धमेःवं योजयत्‌ एनः (त्र०स्‌० २।३।४०) “यथा च तक्षोभयथा" इति सूत्रयित्वा 
स च जीवः करण-योगेन स्दशक्तया च-कर्ता भवतीत्य द्धोकृतम्‌ १ तक्षा यथा तक्ष्णे दास्यावि-करणेन 
वास्यादि-धारणे तु स्वशक्तेव कर्ता स्यादित्युभयथेव कर्ता मवति, तदवदिति सूत्राथंः । (त्र सू० २।३।३२) 


सेही हा है! अपर का अज्ञान साक्षित्व हेतु अनुसःधान नहीं हुमा है । यह्‌ दिगूदशेन है । 

उक्ति श्रीकपिलदेव की है ॥१९६॥। ध 

उस प्रकार ही भा० ११।८२।५३ में ब्णित है - यद्रूष मनुष्य, नृत्य-गीतकारी मनुष्यों के नृत्यगीतादि को 
दक्षानश्रवण कर उसका अनुकरण करता है, तद्रूप बुद्धि के गुण को अवलोकन कर उस गुण से आष्ट होकर 
निरीह जीव भी उसका अनुकरण करता है । । 
टीका--““ननु अकत्तुरात्मनः कुतः कर्मभिश्र'मणं तत्राहं नृत्यतो गायतो जनानू पश्यनू अनुकरोति । तद्गत 
स्वरतालादिगति.ृद्कारकरुणादि रसश्च मनि अनुवत्तयतीत्य्थः । अनुकार्यते गुणेबेलादित्य्थंः ! अनेन 
दृष्टान्तेन दृक््यधर्मो द्रष्टरि स्फुरतीति दितम्‌ ।'" 

क्रमसम्दरभः - नृत्यत इति-बुद्धिगुमतोऽन्यदपि ज्ञानं जीवस्य दश्चितम्‌,द्रष्ुदुहययोमियो भिन्नगुणस्वात्‌ +" 

स्वामिषादके मतमें शोक का तातुपय्यं - “आत्मा कर्ता है, किन्तु कर्माचरण कंसे होता है, एवं 
उक्त निजाचरित कमंभोग के निमित्त उक्त आत्मा-का. विभिन्न देह सेः देहान्तर मे मण हौ कंसे होता है ‡. 
उत्तर, आत्मा सच्चिदानन्द है, अणु परिमाण होने पर भी वह्‌ ज्ञानवानु है । अतः वह निजेच्छासेहीः 
जड़ीय वस्तु में निविड ममत्व अकरण स्थायन करता है । उस तन्मयता से निज ज्ञानवत्ता का पर्णे 
आस्वादन जीवात्मा का होता है। ज्ञान ग्रहण किस प्रकार से होता है, उसको तन्मयता एवं तवनुसरभ 
अंश्से हृष्टास्त द्वारा बोध कराते हँ! दक्चेन एवं श्रवण के दारा आत्मा ज्ञानास्वादन करता है \ नेत्रन्द्रिथः 
वहि्निगेत होकर दिषय ग्रहण कर आत्मा को अर्पण करती है । श्रवणेन्द्िय में प्राप्यकारिता है, उसमे 
शाब्द धृत होता है । पश्चात्‌ आत्मा्पित होने से आत्मा की बिषयोषलब्धि होती है । मनः इसमें प्रधान 
सहकारी है । आत्म मनः संयोग के विना इन्द्रिय विषय प्रदान करने पर भी अत्माकी विषयोपलच्धि 
नहीं होती है । . | 

अविदग्ध व्यक्ति के सामने विषय उपस्थित होने से भी वहं उससे आकृष्ट नहीं होता है 1 अतः आत्मा ` 
पर्णं ज्ञानात्मक होकर ज्ञानगुणवान्‌ है । अतः आत्मा इन्द्रिय के द्वारा विषयों क प्राप्न करं प्रिया-प्रय रूप 
से आध्वादन करता है। हृष्टान्त, निस प्रकार मानव नृत्य गोत.को. -सुनता है, सुनकर वह्‌ ` स्वानुमूतः 
विषयों को सूत्यगीत्त दश्ञंन-श्चवण से उदीप करके आत्मभाव क आस्वादन करता है, यह माव--पुनः पुनः 
अनुभव से होता है! आत्मा में अनन्त परिमाण में इसका सञ्चय नित्यरूपसेहै\ अतः नृत्यगीतादि 
दञ्चन-श्रवण से नृह्यगत तालादि भाव प्रकाशक अङ्धविक्षेपादि गौतादिसे राग-रागिणीका अनुसरण कर 
तन्मय होता है, अनन्तर. अननुसन्धान से भी जीव उस नृत्य-गीत श्यृद्धारादिरसका अनुकरण कर 
आस्वादन करता है 1 साष्टारणीकरण के रा चित्त में उक्तं नृत्यगीत शज्धासदि भाव का ममत्वेन प्रभाव 
पडता है, उससे बह जीव स्वानुभत ज्ञानधारा के साथ उसको एकीकरण करके आस्वादन करता है । मन 
सें पुनः पुनः स्मरण होता है । तन्मयता निविड होने से पुनः पुनः स्मरण विषयोपस्थिति के हारा विषय का 
संस्कार हद्तर होता जाता है, ओर अज्ञानता के कारण सर्थातु जड़ीय विषयक आध्यासिक सुख को 


१०२ [ भीभागववुसन्दभें 


पुवंवतु । श्रीभगवान्‌ ॥ 
३१ । एवमेव स्वप्रहष्ान्तमपि घटयन्नाह (भा० ३।८।१०) - 
(३१) “यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः । 
प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः' ॥१०॥ 
„ . सर्वंसम्बादिनी [ ध 

“कर्ता शास्तरार्थवत्वात्‌” इत्यतः कत्तःयनुवत्तमान त्वात्‌ । तत्र ज ड़ात्मकडरीरेन्द्रियादयवेश्ञेन तरेव करणेयत्‌ 
कतत त्वम्‌, तच्छुद्धादेव पुरुषात्‌ प्रवत्तं मानमपि प्रकृति-ढत्ति प्राचुर््यात तत्ततुप्रधानत्वेन ततुकरणकःव- 
मेवेतयुच्यत इत्याह, - (मूले ३४१ अनु०) यत्विति । यत्‌, प्राणग्रहणादि-पर्वोत्‌क्रान्ध्यादि, तत्न स्व-कारणतेव 


ममत्वेन अपनाने के कारण उक्त विषयास्वादनमें रत होताहै। सत्‌ सद्धः से भक्ति प्राप्न होने पर वह 
चेतनानन्द को प्राप कर सुखो होता है । 

इस हृष्टान्त से भरती होता है कि दरष्टा पृथक्‌ धर्मो है, दशय पृथक्‌ है । किन्तु द्रष्टा के स्वकृत अनुध्यान 
से दृह्य धमं दरष्टा में स्फुरित होता है । 

क्रमसन्दभं के मत मे-- “^नृत्यतः'' चात से दर्शाया गया है कि~- बुद्धि के गुण से अन्य प्रकार भी ज्ञान 
जीवात्मा को होता है । कारण द्रष्टा एवं इर्य, एतदुभय पदार्थं पारस्परिकं भिन्न स्वभावाङ्ान्त है। व्रा 
चेतन है, हऽ्यादि अचेतन है, गुणारोपण प्रक्रिया से आनन्दास्वादन जीवात्मा करता रहता है । पुवोक्ति 
प्रकरण के समान ही इसमें द्रा हक्य का विभेद वणित है! इसका प्रवक्ता श्रीभगवानु है ।\३०।। 

इस प्रकार स्वघ्र दृष्टान्त को सरल रूपसे दिखाकर कहते है--भा० ३।७।१० मे कथित है, देह धर्मं 
निबन्धन बन्धनादि जीवके ही होतेह, ईश्वर के नहीं । जिस प्रकार चन्द्रमण्डल जल में प्रतिविभ्वित 
होने से जलोपाधिकृत कम्पनादि धमं यद्यपि वस्तुतः चन्द्रे नहीं है, तथापि हृष्ट होते हैँ । किन्तु आकाक्ञास्थ 
चन्द्रविम्ब मे कम्पनादि हृष्ट नहीं होते है । तद्रूष अनात्म देहादि धर्मं वस्तुतः मिथ्या होने से भी देहाभिमानी 
जीवमें ही प्रतीयमान होते हँ । देहाभिमान रहित ईश्वर में प्रतीत नहीं होति हे । “उपद्रष्टुः, - अमुष्य" 
स्वप्र द्रष्टा जीव कत्त क मब अनुमत होते हैँ । 

व्याख्या - भगवतोऽचिभ्त्यशचक्त रीश्वरस्य सेयं माया नयेन तकण विरध्यत इति यतु, तकंविरोधमेवानु- 
वदति, विभुक्तस्येव पुंसोऽविद्चया बन्धनं कर्पण्यञ्चेति । अन्रोदाहूरणमाह- यदा यथा अर्थेन शिरइ्छेदादिना 
विनापि उपद्रष्टुः स्वप्रसाक्षिणः ममेदं शिरदिद्न्नमित्यात्मविप्ययः केदलं रषव प्रतीयेत तद्त्‌ । ननु 
ईश्वरस्थापि क्रिन प्रतीयेत ? तत्राहु-यथा जले प्रतिविम्वितरयंव चःद्रमसो जलोपाधिषरुतः कम्पादिधर्मो 
हश्यते, नतु आकाशे स्थितस्य । तथात्मनोदेहादेधं्मोऽसन्नपि तदभिमानिनो द्रष्टरात्मनो जीवस्येव 
नत्वीश्वरस्येत्यथंः । तन्निवृ्युपायमाह- अनात्मनो गुणः वासुदेवानुकग्पा तया च तरिमनु भक्तियोगः तेन 
तिरोधत्ते अह्यो भवति । शनेः साधनानुसारेणेत्यर्थः । सर्वानर्थनिदृ्तिः कदा स्यात्‌ ? अन्तर्य्यामिरूपे 
द्ष्डरात्मनि इच्धियाणामुपरामो नैश्चल्यम्‌ । कृरस्नव्लेश्च विलयनांशे हृष्टान्तः- संसुपतस्येवेति । नतु 
पुनर्त्याने । 

भगवानु कौ माया लोकबुद्धि वेद्य नही है । ईश्वर बुद्धि को लोक वयो नहीं समज्ञ सकते ? इष्टान्त 
के द्वारा समन्नाते ह, मुक्त जीव ज्ञानानन्द से सम्पन्न होकर भी अनुपादेय अज्ञान मे अपने को निमञ्ित कर 
लेता है । इसको बन्धन एवं दीनता जम्ब से कहते हँ । यह किस प्रकार है, उसमें दृष्टान्त - अपना शिरदछेद 
नहीं होता है, अपना क्षिरश्छेद को कोई नहीं देखता न-तो शिरश्छेदन होनेसे देख हौ पाता, कारण मस्तक 
मण्डलमेंहीनेत्रहोतेह। किन्तु स्वप्र मे वह जोव उसका अनुभव करता है । यह अनुभव केवल मिथ्या 
है। ईश्वर तो शरीर में रहते हैँ । उनका यह्‌ अनुभव क्यों नहीं होताहै? दृष्टान्त चन्द्रविभ्ब 


परमात्मसन्दभः | १०३ 
का प्रतिविम्ब जलमे होने से जलं कम्पनादि का प्रमाच प्रतिदिम्व मे जिस प्रकार पड़ता है, आकाडास्थ 
चन्द्र मे नहीं पड़ता है । उस प्रकाश ईश्वर में देहं जनिताविद्या का प्रभाव नहीं पडता है \ जीव 
देहाभिमानी है । ईश्वर देहाभिमानी नहीं है । इस अनात्म गुण की निष्े्ति का उपाय क्या है ? उत्तरः, 
वासुदेव की अनुकम्पा उनमें भक्तियोग के दवारा अज्ञान की निदत्त होती है । किन्तु धीरे धीरे साघन क्रम 
से निघरृत्ति होती है । सर्वानथं नि्ृत्ति कब होगी ? उत्तर,- परमात्मा में समस्त इन्दरियदृत्ति निबद्ध होने 
से ही सर्वानथं निद्ति होगी, हृष्टान्त--निविड़ निद्रा से जीव जिस प्रकार सुखी होताहै, जाग्रतहोनेसे 
उस प्रकार नही, तदत्‌ 1 

क्रमसन्दभः के मत में एव एक एव भगवानु परमात्मापि स्कषत्रेषु देहेषु देहेष्ववस्थितः । तत्र सति 
कथममुष्येव भगवद्‌ वदेव चिद्रूपत्वस्वरूपभूतज्ञानवत््वाव्यभिचारिण्यो जीवस्य दुर्भगत्वं स्वरूपमुतज्लानादि- 
लोपः ? कर्मभिः वलेद्ाश्च तस्य वा करतो नास्ति ? न ह्यो करिमन्‌ जलादौ स्थितयोववस्तुनोः कस्यचित्‌ तत्‌ 
संसर्गः कस्यचिन्न ति युऽयत इत्यथः । 

तन्न केवलं चिन्मात्रत्वं जीवेऽपि न सम्भवतीति भगदस्वम द्ीकत्य भ्रीमेत्रेय उवाच - सेयमिति \ यया 
विश्वसृष्ट्यादिकं भवति । सेयं भगवतोऽचिन्त्यस्वरूप्ञक्त म्भयाख्याश्ञक्तिः। यद्‌ या च नयेन तर्केण 
विरुध्यते \ तकातीततया सेयमप्यचिन्धयेत्यथंः । यद्यप्येवं दरयो रप्यचिन्त्यत्वम्‌, तथापि भगवतो मायेत्यनेन 
व्यक्तत्वात्‌ स्वरूपश्क्त रन्तरद्धत्वात्‌ वहिरङ्धाया मायया गुणः सत्वादिभिस्ततुकाय्यंः स्थापनादिलीलाभिश्च 
नासौ स्पृश्यत इत्यर्थः । तन्त्रेण चायमर्थः, यदू यया मायया येन भगवता सह॒ न विरध्यते, नासौ विरुध- 
विषयो क्रियत इति यद्‌ या येन भगवता न विरुध्यते-न सवंथा निदिषयी क्रियते- इति च । एवमेव षष्ठे 
नवमाध्याये (भा० ६।६।३३) "दुरवबोध इव तवगयम्‌” इत्यादिना गद्येन तस्य सगुणकत्तु रवं विरुध्य, पूनः 
भा० ६।६।३४, “अथ तत्र भवान्‌” इति गचेनान्तर्पामितया गुणविसगं पतितस्वेन जीववत्‌ भोक्तृत्व योगं 
सम्भाव्य (मा० ६।६।३५) “नहि वि सेध उभयम्‌” इत्यादि गद्येन तत्र तत्रावितव्यं शक्तित्वमेव सिद्धन्ते 


योजितम्‌ । 
तत्र स्वरूपश्चक्ते रवितवर्थत्वं “भगवति इत्यादिभिविज्ञेषणर्मायायाश्च "'आत्ममायाम्‌'' इत्यनेन 


दश्ञितम्‌ । तत्रेव ““स्वरूपद्वयाभःवात्‌" इत्यस्य तथाप्यचिन्तयज्ञक्तथा ततु कत्तु त्वं तदन्तःपातित्व्च न 
विद्यते, इत्यथैः । (भा० ६।६।३६) “सम विषममतोनामू'” इति तु गद्यं तथाप्युच्चावच बुद्धीनां तथा तथा 
स्फुरसीति प्रतिपच्यथं ज्ञेयम्‌ । “'दुरवबोध इव” इति प्राक्तन गे तु “अश्ञारीरः” इति शारीरचेष्ठां विना 
“अश्ञरणः'' इति सुम्याद्यःश्रयं विनेत्य्ैः । “अथः तत्र” इत्यादौ स्व कृतम्‌" इति तस्यापि हैतुकततु त्वाद्‌ 
योजनोयम्‌ । तस्मादत्रापि स्वरूपशक्तेः प्रावल्य दश्चितमू । अतएव (भा० २।६।३३) “ऋतेऽथं यतु प्रतीयेत” 
इत्यादौ आभासस्थानीयत्वं प्रदध्यं तदस्पुक्यत्व मेव भगवतो दशितम्‌ । (भा० १।७।२३) “त्वमाद्यः पुरुषः 
सा्नात्‌” इत्यादौ “मायांव्युदस्य चिच्चक्तया'” इत्यनेन च तथा ज्ञापितमू । (भा २।७।४७) माया 
परेत्यभिमुखे च विलज्चमाना इत्यनेन च । 

तदेवं भगवति तद्‌ विरोधं परिहृत्य जौवेऽप्यविद्यासम्बन्धमतक्यंत्वेन दश्चितया तन्माययेव सम।दधाति-- 
ईश्वरस्येति ! यदित्यनेनैव सम्बध्यते, अर्थवद्धादन्र च तृतीयया परिगम्यते, यद्‌ यथा ईश्वरस्य स्वरूप- 
ज्ञानादिभिः समथ॑स्यातएव विमुक्तस्य कार्पण्यं तत्तत्‌ प्रकाज्ञतिरोभावस्तथा बन्धनं तद्‌ दशितगुणमयजाल- 
प्रवेशश्च भवतीति, तदुक्तम्‌-(भा० ६५।१५) “तत्‌ सङ्धश्न ितेश्वय्येम्‌” इति । तदेतत्‌ स्वमिति प्रेत्य 
श्रुतयोऽप्याहुः (भा० ८।७।३८) “स यदजयात्वजाम” इत्यादौ “अपेतभगः'” इति च । अत्र मलपचचे 
“भगवतो माया" इत्यनेन भगवत्त्वं त्वमायिकमिःयातम्‌, “इन्द्रस्य माया'' इत्यत्र यथेन््रत्वम्‌ । एवं 
पुववत्रापि ज्ञेयम्‌ 1 

पुनरपि जीवस्य वस्तुतः स्वीय तत्तदवस्थत्वाभावेऽपि भगवन्माययेव तत्तत्‌ प्रतीतिरिति सष्टान्त- 
सुपपादयति । यदर्थेन विनासृष्येति 1 यद्‌ यस्या मायाया होतोरर्थेन विनापि । यद्यपि तस्य त्रिकालमेव 


१०४ [ श्रीभागवतसन्दभं 
सोऽथं नास्ति, तथाप्यात्मविपर्यय आमदिस्मृतिपु्वक प्राभिमानेना६मेव त डङ्मोप्येवं रूपः सोऽर्थः स्यात्‌ 1 
तथा ह्य.पद्रष्डु्नी वस्य, तुतीया्थे षष्ठी, स्वप्नावस्थायां जोवेन स्व-शिरञ्चेरनादिकोऽतीवः सम्भवोऽ्थः प्रतीयते । 
न हि तस्य श्िरच्छिन्लम्‌, न वा स्वश्ञिरःछेदं कोऽपि पदयेत्‌ । किन्तु भगवन्मापयेवात्रान्यत्र सिद्धं तदूपमर्थं 
तस्मिन्नारोपयति मायामात्रं तु (त्र° सू० ३।२।३) कःत्स्नेनानभिव्यक्तस्द रूपत्वात्‌ इति न्यायेन । 

अतएव शुद्धस्यापि सतो जीदस्योपाधिकेनेवरूपेणोपाधिधमरपित्तिरिति हृष्ाम्तान्तरेणोपा!दयति, यथा 
जल इति । यथा जले प्रतिविम्वितस्येव चन्द्रमसोऽयं जलोपाधिक्ृत गुणोधर्मो इश्यते, नतु आकाशे स्थितस्य । 
तेद्‌वदनाल्ननः प्रकृति रूपोपाधेधंमं आत्मनः श्ुद्धस्यासन्नपि “अहमेव सोऽयम्‌” इत्यःवेशान्मायोपाधि 
तादात्म्यापन्नस्याहङ्धारानासस्य प्रतिविम्बस्थानीयस्य तस्य द्रष्ुराध्यात्मिकावस्थस्यैव यद्यपि स्यात्तथापि 
शुढोऽसौ तदभेदाभिमानेन तं पशयतीत्यथेः । तदक्तमेकादशे श्रीभगवता - (भा० ११।२२।५३ ) । 

“नृत्यतो गायतः पश्यन यथेवानुकरोति तानु ! एवं बुद्धिगुणान्‌ परयन्ननीहोऽप्यनुकाय्यंते ।। इति । 
तथेवोक्त द्‌,--(भा० ५।११।१२) “शुद्धोविचष्टे ह्दि्ुढकतुः" इति; अत्र वि-शचव्दस्य चात्र तदावेश एव 
तातुपय्यंभू । तस्माद्‌ भगवतोऽचिन्त्यस्वरूपाम्तरद्खःमहःप्रबलशत्तित्व)द्‌ वहिरङ्धया प्रबलयाप्यचिरतयापि 
मायया न स्पृष्टिः । जौवस्य तु तया स्पृष्टिरिति सिद्धान्तितम्‌ । निवृत्तिधर्मेण निष्कामस्वभावेन भक्तियोगेन 
या वासुदेवातुकम्पा, तया हानंस्तदनुकम्पातारतभ्येन तिरोध्ते। 


एक ही भगवाद्‌ परमात्मा रूप में समस्त जीव देह में अवस्थित हँ विन्तु जीव का ही दुर्भाग्य उपस्थित 
कंसे होता दहै? भगवानु के समानही जीव चिद्रूपहै, ्ञान्वानुभीहै। उसका ज्ञानादिका लोपक 
होताहै? कमं भगवानु भीकरते हैँ जीव भी, किन्तुकर्मके द्वारा जीवकाही वले ह्येताहै, भगवानु 
का नहीं ? एक जलमें स्थित वस्तुद्य का किसी का जलस्पक्ं होगा, किस का नहीं । 

जोव एवं ईश्वर चिद्रूप होनेसेभीजौवसे ईश्वरमें विह्ञेषताहै। ईश्वर पूणे शक्तिमानुस्वराट्‌र्है, 
जीव, उनका अधीन अणु शक्तिमान्‌ है 1 उन भगवानु की दिश्वसृष््किरिणी शक्ति है, जिसको मायादि ज्ञब्द 
से कहते हैँ । अचिन्त्य स्वरूपशक्तिविशिष्ट भगवानु कौ एकपाद विभूति में कर्यं सम्पादन कारिणी है । 
पुरुष बुद्धि के विषय न होने से वह॒ मायाशक्ति भी शास्त्र गम्यहै। अचिन्त्यहै। काय्यं दरषनसेही 
उसका ज्ञानहोताहै। 

भगवानु एवं उनकी शक्ति दोनों ही अचिःत्यहै। पुरुष मति वेद्य नहीं है, तथापि भगवान्‌ कौ माया 
शक्ति है। स्वरूपशक्ति-- अन्तरङ्खा शक्त है! उक्त अन्तरद्धाश्षक्ति को वहिदेशमे कर्य्यकारिणी शक्ति 
वहिरद्धा माथा शक्ति है । अतः मायाशक्ति के स्वादि गुणों से स्पृष्ट भगवान्‌ नहीं होतेह । ईश्वर 
मायाधीन नहीं हैँ । माया, ईइवरधीन है । माया के सहित ईश्वर का विरोध नहीं है, माया भौ सेविका 
है । कद.पि विरुद्धाचरण नहीं करती है! सवदा भगवदनुकूल ब्रह्माण्ड की रचना कर भगवानु को सुखी 
करतीहै। भा० ६।६।३३ में दुरवबोध रक्तिका दणेनदहै। सगुण कत्तुत्वका विरोध उपस्थित करके 
अन्तर्यामो पुरुष रूपमे जीव के भोगायतनादि का सृजन परिचालनादि करतेहैँ । "नहि विरोध उभयम्‌" 
अतक्यं शक्ति कै द्वारा उभय काय्यं युगपद्‌ विरु नहीं होता है । 

स्वरूपशक्ति, जो अवितक्यं है, "भगवति" “आत्मामायां”” इन विशेषणो से कहा गयाहै । उन 
भगवान्‌ में (स्वरूपद्टथाभावात्‌'' अचिन्त्य शक्ति के दवारा जगतुकत्तु त्व एवं जगत्‌ में रहना सम्भव नहीं है, 
भा० ६।६।३६ “समविषममतीनां” यह गद्य उसको कहता है । अर्थात जो लोक भगवत्तत्व को यथार्थं 
रूप से समन्ञ नहीं पाते है वे लोक उस प्रकार कहते हैँ । “दुरवबोध इव इस प्रकार प्राक्तन गद्य सें 
“अश्रोरः” शरीर चेष्टा के विना “अश्ञरणः'” भूमि प्रभृति को आश्रयन करके ही ईश्वर स्थित है \ 

“अथ तत्र" यहां “स्वकृतम्‌” यह प्रयोजककर्ता का सुचक है । इससे स्वरूपशक्ति का ही प्राबल्य है । 
अतएव भा० २।६।३३ में ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत” इत्यादि आभास स्थानीय माया है, जौर सत्य को आश्रय 


परम।त्मसन्दर्भः | १०५ 
उपद्रष्टरुरमृष्येति रवघ्रदर्रा अमुना जीवेनेत्यथः ॥ भ्नमेत्रेयः # 
सर्वसम्वादिनी 
स्फुटा ; यथोदाहूतब्‌ू- (भा० ११।३।३९) “प्राणो हि जीवस्‌पधावति तत्र तत्र” इति ; (्र०सू° ३।३।२७, 
२४।४।२१ माघ्तव्रमाप्य.घृर श्रुतिः) “एतत्‌ समम गायन्नास्ते" इति ; (छा० ०।१२।३) “जक्षत्‌ क्रीडन” इत्यादौ 
मुक्तानामपि विहार-लक्षण-कततु?व श्रवणात्‌ । न च कत्तु त्व-मःद्रस्य दुःखाबहुःवमेवेति वाच्यम्‌ ; किन्तु 


करके ही अवस्थित होतीहै। उन माया से भगवान्‌ अस्पृष्ट । (भार १।७।२३) “त्वमाद्यः पुरुषः 
साक्षात्‌” इत्यादौ ““मारयाव्युदस्य चिच्छक्तचां" उससे उक्ताथं सूचित हभ है । (भा ० ३।७।४७) “माया 
परेत्यभिमुखे च विलङ्खमाना” माया लङ्खिता होकर श्री भगवानु के हृष्टिपथ मे नहं रहतो है । 
भगदानु मे मायाकायोग नहीं हो सकता है, इसे कहकर जीव में माया-अज्ञान का योग भी अतक्यं 
स्पसेहोताहि। इसको दिखाकर ईश्वर कौ मायाक्ञक्ति से जीव अज्ञानी बनता है \ जोव स्वरूपज्ञानानन्द 
से समथं है, मुक्त है, तथापि ज्ञानानन्द से निःस्व हो जाता है, एवं मायारूप अज्ञानता ऊ सुविस्तरृत जालमे 
अपने को आबद्ध कर लेता है । भा० ६।५।१५ मेँ उक्त है-- “ततु सद्धशर श्ितंश्वय्यंम्‌” यह्‌ सब परय्यालोचन 
कर श्नुतिगण क्ती हँ - (भा० १०।८७। २३८) “स यदजया त्वजाम्‌ अपेतभगः'' जब जीव स्वेच्छा से अज्ञान 
कोबरणकरलकेताहै, तबही वह्‌ निज स्वाभाविक ज्ञानानन्द प्रभृतिसे रिक्त हो जाता है । इससे भगवत्त्वं 
मायाकृत नहीं है । प्रतिपादित हुमा । . कहा भी है -- "इन्द्रस्य माया” “इन्रत्व' ईश्वराधीन मायादहै, 
मापाधीन ईश्वर नहीं । जीव निज स्वैरिता के कारण मायाबद्ध दीन निःस्व होता है। 
उक्त अवस्था जीव की स्वाभाविकी नहींहै। उस उस रूपमे प्रतीति होती है, इस विषय को सहृष्टान्त 
वशतिहँ। विषथन होने पर भी जिनकी मायाके द्वारा उस विषय की प्रतीति होतीहै। यद्यपि जीव 
की उक्तं अज्ञानता कालत्रय में स्यायो रूपसे नहीं रहती है । तथापि अज्ञान को उत्तम मानकर अत्म- 
विस्मृति जोव कौ होती है । अविद्या को ध्यान करते करते मेँ अविद्या धर्मी हू, इस प्रकर बोध हो जाता 
है, बह ही जीव का ज्ञान विषय होता है । जिस प्रकार स्वध्रावस्थामें जीव जानताहै कि हिरमें नेत्रहै। 
िरश्छेदन निसकाहोताहै, वहू कभी भी निज क्िरश्छेदन नहीं देख पाता है । अतीव असम्भव विषय 
भी जोव देखता ओर आस्वादन करताहै। यहु काय्यं सम्पन्न, भगवन्माया से होताहै। अन्यन्न सिद्ध 
उस प्रकार विष्षयको लाकर माया आरोप कर दिख। देती है । ब्रह्मसुत्र २।२।३ “मायामात्रं तु कात्स्नेना- 
नमिव्यक्तस्वरूपत्वातु” इस नियम से प्रतिपन्न होता है । 
अतएव जीव सवया शुद्ध होने पर भी स्वेच्छा से स्वीकृत आगन्तुक विषयों से स्वरूपाभिमुत अवस्था 
कोप्राप्रकरताहै। हटान्त- जिस प्रकार जल में चन्द्र का प्रतिविम्व पडता है, जल कम्पनादि प्रतितिम्ब 
प्रभावित होता है, किन्तु जाकाश्स्थ चन्द्र प्रभावितत नहीं होताहै। उस प्रकार आल्मा प्रकृति धमंसे 
अपने को ब्रस्त मानताहै। शुद्धहोकरमभी जीवभ वह्‌ अश्ुढहीह' एेसामानकेताहै। श्रुदधके साथ 
भी अपना मेदाभिमान होताहै, ओर तन्मयहो जाताहै। भा० ११।२२।५३ में इसका हृष्ान्त है- इसरे 
की नाचते-गाते देखकर अभिनिविष्ठ जीव नाचना गाना का अनुकरण करता है, एवं श्युङ्खारादि भावमसें 
` भी तन्मय देख सुनकर ही होता है । इसलिए कहा गया है-मा० ५।११।१२ में "शुद्धो विचष्टे ह्यविश्ुढ- 
कर्तु" यहा विचष्टे में वि-शब्द का अथं- उसमे आविष्ट होना । अतएव भगवानु महाप्रबल अन्तरङ्धः 
स्वरूपशक्ति में महीयानु होने के कारण वहिरङ्का प्रबल अचिन्त्य मायाशक्ति से श्चीभगवानु का स्प नहीं 
है । जीव का स्प मायासेहोताहै। जीव उच्छु्कल एवं मनमुखी होना को पसन्द करताहै। भक्ति 
शिकला ही एकमात्र सुष्णृह्ुल शिक्षा है, निष्काम स्वभाव भत्तियोगके द्वारा प्रिय वासुदेव को आराधना 
करने से साधन के अनु्नार धीरे धीरे उच्छुह्धलता चली जातो है \! यह उक्ति मंत्रेय महोक्य कौ है 1 ३१॥ 


१०३ [ श्वौमागवतुसन्दर्भे 
३२। साधिते च स्वरूपभूतेऽहम्भातरे प्रतिक्षत्र भिन्नत्वमपि साधितम्‌ । यत्तु 
(भा० ११।१३।२२)- “वस्तुनो यद्यनानात्व मात्मनः प्रश्न ईटशः । 
कथं घटेत वो विप्रा वक्ूर्वा मे क आश्रयः” ॥२२॥ 
इत्यादौ ज्ानि-लौकिक-गुररीति तदीयप्राजृतर्हा्ि॒वानुचत्य स्वस्य जीवान्तर-साधारण्य- 
कपनाभये भीहंसदेव-वाक्ये जीवातमनामेकत्वम्‌, तत्‌ खलु अंशभेदेऽपि ज्ञानेच्छून्‌ प्रति 
ज्ञानोपयो गित्वेन तम विविच्यैव समानाकारत्वेनामेद-व्यपदेशो यथा तन्नैव (भा० ११.३२२) 
““पञ्चपत्मकेषु भूतेषु समानेष्वपि वस्तुतः। 
को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनथंकः"' । २३॥ इति । 
सवंसम्बादिनी 
परकृतिसम्बन्धिन एव कत्तु त्व्य । 
तवेवं शुद्धात्‌ प्रवत्तेनानमपि ततुसम्बन्धि-कत्तत्वं तं रुद्धं न मलिनयति, चिच्छक्तिप्राधाम्यात्‌ । 
अतएवास्वकोदासीम्यादकत्‌ त्वादि व्यपदेशश्च क्वचिदरित। अतएव (भा० ५।११।१२) “शुद्धो विचष्टे 
ह्यविञुद् कन्तु” इत्युक्तम्‌ ; (भा० ११।१०।३१) 


स्वम्रष्टा स्वयं जव है, मौर यह कायं सम्पन्न भीः जीबगत निजाहङ्मर के दारा ही होताहै। इससे 
जीव अहं पदवाच्य है, एवं यह अहम्भाव--उर्का स्वरूपमत है, साधित हुआ । इसते जीव प्रति क्षेत्र 
भिन्न है, यह भी स्वाभाविक रूप से साधितः हभ । किन्तु भा० ११।१३।२२ में शरीहुंसदेव के वाक्यसे 
ऊपरोक्तं सिद्धान्त का विरुद्ध विवरण मिलता है । भीहंसदेव ने विप्रगण को कहा-- “'विप्रगण आप सबने 
आत्मा को लक्ष्य करके यवि प्ररन किया हो, तब तो आत्मा को अःभन्नत्स निबन्धन ईट प्रन किस प्रकार 
सम्भव होगा? चेंभी किस को अवलम्बन करके उत्तर करूंगा ?'* इत्यादि प्रमाण से ज्ञानी लोकिक गुरु 
रीति एवं उत्त सब की प्रकृत दृष्टि को अनुसरण करके ही भरीहूंसदेव ने अपने को साधारण जीव मान लिया . 
था। इससे जीवात्मा की एकता स्थापित होती है ? समाधान करते है, भीहुसदेव के वाक्व में जीवात्मा 
की. एकता कहौ गयी है, उसका अभिप्राय है, प्ररनकर्ता को देखकर कहने का अभिप्राय से अभेद वर्णन 
आत्मा का] हुआ है. । अआदमस्वरूप ज्ञानेच्छु व्यक्तिगण के लिए अंश मेद से भी स्वरूयज्ञानोषयोगि रूप ते 
आत्मा का एकत्व कहना हितकर है । अतएव आत्मा का विशेष बिचार न करके ही साधारण हृष्टि से 
चेतन हृष्टि को लेकर अभेद कथन आत्मा का हभ है । उसके अनन्तर पद्य भा० ११।१३।२३ मे उसका 
स्पष्टीकरण हभ है । “रीहुंसदेव ने कहा, यदि मूत समुह को लक्ष्य करके आप सब ने प्रह्न किया हो, 
तो इख शरीर में पञ्चप्रत समान रूप से विद्यमान है । अतएव मेरे प्रति "अप कोन ह्ये ?“ इष प्रकार 
कथन, अनर्थकहीहै।'" । 

क्रमृसन्भंकार कते हँ - (कृतपादसमिवन्दनस्वातुः को भवनानिति.प्रषनो न अज्ञानजः, किन्तु तेनेव 
तदभिप्रायज्ञाना्थः ।" । | 

चरणों ते प्रणाम करे के अनन्तर जब प्रदन किम मया है कि "भय. कौन हो ?“ तब वह-अरन 
अज्ञान से नहीं हज, किन्तु उस प्रह्न-से ही उन्तर रूय अभिष्य को जानने के निदधति ही कमे उक्ति हई 
है 1 अतएव उन ब्राह्मणों को तत्व जिक्तसु कहा भया हैः 1 

“करि सां जीवं ज्ञात्वा यं को भवानिति प्र्नः क्रियते ? भोतिकदेहं ज्ञात्वा का कि वेश्वरं जात्वेति 
विकल्प्य जीवपक्षं दूषयति -- आत्मनो जीकरूपस्य वस्तुन्ये यद्यभरानःत्वं संरयापि तस्य चिदेकरूपतया 
विेषांशनिरदे्ञायोग्यत्वसु, तरहाहृल्चः प्रदनः कथं घटेत ? यदीति निश्चये । तस्मे विश्रः! वो 


परमात्मसन्दर्भः | १०७ 
युस्माकं प्रष्टु णां वक्तुर्वा मम कव अशश्नयः ? युष्माभिः कं जात्यादिविश्ेषमाश्ित्य कं इति प्रयुक्त मया 
चोत्तरयितव्यमित्यथः । अत्र ज्ञानिनो लौकिक-गुरुरीति तदीय प्राकृतहष्ट क अनुसृत्य स्वस्य जीवान्तर- 
साधारण्य कल्पनामये श्रीहुंसदेववाक्ये यत्त॒ जोवात्मनामे$ त्वम्‌, ततु खत्वंशभेदेऽपि नेच्छन्‌ भ्रति 
ज्ञानोपयोगित्वेन तमविविच्येव समानाकारत्वेनामेदस्यपदेश्षो यथा दक्ष्यम्यणग्रःये ।“ | 

उत्तर करने के लिए प्रश्नस्वरूप को सुस्पष्ट रूप से जानने के अभिप्राय से पुछ रहे है आप सबने 
सुक्को जान करही प्रन क्रिया-आपकौनहो? इस प्रकर कहा? अथवा भौतिकं देह जानकर, 
किम्वा मुक्चको ईश्वर जानकर, "आप कोन हो ?' पूछा । विविध प्रकारसे कहकर प्रथम जीव पक्षका 
खण्डन करते ह! जीवस्वरूप अत्मा का वस्तुतः नानात्व है ही नहीं, सव आत्मा ही चिद्रूपः कुमी 
उसमे विक्ेष नहीं है । तव विज्ेष वाचक शाब्द “कौन हो" प्रयोग कंते सम्भवहै। तब इसप्रकार 
पुच्छना कंसे सम्भव होगा ? यहाँ यदि ज्ञब्द निश्चयार्थं मे प्रयक्तहै। अतएवहे विश्राः! आपसबका 
कथन --मेरा किसर अंशको लक्ष्य करके हुञाहै? “कौन हो" शब्द का प्रयोग आप सबने कियाहैः 
उसका लक्ष्य "द्रव्य गुण जाति क्रिया" सुक्ल गत किसको जानने के अभिप्राय से प्रर्न किया है ? जिसको 
अवलम्बन कर मेँ उत्तर करू । यहां पर लौकिक गुरुिष्य व्यवहार मे जिस प्रकार व्यवहार होता है, 
उस रीति को अबलम्बन करके ही जीवःत्मा की अभिन्ना स्थापन की है, अथवा श्रौहूंसदेव ने जान लिया 
था फ प्रन हभ है, मुञ्क) साधारण व्यक्ति मानकर । अतएव आपने जीवान्तर साधारण के सहित 
अपने को असिन्न मानकर ही जीवःत्मा कौ एकता को कहा है । किन्तु प्ररनोत्तर प्रसङ्कः मे सुस्पष्ट होता 
है कि--जीवात्मा में भेद सुस्पष्ट है! तथापि आत्मस्वहूपानुसन्धानकारि के लिए अभेद ज्ञान ही उपयोनि 
है । अतएव आत्म सम्बन्ध में विशेष विदलेषण न करके ही समानाकार चिद्रूप को लक्ष्य करके ही आपने 
जीवात्मा का एकत्व को कहा है । 

देह पक्ष मे दोष दशति हँ ““वस्तुविद्ारे सति भरतानां पञ्चात्मकत्वात्‌ को भवानित्येकत्वेन प्रदनोऽयं 
नाथवान्‌ । यदि च देहुस्वरूपाणां तेषां मिलितत्वेनेकत्वं मन्यध्वे, तथाप्यात्मवत्‌ प्रनोऽयं नाथवान्‌ । ननु 
विदुषामपि ग्ववहू।रोऽयं हश्यते, यतो भगवतापि विप्रा इति व इति चोक्तम्‌ ? इत्याशङ्कुचाह--वाचारम्भ 
इति, वाङमात्रेणारभ्यते मद्‌ विधेन तदपोहुाथेमेव तदनुवादः क्रियते । भवि श्च मद्‌ विधवदिति चेज्जातमेव 
तत्त्वम्‌, ऊ पृच्छत इति भावः 1" 

शरीर को लक्ष्य कर यदि ‹को भवानु ?"' प्रन किया गया है, तब दोष होगा। वस्तु विचारमें 
शारीर में पृथवो, जल, तेजः, वायु, आकाह्च पञ्चंभूतहै। पाँच के मध्य में एक एक के लिए उत्तर देना 
असम्भव होगा । पञ्चतत्त्व मिलित को लक्ष्य बनाने से प्रहन सुगम होगा ? वह भी सम्भव नहीं होगा । 
आत्मा जिस प्रकार सर्वसाधारण है, समष्टिश्ञरीर भी उसप्रकःर सवंसाधारणहीहोगा। अतः व्यक्ति 
विशेष को पुद्धना सम्भव नहीं होगा । व्यव्हारमें तो होताहीहैः ज।पने भीतो कहा, “भो विप्राः, 
इत्यादि ? उस प्रकार संशय के उत्तर में कहते हँ - कथन के लिए शब्दावलम्बन होता है । ओर उसका 
अनुबाद भी होताहै। आप सबने यदि जान ही लिया होगा, तो क्यों पूछते है | 

““ईश्चरपक्षं दूषयति - मनसेति । मन आदिभिरयंद्‌ गृह्यते तत्‌ सवंमहमेव, कुतः ? यतो न मत्तोऽन्यत्‌ - 
परमकारणं मां विना तच्नास्त्येवेत्यर्थः तथापि प्रहनोऽयं न घटते, इति भावः ।" 

ईश्वर को लक्ष्य कर यदि आप सबका प्रह्नहो तो भी उत्तर देना सम्भव नहीं है, कारण सब कु्धही 
अहम्‌ हँ । मुञ्ज से अन्य परम कारणनहींहै। 

“नन्वेवं गुणतश्च मिथः प्रसज्येव स्थितानि भवत्यपि प्रसङञ्जन्ति, किमुत जीवे तेषामस्वाभाविकस्षम्बन्ध 
कथयन्‌ स्वस्मि स्तत्‌ कंमुत्थं दक्ञंयति- गुणेष्विति । गुणेष्दिस्थादिकं सत्यमेव, किन्तु जीवस्य तदुभयमपि 
देह उपाधिमात्रेणेव जीवे सम्बन्धमित्यर्थः । यतो मदात्मनः--अहमेवात्मा परमंश्िरूपो यस्य, तस्य मद॑स्य, 


१०८ [ श्नीभागवतसन्वभं 
तत्राप्यंशभेदोऽस्त्येव । अत उक्तं स्वयंभगवता (गी° ५।१८) श्गुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः 
समदशिनः' इति ; (गी° ५।१९) “निर्दोषं हि समं ब्रह्म" इत्यादि च । अत्र ब्रह्मेति जीवन्रह्य- 
| सवंसम्वादिनी 
“शुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणोऽनुसजते गणान्‌ । जीवंस्तु गण-संयक्तो भुड क्त प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌” ।१०॥ 
इत्यादिकंञ्च । शुदस्येव कत्तु त्व-शक्तौ च यस्यापि ब्रह्मणि लयस्तस्य ब्रह्मानन्देनावरणातु कर्म-संयोगा- 
संयोगाच्च कत्तं त्वराक्तेरन्तर्भव एवेत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ यस्य च॑ भगवददुक्तिरूप-चिच्छक्तचाविष्टता,चिच्छक्ति- 


त॑तो मयि तु ततुं सम्बन्धः सुतरामेव नास्तीत्यथंः । अयम्भावः यथा स््याशानां रहमौनां सूर्य्यकारयंभूतेन 
1 स्वाभाविकसम्बन्धो नास्ति, सुय्यंस्य तु दूरत एव तदुवार्ता, तथा जीवानां मम च तत्तत्‌ सम्बन्ध 
(| र { 

गुण एवं चित्त परस्पर आसक्त होकर विषय ग्रहण करता हैँ । जीव भी उसमे तादालम्यापन्न होने ते 
तद्रूप होता है । अतः जीव में गुणादि का सम्बन्ध स्वाभाविकं नहींहै) गुण में चित्त आविष्ट होता है । 
बात सत्य है, किन्तु जीव का गुण एवं चित्त के सहित सम्बन्ध देहीपाधिसेहीहोताहै। कारण जीव 
मदात्मा है, मे जोव कांजी हूं। जीव मेराअंशंहै। जब जीवसे ही सम्बन्ध नहीं है. तो मुञ्लमें सुतरां 
नहीं रहा । सरलाथं यहं है कि- सूर्य्या रक्मीसमूह्‌ का सूर््योत्यन्न मेध के सहित स्वाभाविक सम्बन्ध 
न॑हीं है, सूर्यं के संहित तो सम्बन्ध क बातं दूसरी ही है । उस प्रकार जीव एवं मेरा गुण एवं चित्त के 
सहितं सम्ब॑न्ध उस प्रकारहीहै। 

जीव स्दयं ईत प्रकार अध्यासं ज्ञानं से अपने को मुक्तं नहीं कर सकता है, किन्तु ““मदभेदोपासनादि 
लब्ध मच्छक्तचच शेनेवेत्याह-- गुणेषु चेति । मद्रूपो मदभेदभावनाविष्ठ इति ज्ञानानुसारेणोक्तम्‌ । भक्ति- 
रूपोपासनां चेन्मम रूपं यत्र स ध्यातिति ज्ञेयम्‌ 1" 

अभेद भवना से प्राप्र ईश्वर प्रसन्नता रूप शक्त हा कै द्वारा अध्यास निदत्त होता है 1 अथवा, 
“"अभेदेभावनारविष्टै” इस प्रकार ज्ञानःनृसार से अध्यास विनष्होताहै, भक्ति उपाचना ते अध्याप्त सस्वर 
विनष्ट हती है। भ्रीभगवदरप ध्यान ही भक्तिमेंप्रेस्तहै। 

यदि भूतसमुह कौ लक्ष्य कर प्रन हो, तो भी अंश भेद अवश्य ही रहेगा । अतएव स्वयं धरीभगवानु ने 
कहा है- (गी० ५।१८) “विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्यणे गवि हस्तिनि । 

शुनिर्च॑व श्वपाके च पण्डिताः समदशनः \ 

अभ्राकृत गुणसम्पन्च ज्ञानी समूह्‌ प्राकृत गुणकृत, उत्तम, कनिष्ठ रूप वेषम्य को परित्याग दुवंक विद्या, 
विनय सम्पन्न ब्राह्मण, गो, हस्तौ, कुक्कुर, चण्डाल के प्रति समदश्चि होकर पण्डित संज्ञ प्राप्त करते ह। 
समर्षन मे सम डद का अर्थं कैरते है - “इहैव तजतः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 

निरदोषिं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ।।”' (गी०५।१.) 
जिनका मनः साम्य भें स्थिते है, षै संब जीविते अवस्थ मेही संगं प्रप्त कैरते है । अर्थात्‌ संसारमुक्त 
होति है । ब्रह्म समत्व प्रयुक्तं वे तब निदोषि हैँ अतेव धे सचै श्रय भे स्थित होते हे । 

"तान्‌ स्तोति-- विद्येति । तैश ब्रह्मणे श्वपाक चेति कर्भणेव तौ विषभौ गवि हस्तिनि श्युमिचेति 
जैत्येते विषमाः, एवं विषमतया भष्टेषु ब्रह्िणादिषु ये परभार्मानं समे चैश्यम्ति, त एव पण्डिताः, तत्‌ 
कर्मानुसारिणी तेन तेषां तथा तथा सृष्टिः, नतु रागद्वेषानुस्तारिणीति । पञ्जंन्यवत्‌ सेवंत्र समः परमात्मेति ।१८ 

सर्वत्र परभात्म हृष्टि सम्पन्न व्यक्ति को स्तुति करते हैँ । भिश्च भिन्न क्लिक्षा एवं तदनुरूय आचरण के 
के दवरो ब्गाह्यैण, श्वपाक मे विषमता होतोहै। ब्राह्मणकी शिक्ष एकरू्पहै, चाण्डाल श्चपाकीकी 
घरेलु शिक्षा दूसरी है, मनुष्य मे विषमता के प्रतिरिक्षाही प्रधानकारणहै। रो, हस्ति, कुक्कुर में 


परमात्मतन्दभः 1 १०६ 
वोच्यते । यथा , भा० १।५।२७) “ययाहुमेतत्‌ सदसत्‌ स्वमायया, पश्ये. मयि ब्रह्मि कल्पितं 
परे' इति । मयि ब्रह्मणि देहात्मकं परे ब्रह्मणि च जगदात्मकं सदसत्‌ काय्येकारण्सद्धातं 

स्वसम्बाद्न् _ 
वत्तिविश्ेष-पाषददेह्रापिर्वा, तस्य ततुसेवा-कर्तु त्वे तु न प्रकृति-प्राधान्यम्‌ ; - पू्ंत्र तामुपमदयं चिच्छक्त : 
प्राधान्यात्‌, अपरत्र कंवल्याच्च। अतो गुणातीतमपि कत्तं वमुक्तमिरयाह, - (मूले ३े७श अनु०) अथ 
(शरी जा मातमुनिवाकये १६१ श्रनु०)- परमात्मक" इति । किमपरं वक्तस्यम ? यतो ब्ह्मानःदमतिक्रम्यापि 


जो विषमता है, वह जातिगत है । मनुष्य शारीर भिन्न अन्य रोर में स्वभावज् संस्कार है, शिक्षा जनित 
संस्कार नहीं है) शिक्षाका अधिकार मनुष्य शरीरमेंहीहै। श्िक्षागत एवं स्वभावज भेव से शरीर 
धारीगण पृथक्‌ पृथक्‌ होने से भी विषम सृष्ट पदाथं मे ब्राह्मणादि में समरूप में स्मित सर्वन्न एक परमात्मा 
कोहीदेखताहै, वह ही पण्डितहै। अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ है। जो जो भ्यक्ति शिक्षा एवं स्वभावज ज्ञान से 
जोजो कमं करता है, परमात्मा उस कमं के अनुसारहौ शरीर सृजन करते हैँ रागद्वेष के अदुतरार 
सुजन में विषमता नहीं करते । मेघ के समान ही परमात्मा सवत्र समहष्ट सम्पन्न है 1१८ 

“इहेति - इह साधनदक्ञायामेव तैः सर्गः संसारो जितः पराभूतः केः ? येषां मन्‌; साम्येऽवषम्परा्मे 
बरह्मधमें स्थितं निविष्टम्‌ । कनो ब्रहमाविषममु ? तत्राह, निर्दोषं हीति । हि यतो ब्रह्म निर्बषं राग 
देषशरन्यमतः सममविषममित्यथंः । यतो ब्रह्मणि अवेषम्यादिकं निश्चिकयु स्तस्मात्‌ प्रपञ्चे तिष्ठन्तोऽपरि ते 
ब्रह्मण्येव स्थिताः मुक्तिस्तेषां सुलमेत्यथंः । १६। 

सर्वत्र परमात्मा विराजित ह। इस प्रकार हृष्टि सम्पन्न मानब, जीवित अवस्थामेंही संस्ार--जन्म 
मरण प्रवाह धारा को समाप्त कियाहै। कौन व्यक्ति उस प्रकार कर सक्रताहै ? उसका विवरम, 
जिसका मनः साम्य में निष्ठाक्षील है । अर्थात्‌ अविषय नामक ब्रह्मध्रमं सें स्थित है, निविष्ट है । ब्रह्य कंसे 
अविषम हैँ ? उत्तर,- ब्रह्म दोष रहित है । कारण ब्रह्म राग-देष रहित है अतः सम है, अविषम्‌ हे । 
जब वे लोक ब्रह्म में ही अवेषम्य को देखते है । अतः प्रपश्च में जीव्रित रह कर भी वे सब ब्रह्म मे रहते है । 
उन सबके मन ब्रह्मधम्मंमें निष्ठ प्राप्तहैँ। मुक्ति उन सबके लिएही सुलह) 

मीता के उक्त स्थल द्य में- ब्रह्य निर्दोष एवं सवत्र सम इत्य्रादि कलहा गयाहै। यहाँ षर जो ब्रह्म 
व्ाब्द का उल्लेख हुआ है, उस ब्रह्म शब्द ते ब्रह्माघीन होने के कारण जोवक्रो ही ब्रह्म क म्या है । 
भीमडूयगवत १।५।२७ में ब्रहम छब्द से जोव का बोध हुमा है । 

"तस्मिंस्तदा लब्धरचेमहामते त्रियश्रवस्यास्खलिता मतिर्मम । 
ययाहमेततु सदसद्‌ स्वमायय्रा प्ये जयि ब्रह्मनि कल्पितं परे ।॥”* ४ 

टीका--“प्रियं श्रवो यस्य तस्मिन्‌ भगवति लभ्धरचे स॑म्र अस्खलित अभ्रतिहतपर मरतिर्भवदित्यनुखङ्धः । 
यया म्या परे प्रप्ञ्चशतीते ब्रह्मरूपे मयि सदसद्‌ स्श्ूलं शूषक्ष्मञ्च एतच्छरीरं स्वमाया स्दात्रिह्वया कल्पितं, 
नतु वस्तुतोऽस्ति तवृक्षप्ममेव पश्ये पर्यामि एवं शुद्धे स्रम्‌ पदाश्ं जाते देहादिकृत तिकषेरलिद्ट्तेस्तत्‌ 
कारणभ्रूतरजस्तम्मो निव्लिका हद़ाभक्तिजतित्याह्‌ ।'"” 

श्रीभगवत्‌ विल यत्नाः कथा का श्वय, महत्‌ के सुखि होने से भौ जग्रवच्छरणारबिन्दरो प्रे रचि एवं 
इढममति इई । उस मति के दस्य मेँ जाद्मतत्तव को जान गथा, एं उखा क्रि मुञ्च ब्रह्म में स्वकीय विद्या 
के दारा जो स्द्रूल, सुद्घम देह कल्पित हुमा है । जो भगव्रात्‌ निज्न विमल कोत्ति भ्रण से सन्तुष्ट होते है, 
उन भीशयवानतु में कश्चा रुचि के कारण, मेरी अप्रतिहत्य मति हृई । जिस मति से प्रप्रशात्री्त ब्रह्म रूप 
मुश्मे सदसत्‌ स्श्रूलसुक्ष्म अह देह निज अबिद्या-के दारा कल्पित हा है । यह स्तुत नहीं है, उस सभ्रय 
ही मैने देवा! इस प्रकार शुद्ध त्वम्‌ पदां का ज्ञान होने से देह्दिङृत विक्षेप एवं उसक्ता क्ारणनुत रज 


११९ [ श्रीभागवत्‌सन्दर्मे 
स्वविषयक-मायया जोवमाग्राख्यया देह एवाहं तथा इन्र-चन्द्राद्यात्मक्त जगदेवेश्वर इतीदं 
कट्पितमेव, यया मत्या पश्ये पश्यामीत्यर्थः । समानाकारत्वदेव पु्दवदन्यत्र च सोऽहं स च 
त्वमिति । तदेवं सवषामेव जीवानामेक!कारत्वे सति (भा० ११।१०।६२्‌) 

“यावत्‌ स्यादृगुणवंषम्यं तावद्नानारवमात्मनः। 

नानात्वमामनो यावत्‌ पारतन्त्र्यं तदेव हि” ॥३२॥ 

सवेसम्बादिनी 

ताद्श-कत्तु त्व-सुखं इध्यते ; यथा-(भा० ४।६।१०) “या निष्ट तिरतदुभृताम्‌'" इत्यादौ । तदेतत्‌ प्रति- 
` मतीतस्यापि कतृ त्व्‌, तत्रैव छ शहानि-पुवेकं सुखश्च तक्षशटान्तेनेव सुचितम्‌ । तक्षा हि वास्यादि-योगं 
विनापि स्वयं गृहे भःजन-पानादि-कत्‌ एवं भजते, श शहानि-ए(वकां नि तिच भजत इ(ति । 


स्तम विना्िक दा भक्ति हुई । | । 

क्रमसन्दमं कै मत में - “ततश्च तस्मिन भगवति चापरमार्थारोपस्य भूषाःदर्कः परमपरमःथतदीय 
स्वरूपरूपगुणचिन्तनावेशो उत इत्याह, तस्मि्चिति ह्म्यम्‌ । यथा मत्याहुमु एतत्‌ सदसद्‌ व्यष्टि 
समष्टयात्मक यज्ञगतु तदचष्स्य शं मयि जीवरूपे स्दविषयक भगवन्मायया कतिपतं पद्ये ज्ञातवानरि्मि । 
तत्र तत्र ततु सम्बन्धः पुनमंम नःस्फुरदेवेत्य्थः। ततः कि दृत्तमित्याश्ङ्कुचाह, इत्थमिति 1 या पूर्वोक्ता 
रजस्तमोपहा मतिरूपाभक्तिः, सेव प्रत्ता । नदीव मुहूर्दमानामूत्‌ इत्यर्थः । एवं पूर्वोक्त प्रकारेण प्रसन्न 
मनसोस्ततोमुक्तसङ्धःस्य त्य क्तामादिवासनस्य भक्तियोगतः पुनरपि क्रियमःणात्‌ तस्मात्‌ विज्ञानं साक्षातुक्ारः 
मनसि बहि र्वा भावनां विनैवानुभवो यः, स जायते ।'" 

परमपावन ध्रीमगवानू कौ कथा श्रवण से निज में एवं श्रीभगवान्‌ मे जो कु मिथ्या जारोप हुञा है, 
(आपने में शरीरादि का आरोप भगवान्‌ में विद्या का आरोप को) मिथ्या रूपमे उसको जानने की एकमा 
वस्तु है, भगवद्भक्ति । अतः भक्तचात्मक परम पुरुषार्थं तदीय स्वरूप रूप गुण चिन्तन में आवेश हुआ । 
जिस निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा समष्टि व्यष्टिरूप जगत्‌ को एवं जगत्‌ का जो व्यष्टि अंश मुञ्च जीवरूप मे 
जीव विषयक भगवन्साया के हारा कल्पित हआ है, उसको मैने देखा । परब्रह्म में समष्टि ख्पव्श्विका 
आरोप जीव बुद्धि से हुई है, उसको भी मैने देखा । उभय तत्व को सम्यक्‌ रूपसे जवगत होने से परब्रह्म 
मे आरोपित मिथ्या सम्बन्ध एवं जीवात्मा में आरोपित देहादि मिथ्या सम्बाध करा रफुरण पुनर्वारि मेरा 
नहीं हजा । इसके बाद रजस्तमो विनाशक भक्ति प्रदत्ता हई, ओर वेगवती नदी के समान वह भक्ति 
पुनः पुनः वद्धित होने लगी । इस प्रकार भक्तियोगके हारा कामादि वासना विदूरित होने से भगवत्‌ 
सक्षातुकार मन में एवं नेत्र से निरन्तर होने लगा । । 

अर्थात्‌ मेँ ब्रह्मायोन होने से ब्रह्म हूं । मुन्लमें अज्ञानता के कारण देहादिका आरोपहै, मै जड नहीं ह 
देहादि सद्भात नहीं, नित्य शुदधस्वरूप जीव चेत्य हूं । परब्रह्म मे भी कारयं-कारणात्मक जगत्‌ आरोपित 
है । परब्रह्म मायिक गुणरहित निर्लेपः दिन्तु उनमें इ््र-चन्द्रादिनामसे अनेक ईश्वरत्व की कत्यनाकी 
गई है । भक्तिरूप निश्चयात्मिका आनुकरूल्यविधायिनी बुद्धि के द्वारा उक्त दोनों को देखा । चेतन्य रूपमें 
समानाकार होने से ही शुद्ध अवस्थामे मँजिस प्रकार आपका ही था, पश्चातु अज्ञानताके करण 
देहा्यावेज्ञ होने से आपके सहित भेदबृद्धि हुईहै। भक्तिकेद्वारा ज्ञान प्राप्न होने पर इसश्चरीरमें 
अवस्थित होकर भो वहहीमेँ हूं वहही जापर" इस प्रकार जान गयां । इसप्रकार सर्वत्र जीव- 
जगत्‌ में जोवस्वरूप का बोध -होने से उपाधिकृत दिषमता नष्ट हो गई । ओौर समस्त जीवों को जीवात्मा 
हृष्टि से एक देखने लगा! श्रीमद्भागवत के १६।१०।३२ में उक्तहै- 
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इत्यादिषु देवादिदेहभेदकृतागन्तुक-नानात्वं निगद्यते, (वि०पृ° २।१४३)-- 
“वेणुरन्ध्न विभेदेन भेदः षड़ जादि-संज्ञितः । अभेद-व्यापिनो वाये.स्तथा तस्य महात्मनः" ॥३२॥ 
सवसम्वादिनी 
तदेवं भोक्तत्वमपि सिद्धम्‌ । तच्च प्रकृतिसन्निधानेनापि भगवत्‌ सम्वेदनरूपत्वेन जडात्मक-प्रकृति- 
विरोधिरूपः्वान्न तत्‌प्धान्यं भजते, विन्तु चिदात्मक-पुरुषप्राधान्यमेव । तदेतदाह, (मूरे ३६९ अनु) 


“यावत्‌ स्यादुगुण्यवंषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः। नानात्वमोत्मनो यावत्‌ पारतन््रयं तदेव हि ॥" 

टीका-यच्चौक्तमात्मनो नानात्वं तदप्यौपाध्कमिस्याह यावतु स्यादिति । गुणानां वेषम्यमहद्धारादि 
कार्यरूपम्‌ ननु अ(त्मन एकत्वे कथं प.रतत्यमुक्त' कथम्वा, लोकपालादीनामपि मद्भूयमित्युक्त' तत्राह 
नानःत्वमिति। 


जब तक सत्त्व रजः तमो जनित गुण प्रभावसे जीव अपने को प्रभावित करता रहेगा तब तक ही. 


जीवात्मा अपने को शरीर भेद से अनेक प्रकार अनुभव करता रहेगा । जव तक जीवात्मा अपनेको 
शरीरोपाधि भेद से अनेक प्रकार अनुभव करता रहैगा, तब तक ही जीवात्मा को कालकृत भय रूप मृत्यु 
का सामना करना षड़गा। क 
आत्मा में जो अनेकविधत्व हृष्ट होता है, वहं अज्ञानकृत देहात्मबुद्धि रूप उपाधिकृत है । गुणवेषम्य- 
अर्थात्‌ अहङ्कारादि कौ स्थिति जब तक रहती है, तब तकं ही अनेकं शरीरं मेदसे आत्मा मे अभिमान भेद 
भी होता रहेगा । आत्मा एक है, एक होन से अपर है ही नहीं । इरे से भय कौ सम्भावना ही कहाँ 
है ? ओर लोकंपालादि से भय कंसे हीगो ? समाधान हतु कहते हैँ - तब तकं अभिमान भेद से भिन्न भिन्न 
शरीर में भिन्च भिन्न आवेश होता रहेगा, तब तक भेदं बना रहेगा । द्वितीय रहने से ही अधन होना 
स्वाभाविक हीहोगा। लोकपालसमे भी भयं होगा ! कारणं अधिकारी वंशं सै भय, अधीन जन का होना 
स्वाभाविक दहे। 
क्रमसन्दर्भकार कहते ह--यावदिति साद्धंकम्‌ । नानात्वं चाद्रयवादि मतेन निराकरोति यावदित्यद्धन । 
ततवरेवाहयवादिनां सिद्धन्तनिर्वाहं दक्ंयेति--नानात्दमिरयेकेन । अयम्थः। एक एव खलु चिदेकलक्षण- 
सत्त्वामात्रस्वरूप आत्मा, स एवात्मन्यनाद्यविद्यया गणमयी मायां तंदूवषम्यजातकार्यवगे च कल्पयन्‌ 
अस्मव्थमेकं युष्मदर्थाश्च बहुनु कल्पयति स्वप्नवत्‌ । तनत्रास्मदर्थः स्व-स्वरूपः पुरेषः । युऽ्मदर्थास्त्रिविधाः, 
(१) पुरुषान्तरखूपा, (२) जडकूपाः, (३) ईश्वराख्य पुरुष विक्ेषरूपाइचेति ततस्तस्यामविद्यायां गतायां 
नानात्वभावादीश्वरो नामं यो वस्तुतो नास्ति, स नास्त्वेवे ! किमुत तत्‌ पारंतन्त्रयम्‌ ? किमुतततरां ततौ 
ऽभयम्‌ ? किमुततमां वान्यपारतन्दादिकमिति। तदेवं मतद्रयेन न हि कदाचिदनीदृशं जगदिति ज्ञानं 
नित्यं नास्तीति परिहृतम्‌ । तत्तदुपाघेजंन्मनाक्षद क नाऽज्ञानस्य त्वनाकषदक्नादिति भावः । नि 
अद्वयवाद के मतके हारा संमाधान करते । अद्रयवादियों कौ सिद्धान्त कहते है एक ही चितु 
स्वरूप सत्तामात्रलक्षण आत्मा है । वह ही अत्म में अनादिं गुणमयी माथा कों एवं मायिक का्ययवगं कौ 
कल्पना करके अस्मदर्थं एके, युष्मदर्थं अनेक कौ कल्पनां स्वप्रवत्‌ । उस अस्मदथं,- निज स्वस्थे पुरुष 
है, युष्मद्थं,-- तीन ध्रकार है । (१) पुरुषान्तररूपाः, (२) जडरूपाः, (३) ईश्चंराख्यः पुंव वि्षरूपाः । 
उस अव्द्धागत होने से वास्तविक ईश्वर नामकं कोई वस्तु नहीं । वहु केवल माया कल्पित स्वघ्रवतु 
नानात्व भावना हीहै। वहं ईश्वर नहीं रहेगा । दूसरी पराधोनताकी वतंही क्या है? उनसे भय 
ही कहाँ है ? अन्य पारतन्त्यादि भी करहाँहै। मतद्रयमें ही कदाचित्‌ “अनीहश्च जगत्‌” इस प्रकार 
नित्यज्ञान नर्हीहै। अतः परिहार हृञा। उपाधि के जन्म नाज्ञ इ होतेर्है, ज्ञान के नही । 
अविद्याकृत गणवषम्य जब तक रहता है, तब तक नानात्व होता है । आत्मा का नानात्व रहता है, 
तब तक्र उतस्तका पराधीनत्व है", इत्यादि स्थल में देवादि देह्‌ भेदत आगन्तुक नानात्व को निन्दा करते है । 


न 
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इत्यादिकन्तु परमात्मविषयकमेव । तदेततु सवेमभित्रेत्य जीवानां प्रतिक्षेत्रं भिन्नत्वं 
स्वपक्षत्वेन निदिशन्ति, (भा० १० ।२८७।३०}-- 


(३२) “अपरिमिता घ्‌ वास्तनुभृतो यदि सर्वगताः" इति । 
६ सवंसम्वादिनी 
अथः इति । स्वरूप-सम्वेदन-पुखादौ तु प्राधान्यं सुतरां सिद्धमेव, - (श्रीजामात्रमुनिवकये १९४ अनु०) 
“स्वर्मं स्वयं प्रकाहा'मानःवःत्‌ । तदुक्तम,-- (भा० ७।७।१६) “स्वक इति । तदेतद्‌ व्यास्यातं ज्ञातरत्वादि 
(जञात्रत्व-कततु त्व-भोक्तुत्वरूप-) त्रय । भृतिश्च - (छा० ८।१२।४) “अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा; 
(वृ° ४।३।७) “कतम आत्मा ? - योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृ्न्तर्योतिः पुरुषः'; (प्ररन० ४1६) “एष हि 


विष्णुपुराण २।१४।३२ में लिखित है-- जिस प्रकर भेद रहित व्यापक वप्युवेणुर.ध्र विभेदसेषड़जादि 
संज्ञक मेद प्राप्त होता है । इस प्रकार उन परमतत्त्व महात्मा का मेद को जानना होगा । यहु सब कथन 
परमात्मा विषयकही है) 

अतएव समस्त रकरण को समीक्षा करके जीव अनेक रहै, एवं प्रति श्रीरल्प कित्र मे भिन्न भिन्न है, 
यह्‌ निज सिद्धान्त है । उसका प्रद्ञंन भीमद्धूागवत के १०।८७।३० हारा करते है, -- 

“अपरिमिता प्रू वास्तनुभरृतो यदि संगताः, तहि न ज्ञास्यतेति नियमो प्रव | नेतरथा। 
अजनि च यन्मयं तदविसुच्य नियन्तु भवेत्‌, सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया ।।" 

टीका- एवं तावत्‌ परमात्मनः सकाशादविद्याकृत कार्य्योपाधयस्तदंशा एव जीवा जाताः संसरन्तो 
भजन्तीत्युक्तम्‌ । तत्र यदि एका अविद्या तदा जीवस्याप्येकत्वःदेकमुक्सौ सवमुक्तिप्रसङ्कः। अथ नाना 
अविद्यास्तह तस्येव अंजञान्तरेण संसारानपगमातु अनिमोक्ष इत्यादि ठतकंदलेन वस्तुत एव नानात्मानस्तत्र 
च तेषामणुत्वे देहव्यापि चेतन्यं न स्यात्‌ । देहपरिमाणत्वे च मध्यमपरिमाणानां सावयवत्वेनानित्यत्वं 
स्यात्‌ । अतः सवगता नित्याश्चेति केचन मन्यन्ते । तत्र न तावदुक्तदोषप्रसङ्कः । अविद्याभेदेन तच्छक्ति 
भेदेन वा बद्धमुक्त व्यवस्था सम्भवात्‌ । ईश्वरस्य तु केनाप्यंशेन न संस.रशङ्ुा'' इत्युक्तमेव । प्रसिद्धञ्चे- 
काल्म्यं स्व्॑ुतिषु । किञ्च इमं पक्षं अन्तग्यामिन्नाह्यणमपि न सहत इत्याहु, अपरिमिता इति । 

वस्तुत एवानन्त्‌ घ्र्‌.वास्तेनेव रूपेण नित्याः स्वंगताश्च तनुभृतो जीवा यदिस्युस्तह तेषां समस्तातु्‌ 
शश्वता न धटत इति कृत्वा हे ्रूव नियमो नियमनं त्वया न स्यातु इतरता तु घटते । कथन्‌ ? यन्मयमू 
उपाधितो यद्िक्ारप्रायं यन्नीदाष्यं अजनि जातं ततु तरय विकारस्य नियःतृनियामकं भवेतु । अविमुच्य 
कारणतया अपरित्यज्य । कि तत्‌ । समर, अनुस्यूतम्‌ । 

ननु कि यत्तच्छददेर्नायते चेदुच्यतःमिदं तदित्यत आहु अनुजानां यदमतमिति । जानीम इति वदतां 
यदमतमविज्ञतप्र.यद्‌ 1 अविषयत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः, यस्यामतं तस्यामतं मतं यस्यन वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञ.तमविजानताम्‌ । अवचनेनेव प्रोवाच सह तूष्णं बभूव इत्यादि । किञ्च मतस्य 
ज्ञानस्य बुष्टतया दोषश्रवणातु । तथा च शरुतिः, यदि मभ्यसे सुवेदेति दह्वमेवापि तनं त्वं वेत्य ब्रह्मणो रूपं 
यदस्य त्वं यदस्य देवेषु इत्यादि । तस्माद्‌ यत्तच्छब्वावद्योत्यमतवयं किमपि सर्वानुस्थू तत्वेन समं नियन्त 
भवेदित्यर्थः । “अन्तयंन्ता सवं लोकस्य गीतः, भूुत्यायुक्तचा चेवावसेयः। 

यः सवः सवशक्तिन सिंहः भीमन्तं तं चेतसेदावलम्वे ॥ 

परमात्मा से अविच्याकृत शरीरादि मे अध्यस्त जोवसमूह उत्पन्न होता है, एवं ज्ञरीर से शरीरान्तर 
रूप संसार को प्राप्त करते हैँ । यदि अविद्या एक होती है, तो जीव भी एक ही होगा । एक की मुक्ति 
से सबको मुक्ति होगो। अनेक अविद्या होने से, अंशान्तर से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी । अनिमेक्षि 
्रपङ्धः होगा । इत्यादि संय कौ अवतारणा करके समाधान की प्रचेषठा करते हैँ । अनेकात्मा होने से 
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अन्न यदि-शब्दात्‌ पूर्वपाठेनापरि मितत्वं र्‌ वत्वञ्चासम्वि्धमिति तत्र स्वपक्षत्वं पश्चातु 
पाठेन सवंगतत्वम्तु सन्विश्धमिति तन्न परपक्षत्वं स्पष्टमेव । अतएव (वेर ६।११) “एको देवः 
सर्वभुतेषु ढः” इत्यादिकं परमात्मपरं बाकचं जीवानामनेकत्वं बोधयति ॥ भरुतयः ५ 
३३ । प्रतिक्ेत्रभिन्नतवे हित्वन्तरम्‌-- “अणुः इति ; अणुः परमाणुरित्यथेः । परमाणुश्च 
सवंसम्बादिनो 
द्रष्टा श्रोता रसयिता नाता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः” हःयादिः! 
अथ (मूके ३े७ष अनु०) (श्रीजामान्रमुनिवाक्ये १९श अनु०) “परात्मेकदोषरवनावः” इति । एतवुक्त 
भवति ।- न तावद्वास्तवोपाधि-परिच्छेद-पक्षे ततुपरिर्दिन्नो ब्रह्मखण्डोऽणुरूपो जीवः ;- अच्छेदयत्वाद- 


वहु अणु अवय होगा, तब देहव्यापि चैतन्य नहीं होगा । देह परिमाण होने से मध्यम परिमाण के कारण 
साचयव होने से अनित्य होना स्वाभाविक है! अतः कतिपय व्यक्ति सवंगत एवं नित्य मानते है । एला 
होने से कई दोष नहीं होगा । अविद्या भेद से अथवा उसकी शक्ति मेद से बद्धमुक्त व्यवस्था सम्भव होगी । 
किसी भी अंश मे ईश्वर को संसारी होना सम्भव नहीं है। समस्त श्रुति आत्मा कौ एकता को कहती ह । 
किन्तु यह्‌ पक्ष अन्तर्ग्यामि ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत नहीं है । अतः कहते है, अपरिमित जीवगण नित्य एवं 
व्यापकहोतो ईश्वरके द्वारा नियन्त्रित वे सब नहीं होगे \ अन्यथा वश्य होगे । जिस उपाधिसे जो 
उत्पन्न होता है । उसका रूप बह हौ होता है । अतः अवद्या से जीव उत्पन्न होता उस अंश से वह 
नियम्य होगा। कारण रूप से उसे माना नहीं जायेगा । सम रूपसे नियम्य नियामक को भानने से अनं 
ही होगा । अतः सम शूपसे जो जानते ह, उनका मत समोचीन नहं है । कारण ईश्वर अपरिच्छित्न एवं 
इन्द्रिय वेद्य नहीं है । श्रुति भी कहती है,- जिसने परतत्त्व को अशञेय रूप से जाना है, उसका मत ठीक 
है । जिसने ज्ञेय रूपसे जाना है, उसका मत ठोक नहीं है । ज्ञेय है, कहना इन्द्रिय दोष से दुष्ट है । अतएव 
यत्‌ तत्‌ शब्द से बोध्य सरवेन्यापक एक तरव जीवों का नियन्ता है ! “अपरिमिता ध्र्‌.वास्तनुभूतो यदि 
सर्वंगताः” यहाँ पर “यदि” शब्द प्रयुक्त पूरव॑पाठ के द्रा अपरिमितत्व प्र्‌. वत्व, असम्विग्धत्व सूचित हभ 
हे, यह स्व पक्ष है पश्चातु पाठके दवारा सर्वगतत्व सन्दि्धहीहूजाहै। शोक में परपक्ष का अभिप्राय 
सुस्पष्ट हो हआ है । अतएव "एको देवः सर्व मूतेषु गूढः” (इवे० ६।११) ““एक दयुतिशील अन्तय्यामिी भगवान्‌ 
समस्त मूतों मे निगु रूप से निवास करते है 1" इत्यादि परमात्म प्रतिपादक शरुतिसमूह जोवसमरह॒ के 
अनेकःव प्रतिपादन करती! श्रुतिगण क्नीभगवानु को बोली धों ।६२॥। 
सब जोव समान होने पर भी शिक्षा ग्रहण तारतम्यते वे विभिन्नहोतिह। 
“अणुचेतन्यरूपत्वज्ञानित्वाद्यविकेषतः । साम्ये सत्यपि जोवानां तारतम्यश्च साधनात्‌ ॥ 


जोव अणु चैतन्यरूपत्व एवं ज्ञानित्वादि से परस्पर समहोने पर भी कास्यकमं एवं भक्ति साधन 
तारतम्य से वह एेहिक पारत्रिक तरतमता को प्राप्न करताहै। 

श्रीजामातु मुनि ने कहा है-- “अणुनित्यग्यापिीलः 1“ “अहमयं प्रतिक्षेत्रं भिन्नोऽणु नित्यनिरमलः” । 
जीव अणुस्वरूप है, नित्य है, क्षरीर में ्यातिश्लौल है । अहमर्थ, भ्रति देह में भिन्न, अणु, नित्य, नि्मंलहै । 

इवेताश्चतर उपनिषद्‌ मे उक्त है-- “बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 

भागो जीवः स विज्ञेयः स चात्रन्त्याय क्ष्यते ॥।* 

बालाग्र को शतभाग करने पर, परिमाण जिस प्रकार होता है, उस प्रकार परिमाण जीवकाहै। 
बह अनन्त है । र 3 

वह “अणु"" परिमाणक है, अर्थात्‌ निरवयव परमाणु तुल्य है । जेते परमाणु कौ भवयव कल्पना 


११४ [ श्रीभागवतसम्दर्भे 
यस्य दिगभेदेऽप्यंशो न कल्पयितुं शक्ते, स एवां शस्य परा काष्ठेति तद्धिदः। अणोरप्यखण्ड- 
देहचेतयितूत्वं प्रभावविरेषरूपादृगुणादेव भवति । यथा शिर आदौ धाय्य॑ माणस्य जतुजटित- 
` सर्वसम्वादिनी । 
खण्डरवामभ्युपगमाच्च ब्रह्मणः आदिमत्तापातास्च जोवस्य । यत एव.स्यव वस्तुनो दर घीकरणं छेदनम्‌ । 
अथाच्छिन्न एवाणुरूपोपाधि-संयुक्तो ब्रह्म-प्रदेशञ-विक्ेष इति चेत्‌ ? राह उपाधौ गच्छल्युपाधिना 
स्वतयुक्ता-ब्रहप्रदेञाकषेणायोगादनुक्षणसुपाधि-संयु त्-बरह्यपरदेश-मेदात्‌ क्षणे क्षणे दन्ध-मोक्षो स्याताम्‌ । 


नही को जाती है । दिक््‌मेदसेभी अंश्ञ को कल्पना नहीं होती है, किन्तु अवयव धारा की विशान्ति 
जहां पर होती है, बह ही निरवयव परमाणुहै। परिमाण भी वहही परमाणु है। वहु ही अं्च विश्लेषण 
कोचरम पराकाष्ठा) इस प्रक।र परमाणु कारणवादी नैयायिकगण परमाणु का निरूपण करते] 
अणु परिमाण होने पर भी उसमे व्यातिश्लीलता नामक इाक्तिहै। अतएव जीवात्ा अणुपरिमाण 

होकर भी अखण्ड देह को निज चेतन शक्ति से सचेतन करने बी सामथ्यं रखता है । वह गुण जीवात्मा मे है । 
गीतामें उक्त है--““यथा प्रका्ायत्येकैः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। क्षेत क्षेत्री तथा कृटनं प्रकाक्ञयति भारत ।+"” 
जिस प्रकार एक सुग्यं अखिल लोक को प्रकाशित करता है, तद्रूप क्ेत्रल जोव भौ समस्त देहु को प्रकाशित 
करता रहताहै , । 

` ब्रह्मसूत्रकारने भी कहाहै--"गुणाद्रा लोकवत्‌" (२।३।२४) अणुरपि जीव चेतयितृत्वलक्षणेन चित्‌ 
गुणेन निखिल देहग्यापी स्यात्‌ आलोकवत्‌ । यथा सुर्यादिरालोक एकं देज्ञस्थोऽपि प्रभया कृत्स्नं खगोलं 
व्याप्नोति ततु । आहुचेवं भगवात्‌ । ‹ यथा प्रकाश्चयत्येकः कुत्स्नं लोकमिमं रविः । क्षत्र क्री तथा कृत्स्नं 
प्रकाशयति भारतेति'”। न च सूर्यात्‌ विशोः परमाणवः सृय्यं प्रभेति वाच्यम्‌ । तथा सति तस्य हास 
प्रसङ्कात्‌ । पद्मरागादि मणयोऽपि प्रभया निजपरिसरानु रञ्चयन्तो टाः । न च तेभ्यः परमाणवश्चचवन्ते 
इति शक्यं वक्त्‌' अत्यन्तासम्भवात्‌ उन्मान हान्यापत्तेश्न । इत्थं च गुण एव प्रभा । । 

जीव का अणुत्व सिद्ध होने पर देहव्यापित्व मे उसका कोई विरोध नहीं है-जीव अपने गुणोंसे 

आलोक के समान देहव्यापी रहता है । जीव अणु होने पर भी चेतयितृत्व लक्षण चिदुगुण के हार! आलोकं 
के समान समस्त देह व्यापी होता है" सूर्यादि आलोक जिस प्रकार एक देश में रहकर समस्त शरीर को 
व्याप्त करता है । भगवानु पदयनाभ ने स्वयं ही कहा है -““सुय्यं जिस प्रकार एकक एक देश में रहकर 
समस्त जगत्‌ को उद्धासित करता है, जोव उसी प्रकार समस्तश्रीरको प्रकाशित करताहै। स्यसे 
निगंत परमाणुसमूह सूय्यं को प्रभा है, एेसा नहीं कहा जा सकता है, कारण उससे सुय्यं का ह्वा होना 
सम्भव है । पद्मरागादि मणियों को भी देखते हैँ कि--अपनी प्रभासे वे चतुदिकं को आलोकित करती है । 
उन मणियों से परमाणुसभूह विश्लिष्ट होते है, एसा नहीं कहा जा सक्ता है । कारण वैसा होना असम्भव 
है । उससे मणि के परिमाण हास होगा 1 ` अतएव प्रभा शाब्द से गुण ही बोधित होता है! गुण, गुणी से 
स्वतन्त्र अवस्थान करता है । “व्यतिरेको गन्धवत्‌ तथा हि दहेयति” (२।३।२५) यथा कुसुमादि गुणस्य 
गन्धस्य गुणग्यतिरेकेऽपि प्रदेशेवत्तिभवेदेवं चेतयितृत्वस्य जी वगुणस्य तत्‌प्रदेशे ह्द्व्यतिरिक्त करोऽ घ्रचादौ 
बृत्तः स्यात्‌ 1 तथाहि दक्ञेयति । प्रजया शरीरं समार्य ति कोषितक्युपनिषद्‌ । गन्धः खलु दूरं 
प्रसपंन्नपि स्वाश्रया न भिद्यते मणिप्रभावतु । “'उपलम्याप्सु चे गन्धं केचिद्‌ ब्रयुरनेपुणाः । पृथिन्यामेव 
तं विद्यादपो वायुं च संभितमिति स्मृतेः ॥ ` 

` गन्ध के समान व्यतिरेक मानना होगा। भुतिमें इसप्रकारवणितहै। ` कुसुमादि का गुण--गन्ध 
जिस प्रकार कुमुमादि भिन्न प्रदेश में अवस्थित होता है, उस प्रकार चेतयित प्रभृति जीव गुण, जीवका 
आभय हृदयादि से' मस्तक प्रभृति स्थानों में अवस्थान करता है । कौबोतकी उपनिषद्‌ में वणित है- 


परमात्मसन्दर्मः 1 ११५ 
स्थापि महौषधिखण्डस्याखण्डदेहपुष्ठोक रणा हतुः भ्रभावः १ यथा वायस्कान्तादेर्लाह- 


सर्वंसम्वादिनी 
अथोपाधि-संगुक्त ब्रहास्वरूपमेव जौवः ? तदयं नुपहित-ब्रह्मस्यपदेशास्िद्धिः स्यात्‌ 4 जीवस्येकत्वं च 
(शत पथ-बरः ° {४।५।३०) “व आत्मनि तिन्‌" इत्यादि-श्रुतिविरे.धः; (त्र०सू° १।२।५) “शब्दविशेषात्‌" 
इत्यादिन्याय-विरोधश्च सवत्र । 


^प्रज्ञाके द्वारा क्ञरोरको आश्य कर इत्यादि” । गन्ध, मणिप्रभाकी भाति दूरगत होकर भी निज 
आश्य गुणी पदां से भिन्न नहीं होता है । अज्ञ व्यत्तिगण जलादि में गन्ध को प्राप्त कर उसे जलादिका 
गुण कहते है, किन्तु वास्तविक गन्ध जलादि का गुण नहीं है । गन्धतो पृथिवी कागुणहै। जल मौर 
वायु को आश्य कर इस प्रकार प्रतोत होताहै। स्मृतिमेंभी हस प्रकार कयितदहै। 

अतएव अणु का अखण्ड देह चितयितुत्व प्रभाव विशेष रूप गुण से होता है । जिस प्रकार मस्तकादि 
भें धाय्यंमाण जतु (लाक्षा) जरित महौषधि खण्ड भी अखण्ड देह को पृष्ट करता है । इससे उसका प्रभाव 
ही परिलक्षित होता है । अथवा अयस्कान्त (चुम्बक) जिस प्रकार लौह को आकषेण परिचालन करता 
है । यहां अयस्कान्त का प्रभाव ही कारण है, उस प्रकार जीव का स्वरूपगत धमं ही शरोर को सञ्चालितं 
करता है। 

सर्वसम्बादिनी । ननु अणुत्वे सत्येकदेश्स्थस्य सकलदेहोषगतोषलन्धिविरुध्यते ? न, हरिचन्दनविन्दोः 
सकलवेहाह्लादनवदिहाप्यविरोधात्‌ । न च हरिचन्दनविन्वोरेकदेशात्वं प्रत्यक्षसिद्ध, नत्वात्मनः" इति, 
दृष्टान्तवेषम्यम्‌ । "हृद्येष आत्मा” प्रन (३।६) “स वा एष आत्मा हृदि" (छान्दो ० ८।३।३२) “कतम 
आत्मा" इति । “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हुद्यन्तज्योतिः पुरुषः” (व° आ० ४।३।७) इत्याद्युपदेजेभ्य- 
स्तस्यापि तथात्व सिद्धेः । सिद्धायां चाणुतायामित्थमष्यविरोधः । चिद्रूषस्यापि जोवस्य चेतयितृत्वलक्षण 
चिदृगुणग्याप्ते रणोरपि सतो निखिलबेहव्यापिता स्यात्‌ । लोके दीपादयः प्रकाशाः ह्यं कदेजस्था अपि 
सम्यग्‌ गृहादिकं स्वकीयेन प्रकाश्ञाकारेण गुणेन प्रकाशयन्ति तदत्‌ । 

न च दीपप्रभा दीपा द्िक्ीर्णाः परमाणव एव । परमर क्तादिच्छवि दुकूलादीनां महाहीरकादिमणीनाञ् 
र क्तादयोगुणाः निजपय्यंन्तमूमि रज्ञयन्तीति हश्यते । तन्न गुणगुणिनोः पृथगुपलम्भनात्‌ बुक्लाद्यनाश्चात्‌ 
हीरके तु परागक्षरणात्यन्तासम्भवास्च । सति च परागक्षरणे वायुप्रातिक्ूल्येन मण्यादि प्रभाया एकस्यां 
दिक्चि न विसरणं स्यात्‌ यस्यां तु दिठि तदानुकूल्यं तत्र तु विसरण बाहूत्यं स्यादिति तद्वद्‌दोपादोनां गुण एव 
प्रभा भविष्यति । अद्रव्यत्वात्‌ दीपादिवदसौ वाय्यादिभि नं विक्षिप्यते। श्नीगीतोपनिषत्स्वपि तथा 
हृष्टान्तितमर - “यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । क्त्र क्षत्र तथा कृत्स्नं प्रकाक्ञयति भारत" 
इति । गी° १३।३३ 

एवमेव अणवहचेति न्याथसिद्धाणुत्वानां मन आदीन््रियाणां प्रकाशो व्याततो हश्यते “मनसा मेदं 
गच्छतीत्यादौ” दूर श्रवणदशंनादि सिद्धौ च । श्रुतिश्च “दिवीव चक्षुराततम्‌” इत्यादिका । तदेवमणव- 
इचेत्यत्रेव माध्वभाष्योदाहूता शाण्डिल्यश्नुतिः। ““ततुयथा, नह्यणु चक्षुषः प्रकाशो व्याततोऽणुह्य वेषः पुरुषः" 
भाध्वभाष्ये २।४।८ इति । 

अन्यत्र च गुणोगुणिसमीपदेक्षं व्याप्नोतीति हृयते यथा पुष्पादौ गन्धः । गन्धस्यापि सहेवाश्रयाशिन 
विषलेष इति चेत्‌ ? न मुलद्रभ्योन्मानह्‌'नि भ्रसङ्कत्‌ । 

परमाणूनामेव विदलेषान्नाल्पकालेन मानहानिरिति चेत्‌, तेषामतीन्दरियत्वेन तद्‌ गुणाग्रहणायोगात्‌ 
स्फुटगन्धस्तु कस्तुर्यादिष्विति । एवं कायव्यूह गन्धहष्ठान्तो ज्ञेयः। पृथिवोगन्धस्य पृथिवीग्यतिरिक्त 
जलादाविव जीवगुणस्य देहान्तरबरन्देऽपि व्यापिः सम्भवति शान्ते, तद्‌गन्धस्य नेता वायुर्वाष्टान्तिकेत्वोश्वर 


११६ [ भोभागवत्‌सन्दभं 


एवेति, तथेव माध्वभाष्य प्रमाणिता क्षा्डित्य भरुतिः--“अथेक एव सन्‌ -मन्धवटघतिरिच्यते तथेकी भवति, 
तथा बह्वी भवति । तं यथेश्वरः प्रकुरुते तथा भवति, सोऽचिन्त्यः परमो गरीयान" इति । (पाघ्वभाप्य 
२,३।२७) , 
 तस्मान्नीवः स्तरगुणेनव व्याप्नोतीति) यथा “हूदयातनत्वभेणुरपरमाणत्वं आत्मनोऽभिधाय तस्यैव" 
"'आलोमेभ्यं आनखेभ्यः'” (छा? ता८।१) इति देतनागुणेन सवं्ञरीरव्यापित्वं द्शयत्ति। एवं प्रज्ञया 
शरीरं समारुह्य" (कोपी ३।६) इति चःत्मप्रज्ञयोः कन्त करणभावेन पृथगुपदेशात्‌ गुणेनेवास्य स्वंशरीर- 
व्यापित्वं गम्यत्वे” (शा द्धुरभाष्य २।३।१७-२८) अत्र यदि प्रजञाज्ञब्दं बुद्धौ दत्तयेत्‌ तथापि तस्या अणुत्वाभ्यु 
वगमात्‌ तया शरीरव्याप्निरक्ञक्या । प्रज्ञारूपेऽपि जीवे प्रज्ञयेत्ति "भभेदव्यपदे्ञः क्िसापुत्रह्रीरवदत्‌"" (ण््धुर 
भाष्य २।३।२८) इत्यत्र तु श्रुत्यथेः द्किषटः स्यातु । तदेकमत्रेऽपि शत्तिस्थापना तु मुहुरेव दशिता, ““तस्माद्‌ 
अणुरेव जीवः । । 
आत्मा अणु होने पर एकदेद्लावस्थित आत्मा की सर्वत्र देहु में उपलब्धि नहीं होगो ? नहीं । -हरिचन्दन 
` विन्दु शरीर के एकदेश में स्थित हीने से समस्त देह में आनन्द व्याप्तहोता है) उस प्रकार जानना होगा । 
हरिचन्दनविन्दु, ्रत्य॑क्ष सिद्ध है इसके सहित आत्मा का दृष्टान्तं नहीं हो सकता । . सिद्धान्त में जात्मा 
अणु है, अणु अर््रत्यक्ष होता है, आत्मा प्रत्यक्ष सिद्धहै) श्रुतिप्रमाण लब्ध है, श्रर्नोपनिषत्‌ में उक्तं हैः 
यहं आत्मां हुवय भे अवस्थित है 4 छान्दोग्य मे-आत्मा हृद्य में स्थितहै। आत्मा चिक्ानमय आःत्माहै 
हदय में स्वप्रकाश रूप में अवस्थितहै। इन सब उपदेशों से हरिचन्दन विन्दुवत्‌ आत्मोपलब्ि होने से 
दृष्टान्त दारछ्ान्तिक वषम्य नहीं । आत्मा अणु परिमाणहीहै। इत प्रकार निश्चय होनेसे अपर संशय 
का भी समाधान सुष्ठु होगा । बेदान्तसूत्र २।३।१७ “शज्ञोऽतषएव"' आत्मा ज्ञानस्वरूप होकर भी ज्ञातुस्वरूप 
है । ` “एष हि व्रा स्प्रष्टा श्रोता रसयिता घ्राता मन्ता बोद्धा कर्ता दिज्ञानात्मा पुरषः'' इति षटप्रवनी 
` श्रुति-है1. श्रुति प्रमाण हौ स्वीकृते है । -धुतेस्तु श्ञब्दमुलत्कात्‌ । स्मरति भी “ज्ञाता ज्ञानस्दरूपोऽयमिति 1" 
“` अतएव चिद्य जवे चैतयिंता होने से अणु होकर आत्मा निखिल देह प्रकाशक होगा । लौकिक दृष्टान्त 
मे दीषबंसू््रहै। नो एकंदेश्च स्थित होकर भी समस्त स्थानों को प्रकाशित करते हैँ । यह प्रकाश 
काय्यं भौ निज प्रकाशन रूप गुणसेही करतें! यदिकहाजायकि- दीपध्रभा; दीषसे.वि्चीणं परमाण 
` समुह हैँ ? एसा सशय नहीं हौ सकता । परमरक्त दसन एवं महाहीरक मणि प्रभृति निज रक्तादि गुणों 
से निज सक्निहित भूमि कोः जमुरद्खित करते रहते हैँ । ` वहाँ गुणगुणी को पृथक्‌ रूपसे देख पातेर ¦ रक्त 
"पट कषा नाक नही हीतोहै, जौरहीरकसे परागक्षरण होना भी अस्षम्भवहीहै। -परागक्षरण स्वीकार 
करने प॑र प्रतिकल वायु के दार स्थानविज्ञोष मे वेषम्य होगा, वसा नहीं होता है । अस्तवं दीपादि की 
गुण ही प्रभा है । अतशुव अद्रव्य पदायं होने से दीपादि के समान वहं पवनादि के हारा विक्षिप्र नहीं होता 
है । श्रीगीतोपनिषत्‌ मे भी-टेष्ठान्त उक्तरूपटहीहै। 
जिस प्रकार एक रवि समग्र लोक को प्रफाक्ञित करता है, उस प्रकार जीडात्मा क्षेत्री समस्त श्रीरशूप 
सत्र को भरकाश्लिते करते है । 
न्याय सिद्धान्त में मनः, अणुहै। किन्तु उसंका प्रकाश्ञ क्षेत्र विस्तृत है। “मनसा मेको प्राप्र 
करता", इुरदर्षन श्रवणादि में उक्त विषय प्रसिद्ध है 1 श्रुति भी.कहती है, दिवीव चक्षु आतत है । “अणु” 
विषय मे माध्वमाष्य प्रमाणित शाण्डिल्य श्रुति इस प्रकार है, “अणु चक्षु का प्राज्ञ व्यापक नहीं है, अणु 


रुष है । 

म भौ ह होता है - भुण-गुणी समीपस्य वेश्च को व्याप्त करता है । जिस प्रकार पुष्पादि में गन्ध। 
-यदि-कहो. कि --गन्ध -आाश्चयांज् के सहित ही शिष्ट होताहै? रेस होने पर आशधयगत वजन घटेगा, 
किन्तु वसा नही-होताहि। , ध 
7 श्ररमाश्र बिरकेष होने.से स्वल्पकालमें षरिमाण -ह्ासः नहीं होताहै। ठेसा कहना भी समीचीन 


षरमात्मतन्दमः ] ११७ 


चालनादिहैतुः प्रभाव एष, तद्त्‌ । तदेतदणुत्वमाह (भा० ११।१६।११) 
। (३३) ““सृषक्ष्माणामप्यहूं जीवः" इति । 

तस्मात्‌ सृष्ष्मतापराकाषाप्राक्षे जीव इत्यथः । दु्लयत्वाद्‌ यत्‌ सुक्ष्मतवं तदत्र न विवक्षितम; 

“महूताञ्च महानहं सुक्ष्माणामप्यहुं जीवः" इति परस्पर.प्रतियो गितदेन वाकचटयस्यानःत- 
धि | सवंसम्बादिनी 

अथ ब्रह्माधिष्ठानंटुपाधिरेव जीवः ? तदेवं तहि मोक्षे जं.वनाशः स्यात्‌ । तस्मान्नासो पक्षः तदेवभविद्या- 
कल्पितोपाधिपरिच्छेदे तु न दोष्पः कल्पन्ते ; किन्तु जीवभाव-कल्पनाहेतोस्दस्या मुलाविद्यायाः। नच. 
जीव एवाश्रयः ; - स्वाश्चथादिदोष्पत्‌ं । देश्व्यंश्च तयैव कल्पितमिति न चेश्वरः । ततः शुं चतन्यमेवा- 
वशिषटेमिति । तत्रवार्विद्यायाः कं हपनोय.वम्‌ ; तच्चाघटमानं चिदेकरसस्य कथं दवद स्येवाज्ञानं सम्भवेत्‌ ? 


नहीं है । वे सब अतीन्द्रिय हने से गुण प्रहणहोताहैं। स्फुट गन्ध कस्तंरोमेंहै। इसप्रकार कायब्धूह्‌ 
गन्ध हृष्टान्त में उपपन्न होताहै। पृथिवी कामण गन्धहै, वहु जलादिमें संक्रमितहोताहै। उसश्रकार 
जीव का गुण भी समग्र देह मे सक्रमितहोताहै।! उस गन्धका वहनकारी समीरणहै, इसप्रकार कथन 
भीहोताहै। साध्वभाष्य प्रमाणिता शाण्डिल्य श्रुति भी इस ब्रकार है- “एक होकर गन्धवत्‌, पदपथं के 
` समान विस्तृत होता है, पुनर्वार एक ही होती है, अनेक होता है । समथं ईश्वर उसको जिस प्रकार करते 
है, वहु उस प्रकारहोताहै। वह अचिन्त्यहै, परम गरीयान्‌ है|. (माध्वभाष्य २।३।२५) 

अतएव जीव निज निज गुणसे ही देह व्यापी होता है । अत्ता का स्थान निदेश हृदयम हुआहै)\ ` 
अणु परिमाण है नख से लोम पय्येन्त स्वंत्र जीवात्मा की-ग्यपप्तिहि। चेतन गुण अत्नासे ही प्रसारित 
होताहै। श्रज्ञाकेद्वाराश्ञरीर को अवलम्बन कर ।'' (कोषी ३।६). आत्म प्रज्ञा को कत्तुकरण भावये 
भृथक्‌ उपदे होने से गुण के ढारा ही समस्तज्ञरीर व्याप्धित्व अत्माकाहोताहि। त्र सू° २।३।२७.२८ 
का शद्धुरभाष्य-- यहां प्रज्ञा शाब्द का अथं बुद्धि होने पर अणत्व स्वीकृत होने पर शरीर व्याप्ति नहीं होती, 
प्रल्ञारूप जीवमे मी प्रज्ञा हारा कहाजाताहै। श्जिलापुत्र का शरीर, जंसे कहते है ।'' (शा० भा० 
२।३।२६) एकमात्र मे भी ज्ाक्ि स्थापना अनेक स्थलों में प्रदहित हई है। अतएव आत्मा अणुहै। 

उस प्रकार अणुत्वका विवरण, भा० ११।१६।११मेहै-. 

““गुणिनामयप्यहं सत्रं महताञ्च महानहम्‌ 1 ` सृक्ष्माणामप्यहं जीवो दुज्जयानामह्‌ मनः ॥\ 

सूत्र - प्रथमकाय्यंषरु । महान- महत्तत्वम्‌ । सृक्ष्मोपाधि दुङ्ञंयत्वाद्‌ जीवस्य सूक्ष्मत्वम्‌ । बुद्धगुणेन 
आत्मगुणेनाष्मगुणेन चव बालाग्रमात्रोऽह्यवरोऽप च इति भरते: ।११। 

गुणवानों के मध्य में प्रथम काय्यं हूं । महत्त्व हूं । जोवोपाधि अति सूक्ष्म होने से वह दृक्ञय है \ 
अतः जोव सृक्ष्महै। श्रुति भी कहती है, बुद्धि के गुण से अत्मगुणसे, वह बालाग्र ज्तभाय के समान 
परिमित होकर देहुव्यापी है । 

जितेनी सृकष्म-घस्तु है उन समस्त सूक्ष्म पदार्थो के मध्यमे मेँ जीवरूप अणु हं । अतएव जोव, सूक्ष्मता 
कापराकेष्ठाप्रप्नहै। जिस प्रकार नैयायिक्गणके मत मे--क.श्चद्‌ विश्वामो वाच्यः। न्थाय.से जहां 
अवयव धारा का विध्रामहै, वहु परमाणुहै। अर्थात्‌ सुक्ष्मताकी चरम पराकाष्ठाको अणु कहते है, 
उस प्रकार ““सृक्ष्पाणामप्यहूं जीवः" . शड्द से सृक्ष्मता कौ चरम पराकाष्ठाको ही जीव कहा जाताहै। 

स्वामि टीकामें. उक्त है-अद्रयवादमें उपाधि दुज्ञेयहोने.के कारण, जीवको सूक्ष्म कहा गया 
है, वह ठीक नहींहै। यदि अविद्या रूपोपाधिका दुङ्ञेयत्व को लक्ष्य करके जीवको सूक्ष्म कहने 
का अभिव्राय होता तो पूर्वाद्धं मे समस्त महत्‌ वस्तुओं मे मे महत्तच्वहु, इस प्रकार कहने के 
बाद ही महत्तर्व का प्रतियोगी पदाय - सुक्ष्म पदाथं का निरूपण मे दुरङ्ञेय उपाधि प्रयुक्त जीव अणुहै। 


११०८ [ भीभागवतुसन्वभे 
य्यक्तौ स्वारस्यभङ्धात्‌; प्रपञ्चमध्ये हि सर्वंकारणत्वान्महत्त्वस्य महरवं नाम व्यापकत्वम्‌, 
न तु पृथिव्याद्यपेक्षया सूज्ञेयत्वं यथा तद्त्‌ प्रपञ्चे जीवानामपि सूक्ष्मत्वं परमाणुत्वमेवेति 
स्वारस्यम्‌ भुतयश्च (मु° ३।१।६) “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितभ्यो, यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा 
संविवेश" इति ; (रवे ५।६) “बालाग्रशतभागस्य शतधा कतिपितस्य च । भागो जोवः स 
विज्ञेयः" इति ; (उवे० ५।०८) “आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृटः" इति च ॥ श्रोभगवान्‌ ॥ 
सवंसम्वादिनी 

यस्याज्ञानं स एवाज्ञानाश्यस्तदुषरक्तश्च भवतीति शुदस्यापयज्ञाने चानिमेक्षि-प्रसङ्खः । 

ज्ञ, ईर्वरावस्थायामेतदज्ञानं न विद्यते । तरेव (व्र०स्‌° १।१।५) “ईक्षते्नाज्ञम्द ११ इरयत्र (शा०मा०) 
“जान ग्रतिबन्धवानु जीवः ; ईइवरस्तवप्रतिबन्धस्वरूपमूतज्ञानः' इति सिद्धान्तितम्‌ ; (मु° १।१।९) “यः 
सर्वः” इत्यादि-भुतिश्च । अतएवाज्ञानकत्पितोपाधौ प्रतिचिम्बो जोव आभासो वेत्यपि पूर्ववत्‌ । किश्च, 


इस प्रकार कहते है । किन्तु परम महानु का वर्णन के वाद परम अणु का जब आपने वर्णन कियाहै, तब 
उक्त कल्पित उपाधियुक्त जीव को लक्ष्य करके नहीं कहा है, कहने से निज कथन मे विरोध होगा । परम 
महान्‌ एवं परम अणु परिमाण कहना ही तातुषर्ययं है, न तो चान्त ब्रह्म मायोपःधि प्रस्त होकर जीव हज 
हैः ओर अणुहै। इस प्रकार कथन का अभिप्राय वक्ताके वाक्य से नहीं मिलताहै। 

एकपाद विभूति के मध्यमे सवं कारण होने से ही महृत्तत्व को महानु कहा जाताहै। कारण वह 
व्यापक है) किन्तु पृथिवी प्रभृति कौ अपेक्षा से वह सृज्ञेय नर्हा है । उस प्रकार ही परम महृत्‌ परिमाण 
एवं परम अणु परिमाण को स्व स्व प्रतियोगि सूपमेंही वर्णन कियागयाहै) उसप्रकार ही प्रपञ्चस्य 
घस्तुसमूह के मध्य में परममहान्‌ वस्तु का निरूपण करने के अनन्तर ही परम अणु पदार्थं का निरूपण 
क्रियाहै, बह हो जोव सूक्ष्म एवं अणुहै। कथनका यथार्थं स्वारस्ययहहीहै। भ्ुतिप्रमाणमभी 
भगवद्‌ वचन के पक्षमेहीहै। (मू ३।१।६) “एषोऽणुरात्मा” आत्मा अणु है, चित्त के द्वारा वेद्य है । 
जिसमे प्राण पञ्च प्रकार से सम्यक्‌ प्रविष्ट हुआहै। (इवे० ५) ) केक्ञाग्र के कश्तभाग के एकभाग के समान 
अणु सूक्ष्म जीवस्वरूप है । (रवे०५।८) चक्र के अग्रभाग के समान जीवहृष्ट होता है । 

“ननरुतक्रान्तादयो ह्यत्रोपाध्युतकरान्तादिभिरेव व्यपदिश्यन्ते ? उत्करमवाक्ये "सहै वे ते (वौषीत ३।३) 
इति सह शब्द श्रवणात्‌ सह शब्दो हि प्रधाना प्रधानयोः समानामेव क्रियां बोधयति ततश्च गत्यागती अपि 
तथेव भवतः । अचलने प्रमाणान्तराभावात्‌ तदुक्रान्तश्चवभाडेव च घटाकाश्चवदबुधदडचमिप्रायमितिन च 
वक्तव्यम्‌ । शीगीतोपनिषवस्तु हृष्ठान्तदिजञेषात्‌ ग्रह्य. पादानाचच तस्येव चलना ग्रणीत्वं बोधयनिति । 

“शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्चरः । 
गृहीत्वेतानि संयाति वायुगेन्धानिवाक्चयात्‌ ।।" (गीता १५।८) 

एवमेव च सूत्रमुपोद्‌ बलयति “तदनन्तर प्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रन निरूपणताम्याम्‌” (ब्र० सू 
. ३।१।१) इति प्राणस्तु तद्रथस्थानीयः (यथोक्त ' शुत्या--“कस्मिन्नह तक्रान्ता भविष्यामि कस्मिन्‌ वाहू 
प्रतिहामि” इति (प्ररन उ० ६।३) अतः स्यं तत्र स्थित एव चलति नतु पक्षादिवद ङ्कु विक्षेपन्नेव । अतो 

“लेलायति” (वृ० आ० ४।३।७) इवेति श्वुताविवह्ाब्दश्रथोगः। तथापि तस्येव तत्राग्रणीत्व रथिवत्‌ । 
तच्चोक्तं भृत्या ““तमुत्क्ान्तं प्राणोऽनुक्रामति प्राणमुतक्रामन्तं सदे प्राणा अनुक्रामन्ति प्राणमुतुक्रामन्तं सवं 
श्राणा अनुक्तामन्ति” (वृ० आ० ४।४।२) इति । 

ननु “एषोऽणुरात्मा” इत्यादौ परमात्मन एव प्रकरणं ततोऽणुत्वञ् दृर्ञेयत्वेनेव वक्तव्यम्‌ । न, प्राण- 
लिङ्गन प्रकरणवाधात्‌ । 


परमात्मसन्दर्मः ] ११६ 


तदुक्तम्‌-““भुतिलिङ्कवाक्यस्थानप्रकरणसमास्यानां पार दौ्बेल्यमथेवि कर्षात्‌" (मीमांस सू० ३५४।२) 
इति मोपवन श्रुतावपि स्पष्टमेवाहैतत्‌"" “अणुहेचष आत्मायं वा एते सिनोतः पुण्यम्‌ (माध्वभाष्ये २।३।१६ 
सू० भाष्यम्‌) इति बालाग्रश्तभागस्थ"' (दवेत।श्च० ५।६) इर्याद्यम्ते ““स चानन्त्याय कल्पते" इति श्रवणात्‌ 
ओपाधिकमेवाणृत्वं पारमाथिकं विरूत्वमवगस्यते ? न, आनःत्य क्ञब्दस्य मोक्षरूढृत्वातु - "अन्तो" मरणं 
तद्राहिस्वमानश्यमिम्त्स्थः । ब्रह्म प्रविष्टस्य तत्तदारमा यत्या टिश्वद्रीचीन तच्छत्ति स्पचाह्िनन्त्यव्यपदेश्ः 
सालोक्ये तु तदनुग्रहात्तत्तरस्पशे.इति। तदुक्त' श्रौ भगवतोदधवं प्रति- ( भा०.११।२५।२६) 

“जीवो .जीवेनं निन्मुक्तो गृणेश्चाश्नय सम्भवैः! मयेव ब्रह्मणा पूर्णो न वहि नान्तरं चरेत्‌ ॥ 
 . श्रुत्यन्तरे तु सृक्ष्मत्व सूपैणोपधिगुणेन तद्रूपेणैव स्वगुणेन च'णुत्वमुक्तमू-बुद्धगुणेनात्मगुणेन चेव आराग 
मात्रो ह्यवरोऽपि हृषः" (व्वेताश्च ० ६।८) 

ननु चेतनागुणव्या्षसिद्धान्ते गुणस्य गुणिदेहित्वात्‌ गुणिगुणिगमनाशितस्य गुणत्वमेच हीयते” (शाद्धुःर 
भाष्य २३२६) ना गुणस्य तदतिरिक्तव्यापितायां दुकूलादौ दक्षितत्वात्‌ । अतिरि क्तव्यवस्थितस्यापि 
तमाश्रित्य वावस्थिति प्रतिपत्तेः अतएव गन्धरयापि न स्वाश्रयत्वव्यभिचारः। तत एव ततु प्रभावात्‌ । 
अतएवोक्तं श्रीकरष्णद्वेपायनेन - “उपलम्यापसु चेद्‌ गन्धं केचिद्‌ ब्रथुरनेपणाः। 

पृथिव्यामेव तं विद्यादयो वायुश्च संधितम्‌ ।।' (शा० भाष्य घृतम्‌ २।३।२ } 
अच्राश्ङ्कते - ““स वा एष महानज आत्मा , योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" (द° भा० ४।४।२२) इत्यत्र 
महच्छृबदान्न सम्भवत्यणुत्वमिति । 

उच्यते- युक्तिसम्बन्धेनाणुत्व धवणेन महच्छब्दस्य विभुतायामप्रसिद्धा वार्थान्तरोपरस्थिताचणुरप्युत्कष- 
गुणेन सारत्वादेव महानिति व्यपदिश्यते महारत्नवत्‌ । 

परमात्मा विभुरपि दुङ्ञेयतागुणेनेव अणोरणीयान्‌ ` काठकेत्युच्यते । तदेवं ^““तदूगुणसारत्वात्तु 
“त चदेश्ञः प्राज्ञवत्‌ (ब्र° सू° २।३।२६)” इत्यपि व्याख्यातम्‌ । 

अपर इदमेव व्याचष्टे - सचेतनालक्षणो यो गुण महौषध्यादिवदचिन्त्य प्रभावः, स एव सरो व्यभिचार- 
रहितो यत्र तथाभुतत्वात्‌ सवश रीरब्यापिता निदः सम्भवति । 


यथेव प्राज्ञस्य भरतौ अचिन्त्यशत्तिःत्वं इश्यते, तथेव अस्यानुरूपं स्यादिति अस्मिन व्याख्याने महच्छब्दस्य 
उत्कृष्टतामाव्रं वाच्यं स्वयमुह्यम्‌ । हरिचन्दनदष्टान्तेन ताहृगर्थो न सूत्रे तस्मिन्नभिव्यक्त इति पुनः सूत्रञ्चेद- 
मित्यपि ज्ञेयम्‌ । किञ्च तेषां जीवगुणानां बह्भं रौष्ण्यादिवत्‌ अनाद्यनन्तकालावस्थाप्यात्ससमानकालमेव 
वाप्य भवज्ञीलत्वान्न कदाचिद्रचभिचाराशङ्धूय । तथा च दक्ञंयति श्रुतिः “नहि विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो 
विद्यते" (वृ० आ० ४।३।३०) इत्याद्या, मोक्षि तु तेषामभिन्यक्तिर्जायते, यौवने पुत्री भाववि्ञेषवत्‌ । तदुक्त 
जञाङ्कर शारीरकेऽपि- तत्‌ पुन रीश्चरसमानधर्मत्वं तिरोहितं सत्‌ परमभिध्याथतस्तिभिरतिरस्कृतेव हक्शक्ति- 
रौपाधिवीरय्यादीश्वरप्रसादाविभवतीति । श्रुतिश्च 

“ज्ञात्वा देवं सर्वेपाज्ञापहानिः क्षीणः क्लेन्जन्ममृ्युप्रहाणिः तस्पाभिधानात्तुतीयं देहभेदे विश्वश्वय्यं 
केवलमाप्तकामः।'' (उवेताश्च० १११) 

"तस्माद्‌ यथा दपादेरव्यनिचारिप्रभायुणवस्वा र -गुणित्व व्यपदेशः! तथा जीवस्यापि तादशं युक्तम्‌ । 
अतः स्वयमणो ज्गवस्य तेन गुणेनैव विशेत्वम्‌ । क्त च चेतन्यगुणः स्वयमविच्छिन्न एव सङ्ोचविकाशाव- 
विद्याकमेसंज्ञारूपया श क्तधा भजतीति । 

अत्राटेतवादिनामपि- परिच्छेदो वा प्रतिबिम्बो वा आभासो वा जीवः स्यात्‌, त्रिधाप्यविभूरित्येवाः 
याति \ तत्न बुद्धिलक्षण तदुपाधेः सूक्ष्मता ज्खीकारात्‌ सृक्ष्मत्वमपि सूची रन्ध्राकाशकत्‌, -बालुकणप्रतिफलित 
सर््यतेजवत्‌, तदाभासवच्च । यत्र यत्रेवोपाधयश्चरस्ति तत्र तन्नैव परिच्छित्नत्वेनेवोदयः्ते तानीति, इत्थमेव 
स्वयं तदाचा््येणेन्दरियाणां विभुत्ववादो दूषितः (स्वेसम्वादिनो) 


१२० [ भौभागववृसन्दर्भे 

कह सकते हैँ कि-- उत्क्रान्ति प्रभृति शब्द से उपाधि को उत्क्रान्तिका बोधहोताहै, यह कथन ठीक 
नही है । उत्क्रम वाक्य में “सह्‌ एव एतः" इत्यादि स्थल में सह्‌ शाब्द का प्रयोगहै। उक्त शब्दे 
प्रधान अप्रधान समानक्कियाकाही बोधहोताहै। गति एवं आगति शब्द के सन्दभेमे भी वही कथाहे। 
अचलन के सम्बन्ध में प्रमाणान्तर।(भाव के कारण एवं उत्क्रान्ति के सम्बन्ध में प्रमाण कौ विद्यमानता हेतु 
जीवात्मा को धटाकाशवतु अबुधहष्ट्यभिप्राय कहा नहीं जा सकता है ! अर्थात्‌ अविज्ञ व्यक्तिगण जिस 
प्रकार घटाकाश को महाकाक्ञ से पृथक्‌ मानते, उस प्रकार अन्ञगण देहावच्छिन्न जोवकोनीब्रह्मयसे 
पृथक्‌ मानते है, रेसा कथन नही हो सक्ता है । कारण, उत्क्रान्ति सम्बन्ध में स्पष्टतः प्रमाणदहै, किन्तु 
अचलन के सम्बन्ध मे कोई भी प्रमाण नहीं है । विक्षतः गीता उपनिषत्‌,--हृष्टान्त वि्ञेष के दारा एवं 
ग्रहि धात्वर्थं रूप उपादान प्रकिया मे जोव का चलनाग्रणीत्व प्रदक्षेन करती है । यथा- ईश्वर (जीवात्मा) 
रीर भ्राप्र होता हे, एवं वायु जिस प्रकार गन्ध ग्रहण कर प्रवाहित होताहै। उस प्रकार उत्क्रामणके 
के समय प्राण एवं सृक्ष्म शरीर के सहित जीवात्मा निगेत होता है । 

ब्र०सू०२।१।१मेंउक्तटै,- तब जीव एक देह को परित्याग करता है, एवं अपर देह ग्रहण करता है, 
तब वह देह के क।रणमुत सूक्ष्म पदाथं समुह को साथ लेकर गमन करताहै। प्रत्युत प्रन निरूपण के 
द्वारा बह सुव्यक्त होताहै। (ब्र स्‌० ३।१।१) प्राणस्तु जीव का रथस्थानीय है । 

प्ररनोपनिषद्‌ मे लिखित है- मे कहाँ से उत्क्रान्त होगा 1 कहाँ जाकर रहुंगा ?" (ग्रहन उ० ६।३) 
जोवात्मा स्वयं पुवं देह में अवरिथत होकर तृण जलोका को भति अम्यदेहुकोजाताहै। किन्तु पक्षीके 
समान अङ्कः विक्षेपके हारा गमन नहीं करताहै। वृन्आन्में उक्त है --““लेलायतीव' (जंसा क्रीडा 
करता है) यहाँ इव हाब्द युक्त कियापदका प्रयोगहै। इससे बोध होता है, जीव रथीवत्‌ अग्रणी है। 
श्रुति में सुस्पन्र उल्लेख है - “जीवात्मा का उत्क्रमण के समय प्रघान प्राण जीवात्मा का अनुसरण करताहैः 
अनन्तर अपरापर प्राण समूह उनका अनुसरण करते हँ । (व° आ०४।४२) 

यदि कहो कि--*अणु आत्मा' वाक्य परमात्म प्रकरणमें उक्तदहै। आतत्माको अणुकहागयाहैः 
उसका अथ दुर्ञेय है । उत्तर में वक्तव्य यह है कि- वेसा अथं नहींहो सक्ताहै। प्राण के सहित जिस 
समय आत्मा उक्क्रान्त होता है, तब उस आत्माको परमात्मा नही कहा जासक्ताहै। इससे प्रकरण 
को बाधा होतीहि) 

महषि जेभिनी प्रणीत सूत्र का अथं यह है, अथं विग्रश्षं हेतु श्रत्ति, लिङ्क, वाक्य, स्थान, प्रकरण, 
समास्या में पुवं पुषं की अपेक्षा उत्तर उत्तर वुर्बल है । (मीमांमा दशन ३।४।२) गोपवन श्रुति में इसका 
उल्लेख सुस्पष्ट है -- “यह आत्मा अणु, इसमें पाप-पुष्यादि आबद्ध नहीं होता है ।” (मध्वभाष्य २।३।२६) 

यदि कहो किं-"'बाल।ग्रश्षतभागस्य इस प्रमाण वचन के अन्त मे लिखित है-- “आनन्त्याय कल्पते"" 
यहाँ "आनन्त्य" पद से पारमाथिक अथं में विभरुत्वकाबोधहोताहै। आदिमेंजो “अणु” का उल्लेख 
है, वह ओषाधिक मात्र है, एेसा नहीं कह सकते । “आनन्त्य का रूढां "मोक्ष" । अन्त शाब्द का अथं 
मरण, तदू राहित्य ही आनन्त्य है 1 ब्रह्य मे प्रविष्ट जोवात्मा को ब्रह्मघ्रापि होती है । अतः वह विश्वव्यापी 
होता है! ब्रह्मलक्ति स्पशं हेतु जीवात्मा में “आनन्त्य व्यपदेश्न हुआ है । सालोक्य मुक्तिमेंभी शहा 
के अनुग्रह से ततु स्पश्षं हेतु “आनन्त्य'' सम्भव है । 

भा० ११।२५।३६ में हृष्ट होता है, श्रीभगवान्‌ उद्धव को कटे है-- “जीव, देह सम्मत गुणसमुहं, एवं 
जोव भावसमुह से निर्मुक्त होकर ब्रह्मस्वरूप मेरे द्वारा पूणं होता है । सुतरां उस समय उसका अन्तवंहि- 
{व्रण प्रयत्न नहीं रहता हे ।" 

दवेताश्चवनर ६।८ में उक्त है,- सृक्ष्मत्व रूप उपाधि गुण, तद्रूप स्वगुण प्रभृति हारा जीव “अणु” रूपसे 
अभिहित होता है । यदि कहो कि - अणु परिमित जीव की सर्वदेह व्यापकता के सम्बन्ध मे, हरिचन्दनविन्दु 


परमात्मसन्दभः | १२१ 
काहृष्टन्त दिया गयाहै। वह्‌ अयुक्त है, कारण चन्दन का सृक्ष्मावयव विसपंण के निमित्त उससे समस्त 
देह आह्वादित होते हँ । आत्मा में उस प्रकार कल्पना नहीं हो सकती है । उक्त कल्पना प्रत्यक्षाघधीन 
नहँ है, वह अद्र कत्पनामात्र है । यहां उक्त हष्टान्त की सर्थंकता क्था है ? उत्तर मेँ वक्तव्य यहहैकि 
--मणिमन्त्र महौषधि प्रमृति का प्रभाव्र अचिःत्य है, लोकप्रसिद्ध भी है, जतु समावृत महौषधि वि्ेष का 
धारण करने से देहु पृष्ट होता है । ओषधि प्रभृति का इस प्रकार प्रभाव भी हृष्ट होता है । स्पंमणि के 
दारा लौह स्पष्ट होने से वह्‌ सुगणं होता है । 

महाभारत में उक्त है- हरिचन्दनविन्दु शरीर में स्पृष्ट होने से समस्त शरीर आह्ादित होता है । 
उस प्रकार जीव उणु होनेसे भो समग्र शरीर में व्याप्िज्लीलहै। यहां प्रभाव का आतिथ्य प्रदर्शन के 
निमित्त हरिचःदन दृषन्त दिया गया है। 

यदि कहो करि “चेतनागुणव्यात्नि सिद्धान्त में जहां गुणी है, वरह तकही गुणीकी व्याप्तिहै। गरणी 
का आश्रयप्राप्तन होने से गुणत्व हीन होताहै। (शाङ्करभाष्य २।३।२६) रेस कहना ठीक नहीं है । 
रक्तरञ्जित वस्त्रादि का रक्तवणं से तच्निकटस्थ भूभाग भी लोहित वणं से रञ्जित होताहै। तदृहारा 
यह प्रतिपन्न हुआ है कि - गुणी को ञाश्रय कर गुण अवस्थित होने पर भी तदतिरिक्त स्थल में भी उसकी 
स्थिति देखी जाती है । गन्ध, स्वकीय आश्चयकोन छोडकर दूर में विसपितहोताहै, यह्‌ कायं प्रभाव 
काही है। श्रीकृष्णदधंपायन व्या्त ने महाभारत में एक पद्य लिखा है, उसका अर्थं इस प्रकार है-- अनभिज्ञ 
व्यक्तिगण, जल में गन्ध उपलब्धि कर मानते हैँ कि--यह्‌ गुण जल का हीहै। किन्तु वास्तविक वेसा 
नहीं है । गन्ध पृथिवी का गुण है, जल का नहीं । पृथिवी का गन्ध ही जल एवं पवन को आश्रय करता 
है। (शाद्कुरमाप्यघृन ८।३।२९) सुतरां सिद्धाःत यहु है कि- जीव अणुहीरहै। एवं निज चेतन गुणसे 
समग्र शरीर में अवस्थित रहता है । 

वृहदारण्यक में एक भति भो है-- “स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" (४।४।२) 
यह "महत्‌" शब्द प्रयुक्त होने से जी त्मा को अणु नहीं कहा जा सकता है । उत्तर मे कहते है, जीवात्मा 
को अनेक स्थलों में “अणु” कहा गया है । महत्‌ शब्द का विभरुत्व अथं अप्रतिद्ध है। सुतरां अर्थान्तर 
उपस्थित होने से एेसा कहा जा सकता है, उत्कषं गुग से सरत्वं निबन्धन वेसा कहा गया है । सुतरां 
महानु शब्द का अथं -उत्कष गुण से सारत्वविरिषट वस्तु 1 जंसे महारत्न । 

पर्त परमात्मा, विभु होकर भी दृङ्ञेत्व निबन्धन अणुसे भी अणु नामसे अभिहित । यहां “तदू 
गृणसारत्वातु तु तदचपदेक्ाः प्राज्ञवत्‌” इस ब्रह्मसूत्र के द्वारा हौ जीवात्मा मे प्रयुक्त महत्‌ शाब्द की व्याख्या 
हो सकती है । कतिपय व्यक्ति कहूते है- आत्मा का सदेतनता गुण, महौषधि के समान अचिन्त्य प्रभाव 
विशिष्टहै। यह गुण, जीवात्मा का प्रधान (सार) गुण है, इस गुण का कोई व्यभिचार नहीं है । सुतरां 
इस गुणके द्वारा शरोर व्यापित्व होना आत्मा का सम्भवहै। प्रज्ञ सम्बरधीय श्रुति में परमत्माका 
अचिन्त्य प्रभाव परिलक्लित होता है । अर्थात्‌ परमात्मा, महानु से भी महत्तर, एवं अणुं! जीवात्मा 
म प्रयुक्त महच्छब्द का भी उस प्रकार अर्थं जानना होगा। महत्‌ ्ञञद केवल उत्कृष्टता का ही बोधक 
यहाँ है । हरिचन्दन दृष्टान्त द्वारा उक्त सूत्रम ताहशच अथं अभिव्यक्त न होने से ^तदृगुणसारवस्वादेव'” 
इत्यादि सूत्र की अवतारणा हुई है । 

अग्निको उष्णताके समान उक्त गृण, जीवमें अनादि कालसे स्वाभाविक रूपमे है। इसमें 
व्यभिचाराक्ञड्धा नहीं है। ब्रहदारण्यक श्रुति कहती है-- “विज्ञाता का जञातृत्व गुण का कभी विपरिलोप 
नहीं होता है ।* (व° आ० ५।३।३०)} 

अद्रेतवादिगण कहते हैँ - जीव परमात्मा का प्रतिविग्व, परिच्छेद-आभासमात्र है, तीन प्रकार स्वीकार 
करने पर भी जीवको विभु नहीं कहा जा सकता है । परमात्मा बुद्धि को आश्रय करके ही जीव होते हैँ । 
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३५ । तथा (भा० १०।८५।३०)- 
(३४) “अपरिमिता ध्‌ वास्तनुभृतो यदि सर्वगता 
स्तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रूव नेतरथा । 
अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्तु भवेत्‌ 
सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया" ॥३०। 
अयम्भेः--परमात्मनोऽ'शःवं तस्माउजायमानःदशच जीवस्य भरूयते। तन्न (भी १५७) 
सर्वसम्वादिनी 
तेषां (केवलाद्रेतवादिनां ! मतद्रय-दिवेचनमिदम्‌ 1 -- 
तत्र (१) प्रयम-मते,- तावदविद्या नाम जीवाश्रया, जीवस्य नानात्वाह्नाना । ततश्चाविद्या-तदात्म- 
सम्बन्ध-जीव-तद्‌ विभागानामनादित्वात्तदज्ञानविषयी मूतं ब्रह्य शुक्ति-रजत-वऽजगदरपिण विवत्तते । 


सुतरां बुद्धि एक उपाधि है । यह्‌ सिद्धान्त अद्ेतदादि का है। यह्‌ बुद्धि उपाधि विभु नहींहै, किन्तु सूक्ष्म 
है । सृक्ष्म कहने से प्रतीत होता है, जिस प्रकार सूचिरम्प्रवर्ती आकाक्ञ, यह परिच्छेदका हृष्टन्तहै। 
बालुका कण प्रतिफलित सूयं तेज प्रत्विम्ब काही उदाहरणे, यह भी सूक्ष्महै। प्रतिविम्ब के योग्य 
से जो चाक्चिक्य होता है, वह॒ ही अभासदहै) यह आमासमभी विच नहींहै, सूक्ष्महै। हां जहां 
उपाधि का प्रभाव है । तत्तत्‌ स्थलमाच्रमे ही उपाधि द्वारा परिच्छिन्न होकर तद्गत वस्तु का विभूत्व 
धमं विनष्ट होताहै। .. 

"अणवश्च" (व्र० सू० २।४।७) क व्यास्या में आचाय्यं दद्र कहते है, यदि कहो किं सर्वेगत इन्द्रिय 
समुह काशरीरमेव्रृत्तिलाभहोताहै) अर्थात्‌ सास्यमतमें इद्दिदसमूह का व्यापकत्व स्वीकृत है । 
जाचाय्यं शङ्कर उसको नहीं मानतेरहैँ। सुरां प्रणसमूह सृष्ष्म एवं परिच्छिन्न । आचाय्ये शङ्कुर 
जीवको विभु शब्द से नहीं कहते है । "्रागश्रुस्च'” (१।३।४) ब्रह्मसूत्र मे आचार्यं रङ्धुर कहते हैँ-- 
'श्राणधारी विज्ञानात्मा का ात्मत्व एवं चेतनत्व होने पर भो उक्त ज्ञान परिच्छिन्नहै) 

"असन्ततश्चाव्यत्तिकरः”' (२।३।४६) ब्रह्मसूत्र भाष्य में आचाव्यं शङ्कुर लिखते है उपाधि का असन्तान 
अर्थात्‌ अन्य देहु के सहित सम्बन्धाभिव निबन्धन अम्य देह में जीव के सहेत भौ त्त्‌ ततु कमं का 
सम्बन्धाभाव है । तञ्गन्य उभय वादीके मतमेही जोव जविनरु जति जणु है) 

प्रवक्ता श्रीभगवान्‌ है ।\३३1। 

श्रीम-दूएगवत के अध्याय १०।८७।३० मे उक्त विषय सुपरिस्फुट है, धरुतिओं ने कही-हे प्रव ! अथु 
` है नित्य} यदि जौवसमह वस्तुतः अनन्त, नित्य एवं सवेव्यापी होते है, तव अपके सहित सहद्य प्रयुक्त 
आयम नियतृल्व नहीं रहेगा । अर्थात्‌ आप परमात्मा हँ, स्वतन्त्रहैँ, जोवञ्णु है, जापका अधीन है, 
नियभ्यहै, इस प्रकार व्यवहार नहीं होगा । लोकरमें स्वतन्त्र दो व्यक्ति की एकत्र स्थिति नहीं होती है । 
कारण कोई विसो के नियम्य नियिःम्क नहोंहोतेहै। फलतः जीव स्वयं स्ववं का निर्माति होता, पालन 
कर्ता, संहार कर्तामीहोमा। कारण मापिकोपाधिसेही जीवसंज्ञा ब्रह्मकीहोतीहै। उपाधिही 
जीव्र है, वहु अनुस्मरृत रूप में कारणता का परित्याग न करके स्वोय विकार का नियन्ता होता है । अर्थात्‌ 
“"परमात्मा से जीव होता है", इस कथन से ही नियम्य नियामक माव होगा, किन्तु उक्त सिद्रान्तको 
मानचेने से प्रतिदिन भ्रान्त ब्रह्य जीव है, उसको अस्वीकार करना पड़ेगा एवं परमःत्सा जीवमें मेदको 
मानकर जीव को अधीन मानना पड़ेगा) इसते जीव कौ मुक्ति नहींहोगी। कारण उपाधि परित्याग 
कर ब्रह्मरूप निज स्वरूप मे अवस्थिति ही मृ्तिहै। 


परमात्मसन्व्भः ] १२३ 


^“ममेवांशो जीवलोके" इत्या दिसिद्धेऽ शत्वे तावत्तस्य विभुत्वमयुक्तमिःयाहुः- अपरिमिता 
सवंसम्वादिनी 
तच्षरावाहतु+-- तथा चाक्धानविष्यीर्‌तं श्रयं देश्वरः' इत्यःतर्यामिभुति-विरोधात्‌ यदज्ञानक़ तम्‌, 
तत्तेनैव गृह्यत इति प्रत्जीवं जगतु-कल्पना-मयाय्च न सम्यगवगम्यते । न च मायावच्छिंज्ञ-चेतन्यमीदहवर- 
स्तदाश्रयो मायेति वाध्यदु ; - तस्याःतयःमित्वे द्विगुणी कृत्य दृत्ति-वरे.धादिति । 
अत्र जत्वं चाविहा-कृतमेवेत्य बद्याद.नामन्धदिवेऽप्य (वद्या जीवाश्यत्वायोग एव,-रजत-ई क्तच्ादे 


स्वप्रकाशानन्दात्मा कौ जविद्याकृतानर्थनिदृत्ति मात्र को ही मुक्ति मानो गहै । उपाधि जन्मसेही 
जीव का जन्म होताहै, जीव का स्वतः जन्म नहीं है \ अतएव जोव स््यंही ब्रह्म है एवं स्वयं का नियन्ता 
स्वयं है । वास्तविक तथ्य उस प्रकार नहीं है। | 

धरुति संवाद इस प्रकार है,-- “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकराः सम्भरतः, सोऽकामयत बहुस्यां 
प्रजायेयेति । यथानः श्ुद्रा विस्फुलिङ्धा य्युच्चरन्तयेवास्मादात्मनः सवे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि तूतानि 
सवं एवात्मानो प्युच्चरन्तोत्यादि श्रुरिषु देतनाचेलनपपञ्चस्य परमातमोपादानःदश्रदणात्‌ ।” 

श्रुति कहती है,--अआगत्मा से ही आकाज्ञ उत्पन्न हुआ है । बहुभवन के निमित्त ईश्वर की इच्छा हुई, 
भ्रजासूनन हतु कामना हुई! जिस प्रकार अग्निस अनन्त स्फुलिङ्धः निर्गत होते रहते हैँ । उस प्रकार 
परमात्मा से समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवता, समस्त भूत आविभूत होते हैँ । इससे ““चेतना- 
चेतन समुदय विश्च परमात्मासे उतपन्न ह" बोधहोताहै! “अपरिमितघ्र्‌वास्तनुभतो यदि सर्वेगताः" 
शयोक का अथं यह्‌ है-जीव परमात्माकाही अंश्चहै, एवं परमात्मासे ही समृत्पन्नहै। यह सुनने में 
भताहै। श्रीमद्भूगवदृगीता १५।७ में उक्त है - “इस जीव लोक में जीवसमूह मेराही अंशदहै।" 

ननु त्वत्‌ प्रपत्त्या यस्तत्‌ पदं यात्ति, स जीवः, क इत्यपेक्षायामाह ममेवेति । जीवः सर्वेश्वरस्य 
ममेवांशो नतु ब्रह्मर््रादेरीश्वरस्य । सच सनातनो नित्यो, नतु घटाक्नाजञादिवतु कल्पितः। स च 
जीवलोके प्रपञ्चे स्थितो सनः षष्ठानीन्द्ियाणि श्रोत्रादीनि कर्षति-पादादिश्बद्खुःला इव वहति, तानि 
कीटशीत्याह्‌ -- ` श्रकृतिस्थानि-प्रकृति विकारम्‌ ताहङ्कारका्यानि” इत्यर्थः । तत्र मनः सात्विकाहङ्ककारस्य 
कार्य, श्नोत्रादिकं तु राजसाहुङ्धारस्य कार्यमिति बोध्यम्‌ । भगवत प्रपर्या प्राकृतकरणहीनो गतस्तु 
भागवतेर्देहकरणेविमुषणेरिव विक्िष्टौ भगवम्तं संश्रयतु निवसतीति सूच्यते! “स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदं 
शरीरं मत्यं मतिसृज्य ब्रह्याभिसम्पद्य ब्रह्मणा पयति । ब्रह्मणा श्युणोति ब्रह्यणेवेदं स्वंमनुभवति” इति 
माध्यन्दिनायनश्नुतेः, “वसन्ति यत्र पुरषाः सवे वेकण्ठमूत्तयः'' इत्यादि स्मृतेश्च, भगवत- संकत्पसिद्ध- 
चिद्विग्रहस्तत्र भवतीति । यत्तु घटाकाश्वङ्गलाकाश्ञवद्रा जीवे ब्रह्मणोऽ'शोऽन्तःकरणेनावच्छेदात्‌ तस्मिन 
प्रतिविम्वनाज्ञाद्रा जीवे ब्रह्मणोऽ शोऽन्तःकरणेनावच्डेदा त्तस्मिन्‌ प्रतिविम्दनाशाद्वा घटजलनाशे तत्तदाकाश्ञस्य 
शुद्धा काशत्यवदन्तःकरणनाशे जोवांशस्थ श्ुद्धब्रह्मत्वमिति वदन्ति, न तत्‌ परम्‌, “जीवमूतः” “ममां्ञः” 
“सनातनः इत्युक्त व्याकोपात्‌ ; परिच्छेद।दि वाद्यस्य “'देहिनोऽस्मिचू यथा" इत्यत्र प्रत्याख्यानाच्च, 
प्रतिविम्बसाहरयात्त्‌. तस्वं मन्तव्यमम्बुवदधिकरणविनि्णंयातु । तस्मात्‌ ब्रह्मोपसज्जंनत्वं जीवस्य 
बरहा शत्वं विधुमण्डलस्य हातांशः शक्रमण्डलमित्यादौ हृष्टं चेदरेकवरत्वेकदेशःवं चांडत्वमाहः। ब्रह्य खचु 
शक्तिमदेकं वस्तु, जीवो ब्रह्मशक्तिः-- इतस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परां जीवमरतामु' इति पुर्वाक्त रतस्तदेक- 
देशात्तदंश्ञो जीवः । 

श्रीभगवत्‌ शरणागति से जिसकी भगवत्‌ पद प्राप्नि होती है, उस जीव का स्वरूप क्या है ? उत्तर-- 
मेराहीअंशहै। जीव, मुक्ञ सवेश्वरका ही अंश दहै, किन्तु ब्रह्यरद्रादि ईश्वर का नहीं, वहु जीव, 
सनातन, नित्य है । घटाकाश्ादि के समान कल्पित नहीं है । वहु जीव स्वरूपत चिदानन्दमय है, शुद्ध है । 


१२४ [ श्नीभागवतसन्दभं 

वस्तुत एवानन्तसंरधा नित्याश्चःये तनुतो जीकास्ते यदि सकगता विभवः रयुस्तहिः तेषां 

व्याप्यत्वाभावेन समत्वात्‌ शास्यतेति मिवमोःन स्यात्‌ ; ईश्वरो तियम्ता जीवो नियम्य इति 

वेदकृतनियमो न घटत इत्यथः । हे घ्व ! इतरथा जौवस्याणुत्वेन ग्याप्यत्वभावे तु सति 
सर्वसम्बादिनीं 

रज्जु-सपदिर्बाज्ञानाश्रयत्वायोगात्‌, अन्यस्थेव तदूयोगाच्च । वीज्क्षादिवदज्ञान-परम्प्रया जीवत्वपरम्परा- 


जन्मनि च जीवस्याद्यन्तवत्वं च प्रति जन्मेव ततुपाथंक्यं च प्रसञ्येत । 
अथ (२) द्वितीयमते,--चैतन्यस्याविद्या-प्रतिविरव ईश्वरश्चेरन्याभासो जीवः। स च मिथ्येति रञ्जुः 


किन्तु निज स्वतन्त्रता का दुरपयोग वह स्वयं करके प्रकृति मे आवद्ध ही होता है, इस प्रकृति परिग्रहता 
के कारण वह मनः प्रभृति इन्द्रियों का अधीन होता है, अर्थात्‌ स्वेच्छाकरत शगृह्कुल धारण कर वहन करने 
के समान उक्त इन्दरियसभूहको वहन करता है । वे सब प्रकृति विकारमूत अहङ।रके काय्यं है । मनः,-- 
सात्विक अहद्धार का, धरोत्रादि राजस अहङ्कार का काय्यं है| 

भगवत्‌ प्रपत्ति के हारा जीव निज श्रद्ध स्वरूप में अबस्थितनहोता है, एवं प्रकृत देहेन्द्रियादि वजत 
भगवल्लोक गमन करता है! वहाँ जाकर भगवद क्तगण सम्बन्धीय सचचदानन्दमय देहैन्द्रिय से वहु जीव 
विभुषित येने के समान सच्चिदानन्दमय देह विकट होकर श्रीभगवान्‌ को आश्रय कर उनके पाषंद रूपमें 
निवासकरताहै। भति भीः कहती हैः-“ब्रह्मिष् जीव मच्यंक्षरीरको त्याग कर ब्रह्ममूतहोताहै। 
ब्रह्मके हारा दक्षंनश्रवणकरब्रह्मकेद्रःराही सब कृष्ट अनुभव करताहै। यह्‌ माध्यन्दिनि श्रुतिहै। 
श्रुति का विवरण भौ श्रुत्ति का अनुरूप है, “वकुण्ठ के अधिवास्ती जनगण, भीभगवानू मूततिके समान 
सच्चिदानन्दमय मृत्तिके होते हैँ 1 भगवतु संकल्पर्दध चिष्ग्रहहौी उन ज्नोंकाहोताहै। 

कतिपय जन कहते है, “जीव नामक कोई पद्थं नहीं हैः। घटाकाश जलाकाश के 'समान जीव, 
अन्तःकरणावच्छिन्न ब्रह्मका अंशहै। प्रत्तिविम्ब नाज्ञ होने से, घट जलनशहोनेसे आकाक्ञका 
पर्यंवसान शुद्ध आकाश्च मेँ जिस प्रकार होता है, उत्त प्रकार अन्तःकरण ना्ञ होने से जीवांश भी श्रुद ब्रह्म 
हो जाताहै। यहु.कथन सारहीनहै। गीताम ही-- “जीवभूतः” "ममांशः" सनातनः" उक्त 
है । इसके सहित उक्त कथन का विरोधहै। परिच्छेडादि वादद्वय का प्रत्याद्धान तो भ्रीगीता के द्वितीय 
अध्यायस्थ “देह्नोऽस्मिनू यथा” शब्दसे ही हज है । प्रतिविम्ब साहश्य का समादान तो श्रीव्यासदेव ने 
अम्वुत्रदधिक्ररण मे स्वयं ही क्यः है। वह्‌ हृष्टान्त गोणहै। 

अतएव ब्रह्मसृ्ट .जीव ब्रह्मां है, जिस प्रकार विधुमण्डल का तांश शुक्रमण्डल है! प्रयोग भी होता 
है, -- “एक ही वस्तु के एक देश को उस वस्तु का एकदेश एवं अंशा कहते है ॥' ब्रह्म, शक्तिमत्‌ एक वस्तु 
है, जीव - ब्रह्म शक्ति है 1 “इतस्त्वन्यां प्रकृति चिद्धि मे परां जीवभुतामू"" इस वचन से उक्त तस्व सुस्पष्ठ 
हृभा है \ अतः जीव, ब्रह्य के एकदे होने से ब्रह्म का अंश है । शक्तिमत्तत्व का एवशरक्तिहीह। 
वस्तु का अंज्ञ जीव, वस्तुका काय्यं जमत्‌, वस्तुको शक्ति माया-समस्तही वस्तुहँ। 

उक्त प्रषाने-से जीव का भमंवदंहत्व सिंद्ध. होने पर जोव-का विभुत्वे, व्यापकक्ष्व प्रतिपादन करना 
अयुक्तहै। श्रुति कहती है, अपरिमित. जीव है, अर्थात्‌ वस्तुत एवं अनन्त असंख्य नित्य जीव समूह यदि 
सर्वव्यापक विभु्होते "हु, तकसब ही ` व्यापकः वियु हौ होगे किन्तु वियु, व्यावक एक हौ होताहै 
उसमे कोई भी व्याप्य नहीं होंगे । व्याप्यत्व का अभाव होने से ज्ञास्य शासक भाव ही नहीं रहेगा, अर्थात्‌ 
गरीजःन रहने से-राजा-की अ वशयकत हुरननहीं होभमी १ सकन्समन होक सेः निधल्य-नियामक-भव ही 
नहीःरहेभा \ वेद का जो निश्च है-- ““ईश्वर नियन्ता है, एवं जैव निधम्य है" यह-कथन असत्य होःहोगा + 
वस्तु कः अभक ले निस्य निषासक ठव वस्था का प्रकत मनहुर हो सक्त हैः! हि घ्रःच-! हे नित्यः! अभ्यया 
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न तन्नियम इत्ति न, अपि तुस घटतः एवेर्यथेः । अथ. (तै ३११1१) "्यतो.वा इमानि भूतानि 
जायभ्ते' इत्ति. जाथमानत्वःवस्थायः मपि. व्याप्य-व्यापकत्वेनेव निथम्य-नियन्तूत्वं भवति । 
सर्वत्रेव काय्यं-कारणयोस्तयाभावकशनादित्याहुः-- अजनी ति.; य्मयं यदुप्रादानकं यदजनि 
जातं जायलत.इस्यथंः, तदुपादानं कक्तं तस्य्जायमनः्य यश्तियन्तुःभवेस्‌-तदविभरुल्य किञ्िदप्य- 
मुक्त्वा व्याप्येवेत्यथेः। किञ्च, यदुपाद्षरख्पं फरमातमाख्यं तत्तवं केनाप्यपरेण समं समान- 
मित्यनुज्नतां यः कश्चित्तथा वदति, तत्ानुज्ञामपि ददताममतं ज्ञातं न भवतीत्यथेः । तन्न 
हेतुः-- मतदुष्टतया तस्य मतस्याशुद्धत्वेन ; तत्राश्ुद्धरवं भरत्या च बिरेधात्‌ । शुतिश्च-- 
“असमो वा एष परो न हि कश्चिदेवं हश्यते, सर्वे त्वेते न वा जायन्ते च च्यन्ते च छिद्रा 
ह्यते भवत्यथ परो न जायते न न्नियते सर्वे ह्यपूर्णाश्च भव्न्ति इति. चतुर्वेदशिखायाम्‌ ; 
(दवे० ६।८) “न ततुसमश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते” इति ; ^ अय कस्मादुच्यते ब्रह्म वृहति बर हयति 
चः' इति चान्यन्न (वि०्पृ० १।१२।५७) “चृहुत्वाद्त्र हृणत्वाच्च यद्‌ ` ब्रह्य: परमं विदुः इति 
श्रीविष्णुयुराणे । अतः परमात्मन एव -सवच्यापकत्वम्‌ ; (वेऽ ६।११) “एको देवः. स्वेभुतेषु 
; सव्तम्बादिनी 

सपं इतिवरकधायां ` सामानाच्कनरप्यद्मं निषिधम्रघाना एवः श्रुतयः शुदढक्ष्मपिका : इति" तालामेव 
महावाक्षयत्व ¶्‌। सुशुमौसर्वमेव ` विलीयते- उत्थितो जीकंः पुनः सम्प्रतिपद्यत इत्यक्ञादसःबाकङ्धीकारेण 
इशिरथ्येष्ा चेश्वरभ्रतिखादनेऽप्य विरद ; - ई६बरेण ज्ञाद-संस्कपरादुवत्तन्धत्‌ 4 


जीक-अणुः होने 'से ही व्याप्य होगा, तङ वह नियम्य नियामक भाव. अर्थतः जीव- नियम्प.है, अधीन है; 
इ निथामक हैः ईश्वर. है! इस प्रकरः नियम्य नियामक भाव नहीं होगा, यह हौं, किम्तु जवद्य 
ही होषा। 

त्तिरीयक उपनिषत्‌ में वणित है-- “जिनसे भूत समूह उत्पन्न हृए है इससे जायमान अवस्थामें भौ 
व्याप्य व्यापक.के द्वारा ही नियम्य नियामक माव सुसम्पन्न होने से ही श्रुति कहती है, अजनीति । अर्थात्‌ 
जिस उपादानम्से जे उल्थन्च होत्तःहै, उसका कारण पूर्वोपादान ही होत है ! उसमें उपादान-- कत्तु त्व, 
सुसिद्ध होता है,. अतः ईश्वर से उत्पन्न जोव, ईश्वर का व्याप्य है, नियम्य-ह । ईश्वर - नियन्ता एवं 
अभिन्न . निमिक्तोपादान- कारण ह अर्थात्‌ कृं भो अज्ञ को न छोडकरः ही व्यापक होते है, 
नियन्ता होते है! अर भो उपादान स्वल्प जो परमात्म नामक तत्वस्तु है,. उनकी द्री वस्तु के 
सप्थ समान कोई माने तो, अर्थात्‌ यदि. कोई कहै कि - परमात्मा उस वस्तु केःसमान है, समर्थेन भो कोई 
करता है। उन सब के-समीप में परमात्मा “अमत” हँ । अर्थात्‌ वे लोक परमात्मा को जान नहीं सकते 
है, अर्थात्‌ उन सब के ज्ञान विषय परमःत्मा नहीं होते हैँ । कारण--उस प्रकार मत समह्‌ दृष्ट है। उक्त 
मतसमूह अशुद्ध होने से उससे परमा्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है । कारण उक्त.मतः श्रुति, विरोधी है । 
श्रुति कहती है -- “उनका को्ईःसमान नहं है, जप सवेशष्ठ.है उनके समान अभर देवत. नही है + ये 
सब उत्पन्न होति ह; मृच्यु बरण-करते हँ । किम्तु परमात्मा का जन्म मृत्यु नहीं है । अत्व सक्अपुएं ही 
है, पूणं परमात्म ही है ।” यह श्रुति चतुर्वेद शिखा की है । उवेताश्वतर ६।८ में उक्त है--परमात्माके 
समान एवं अधिक.अपर कोईःनही है 1 उनको ब्रह्म.वयो कहते हः परमात्मकः वदित होक ह `एकं अपर 
कोर्वद्धित करते ह । अन्यज्र-भीः उसःप्रकरःप्रज्ष्णःहै। विष्णुपुराण मे, (लिलिलःहै -- “हत्व वृ हणत्व 
प्रयुक्त, पण्डितगण उनको ब्रह्मःकहले हैँ ।' अतएव-पर्मश्टसा कही सवेन्यापकत्ब-है । हवेताश्चतर में 
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गूढः, सवंन्यापी सर्व॑भरतान्तरात्मा" इत्यादौ । तस्मादणुरेव जीव इति । यत्तु श्रीभगवद्‌- 
गीतासु (२।२४) “नित्यः सवगतः स्थाणुः" इत्यादिना जीवनिरूपणमू, तत्र स्वेगतः भभगवानेव 
ततुस्थस्तदाधितश्चासावणुश्चेति सवेगतः रथाएजवः प्रोक्तः ॥ श्रुतयः ॥ 
३५ । अथ शुद्धस्वरूपत्वान्नित्यनिमलत्वमुदाहूतमेव (भा० ५।११।१२) “शुद्धो विचष्टे 
सर्वसम्वादिनी / 
अत्र चापरावाहतुः,- जीव-नहस्य मोक्षत्व-मिया न सम्यगयेध्यतै तदिति । अत्र च नित्यत्वमेव 
वेत्तृसम्बन्धिन्या अविद्याया जाश्नय-निरूपणाशशवयःवार दवबर्थसेव । ईइवर-कत्त व सार्व चघादि-संघवादस्तु 
वेदान्तेषु भ्रलाप एव स्यात्‌ । तदग्रे सिविचनीयत्‌ । 


उक्त है - "एक देव समस्त मुतो में निगरढ़ रूप में अवस्थित है । जो सर्वंब्यापी एवं सर्वभूतो के अन्तरात्मा 
है । इन सब प्रमाणो से निर्णाति होता है कि परमात्मा हौ सवेव्यापी है । अतएव अणु जीव ही है, अर्थात्‌ 
अति सुक्ष्म जीव है) 

भोमःइूगवद्‌गीता २।२४ में उक्त है--“अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमङ्के चयोऽशोष्य एव च । नित्यः सर्वगतः 
स्थाणुरचलोऽयं सनातनः" जीवात्मा-- अच्छेद्य, अदाह्य, अ्किद्य, अयोष्य, नित्य, स्वगत अर्थातु 
स्वं योनि भ्रमणकारी, स्थाणु, अचल एवं सनातन, सदा विद्यमान है । 

खेदाद्यभावादेव तत्तन्नामभिरयमाख्यायते इत्याहू- अच्छेद्योऽयामति । एव क.रः सर्वेः संदध्यते । 
संगतः स्वकमं हेतुकेषु देवमानवादिषु पशुपक्यःदिषु च सर्वेषु इरीरेषु पय्ययिण गतः प्राप्रोऽपीत्यथः । 
स्थाणुः, स्थिरस्वरूपः। अचलः- स्थिरगुणकः, "अविनाशी वा अरे अयमात्मानुच्छित्तधर्मा 
इति भुतेरित्यथंः। न चानुच्छित्तिरेव धर्मो यस्येतिव्याख्येयन्‌ - तस्यार्थस्य।विनाीत्यनेनेवलाभात्‌ । 
तस्मादनुच्छित्तयो नित्या धर्मा यस्य स तथेत्येवा्थेः । सनातनः, शाश्वतः, पौनरुक्तदोषस्त्वग्रं परिहरिष्यते ।"” 
इस श्ुोक में जोव निरूपण के समय सवगतः शब्द का उल्लेख है । उस स्वगत शाब्द फा मुख्याथं भीभगवानू 
ही है। उन श्नीभगवानु को आश्रयकर जो अणुस्दखूप है, वह सर्वगत स्थागु जीव है । 

भृतिगण श्रौभगवानु को बोली थीं ।३४।। 

““मभेवांशो जोवलोके जीवभूतः सनातनः" प्रमाण के दवारा जौव, श्रीभगवदाश्ित, ञणुत्वरूप प्रतिपादित 
हा । जीव बुद्धस्वरूप है, अर्थात्‌ माया विरहित सच्चिदानन्दस्वरूप में नित्य विराजित है । 

पाद्मोत्तर खण्ड वचन में इसका उल्लेख है । “जीव, ज्ञानाश्रय चेतनस्वरूप, प्रदरत्यतीत, अज, चिकार 
दन्य, एकरूप स्वल्पविरिषट, सूक्ष्म, नित्य, व्याप्निज्ञील, चिदानन्दस्वरूप, अहम्थं, अविनाशी, क्षेत्री, 
भिन्न रूप, सनातन, अदाह्य, अच्छेद्य, अङ्कचच, अशोष्य, अक्षर इत्यादि परमेश्वर दत्त गुणयुक्त एवं 
शेषस्प है । सवत्र परविशिष् जीव, अ, उ, म,-कारःत्मक सर्वादि महाञाक्य ॐ कार स्थित “म कार 
के द्वाराही उक्त है, बहु जोव भौभगवाचू श्चोहूरिकाहौी दासहै, अन्यका नहीं 1" 

“ज्ञानाश्रयोज्ञानगुणश्चेतनः प्रकृतेः परः। न जातो निविकारश्च एकरूपस्वरूपभःक्‌ ।। 

अणु्नित्य व्थातिज्ञीलश्चिदाननदात्मकरत्था। अहमर्थोऽव्ययः क्षेत्री भिद्धरूपः सनातनः ॥1 

जदाह्योऽच्छेद्य अङ्के च अशोष्यऽक्षर एव च । एवमादिगुणेर्यक्तः शेषभूतः परस्य वं ॥ 

मकारेणोच्यते जीवः क्षेत्रज्ञः परवानु सदा । दासभूतो हरेरेव नान्यस्थैव कदाचनेति ॥ 

' पद्योत्तरखण्ड के प्रणव व्याख्यान) 
शुदस्वरूप होने से जोव नित्य निर्मल है, इसका उदाहरण भागवत के ५।११।१२ में है । 
“षेत्र्॑न एताः मनसो विभूतीर्जीवस्य मायारचितस्य नित्याः । 
आविर्हिताः क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे ह्यविक्ुद्ध कत्त: ।'” 
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ह्यविशुद्धकर्तुः" इत्यनेन । तथा तेनव शुद्धस्यापि ज्ञातृत्वमप्युदाहुतम्‌ । नान्व नित्यस्य 

स्वाभाविकधर्मत्वाननित्यम्‌, अतएव न विक्रियाःमकमयपि, तथा चेत्म्यसम्बम्धेन देहादेः कत्तु तव- 
६ सर्वसम्बादिनी 

तथा ,३) त्रतीयमते, - सत्व-रजस्तमस्त्िगुणात्मिकाऽविा ब्रह्माश्रया च । संव लाघव।दावरण- 

विक्षेपश्षक्तिभ्यामविद्चा मायेति गीयते । आवरण-शक्तय चैतन्यस्य प्रतिधिरवो जीवः; विक्षेष-शक्त्धां 

प्रतिविम्ब ईश्वरः । उपाधिनिष्स्वेन चिम्बाभिन्नसदेन च प्रतीयमानो चिरव एव प्रतिचिर्वः। प्रतिविम्व- 


क्रमसन्दभः-- "यः शुद्धोऽपि, मायातः परोऽपि, माःय(रचितस्य दक्ष्यम्यण सर्वेेत्रज्ञस्य मायया 
कल्पितस्य मनसोऽन्तःकरणस्यताः प्रसिद्धाविभूतोदिचरडै--विशचेदेण पश्यति । पद्यंस्तत्राविष्टो भवति । 
स खत्वधौ जीव नामा स्वश्नरीरटयलक्षण-कषेतरस्य ज्ञातत्वात्‌ कषेत्रज्ञ उच्यते इत्यथैः । तदुक्तम्‌ (भा० १।७।५) 
“यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणःठनकर" इःयादि । तस्य मनसः । कीहश्तया रचितया रचितस्य ? 
तत्राह, - जीवस्य जीवोपाधितया जीव तद्येन रचितस्य । ततेश्च कौदशस्य 7? अविद्ुदधं भगवद्‌ 
वहिर्मुखं कर्भश्रोपोति तृक्षस्य; कोहशीविभूतिः ? न्त्या अनादित एवानुगताः। तत्रच कदा 
कही रित्यवेक्षायामाह, जाग्रत्‌ स्वघ्रयोराविर्भूताः सुषुमौ तिरोमूताईचेति 1” 

जीव नामक भगवत्‌ शक्ति, भायञक्ति से भिन्न है, अतएव विशुद्ध है, नित्यस्वरूप में नित्य स्थित है । 
एेसा होने पर भी ईश्वर शक्ति मायाके द्वारा रचित क्ञरीरस्थ मनः अन्तःकरण को प्रसिद्ध विभूतिसमृह को 
स्वथं स्वेच्छापुवेक देखता है, देखकर उसमे आविष्ट भी होता है, वह जीव नामक अति प्रसिद्धतत्त्व माया 
रचित सक्षत स्धूलस्वरूप करीर रूप क्षेत्र काज्ञाता है । कषेत्रस्य समस्त विषय को जानकर सुख-ढुःख का 
अनुभव करता है, अतएव उक्त जीव को क्षेत्रज्ञ कहते हैँ । यह कषेत्रज्ञ दो प्रकार होतेर्है, प्रतिक्षत्र को 
जननेवाला जीव है, समस्तक्षेत्रों का ज्ञाता ईश्वर भा० १।७।५ में कथितहै, जिसमायासे मुग्ध 
होकर जीव स्वयंशुद्ध चिदानन्दस्वरूप होने पर भी स्वयं को जड््क्ति सत्त्व रजः तमः स्वरूप ही मान 
केतादहै) 

संकल्प-विकल्पात्मक मन क्ता निर्माण साधिक गुणों से होता है, उस मन को प्रधान रूपसे अपनाता है, 
एवं माघा के द्वारा रचित जीव के रहने के लिएजो करीर निमित हुआहै। उसको जीव अयनाही 
स्वरूपाभिन्न मानता है । ्रीरगत समस्त दस्तुओं में ही जीव निज स्वरूपाभिन्न स्थापन करता है । उक्त 
करीरेम्द्रिय का स्वभाव परिस प्रकार है? कहते हैँ निरन्तर अपने लिए विषय ग्रहृण में रत हँ! भगवत्‌ 
वहिरमुल कमं सवेदा करता है । इस प्रकार देह को जीव अपना स्वरूप मानताहै। शरीरेन्द्रि की 
प्रचेषठा किस प्रकार होती है? कहते हैँ जाग्रत्‌ स्वघ्नके समय सक्गिय हीती है, सुषुर्नि के समय निष्क्रिय 
होकर रहती है । मायामुग्ध जीव जिस प्रकार निज ज्ञरीररूप क्षेत्र काज्ञाताहै। माया विरचित शुद्ध 
जीव भी ज्ञानस्वरूप होकर भी नित्य ज्ञनवानु है । ' ज्ञोऽत एव” ब्र° स० २।३।१७ में महर्षि श्रीवादरायण 
ने कहा है, - ज्ञ एवात्मा, ज्ञानरूपत्वे सति ज्ञातूरवल्प एव । “एष हि ब्रष्ठा स्पष्टा भोता रसयिता 
घ्रातामन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरूष" इति ““षटप्रह्नी श्रुतेरेवेत्यर्थः । श्रुति बलादेव तथा स्वीकृतं, 
नतु युक्तिबलात्‌ । “तेस्तु शब्दमूलत्वात्‌" इति नः स्थितिः 1 “ज्ञाता, ज्ञानस्वरूपोऽयमिति स्मृतेश्च । 
न आत्मा ज्ञाननात्रस्वरूपः, “सुखमहं'” इति सुप्ोत्थितपरामर्शानुपपत्तेः, ज्ञातुःव भरुतिनिरोधाच्च । तस्मात्‌ 
जे।नस्वरूप ज्ञातेति । 

आत्मा, ज्ञानस्वरूप होने पर भो ज्ञातृस्वूयहै । क।रण षटुप्रश्नी ध्रूति कहती है,-- अत्मा द्रष्टा, 
स्प्ष्ठा, श्रोता, रसयिता, घ्राता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुष है । श्वुतिप्रमाणसे ही आत्मा 
का ज्ञानरवरूप होकर ्ातुस्वरूप है । इस प्रकार उभय रूप मानः गया है । स्मृति प्रमाणमभी है - “जीव 


१२८ । | श्रीभागवत्‌सम्दभें 
दशनात्‌, क्वचिदचेतनस्य कन्त त्वच ; “न ऋते त्वत्‌ क्रियते किश्चनारे” इत्यादावन्तर्यामि- 
चेतन्यसम्बन्धेन भवतीत्य ङ्खीकाराच शुद्धादेव कत्तृत्वं प्रव्तते; तदुक्तम्‌ (भा० ६।१६।२४) 
“देहेन्दियप्राणमनोधियोऽमी, यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कमसु" इति । तत्त्‌षाधिप्राधाम्येन 
स्वेसम्बादिनी 
पक्षपातित्वादुपाधेरितीःवरोऽहं जगत्‌ करोमीति जीवोऽयमहं न जानामौत्यध्यवस्यति। न च शुद्धे 
स्वप्रकाश ब्रह्मप्य "वद्या सम्बन्ध.विरे धः; अविरोधे वा सानन्याश्नयेव, नाक्ञकाः्राभावादिति वार्यम्‌ ;- 
मध्यन्दिनि-वत्तिनि सवितय्युूक-कत्पितान्धकारवत्‌ स्वपरनिर्वाहवत्वेनाविरोधात्‌ । त्था साक्षिणो 


लानस्वरूप ज्ञातस्वरूप है" । यदि केवल ज्ञानमात्र स्वरूप मानने पर सुखपुवंक सोया था, कुष्ठं नहं 
जाना" यहं सुपरोत्थित परामन्ं से उसको उपपत्ति नहीं हो सक्तीहै। ओर भीज्ञातूत्व श्चुति का विरोघ 
जा जाताहै। अतएव जीव - ज्ञानस्वरूप होकर भी जातृस्व्पहै। 

नित्य पदाथ के धरमम॑समूह नित्य होते है, (नित्यगतो नित्यः अनित्यगतोऽनित्यः । अः त्मा निधिवाद 
सिद्ध नित्य पदाथ होनेसे तद्गत ज्ञान, स्वाभाविक नित्य धमे है। आगन्तुक धर्मं ही अनित्य होता है । 
“पृथगुपदेशात्‌” (ब्र० सू० २।३।२६) जीव का धर्मत ज्ञान नित्य है । अतएव जोव विकारस्वरूपको 
प्राप नहीं करता है । अर्थात “जायते अस्ति वद्धते विपरिणमते अपक्षीदते नदय ति" इत्यादि यास्कादयुक्त 
षड भाव विकार रहित है। 

“न जायते चिते वा कदाचिन्नःयं सत्वा भविता वान मृयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हुन्यमाने जञरीरे 1” (गी २।२०) 

जीवात्मा चेतन है, एवं निजगुण के वारा समस्त शरीर को चेतना प्रदान करते है । ब्रह्मसूत्र २।३।२४ 
““गुणाद्वा जलोकचतु'” में ्वाणत है, जीव अपने गुण से अलोक के समान देह व्यापी होकर समस्त देह को 
परिचालन करता रहता है । चेतन गणसम्पन्न अ त्मा के सम्बन्ध से ही शरीर का कत्त त्व देखने मे आता 
है, आत्मा का सम्बन्धन होने से बहु अश्षिव, जड़ नश्वर हौ जाताहै। चेतन को छोडकर जड प्रकृति 
शरोर कुं करने में सक्षम नहीं है । अतएव अन्तर्यामी चित्‌ सम्बन्धसेही जड़ का कत्तु त्र देखने में 
अतताहै। अतः शुद्ध चेतन^त्मासेही कत्तृत्व होताहै। श्रीमद्भागवत के ६।१६।२४ में उक्त विषय 
वणित है - ^देहैन्द्ियप्राणमनोधियोऽमी, यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कमसु । 

नैवान्यदा लौहमिव।प्रतप्तं, स्थानेषु तद्रहपरेशमेति ॥\" 

देहे, इन्द्रिय, प्राण, मनः, बुद्धि जिनके अंह से परिपालित होकर वमसमूह का आचरण करते रहते है, 
उक्त उपाधिसमूह को प्रधान रूप से लक्ष्य कर वर्णन होने से उस उपाधि धर्मं ही कहा जाता है । 

टीका-^तिषां तदज्ञाने हैतुमाह । देहैन्दरियादयोऽमी यदंजविद्धाः यच्चेतन्यांश्ञेनाविष्टठाः सन्तः कर्म्मसु 
स्व स्व विषयेषु प्रचरन्ति, जाग्रत्स्वप्नयोः । अन्यदा र षुप्रमूच्छादौ नेव प्रस्रन्त। यथा- अघ्रतप्तं 
लोहं न दहति, अतो यथा लौहमग्निश्ञक्तयं ब दःहकं सदग्नि न दहति । एवं ब्रह्मगतज्ञानक्रयाहाक्तिभ्यां 
प्रवत्तमाना देहादयो तन्न स्पृशन्ति न विदुश्चेति भावः। जीव स्तहि दरष्टृत्वाज्च"नातु नेत्याह, 

स्थानेषु ज ग्रदादिषु द्रदपदेशं द्रप्ट्संलञां तदेवेति प्राप्नोति नान्यो जीनो नामास्ति । नान्यो यतोऽस्ति 
्रष्टेत्यादि श्रुतेः । 

यद्वा व्रदपदेशं - द्रष्टु संज्ञां जौवमपि तदेवेति जानम्ति, नतु जोीदस्तञ्चानातोत्यथैः। तदुक्त" हुंसगुहय 
स्तोत्रे देहोऽपवोक्षा इत्यादि । 

परमात्म विषयक ज्ञान न होने के प्रतिहतु है कि-- देहेन्द्रि समूह परमःत्मां्ञ रूप जोवके चैतन्यसे 
विषय ग्रहण सपथं होकर निज निज विषय प्रहण हेतु जाग्रतु स्वप्न समय में विषय ग्रहूण करते है । 


परमात्मसन्दभः | १२९ 
प्रवत्तमानमुपाधिधमेत्वेन व्यपदिश्यते ; यथा (भा०३।२६।०) “काय्यकास्णकत्तुत्वे कारणं 
प्रकृति विदुः” इत्यादौ । परमात्मप्रधान्येन प्रवत्तमानसतु निरुपाधिक्षमेवेत्याह (भा०११।२५।२६) 
सवंसम्बादिनी 
घातकत्वाभावात्‌, प्रत्युत भास स्वात्‌ प्रमाणरतेरेव ोतकःवादीऽटरस्य वहे वत्तमानाया अविद्याया 
अनादि-नी वार वशात्‌ सरवरजरतम सौं प्रत्येव.ाकिविथे स्थिति-संगं-लय"कन्त त्वमिति । 
अत्रापर आषु - इदमप्ययुक्तमिति ;- अनादित `एवानःयाश्रयत्वेन तय॑व जी वादितं कल्यित॑मिति 


सुषुप्ति मूरच्छादि में सविषय ग्रहणक्षम नहीं होते है ।. हष्ान्त - जसा अतप्न लौह दहन काय्यं नहीं 
करत) है। अग्निक हाक्तिसे हक्तिमय होकर लोहं दाहुन कार्यं करताहै, उस प्रकार ब्रह्मकफो ज्ञान 
क्रियादाक्ति के द्वारा प्रवत्तमान देहादि परमात्मा को जानने में सक्षम नहीं हँ! जीव भी स्वतन्त्र दरष्टा नहीं 
है, जीव जाग्रत्‌ स्वघ्रमेंद्रष्टाहोताहै। किन्तु सुुप्िमेंनहीं। 

क्रमसन्वर्भः- देहेन्द्रि इति । अत्रादरेतक्ञारीरकेऽपि साङ्कयमाक्षिप्योक्त यथा (त्र० भू० १।१।५) "ईक्षते 
नशब्दम्‌ ।" शाङ्धुःरभाप्यम्‌-- “अथ पुनः साक्षिनिभित्तमीक्षितृत्वं प्रधानस्य कत्पेत यथाग्निनिमित्तमयः 
पिण्डादेदंग्धृत्वम्‌ । तथा सति यन्निभित्तमीलित्त्वं प्रधानस्य, तमेव मुख्यं जगतः कारणमिति । 
श्रुतिश्चात्र कठ (२।२।१५) तमेव भान्तमनुभाति स्वे । -तं० २।७1१) को ह्ये बान्यातु कः प्राण्यात्‌ यदेव 
आकाञ्च आनन्दो न स्यात्‌ । (वृहदारण्यक ४।४।१८) “चक्षुषश्चक्षुरुत भरो त्रस्य भोत्रम्‌ । इत्याद्या इति । 
तदुक्तपु, (भा० २।१०1६) "त्रितयं तत्र यो वेद” इति । ठीकोत्थापित श्रुतौ (घु° ३।७।२३) “नग्योऽतीऽस्ति 
द्रष्टा" इत्यस्यां च जीवो नामतोऽन्धः स्वयं सिद्धो नास्ति, सर्वद्रष्टु स्तस्यापरो दरष्टा नास्तीत्यथं इति 
व्याख्येयम्‌ ।"“ 

स्वरूपमरताख्य अन्तरद्धाक्षक्ि श्री मगवानु भे अवश्य स्वीकाय्यं है । यह्‌ का्यंसमूह को देखकर ही 
मानागयाहै। अन्तरद्धुाशत्तिमय परमातमा है, उनकी शक्ति से शक्तिमान होकर जीव देहादिको 
सक्रियक्रताहै। 

विश्चक्त्‌ त्व स्थापन में सांख्यवादिगण प्रधान को कारण कहने पर आचाय्यं ज्ञङ्कर कहे थे, ब्रह्मसु०- 
(१।१।५) “ईक्षते नक्षिब्दम्‌” जड प्रधान में ईक्षण कत्तत्व नहीं हौ सकता है । अग्नि सम्पकसे लौहमें 
दाह शक्ति के समान चेतन पुरष के सम्पकं से ईक्षण कत्तु त्व स्दीकार करते पर जिनके सस्पकं से प्रधान में 
ईक्षण कत्तु त्व है । उम सर्व्नको ही मुख्य जगत्‌ कारण मानना उचित्‌ है । 

कठ श्रुति कहती है, - परमात्मा के प्रकाश्सेही सव प्रकार्ठितदहैँ। ते०में उक्त है- कौन जोवित 
होता-यदि आकाक्च आनन्द नहीं होता । व्रृ° परमत्मा चक्षु के चक्षु श्रोत्रके धोत्रहै। श्रीमद्भागवत 
के २।१०।९ मरं उक्त हि! समस्त वस्तु एवं अवस्था कोजो जानतेहै, वहही पेरमःत्धाहैं। परसत्मिको 
छोडकर अपर कोई स्वतन्त्र द्रष्टा नहीं है । भतएव जीव नामक स्वर्यसिद्ध कुछ मी वस्तु नहींहै। किन 
परमात्मात्मक है, परमात्मा के हक्तिरूप अंश है। सर्वद्रष्टा परमात्मा को छोडकर अपर द्रष्टा नहीं है । 

भा० ३।२६।८ में कथित है - “कार्यं, कारण कत्तु त्व अर्थि देह, इन्द्रिय एवं देवता वगं के निज निज 
विषय में अधिकार प्रप्र करने के निमित्त प्रकृति ही कारणहै।" 

टीका - "ननु चैतन्य सामानाधिक्रण्येनैव क्तु त्वादि प्रतोतेस्तस्येव तदद्खीक्रियंतां नेत्याह 1 कायं 
शरीरं, कार्णं, इन्द्रियं, कर्ता - देवतावगं: । तत्तद्धुूपवापत्तौ पुरुषस्य प्रकृति कारणं विदुः । कूटस्थस्य 
स्वतो विकाराभावात्‌ प्रकृतिपरिणामभूतदेहाद्यहङार कृतमेव कत्तु त्वादिकमित्यथंः। भोवतृत्वे तु पुरुषं 
विदुः 1 इत्यस्याथमसिप्रायः,--यद्चहङ्कारगतमेव क्यत्वादिकं कत्तु त्वादिकं भोक्तृत्वश्च, तथापि 
विक्रारस्य जड़ा वसानत्वादुपाधिप्राधान्यं भोगस्य चिदवसानत्वात्‌ उपहितघ्राधान्धमित्ति'' । 


१३० [ शरीभागवतसन्दभं 
(३५) “सात्विकः कारकोऽसद्धी रागान्धो राजसः स्मृतः । 
, तामसः स्मतिविघ्ष्टो निर्गुणो मदपाश्चयः'' ॥२६॥ 
स्पष्ठम्‌ श्रीभगवान्‌ ॥ 
` स्वंसम्बादिनी 
कल्पकान्तराभावेन च तस्यास्ततुस्वाभाविकत्वेन लब्धःयाः कदादि.दप्यग्नेरौष्णदवदत्यार्यतया सम्प्रतिपत्ति- 


भङ्खाद्‌ब्रह्मणः स्वतःशक्तिमरव।भवेन तदितर-वरत्वःतरस्याभादेन शाक्तः शक्तिमदविनाभवेन च, 
स्वाभाविकःवारोपितत्व-तटस्थ.वानामेकतर.स्याप्यसम्भावितटया तस्याः षष्टु-बुदधी न्दरिपादिवदत्यन्ताभाव- 


चेतन्य सामानाधिकररण्यसे ही जब कत्तुत्व कौ प्रतीति होती है, तब कत्तु त्व चेतन काही होना 
समीचीन है ? उत्तर नहीं, कार्य ज्ञरीर, कारण- इन्द्रिय, कर्ता- देवताःगं, पुरष जब शारीर, इन्द्रिय, 
देवतारूप में तादात्म्य होता है, उस समय प्रकृति ही कारण है, विवेक का यहु ही निर्णय है । प्रकृति 
के विना कार्यादिरूपका निर्माण नहींहो सक्ता है । कूटस्थ चैतन्य का विकार स्वाभाविक नहीं होता 
है । प्रकृति का परिणाम रूप देहादि अहङ्ार कृत ही कत्तु त्वा{द है । भोक्तृत्व में पुरुष ही कारण है । 
भावाथं यह है कि- अहङ्का रगत का्यंत्व एवं भोवतृत्व है । तथापि विकार फा पय्यदसान प्रकृति जडमें 
है । उसमें उपाधि का प्राधान्यहै, किन्तु भोग का पप्यंदसान चेतने होता है, भोक्ता चेतनही होता है । 
उपहित प्राधान्य है । 

क्रमसन्वभः--““तदुपाधिप्राधान्येन प्रवत्तंमानमुपाधिधमंःवेन व्यदिदयत इत्याहु- कार्येति । अव्र 
काययेक्ारणकततु त्वे कारणं प्रकृति विदुः" इत्यादौ परभात्मप्राधामभ्येन प्रवत्त मानं तु निरुपाधिकमेव । यथा 
(भा० १६।२५।२६) सारिवकः कारकोऽसङ्खो रागारधो राजसः स्मृतः। तामसः स्मूतिविश्रष्ठो निर्मुणो 
मदपाश्चयः ।” इति 1 अथ भोक्तृत्वं सवेदनरूपत्वेन यथा तथा तत्रैव चिद्रूषे पय्यंवस्थतीत्याह॒- भोक्त) त्व 
इति । “कारणं विदुः” इति पूर्वेणान्वयः । अन्न टीका मते प्रतिविम्बहृष्टान्तो ज्ञेयः । तत्र हि कम्पादिक 
उपाधिर्धम्मेः, प्रकाशस्तुपहिततस्य । स्वमते तु तदपि नेष्यते । क्रियादिचैतःयं विन्न सम्भवतीति इष्टान्त- 
वंषम्यात्‌ 1” 

उपाधि प्राधान्य से प्रवत्तमानहोनेपे ही उपाधिधमं रूप में उसका कथन होता है, काय्यंकारण 
कत्त त्व में प्रकृति को कारण कहा गया, आपाततः हृष्टि से । किन्तु परमात्म प्राधान्य से प्रवत्तमानको 
निरुपाधिक ही कहा जाता है । भा० ११।०५।२९ मे, ““सद्धरहितकर्ता, अर्थात्‌ कर्मफल में आसक्ति विहीन 
कर्ता सात्विक है, कमफल में निविड अस क्तयुक्त कर्ता राजस है, स्मृतिविश्ष्ट कर्ता तामस है, एवं 
मुश्चको आश्रय कर प्रीति सेवापरायण जन निर्गुण अर्थात प्राकृत सत्व रजः तमः गुण हीन होता है 1" 
भोक्तृत्व के प्रति संवेदनरूपता की आवश्यकता अपरिहाय्यं है । उस सवेदनक्लौलताको पष्ठ करनेके 
निमित्त जीव को चिद्रूप मानना अत्यावश्यक है । “भोक्तृत्वे कारणं विदुः" षण्डितगण भोक्ता के प्रति 
कारण चेतन कोही मानतेहैँ। पुवेंके सहित इस पद करा अन्वयहै। इसस्थलकी स्वामि दीकामें 
प्रतिविम्वको जीव मानागयाहै) कम्पादि उपाधि धमं है, प्रकाक्ञ, उपहितिका धर्महै। श्रीजोव 
गोस्वामि के मतमे वेसा सिद्धान्त जौवतत्त्व में स्वीकृत नहीं है, श्चोकृष्णद्वेपाथन मत क। विरुद्ध मत वह्‌ है । 

इस मत में सशक्तिक एक्‌ वास्तव वस्तु है, उसका अंश जीव है, उसकी शक्ति माया है, उसका कार्यं 
जगत्‌ है । सबक वस्तुहीहै। क्रिया भी चेतन्यके बिना नहींहो सक्तीहै। प्रतिविम्वादि वादमें 
दृष्टा ःत दाष्ान्तिक में अत्यन्त वेषम्य है । 

भागवत के ११।२५।२६ मे लिखित है- सङ्खरहित कर्ता सारिवक, रागान्ध कर्ता राजस, स्मृतिविश्चष्ठ 
कर्ता तामस, एवं श्ञरणःगत भक्तजन को प्राकृत गुणातीत कहते । 


परमात्मसन्दर्भः | १३१ 
३६ ¦ अथ भोक्तृत्वं सम्वेदनरूपत्वेन यथा तन्नैव चिद्रूपे पय्यंवस्यतीत्याह (भा० ३।२६।८) 
(३६) “भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरषं प्रकृतेः परम्‌” इति । 
“कारणं विदुः"' इति पूर्वेणेवान्वयः ॥ श्रीकपिलदेवः ॥ 
३७ । अथ परमात्मेकशेषत्वस्वभावध्चेति व्याख्येयम्‌ । एकः परमात्मनोऽन्यः शेषोऽ शः, 


स चासौस च एकशेषः; परमात्मन एकशेषः परमात्मेकशेषः, तस्य भावस्तत्त्वं तदेव 
सर्वंसम्बादिनी | 

प्रसङ्धात्‌; अद्वयस्य शुद्धस्यैव सतः प्रतिविः वत्वापति-स्वीकारे तस्य च कल्पना-कत्तु रवाद्यभावे कल्पनयापि 

तस्थान्यवहितच्छटा-समबरधस्याभ्यदेन प्रतिदिभ्व.वायोगात्‌ ; अतएव सिद्ध एव ब्रह्मण्यविद्या-सम्बन्धे तत्‌- 

प्रतिविभ्वो जोवः सिद्धचति ; सिद्ध एव जवे च तत्‌कत्पितो ब्रह्मण्यविद्या-सम्बन्धः सिध्यतीति परस्पराभ्रय- 


टीका,-- कारकः- कर्ता, असङ्खो- अनासक्तः, रागानधः- अति अभिनिवेक्ञवान्‌ । स्मृतिविच्रष्टः, 
अनुसन्धानज्जुन्यः, मदपाश्रयः- मदेकशरणः । 

क्रमसन्दर्भं के मत में--एवं वासनामात्रस्य ताहत्वमुक्तवा सर्वासामेव ततुक्रियाणामहः- सार्विक 
इति । अत्न च ज्गियायामेव तातुपर््यम्‌ । न तदाश्रयद्रभ्ये । सात्विक कारकस्य शरीरादिकं हि गुणत्रय 
प{रणतमेव । 

वासना मान्नरकामेदको कहकर क्रियागत भेद को कहते । सात्विक राजसिक भेदसेक्ियाभी 
त्रिविध है । यहाँ क्रियामें ही तातुपय्यं है, क्रियाय द्रव्य में नहीं । स'स्विक कारक शरीरादि तो सर्वथा 
गुणत्रयके परिणामहीहं। यहु सुस्पष्ट उक्ति श्रीभगवानु को है \२५॥ 

अनन्तर भोक्ता होने के लिए ज्ञानवान्‌ होना अत्यावश्यक है, इस निर्णय का विहलेषण करते है । 
“काय्यंकारणकत्तुत्वे कारणं प्रकृति विदुः। भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्‌ ।” (३।२६।५८) 
“कारणं विदुः” इस पड का अन्वय पूर्वपद कै सहित होगा । “कूटस्थ आत्मा का स्वतः विकारित्व नहीं 
है । किन्तु सुखदुःख भोक्तृत्व विषय में प्रकृति भिन्न चेतन पुरुष को ही कारण, विज्ञगण भानते है । यद्यपि 
कत्तु त्व भोकतृत्व-अहङ्कारकृत है । तथापि कारथंमात्र का पय्यंवसान जड़ में होता है । अतः जड्स्वरूपा 
प्रकृति का प्राधान्य काय्यक्ेत्र में है । किन्तु चेतन को छोडकर अपर भोक्ता नहीं हो सकता है, अतः उस 
भोग काय्यं में चेतनःत्मा का ही प्राधान्यहै। प्रकरण प्रवक्ता ्रीकपिलदेव है ।।३६॥ 

जीव को चेतन एवं भोक्ता रूपमे प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ श्रीजामातु मुनि कत्त क जो जीव विषयक 
लक्षणों का प्रदशन हज है । उत्का सद्धुलन यह है- 

“आत्मान देवो न नरो न तिर्य्यक्‌ स्थावरोनच। न देहौ नेश्छियं नेव मनः प्राणोननापिधीः॥ 

न जडो न विकारी च ज्ञानमात्रात्मको न च। स्वस्मे स्वयं प्रकाज्ञः स्यादेकरूप स्वरूपभाक्‌ ॥ 

चेतनो व्यातिज्ञीलश्च चिदानन्दात्मकस्तथा । अहमर्थः, प्रतिक्षेत्रं भिन्नोऽणुनित्यनिम्भलः॥। 

तथा ज्ञातुत्व कत्तु त्व भोक्तृत्व निजधर्मेक । परमातमेकेषत्व स्वभावः सवेदा स्वत इति 11" 

“आत्मा देव, नर, तिच्यंक्‌, पशु, पक्षी, स्थावर, देह, इन्द्रिय, मनः, प्राण, बुद्धि, जड़, विकारीजञान 
मान्न स्वरूप नहीं है । जीवात्मा स्वयं प्रकाज्ञहै, एकरूप स्वस्प मे सदा अवस्थित है । चेतनस्वरूप 
व्याप्निक्ञील है । चिदानन्दरूप, अहमर्थ, प्रति शरीर भिन्न, सुक्ष्म, एवं नित्य निम्मंल है, एवं जीवात्मा 
का ज्ञातृत्व भोक्तृत्व रूप निज धमं है । परमात्मेकशञेषस्वभाव मे सवेदा विद्यमान है ।" 

अन्धान्य अं का विवरण इसङे पुवं ग्रन्थ में प्रस्तुत हुआ है, सम्प्रति “'परमात्मेकशेषत्वस्वभावः"' 
पद का विष्लेषण करते हँ । जिन परमात्मा का एक-अन्य-हेष-अजंश है, बह ही एकशेष है । परमात्मा का 


१३२ । [ श्वौभागवतुसन्वर्भे 
स्वभावः प्रकृतियंस्य स परमात्मकशेषत्वस्वभावः; तथाभूतश्चायं सवंदा मोक्षदशायामपीत्यर्थः। 
एताह शत्वश्चास्य स्वतः स्वरूपत एव, न तु परिच्छेदादिना । तदीयस्वाभाविकाचिन्त्यश्क्तचा 
स्वाभाविक-तदीयर्मिपरमारुस्थानीयत्वातु ओौपाधिकावर्थःयां :व्दशेन प्रकृतिशेषत्वमपि 
भवतीति च स्वत इत्यस्य भावः। शक्तिूपत्वश्ास्य तरस्थशक्तशात्मकत्कात्‌, तथा तदीय- 
रश्मिस्थानीयत्वेऽपि नित्य-तदाश्नयित्वात्तहरयतिरेकेण व्यतिरेकात्‌, (भा० १२,७।१८) “हेतु जवो- 
ऽस्य सगदः” इत्यनुसारेण जगतुचृष्टौ तद साधनत्वात्‌, द्रव्यरूपरवेऽप प्रधानसाम्यान्च'व- 
#  सर्वंसम्बादिनी | न 
प्रसङ्कात्‌ ; तथां ब्रह्मणस्तद सम्बन्धं कर्ययती ब्रहःस्वरूपस्येव जीरस्यान्धकार-कत्पकोर्‌ कद्टिरदविद्याःतरे 
लश्धे तेनेव जोवरवेश्च रःवादिविवत्ते सिद्धे पुनरपि जं. वादि ल& ण-प्रतिविः दत्वाप्दको दाध्यन्त र-कल्यनाएया 
वैयर्थ्यात्‌ । ज्ञानवव्येवाज्ञ'नं दष्टं सम्भावितञ्च ; ज्ञानमात्रे तु नेति, तदत्यन्तवर धात; नच मरुमरी- 
चिकायां कल्पितजलवंत्‌ कल्पनःमयोपाधि-सम्बन्धे प्रतिरिग्वादर्शानात्‌ । अत्र हृस्तपरिमितमात्रं किष्कु- 


जे एक कोष है उसंका नाम ही एकशेष है । उसका जो भाव, वह ही परमात्मेकलेषत्व है, वहही 
निसक्रा स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृति है, वह ॒परमात्मेकशेषःव स्वभाव है । इस व्युत्पत्ति के द्वारा उक्त जीव, 
सर्वदा मोक्ष दामे भी तटस्था शक्तिरूप परमा मा के अंशा रूपमे रहता है । जीव क्रा इस प्रकार स्वरूप 
स्वभावतः ही है, परिच्छेदश्रतिविम्ब आभास प्रभृति आगन्तुक कल्पित मिथ्याज्ञान के हारा नहीं । परषात्मा 
को स्वाभाविक अचिन्त्य शक्ति है, उसे परमात्मा की स्वाभाविक रिम परमःणुस्थानीय शक्ति जीव है । 
उपाधि अवस्थामें भौ अंशा रूप में प्रकृति ज्ञोषत्व है । यह भी स्वतःसिद्धहै, इसका यह हौ भावार्थ है । 
अन्तरङ्खा तटस्था रूष स्वाभाविक शक्तिमाच्‌ जो परमात्मा है, उनका तटस्यश्चक्तच .त्मक होनेसेही जीव 
को शक्तिरूप कहते हैँ एवं परमात्मा कै रश्मिस्थानीय होने पर भी उक्त जीव नित्य परमात्माध्यी है । 
यदि ईश्वर कै सहित ` सम्कधे का अभावहोताहै तोजीवका भी अभाव होता है॥ भा० १२७१८ ` 
उक्त है-“हेतु जीवोःस्य सगदिरविद्याकर्मकःरकः। यञ्चानुकशायिनं प्रहुरव्याकरतमुतापरे ।+"" । 

टीका-- अस्य जगतः सगदिहुतुनिभित्त' जीवः, सोऽत्र हेतुरुच्यते" इत्यथः । तस्य निमित्ततामाह्‌ । 
अविद्यया कमंकारकः- क्मकर्ता, जीद प्रयत्तःवात्‌ दिश्वसरगदेः तत्र हेवुरिव्यथंः । नन्वनुद्धयौ निभित्त- 
मिति केचित्‌ अव्याकृतमित्यपरे तत्राह यमिति । चैरन्य प्राधान्येनानुक्ञयिनम्‌, उपाधिप्राधान्यविवक्षया 
अब्याकृतम्‌ ।1'* ` ` । । 

तङ्गन्य विश्व सृष्टि के प्रति कारण ही जीव है, अज्ञानग्रस्त होकर ईश्वर वहिमुख कमं करता है, अतः 
कमफल भोगायतन का भजन परमात्मा को करना पड़ता है । । [र 

टीका--परिदहृक््यमान जगदादि के सृष्टिकर्ता ईश्वर जव इसका निमित्तहै, निमित्तको हतु कहते 
है । विश्वसृ्ि के लिए जीव कंसे निमित्त बनता है? अविद्याका कर्मकर्ताहै। विश्व सृष्टि ॐ निमित्त 
जीव जो जो कमं करता है, वह अदृष्ट रूपभे सद्धित रहता है ! उक्त सद्धित कर्मफल भोग हेतु भोगःयत्तन 
रूप मे विश्च सृजनहोताहै। जीवाहृष्ट के निमित्तही विश्सृष्टि होतीहै। प्रलय काल में निज निज 
कर्मफल को लेकर जो हायन करता है, उसे अनुशयी कहते हैँ । चेतन्ध भ्राान्य इष्टि से अनुश्शयी कहते रहि। ` 
उपाधि प्राधान्य से अन्याकृत कहते हैँ 1 । 

कमसन्वभः, - हेतुनिमिततम्‌ 1 अस्य--विश्वस्थ, यतोऽयं अविद्यःक्मकःरकः ! यमेन हतु - केचिच्चेतन्य 
प्राधान्येन अनुश।चिनं कर्मच्मसनायुक्त' जीवं प्राहुः 1 अपरे उपाधिप्राधान्येनास्थाकृतं प्रधानम्‌ 1 

इसके अनुसार.जगत्‌ सृष्टि के प्रति जीव साधन है, वह द्रव्यरूप होने पर भौ प्रधान की समतासे ही 


परमात्मसन्दर्भः ] १३३ 
गम्यते । उक्तश्च प्रकृतिविशेषत्वेन तस्य शक्तित्वम्‌ (वि° पु० ६।७।६१ ६३}-- | 

“विष्णुशक्तिः परा भोक्ता क्षेत्रलल्या तथापरा । अविद्या कमंसंजञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते" । ६१५ इतिः; 

“तया तिरोहितत्वाच्च शक्तिः कषेत्रज्-संज्ञिता । सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन वन्तं ते" ॥६३॥। | 

इति च विष्फपुराणे, (गी° ७.४) “भमिरापोऽनलो वायुः” इत्यादौ “भिन्ना प्रकृतिरष्टधा" 
इत्यनन्तरम्‌ (गी० ७।५)-- 
"अपरेयमितस्त्वःयां प्रकृति दिद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां र हावाहो ययेदं धःय्यते जगत्‌” ।॥५॥ 

| सर्वसम्बादिनी - 

परिमितं (एकस्तान्‌ प्रादेशादृदग्वर्तीति वा) रभ इति नभसोऽप्येकदे शलक्षणावयव-स्वीवारेण सूर्यादि. 

रस्मि-तादात.यायन्नतया हदव्यवहितच्छटासः न्धे च हस्य प्रतिविम्वता भानं नात्यसम्भवमिति निरवयवस्य 

नीरूपस्य चं ब्रह्मणस्तु प्रतिविभ्दा-सःभवात्‌, उ<धेश्च नैरूप्येण तद यन्तसम्भवात्‌, देहु-तादात्म्यापन्नस्य 


उसका बोध होता है । प्रकृतिविज्ेष से जीव शक्ति का परिचय विष्णुपुराणमे है "श्रीविष्णु की शक्ति, 
परा, चित्‌ शब्द से अभिहिताहै। एतदभिन्न शक्तिका नाम अपराहै। जोक्ेत्रजञा शक्ति श्षब्द से 
अभिहिता है । अन्या श्क्ति--अदिद्या, क्मसंज्लिता तुतीया क्ति है । अविद्या शक्तिके द्वारा कषेत्रल्ञवंज्ञिता. 
जीव शक्ति निज स्वरूप को तिरोहित कर लेती है, न्युनाधिक रूपमे समस्त जीव देह मे तारतम्य से उलका 
प्रभाव परिलक्षित होता है । श्रौमड्गवदृगीतामें उक्तहै, ७।४-५ ` ५.३" 
“भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं मे भित्रा प्रकृतिरष्टधा ॥ 

शनी भगवत्‌ स्वरूप एवं भगवदेश्वग्यत्मिक ज्ञान को भगयज्जान कहते है। सरा स्वरूप सम्प्राप्त शक्ति 
सम्पन्न तत्व विशेष ही भगवत्‌ स्वरूप हँ । ब्रह्म - भगवत्‌ तत्त्व का ही निविश्चेष अवस्था विज्ञेष है, ब्रह्म 
का कु भी स्वरूप नहीं है, सृष्ट जगतु की व्यतिरेक चिता से ब्रह्म तत्तव स्फुरित होताहै। । 

परमःत्मा-भगवदंश दिशेष ह जो जगन्मध्यवत्तौ कार्यं निर्वाहक है, बहु अनित्य जगत्‌ सम्बन्धि 
तत्त्व विशेष है 1 परमात्मा का भी नित्य स्वरूप नहींहै। केवल भगवत्‌ स्वरूप ही नित्यस्वरूप हैँ । 
भगवत्‌ शक्ति के परिचय मे-शक्तिदोप्रकारह, एक का परिचया्मक शब्द, वहिरङ्खा-मायाशक्ति । 
जड़ जननी होने के कारण उसे अरा शक्ति कही जातो है) :: 

मेरो अपरः अथवा जडङ्‌। सम्बन्धिनी हाक्ति के मध्य में तत्तव संख्या अष्ट विध है । मुमि, जल, अग्निः 
वायु, भाकाज्ञ, ये पश्च महाभूत हैँ । शब्च, स्पज्ञं, रूप, रस गन्ध, यह पाँच तन्मात्र हँ । ये दज्ञ तत्व है। 
अह्र शब्द से- अहङ्कार एवं तत्‌ कार्यंमूत एकादशेन्दरिय, बुद्धि शब्द से- महत्तत््व, मनः शब्द से- 
प्रधान को ग्रहण कर चतुिशति तत्त्व होते है, उक्त समुदय तत्व ही वहिरद्कूाक्क्तिगत है| 

गी० भा०-““एवं श्रोतारं पार्थमभिर्‌ खीक्कत्य स्वस्य कारणस्वरूपं चिदचिच्छच्ति.मदक्तः' ते शत्तो प्राह-- 
भूमिरिति म्यां चतुविज्ञतिधा प्रकृति भृम्याद्यात्मनः एधा भिन्ना मे मदीया बोध्या, तन्मात्रादीनां भुम्यादि- 
ष्वन्त्भावादिहापि चतुविश्चतिधेववसेया । रि + । - 

तत्र मूम्यादिषु पडषु सूतेषु ततुकारणानां गन्धानां पश्चानां तन्मात्राणामन्तर्भावः। अहङ्रे- तत्‌ 
का्र्याणामेकादज्ञानामिन्दरिय.णाम्‌ 1 बुद्धिन्ञव्दो महत्तस्वमाह्‌, - मनः शब्दस्तु मनो गम्यमव्यक्तरूपं 
प्रधानमिति श्रुतिश्चैवमाह, -- चतुविकश्षलिसंस्यानां अव्यक्त' व्यक्तमुच्यते' इति! स्वयञ्च क्षेत्राध्याये 
वध्यति-““महामूतान्यहङ्ारः'' इत्यादिना" ।४। १ 

इसके अनन्तर ७।५ शोक मे कहा- एतदचतीत मेरी एक तटस्था प्रकृति है, जिक्घको परा प्रकृति कहीः 
जातौ है, बह प्रकृति चेतन्यस्वरूपा एवं जीवभूता है । उक्त शक्ति से समस्त जीव निःसृत होकर वे जडजगत्‌ 
को स्वीय भोग्य बनालियेहैँ। मेरी अन्तरङ्खाक्ति निःसृत चिज्गगत्‌, एवं वहिरङ्काशक्ति निःसृत जड़जगत्‌, 


१३४ [ श्चीभागवत्‌सन्दभं 


इति धोगीतोपनिषतुसु च ; (विण्पु० ६।७।६१) “विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता"' इत्यादि-विष्ए्‌पुराण- 
वचने तु तिसुणामेव पृथकशक्तित्वनि्देशात्‌ कषेत्रज्ञस्याविद्याक्मसम्बःध्नव शक्तिःवमिति 
परास्तम्‌, किन्तु स्वरूपेणेवेत्यायातम्‌ । तथा च श्रीभगवद्गीतायाम्‌ ({५।७)-- म्मेवांशः'' 
इति । अतएव (गौ ० ७।५) “अपरेयमितस्त्वन्याम्‌”' इत्युक्तम्‌ ; (भा० ५।११।१२) "शक्ेत्रज्ञ एता 
मनसो विभूतीः” इत्यादौ क्षेतरज्ञ-शब्दश्च शुद्धेऽपि प्रदत्तते, क्षेत्रशब्दरयोपलक्षणमत्नःवात्‌ । 
तदेवं शक्तित्वेऽप्यन्यत्वमस्य तटस्थत्वात्‌, तटस्थत्वश्च मायाशक्तचतीतःवात्‌, असया{दद्ावरा- 


भवादिरूपेण दोषेण परमात्मनो लेषाभावाच्चोभयकोटावप्रवेशात्‌ । तस्य तच्छक्तिरवे सत्यपि 
स्वंसम्वादिनी 
चंतन्यस्य देहप्रतिविम्बरः1य९लम्भाच्च । 
अन्यत्र मुखादेः प्रतिविम्वस्य च इयत्वे द्र्ा-न्यो भवति । अत्र तु भरतिविम्द्स्य जंःवस्येश्वरस्य च 
प्रतिचिम्बतां प्राप्तस्य ब्रह्मणो वा द्रष्टाकः स्यात्‌ ? इ्यत्वे च जडत्वं कथं न स्यात्‌ ? इत्याद्यनुपपत्त: । 


एतदुभय जगत्‌ के उपयोगी होने फे कारण जीवश्षक्ति को “तरस्थाश्षक्ति” कहते हैँ ।५। 
 गी० भा०--““एषा प्रकृतिरपरा निकृष्टा जडत्वाद्‌ भोग्यत्वाच्चेतो जड़ायाः प्रकृतेरन्यां परां चेतनत्वाद्‌ 

भोक्तुत्वाच्चेःत्कृष्टां जीवभूतां मे मदीयां प्रकृति विद्धि । हे महावाहो पाथं ! परत्वे हेतुः-- स्येति । यया 
चेतनया इदं जगत्‌ स्वकमंद्वारा धार्यंते शय्यःसनादिवतु स्व भोगाय गृह्यते, भुतिश्च हरेरेवेयं शक्ति,- 
““प्रधानक्ञत्रज्ञपतिगुणिश्षः” इति ।५। 

“विष्णुञक्ति परा प्रोक्ता कषत्रज्ञाख्या तथा परा । अविद्या क्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते 11 

विष्णुपुराण के इस श्चोकमे तीनों को पृथक्‌ शक्ति कहा गया है । अतएव क्षेत्रज्ञ का जो शञक्तित्व है, 
वहु अविधा क्म॑सम्बन्धसे हुआ है इस प्रकार कथन, उक्त विष्णु के कथन से निरस्त हुजा। किन्तु 
स्वरूपसे ही ब्रह शक्ति है, यह ज्ञात हुजा । उस प्रकार ही श्रीभगवद्‌गोता के १५।७ मे लिखत है-- 

"“मर्मेवांश्ञो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । मनः षषानीच्ियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।।" 

जीव की दशा क्यों वेसी होती है, उसका कारण- मेँ पुणे सच्चिदानन्द भगवानुहूं। मेरा द्विविध 
अंश रहै, अर्थात्‌ स्वांश एवं विभिन्ना, स्वांश क्रमसेमें राम नृर्विहादि लीला करता हूं । विभिन्ना नित्य 
क्िङ्कुररूप जीव का प्रकाश करता हं । स्वांश प्रकाज्ञ में मेरा अहं तत्त्व सम्पुणं प्रकाशित रहता है, किन्तु 
विभिन्नां्ञ में मदीय पारमेश्चर अहं तत्त्व नहीं रहता है । इससे जोव में स्वसिद्ध एक अहन्ता का उदय 
होता है। उक्त विभिश्वां्ञगत जीवकीदो दाह! मुक्त दश्ञा, एवं बद्धदल्ा। उभयदजामेही जीव 
सनातन अर्थात्‌ नित्यहै। सक्त दशामें जीव सम्पूर्णं रूपसे मदाधित एवं प्रकृतिसम्पकञ्चुन्य है । बद्ध 
बामं जीव, स्वीय उपाधि रूप प्रकृतिस्थित मन एवं पञ्च वाह्यन्द्िय को निज तत्त्व मानकर वहन 
करता रहता ह ७) 

जीव को स्थिति वसी होनेकेकारणही गी० ७।५ में श्रीपद्मनाभने कहा - 

"'अपरेयमितस्त्वम्यां प्रङृति विद्धि में पराम्‌ । जीव मूता महावाहो ययेदं धार्य्यते जगत्‌ ॥।" 

भा० ५।११।१२ "कषेत्रज्ञ एता मनसो विभ्रतीः" इस स्थल में क्षेत्रज्ञ शब्द शुद्धस्दस्प का भो बोधक है । 
क्षेत्र शब्द उपलक्षण मात्र है । जोव ज्ञानस्वस्पहोकरभीज्ञाताहै। अतएव इस प्रकार शक्ति हीने पर 
भी जीवशक्ति, अन्तरङ्का वहिरङ्का प्रभृति हक्तियों में अन्तर्भूत नहीं हो सकती है । यह शक्ति अपरा 
परा शक्तिके समानही भिन्न श्क्तिहै। कारण यह तटस्थाहै। किसी में अन्तभुक्त नहींहै। जीवका 
तटस्थ शक्ित्व होने का एकमाच्र कारण ही है । वह्‌ शक्ति माया चक्तघतीत है । जीवश्ञक्ति निज स्वतन्त्र 


परमात्मसन्दभः | १३५ 
परमात्मनस्तत्लेपाभावश्च यथा कंवचिदेकदेशस्थे रश्मौ छायया तिरस्कृतेऽपि सुथ्यंस्या- 
तिरस्कारस्तदत्‌ । उक्तश्च तटस्थत्वं श्रीनारदपश्चरात्रे-- 

“यत्तटस्थन्तु चिद्रूपं स्वसंवेदया्िनिगंतम्‌ 1 रञ्जितं गुणरागेण स जीव इति कथ्थते ।।” इत्यादौ । 
अतो विष्णुपुराणेऽप्यस्तरात्र एव पठितोऽसौ । अन्यत्वञ्च श्रुतौ (इवे० ४।९) “अस्माःमायो 
सृजते विश्वमेत,-रत्तारिमश्चान्यो मायया संनिरद्धः"'; (मु० ३।१।१) “तथोरभ्यः पिप्पलं स्वाटत्ति” 
इत्यादौ ; अतएवोक्तं वेष्णवे (६।५।९४)-- 

^“विभेदजनकेऽज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति" ॥&६४।। इति । 
देवत्वमनुष्यत्वादिलक्षणो विशेषतो यो ेदस्तरय जन केऽप्यनज्ञाने नाशं गते इद्यणः परमारमनः 
सकाशादात्मनो जीवस्य यो भेदः स्वाभाविकस्तं भेदमसन्तं कः करिष्यति, अपितु सन्तं 
विद्यमानमेव सवं एव करिष्यतीत्यथः। उत्तर पाठे नासन्तमिसत्येतस्य विधेयत्वादन्यथार्थः 


कएसृष्ट एवेति मोक्षदशायामपि तदं शत्वाव्यमि चारः स्वाभाविकशक्तित्वादेव । अतएवाविद्या- 
सर्वं सम्वादिनी 

प्रतिबिम्बे वस्तुनि निजोपाधेः कत्पनाय नाडनाय चालंभावादक्षरे न जीवकत्त"कःप्रामाप्यज्ञानेनापि तदुपाधि- 

लक्षणाविद्याया नाहनानुपपन् त्वात्‌, त्त्‌ तादततदेप्दार्थोप्ाधरन श्न वार्ता ; एथगधिष्ानदया प्रःयक्ष्त 

एव मेदोपलम्भनेन प्रतिविम्व-क्षोमे दिम्दाक्षोभ-दक्षनेन विपरीततय.दयेन दस्मादाभासस्योतिरस्दयास्तम- 


अहद्धार के द्वारा अविद्याको अपनालेतोहै, इस दोषसे परम.त्मा से सम्पकं छन्न हो जाता है । अतएव 
वहिरङ्खाशक्ति एवं अन्तरङ्खा में अन्तभुक्त होने की योग्यता ही रहती है । 

जीव, परमात्मा की शक्ति होने पर भी उनके साथ अचिद्या का संसगं नहीं होता है । कारण, एकदेशष- 
स्थित सुथ्यरद्िमि छायाके द्वारा आतत होने पर सुर्यं तिरस्कृत छायासे नहीं होताहै, उसप्रकारही 
जानना होगा । 

भीनारद पञश्चरात्रमे जीव का तटस्य स्वरूप उक्तहै- जो चिद्रूप तटस्य स्वीय ज्ञान से विनिर्गत एवं 
गण राग द्वारा रञ्जित है, वह जीव नाम से अभिहित होता है" इत्यादि प्रमाण से जीव की तटस्थ संज्ञा है । 
अतएव विष्णुपुराण में भी--“"विष्णुश्चक्त परा प्रोक्ता क्षेत्रजञारुया तथा परा । 

अविद्या कमेसज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ।\"" 
` शक्ति निर्णय प्यके मध्यमे जीव पठित हुआहै। श्रुति प्रमाणसे भी जीव का स्वरूप, परमःत्मासे 

भिन्नहोतादहै, प्राप्नहोताहै। (उवेताश्चनर ४।६) ईश्वर से उत्पन्न मायावी ब्रह्मा परिह्यमान विश्वकी 
सृष्टि करते है, उक्त सृष्ट विश्वमे परमात्मासे भिन्न चिद्रूप जीव, माया द्वारा संनिष्धहै। (मु० ३।१।१) 
परमात्मा एवं जीव के मध्य में परमात्मा से भिन्न जीव, स्वोपाजित कर्मफल सुखदुःख को भोगता रहता 
है । इत्यादि प्रमाण से जीवतत्व- परमात्म तत्त्व से सर्वया भिन्न है । 

अतएव विष्णुपुराण के ६।७।९४ में लिखित है - परमात्मा एवं जीवात्मा का विभेदकारक अज्ञान है । 
विभेद जनक अज्ञान का आत्यन्तिक नाश्ञ होने पर आत्मा एकं ब्रह्म का मेदायसारण कौन करेगा ? 
तातुपय्यं यह है कि- जीवात्मा में देवत्व मनुष्यत्वादि स्वरूप विश्लेष जो भेद है, उसका जनक अज्ञान है । 
ज्ञान के हारा वह विनष्ट होने पर परमात्मा के समीप से जीवात्मा का मेद स्वाभ।विक है, उसका अपसारण 
कौन करेगा? किन्तु उसमभेदकास्थागन सबहीननकरोो। यह अथंहै। उक्त प्यके उत्तराद्धंमें 
““नासन्त्‌'' विभेदाथं होने के कारण अभेदायरूप अन्यार्थं करना कष्सृष्टही है । कारण मोक्ष दल्ामेंभी 


१३९ [ श्रीभागवतुसन्दर्भं 
विमोक्षपुवंक-स्बरूपावस्थितिलक्षणायां मुक्तो तत्लीनस्य सतुसाधर्यापत्तिभंवति; (म ३।१।३) 
“निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति"' इत्यादि धुतिभ्यः ; (गी° १५२)- 
“हद्‌ ज्ञानमुपाधित्य मम साधर्म्यमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च" ॥२॥ 
इति श्रीगीतोपनिषःडूचश्च । अतएव (मु० ३।२।६) “ब्रह्य वेद हव भवति'" इत्यादद च 
ब्रह्मतादात्म्यमेव बोधयति । स्वेनाचिन्तनीयज्ञानं भवतति । ततुस्वाभाग्यापत्तिः (ब्र०सू०३।२।३६) 
““उपयत्तेः'' इतिवत्‌ । तदेवं शक्तित्वे सिद्धे शक्तिमतो; परस्परानुप्रवेशातु शक्तिम तिरेके 
शक्तिव्यतिरेकात्‌ चित्वाविशेषाच्च क्वचिदभेद-निदेश एकस्मिन्नपि वस्तुनि शक्ति-वदिध्य- 
दर्शनादभेद-निदेशश्च नासमङ्धसः। श्री रामानूुजोयारतु अधिष्टानाधिषटदरोरपि जीदेश२्)२द- 
व्यपदेशो व्यक्तिजात्योेवादिव्यपदेशवदिति मन्यम्ते। यथा भ्रौविष्णुपुराणे (१।६।६९)- 
सर्वसम्बादिनी 

इश्यद्दरपि ह्यत इति; केवल स्वच्छवस्तुसंयु क्तदष्टि-प्रह्गिमन)'सस्धहटस्तुमाच्रत्योगरेन च प्रतिरिम्वस्थ 
विम्बत्वाभावे तन्नाशस्येवात्राप्याभासवन्मोक्षताप्रसङ्धातु, तथेहवरस्य नित्यविद्याम्य.वेन जीवस्यानादित 
एव न जानामीत्यभिमानवस्वेन ब्रह्यणि विक्षेपरूपा.वद्यांश.सम्बःघ-कतरपनायामप्ययुवतरी.क्यावर-प्रति- 


जीव, ईश्वरीय स्वाभाविक शक्त्यश्च होने से भिन्न ही रहता है, ईश्वर नर्ही हता है । अतएव अविद्याका 
विल)।पपुवंक स्वीय स्वरूपम अवस्थितसरूप मुक्तिदल्लामे जीवका ब्रह्मम विलीनहोनेकाअ्थहीदहै, 
परमात्मा के समान धर्म॑सम्पन्न होना । श्रुति कहती है (मू० ३।१।३) जीव, उपाधिद्ून्य होकर परमात्मा 
को परम समनताकोप्रप्तकरताहै। गी १८२मेभी उक्त है- 

गुरूपफासना के द्वारा वक्ष्यमाण ज्ञान को प्राप्त कर जनगण सुन्च सर्वेश्वर के नित्याविर्भूत गुणाषटक का 
साधम्यं को साधन से आविर्भावित गुगाषटकके द्वारा प्राप्तकर सृष्टि क्यं के अन्तभत नहो होते है, प्रलय 
के समय मूत्युकोभोी प्राप्न नहीं करते। इस प्रर जन्म-मृत्यु से रहित होकर मुक्त होतेह । मोक्षदा 
भे जीवको अनेक संख्ामें कहा गयाहै। श्रुति भी कहती है, ^"तदू विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति 
सूरयः" । । 

अतएव मू° ३।२।६ मे उक्त है,- “ब्रह्मवेत्ता ब्रह्य ही होता है । यहपर प्रमाण समूह्‌ से ब्रह्म तादात्म्य 
प्राप्ति काही बोधहोताहै। अषनेके द्वारा अचिन्यनीय ज्ञान होत्ता है । ब्रह्यभावापन्नहोताहै। अर्थात्‌ 
उपासना के द्वारा चिन्तनानुरूप गति होती है । त्र सू० ३।२।३६ में उक्त नियमानुसार “एवं सत्ति यथा 
क्रतुरिव्यादि वाक्यमुप्द्यते नान्यथा । तथाचेकस्य भावत्तारतम्घं रथानतःरतम्याद्‌ युक्तम्‌” । इस प्रकार 
कर्मानुरूप फल बोधक वाक्यसमुह उपपन्न होते है, नहीं तो अन्य प्रकारसे सङ्धति नहीं हो सकती । 
अतएव स्थान के तारत्तम्यसे एक ही ब्रह्म अनेक प्रकार प्रतिभातहोतेर्है। इसप्रकारही ईश्वरज्ञानके 
अनुरूप ही ईश्वर भावापन्न होता है, नियमहै। 

अतएव उक्त समुद्य प्रमाणो से परमात्मा को शक्ति रूपमे जोव त्व निर्णोत हने पर श्ञक्ति जीवतस्व, 
शक्तिमानु परमरत्मतत््व, श्ाक्तिक्क्तिमानु' उभय तस्व का परस्पर अनुग्रवेक् के कारण, शक्तिमान का 
अभ।वहोनेखे ज्लक्ति का अभावरोताहीहै। चंतम्य धमे उभयही अधिक्ेष होनेसे कहीं कहीं पर 
अभेद निदं होता है । एक वस्तु में भी शक्ति की विविधता दने भेद निदेश हेता है । यहु असमद्धस 
नहीं है । अर्थात्‌ जसङ्खुत नहींहै। किन्तु श्रीरामोनुज सम्प्रदाय, अष्टन, अधिष्ठाता, उर्थत्‌ जीव 
एवं ईश्वर में अमेद मानतेर्है। वहु भी व्यक्ति एवं जातिमेंगो एवं गोत्र मे जिस प्रकार समान रूपसे 


परमात्मसन्दभः | १३७ 
“योऽयं तवागतो देव समीपं देवतागणः । स त्वमेव जगतलष्टा यतः संगतो भवनु" ॥६६।। इति । 

धीगोतासु (११।४०) च-^सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि स्वः” इति । तत्र ज्ञनेच्ध्रव्‌ प्रति शाद्धम- 
भेदमुपदिशति, भक्तीच्छरन्‌ भ्रति तु भेदभेव । क्वचित्तु परमातमप्रतिविम्वतवं यदस्य भूयते, 
यथा (भा० ४।२८।६३)-- 

“यथा पुरुष आत्मानमेकमादशंचक्षुषोः । द्विधाभ्रुतमवेक्षेत तथेवान्तरमावयोः'' ॥६३।इति। 
तदपि ज्ञानेच्छरन्‌ प्रस्यभेदरह्िपोषणाथंमेवोच्यते, न वास्तववृच्येव प्रतिविग्वःवेन। अद्यवाद- 

सवंसम्बादिनी । 

विम्वानुपपह्तत्वात, जीवेश्वरयोः पृथक्‌ पृथक्‌ निजोपाधावीःवरस्य स्वन्तिरत्वभरुतिविरोधात्‌, (महाभाष्ये 
१।२।३२) “क्षीरनीरवत्‌” परस्पर-मिश्रोमूते च तदुपाधिद्ठये प्रतिदिम्बैकत्दस्यैव सम्भवात्‌, ई६्वरस्य माया- 
परतिविम्बा हारत्वे शक्तचन्तराभावे च वजीकृत-मायाःवाभावेनेदवरर्यासिद्धत्व त्‌, प्रत्युत जल-चन्द्रादिवदुपाधि- 


गवादि शब्द का व्यपदेश होता है, उस नियमसे ही मानतेहै। 

जिस प्रकार श्नौविष्णुपुराण के १।६।६९ में उक्त है- “है देवं ! जो देवताग्ण आपके समोपमें आए 
वेस्रञपहीहँ। कारण, आप जगत्‌ स्ा एवं स्वगत है । श्रीगीताके ११।४० में उक्त है- 

“नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवंत एव सवं ! 
` अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सवं समाप्रोषि ततोऽसि सर्वः ॥।" 

आपके सम्मुख में पश्चातु मे नमस्कार करता हु, एवं सब दिक्‌ में आपको नमस्कार करता हं । हे सवं । 
आप सामने पी सब ओर स्थित हँ, आपको नमस्कार । हे अनन्तवीय्यं | आप अपरिमेय शक्तितम्पन्न 
हैः जप ही समस्त जगतु में व्याप्त है, अतएव आष ही सवं है । 

गी° भा०-भक्तघतिश्येन नमस्कारेष्वलं भावमविदनु बहुकृत्वः प्रणमति, नमः पुरस्तादिति । हे सवं | 
पुरस्तात्‌ पृष्ठतः सर्वेतश्च स्थिताय ते नमो नमोऽस्तु । अनन्तेति कर्मधारयः । वीर्यं देहबलं, विक्रमस्तु 
धी बलं, शस्तप्रयोगादि प्रावोण्यरूपम्‌, एकं वीर््याधिकमन्यतेकं शिक्षयाधिकमिति भीम दुष्यधिना- 
वुदश्योक्तः । सवंरूपत्वे हेतुमाह सवं समाप्रोषीति । एवमेवोक्त' भीवेष्णवे,-- “योऽयं तवागतो देव 
समीपं देवतागणः । स त्वमेव जगत्‌ क्रा यतः स्वगतो भवान्‌ ॥ इति ।४०। 

उसके मध्य में निज स्वरूपावबोधात्मक जञानेच्छुं के भ्रति शास्त्र अभेद उपदेश करते है, भक्तोच्छुके 
भ्रति किन्तु भेद ही उपदे करते है । | । 

कभी कभोसुननेमेंआताहै कि जीव परमात्मा ङे प्रतिविम्ब ह । जसे श्रीमधागवत के ४।२०।६३ 
मे लिखित है - “यह पुरञ्जन उपाख्यान है । प्रस्तुत श्ोक के पहला श्चोक इस प्रकार है- 

“अहं भवानु नचान्यरत्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व मोः। न नौ पश्यन्ति कवयरिच्र जातुमनागपि ॥” 

मै मौर तुम भिन्न नहीं हुः तुमह तै हं, यह जानना । विन्न व्यक्तिणण हम दोनों में थोड़ा भी अन्तर 
नहीं मानते हैँ । कहना ठीक है । तब हुम दोनों मे स्वल्पज्ञत्व अल्पज्ञत्व, सुखौ दुःखी मेद कंसे बना? 
सखे ! विवेचना करने पर इसका पता चलेगा । देखो, जिस प्रकार एक व्यक्ति निज देह को निम्मल 
आवक मे निम्मेल महत्‌ स्थिर देखताहै, लोकचक्षु से वह ग्यक्ति विपरीत हृष्ट होता है, उस प्रकार हम 
दोनों में उपाधिकृत भिन्नता है । फलतः विद्या-अस्द्या कृत ही भेद होता है। त्व पदाथ काचिदशसें 
एेक्य का कथन यहाँ हुमा, कथन क्रा प्रयोजन है, जो व्यक्ति “अहं ब्रह्मास्मि” ^ बरह्म ह" कहना पसन्द 
करेगा, उसके लिए कहा गया है । उक्त जञानेच्छुं के प्रति वेसा उपदेश हितकर होगा । किन्तु जीव वास्तव 
प्रतिविम्बहै। इस उदहृश्यसे नहीं कहा गयाहै। कारण अद्वयवाद गुरुके मतमें उक्त प्रतिविभ्वं 


„१३८ [ भीभागवत्‌सन्वभं 
गुरुमतेऽपि (त्र° सु° ३।२।१६) ““अम्दुवदग्रहुणात्‌'' इति न्यायविरोधाद्‌ (ब्र°सू° ३।२।२०)“बृद्ध- 
हष सभाकूत्वमन्तर्भावि।दुभयसामञ्धरय देवस्‌” इति म्यायेन यथाकथद्धित्‌ प्रतिविम्वसाट्ध्य- 
"भात्रा द्खीकाराच्च। तदेतत्तस्य परमात्मं शरूपताया निच्यत्वं श्रीगीतोपनिरषाू रपि देशितिम्‌ 


(गी° १५।७) “ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः'” इति । तदेदमेशपवं ताददाह्‌, तत्र 
स्वंसम्बादिनी 

चेटा गतत्वेन लब्‌ कयत्वा.ताच्च ; कि बहुना ? धुति-पुर.णादि-प्रसिटस्य परमे६वर-स्दरूपेदवर््यस्यापि 

मायिकमात्र-स्वीकारे तन्निम्दाजनिद-र्वारानिवंर्नौय-महापातककोटि- सच्चे । 

- अतएव शङ्धुःर-श्ारी रकेऽपि (व्र°सु० ३।२।१६) अम्बुददर्हणात्च तथा.व' इत्येन भ्यायेन प्रतिदिर्वत्वं 


वास्तव बहींहै। ब्रह्मसूत्र के ३।२।१६ सूत्र “जम्बुवदग्रहणान्तु न तथा त्वम्‌” न्याय विरोध हेतु, तथा 

३।२।२० सुत्र॒“व्रदिह्ासभाक्तमन्तभविदुभय सामञ्जस्यातु इत्यादि न्याय से यथाकथस्ितु प्रतिचिम्व 
साहृश्य हेत्‌ जीव का मेद प्ररज्ञित हुआ है । अतएव परमात्मा का अंशरूपत्व प्रयुक्त जीव निःयहै। 

„ ३।२।१६ सूत्र का शङ्कुरभाष्य--“न जलसुग्यंकादितुल्यत्वमिहो पप्टयते, तद्रदग्रह्‌!तु । सूर्य्यादिभ्योहि 
शृ्तम्यः पुथग्मूतं विप्रकृषटदेशं मूत्तं जलं गृह्यते, तत्र युक्तः सुर्यादिप्रतिविम्बोदयः, नत्वात्मा मूर्तो न 
चातमात्पृश्रम्मता, विप्रकृष्टदेहाश्च उपाधयः, सवं गतत्वे सवनिन्तत्दाय्च । तसर्मायुक्तोऽयं श्टान्त इति १६ 

जल सूर्यादि तुल्यत्व बोध यहाँ नहीं होताहै। उसप्रकार हो ही नहीं सकता। मूत्त सूर्ग्यादिसे 

रः रूपमे दुर देश में मुत्तं जल है । वहाँ तो प्रतिविम्ब होना युक्तियुक्त है। किन्तु जात्मा मूत्त नहीं 
ह, न सो हम से पृथक्‌ हूर देशादि उपाधि भी है। कारण, आत्मा सर्वेगत, सर्वनिन्य है । अतएव उक्त 
ब्रतिखिम्व इडान्त अयुक्त है । 

““वुद्धिह्वासभाक्त्वमन्तभविादुभयसामञ्जस्यादेवम्‌” ३।२।२० सूत्र का श्ाद्धुरभाष्य- “यक्त एव त्दयं 
देष्न्तो बिवक्षितांशसम्भवातु । ने हि दष्टान्तदाष्टन्तिकयोः व॑बचित्‌ किञ्िद्‌ चिव लतां मुक्त्वा सवस. रूप्यं 
केनश्वितु 'वयितु शाक्यते । सवं सारूप्ये हि हष्टान्तदारएन्तिकभावोच्छेद एव स्यात्‌ । न चेदं स्वमनीषया 
जेलसुष्वेकादिह्टान्तप्रणयनम्‌ । कछलास्त्रप्रणीतस्य त्वस्य प्रयोजनमत्रमुपन्यस्यते । कि पुनरत्र विवक्षितं 
सष्ण्कमिति ? तदुच्चते- वद्धिह्छसभिकःवमिति। उलगतं हि रुध्यप्र्तविभ्वं जलदृद्धौ दधते, जलह्लासे 
हसति जलचलने चलति, अलमेदे भिद्यते, इत्येवं उ लध्मनुयाधि भवति, नतु ८रमार्थतः सूर्य॑स्य तथात्व 
मस्ति । ` एवं `परमल्येतोऽविकतभेकरूपमपि स ब्रहम देहादयुपाध्यन्तमविदू भजत इवोपाधिधर्मान्‌ दृद्धि- 
हासादीन्‌ं । एवसुभयो ह हान्त दार्ष्टन्तिकंयोः सामञ्जस्यःद{रोधः ।२०। 

: ` नसिसको-सम््ाना चाहते है, उसङे अनुरूप हौ यह्‌ ष्टान्त है । विम्बगत दृदिह्वास होना मुख्यतः 
सम्भव नहीं ह । जलके कर्मपनावि से प्रतिविम्ब मे उस प्रकार परिलक्षित होता है, यह हृष्टान्त गौणा्थं 
मे है । : हष्टन्तः दार्ष्टान्तिक मेकल अज्ञ विवक्षित रहता है, उसको छोडकर कोई मी सर्वा में हृष्टान्त 
जष्टन्तिक का उश्ूावम नही कर सकता, सवि में संमता होने पर हष्टान्त ही नहीं होगा । यह्‌ नहीं 
कहर -आवेगा क्ि--अपनी बुद्धि से ही जल सूर्यादि हेष्टान्त उपस्थित किया गया है । श्ञास्त्र, उपदेश्च देते 
ह, -उंतेः स्ह क लिए दृष्टान्त भीं उपस्थित करतत है, तब क्था यहाँ सारूप्य विवक्षित है ? कहते हैँ - 
कृद्धिहिस्लधाषस्वं । जलगत स्यं श्रतिविम्व जल वृद्धिसे बहृता'है, घटने से धटताहै। जल चलनेसे 
कलत है, जल मेद होने से भिन्न हो जता है । जलधमं के अनुय।यि प्रतिचिम्व होता है । वस्तुत विम्ब 
रूवः-स्पःमे उक्तःधमे नहीं है । इस श्रकार परमाथं से अधिकृत एकरूप सद्‌ ब्रह्य देहादि उपाधि को प्राप्त 
कर गरद्धि हात अवस्थ मे परिलक्षित होत्ता है । इस प्रकार हष्टकष्त दार्प्टारितिक उभय में सामञ्जस्य होने 
से-भविरोध होता है 1२० 


परमात्मत्तन्दर्भः | १३९ 
समष्टेः .भा० ३।६।८) - 
(३७) “एष ह्यशेषससरवानामात्मांशः परमात्मनः । 
आद्योऽवतारो यत्रासौ भुतम्रामो विभाव्यते" ॥८५ 
टीका च-“अशेषसस्वानां प्राणिनामात्मा, व्यषह्ीनां तदशत्वात्‌ ; अंशो जीवः, अवतारोक्ति- 
स्तस्मिन्नारायणाविविाभिप्रायेण” इत्येषा ॥ श्रीशुकः ॥ 
३८ । अथ व्यष्टेः (मा० ११।११।४- 
(३८) ““एकस्येव ममांशस्य जीवस्यैव महामते । 
बन्धोऽस्याविद्ययानादिबिद्यया च तथेतरः" ॥४॥. | 
इतरो मोक्षः । अत्र रश्मिपरमाणुस्थानीयो व्यष्ठिः। तन्न सर्वाभिमानी कश्चित्‌ समष्टिरिति 
जञेयम ।॥ श्रीभगवान्‌ ॥ 
सर्वसम्वादिनी 
विश्ध्य (त्र०सू° ३।२।२०) “वृद्धिह्वासभाक्त्वमन्तभवाई मयसामञजस्यादे व्‌” इति न्यायेन प्रतिविम्ब- 


साहरयमेव स्थाप्यते; तच्च प्रतिविम्बत्वनेवाभासीकरोति। अतः (ब्र०्सू° २।३।५०) “आभास एव च" 
इत्यत्रापि तद्‌ वदेव मन्तव्य द्‌ । प्रतिविम्वाभासस्तु तत्त.त्यः, न तु वस्तुतः प्रतिविम्ब एवेत्यर्थः । 


अतएव परमात्मा के अंश रूप नित्य जीव का कथन श्रौभगवदूगीतोपनिषद्‌ के १५।७ मे “ममेव 
जीवलोके जीवभूतः सनातनः" से हुआ है । 

अतएव जीव जो जीवशक्तिविष्िष् परमात्मा का हौ उस अंज्ञत्व को भा० ३।६।८ के हारा कहते है । 
“उक्त विराड्‌ पुरुष अशेष प्राणियों के आत्मा ह, कारण समस्त सृष्टि ही उन परमात्मा के अंश से होती है 
उनका अंश जीव है । अतएव आद्य अवतार स्वरूप हँ । उनमें मूतसमूह प्रकाशित होते है । 

स्वामि टीका--आप अशेष सत्वो के अर्थात्‌ प्राणिसमूह के आत्मा हैँ । कारण व्यष्टि प्राणि समुदाय 
आत्माके अंशदहैँ। अंश शब्द से यहाँ जोव को जानना होगा । 

इस जीव में नारायण का आविर्भाव होता है। तङ्गन्य ही जीव, अवतार विशेष है । 

प्रवक्ता श्चीशुक है ।३७॥ 

समष्टि वर्णेन के अनन्तर व्यष्टि जीव का वणेन करते हँ । भा० ११।११।४ शयोक मे कथित है,- 

“हे महामते ! उपाधि मेद भिन्न मेरा अंश्मूत एकमात्र अनादि जीव का ही अविद्याकृत बन्धन एवं 
विद्याके द्वारा ही मुक्ति होती है । इतर कान्द का अर्थं -मोक्ष है, यहाँ रिम परमाणु स्थानीय व्यष्टि है । 
तन्मध्य में जो.सर्वाभिमानी है, उनम्हूं समष्टि जानना होगा । 

क्रमसन्दभं- “एवं ज्ञरीरिणां प्रातीतिके बभ्धे सति प्र्येकमेवं व्यवस्थेत्याह,- एकस्येवेति। ममांशस्य 
रदिमपरमाणुस्थानीयस्यातएव तस्य जीवस्येव, नतु मण्डलस्थानीयस्य ममातएव चैकस्यैव, नतु सर्वस्येत्यथंः। 
इतरो मोक्षः । अत्र रहमि परमाणुस्थानीयो व्यष्टि स्तत्र सर्वाभिमानी कश्चित्‌ समधप्टिरिति ज्ञेयम्‌ 

शरीरी. का प्रातीतिक बन्ध होने से हौ प्रत्येक की व्यवस्था इस प्रकार है, एक का ही, मेरा अंश का- 
अर्थात्‌ रशमि परमाणुस्थानीय का, अतएव उस जौव का, किन्तु मण्डलस्थानीय मेरा नही, अतएव एक का 
ही बन्ध होता है, सबका नहीं 1 इतर--“मोक्ष", यहाँ ररम परमाणुस्थानीय व्यष्टि है । वहां कोई 
सर्बभिमानी समष्टि होताहै। प्रवचनकर्ता भोभगवान्‌ है ।॥३८॥ 


१४० । [ धीभागवत्‌सन्वर्ने 
३४ । तत्र शक्तित्वेनेवां रत्वं व्यञ्जयन्ति (भा० १०।०७२०)-- 
(३४६) ““स्वङृतपुरेष्वमीष्वधहिरःतरसंवरणं तव पुरुषं ददःयदलश्त्तिद्तोऽ'श्कृतम्‌'” इति । 
अवहिरन्तरसंवरणं 'वहिर्वं हिरङ्धाणि कार्य्याणि, अन्तः अन्तरद्धु(णि कारणानि तरसंदरणं 
काय्येकारणेरसंस्पृष्म्‌ ; अंशकृतमंशामत्यथः। अखिल शत्ति.दतः सवंशक्तिधरस्येति विशेषणं 
जोवशक्तिविशिष्स्येव तव जीवोऽशोन तु शुद्धस्येति गमयित्वा जीवस्य तच्छक्तिरूपत्वेनेवांश- 


त्वमित्येतद्टचज्चयन्ति । अथ तटस्थःवश्च (भा० १०।८७।३८) “स यदजया त्वजामनुशयीत" 
इत्यादौ व्यक्तमस्ति, उभयकोरवभ्रदिष्टःवःदेव ॥ भत्यः ्रोभग्दःत्यु॥ 
सर्वप्तम्बादिनी 
तस्मात्तत्त दसदावादू ब्रह्मणो भिभ्ान्येव जं, वचेतन्यानीत्यायातभ्‌ । अतो (त्र०स्‌०१।६।१६) "नेत रोऽरुपपत्तः" 
इति, (बऽसु०.१।१।१७) “भेदव्यपदेश्षाच्च'' दर्तीमे सूत्रे कत्पनामय-भेद व्यास्ययान सङ्गच्छेते; वास्तव- 
भेदेतु (तै २।६।२) "स तवोञप्यत; स तपस्तप्त्वा इदं सवमसृजत यदिदं किच्च” इत्यादेः; (तं° २।७।१) 


, उसके मध्यमे सर्वशक्ति. समन्वित परमपुरुष का शक्तित प्रयुक्त जीव का अंशत्व को प्रकारित करते 
है । भा० १०।८७।२० में वणित है,- 
““स्वकरतपुरेष्ववहिरन्तरसंवरणं तव पुरुषं _वदन्त्यखिलशञक्तिदृतों शक्‌ तम्‌ । 
इति नुगतिः विविच्य कवयो निगमावपनं भवत उपासतेऽङचिमम्वं भूवि विश्चसिताः 1” 

स्वकर्मोपाजित देह मे, भोक्ता रूपमे वर्तमान, काय्येकारणरूप आवरण य जोवात्मा, सवंशक्तचाश्रय 
पूणं आपका ही अंशकृत है । इस प्रकार कविगण मानते है, एवं जीवत्व को विशोधन करके विश्वस्त 
होकर मर्त्यलोक मे निगमोक्त कमं का क्षेत्र व भव निवत्तक भवदीय भ्रीचरणयुगल कौ अर्चना, वन्दना 
परभृतिके हारासेवा करते रहतेरहै। | 

` ` "अंवंह्रभ्तरसंदेरणं” शब्द का अथं इस प्रकार है -- "वहिः" शाब्द का अर्थ--वहिरङ्ध का््यसमूह्‌ । 

'अन्त' शब्द का अर्थं - अन्तरङ्धः कारणसमूह्‌, उसके द्वारा असंवरण - अर्थात्‌ कार्यं एवं कारणसमूह के 
हरा अरसंस्पुष्ट । अंशाकृतं का अथे- अश्च । 'अखिलश्क्तिषृतः' का अथं अखिल शक्ति धारणकारी का 
यह्‌ पद विज्ञेषण है । अर्थातु जीवक्क्तिविक्षिष्ट जो आप ह, एवग्मूत आपक्रा हौ अंज, जोव है । किन्तु 
शुद्ध सत्ति जो आप है, आपका अंज्ञ जीव नहीं है। इस प्रकार कहकर, जीव का ईश्वरांशत्व, ईश्वर कौ 
दक्तिरूपमे है । श्ुतियां उस्तको ही प्रकाञा करती हैँ । 

अनन्तर जीव का “तटस्थ स्वरूप को श्रुतिगण कहती हु । भा० १०८७।३८ मे कथित है- 

“सं यदजयात्वजामनुयोतगणांश्च जुषनु भजति सरूपतां तदनुमृत्युमपेतभगः। 
त्वमुत जहासि तौमहिरिव त्वच मात्तभगो महसि महीयसेऽष्टगुणितेऽपरिमेयभगः 11" 

जीव, मायामुग्ध होकर अविद्या को आलिद्धन करताहै। अतः देहैन्दरिय का भजनकर भक्तियोग 
का ्ांचरण नहीं करता है, निज आनरदादि धमं अज्ञान कै द्वारा आच्छादित करके मरणधर्मि संसारको 
भरी कर छता है। किन्तु आप, सपं जिस प्रकार निज कञ्चुक का परित्याग करता है, उस प्रकार नित्य 
प्राप्त रेश्व््यंहने से उक्त अविद्याक्ो परित्धाग करत हैँ।\ आप माया परतन्त्र नहींहै। कारण-- 
अपरितिंत देश्वय्य॑शाली आप अणिमादि अष्ट विनरंत्ति विशिष्ट परमश्वय्यं मे विराजित । इस कथनसे 
जीव का तंटस्य स्वरूप परिव्यक्त हा है । कारण जीवक्षक्ति, उभय कोटि में अन्तभंक्त नहीं है । अ्थतु 
लन्तरङ्घा एवं वहुरद्धाश्षक्ति में विलीनती प्राप्र जीवशक्ति नहीं है, यह पृर्क्‌ गत्ति. है । इसका परि चायक 
शाब्द तटस्थहै। भ्रीभगवानुं कोश्रुतिगण बोली थो ।३६।। 


परमात्मसन्दभः ] १४१ ` 

४० । अथ ज्नेच्छं प्रति जीवेशयोरमेवमाह्‌ (भा० ४८।२०।६२)- 

(४०) ˆ अहं भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः । 
न नौ पश्यन्ति कवयश्चिद्रं यातु मनागपि" ।।६२॥ 

स्पष्टम्‌ ॥ श्रीपरमात्मा पुरञ्चनम्‌ ॥ | 

४१ । तत्र पूर्वोक्तरीत्या प्रथमन्तावतु सर्वेषामेव तत्वानां परस्परानुप्रवेशविवक्षयेक्यं 
प्रतीयते, इत्येवं शक्तिमति परमात्मनि जीवास्यशक्त्यनुप्रवेशविवक्षेव तयोरेक्यपक्षे 
हेतुरित्यभित्रेति भीभगवान्‌ (भा० ११।२२।७) - 


(४१) “परस्परानुप्रवेशात्तस्वानां पुरुषषमभ । 
पौर्वापथ्यप्रसंख्यानं यथा ववतुविवक्षितम्‌ ।\७\। 

टीका च--“अन्योन्यस्मिन्ननुप्रवेशाद्वक्तु्यंथा विवक्षितं तथा पूर्वा अल्पसंख्या अपरा 
अधिकसंख्या तयो भविः पौर्वापर्यं तेन प्रसंख्यानं गणनम्‌" इत्येषा ।। श्रीभगवान्‌ ॥ 

४२। अथाव्यतिरेकेण चिदूपतवाविशेषेणापि तयोरेक्यमुपदिशति (भा० ११।२२।११)- 

| स्वसम्वादिनी 

““सोवेसः; रसंह्यवायं लब्ध्वानन्दी भवतति” इत्यादेश्च विवयवाथ चस्य पीड्नंन स्यात्‌ । (तपोऽतप्यत 
इति तपः बहु स्याम्‌" इत्यादिज्ञानं प्राकाणयदिव्य्थः। ब० ३।७।२३) 'नान्योऽतोऽरित द्रष्टा" इत्यादि- 
श्रतिस्तु पूववत्‌ सम्भावितं तदूदवंमन्यं द्रष्टारं निषेघति। (श्वे० ६।६) कारणं करणाधिपाधिपो, न 


अनन्तर स्वरूपानुसन्धानात्मक ज्ञान लाभेच्छुं के प्रति जीव एवं ईश्वर के सहित अमेदोपदेश करते है । 
भा० ४।८८।६२्‌ बन्धो | इस प्रकार आशड्धा हो सकती है कि“ 'हम दोनों मे यदि परमंकच है, तब हम 
दोनों मे विभेद क्यों ? अर्थातु एक सर्वज्ञ, सुखी, अपर अत्पन्न एवं दृखी है ? इत प्रकार धमं मेद की 
सम्भावना कंसे हई ? सखे ! विवेचनापूरवेक देखने से आक्ञाङ्धूा विदररित हो जायेमौ । जिस प्रकार पुरुष 
निज देह को सम्मुखस्य दपण में निर्मल, महत्‌ एवं स्थिर देखता है, एवं लोक चक्षु से उसका विपरीत हृष 
होता है । इसमे जपे एक ही देह उपाधि भेद से भिन्न हृष्ट होता है, उस प्रकार हम दोनों की विभिन्नता है । 

यहु कथन अति सुस्पष्ट है । श्रीपरमात्मा पुरञ्जन के प्रति कहे थे ।॥४०।। 

पूर्वोक्त रीति से “अर्थात्‌ काय्येसमूह का विलयनिज निज निज कारणों में होता है", जिस प्रकार 
प्रथमतः परश्पर तत्वों की अनुप्रवेश विवक्षा से क्य को प्रतीति होती है । उस प्रकार शक्तिम्‌ परमात्मा 
में जीवार्य शक्ति का अनुप्रवेश कथनेच्छा से ही जीव एवं ईश्वर में एेक्य घोषित हुभा है । इस अभिप्राय 
से भ्रीभगवान्‌ भा० ११।२२।७ में कहते ह- 

हे पुरुषश्चष्ठ उद्धव ! तस्वसमुहु का परस्पर अनुप्रवेश हारा वक्ता की विवक्षानुसार कार्यकारण भाव 
से तत््वसमूह की गणना होती है । 

टीका-- अन्योन्य में अनुप्रविष्ट करके कहने की इच्छा जब वक्ता की होती है, तब तस्वसमुह पुवं-- 
अर्थात्‌ अल्प संख्या मेँ प्रकाशित होते हैँ । जब अपर - अर्थात्‌ परस्पर में अनुप्रवेश न कहकर कहने से अंधिक 
संख्या मे तत्त्वसमह वणित होतेहँं। इसप्रकार पुवं एवं अपरका भावही पौर्वेपिग्यंहै1 उक्त 
पौर्वपि्य्यं के हारा प्रसंख्यान अर्थात्‌ तत्त्वों की गणना हूर्दहै। प्रवक्ता श्रीभगवान्‌ हैँ 11४१ 

अनन्तर अव्यतिरेकके द्वारा अविशेष से भो जोवेश्वर का एेक्य उपवेश्ञाकरतेर्है। भा० ११।२२।११में 


१४२ [ भोभागवत्‌सन्दभं 


(४२) “ुर्षेश्वरयोरत्र न वेंलक्षण्यमण्यपि । 
तदन्यकत्पनापार्था ज्ञान प्रकृतेगुणः'' ॥११॥ इति । 
टीका च-- “कथं तहि पश्चविशत्तिपक्षः ; तत्राह- पुरुषेति । वंलक्षण्यं विसदृशत्वं 
नारित, द्वयोरपि चिद्रूपत्वात्‌ ; अतस्तयोरत्यन्तमन्यत्वकल्पनापार्था” इत्येषा । अत्र सटशतवा- 
नन्यत्वाभ्यां तयोः शक्तिशक्तिमत्त्वखच द शितम्‌ । तेनाव्यतिरेकोऽपि । शरीभगवान ॥ 
४३ ¦ अथ भक्तीच्छुं प्रति तयोभदसुपदिशति (मा० ३।६।३३- 
(४३) “यदा रहितमात्मानं भूते ियगुणाशयेः । 
स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन्‌ स्वाराज्यमृच्छति" ॥३३॥ | 
भरूतादिभिधिरहितमात्मानं जीवं स्वरूपेण तस्या जीवशक्तराश्चयभूतेन शक्तिमता मयोपेतं 
युक्तम्‌ ; स्वाराज्यं सषटर्चादिकम्‌ ।। भोगभदिशायी ब्रह्माणम्‌ ॥ 
४४ । तत्र भेदे. हेतुमाह (भा० ११।२२।१०)-- 
(४२) “अन।दविद्यायुक्तस्य पुरषस्यारस्वेदनम्‌ । 
स्वतो न सम्भवादभ्यस्तत््वज्ञो ज्ञाचदो भवेत्‌” ।।१०।। 
टीका च-- “स्वतो न सम्भवति, अन्यतरतु सम्भवात्‌, स्वतः सववज्ञः परमेश्चरोऽभ्यो 
सर्वसम्वादिनी 
चास्य कर्चिज्जनित्ता न चाधिपः इतिवदीश्चरादन्यं प्रकृति सृष्टय्थेक्षणकरत्तारं वा निषेधति। तदुक्त 
शङ्धुर-शारीरकैऽपि । यत्तवीक्षणश्च वणमपतेजसोस्तत्‌ परमेश्वरावेशवज्ञादेव द्रष्टव्यम्‌ ;- (बर° ३।७।२३) 
"नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इतीक्षत्तन्तरःप्रत्विधात्‌, कृतत्वान्च; स्वत ईक्षितुः (छा ६।२।३) "तदैक्षत 


उक्त है,- जीव एवं ईश्वर, उभय ही चिद्रूप हैँ । अतएव उभय में अणुमात्र में वलक्षण्य नहीं है । उभय 
-के मध्यमे भिन्नत्व कल्पना करना सम्भव नहींहै। किन्तुत्रिगुणात्मिका प्रकृति के सरवगुणात्मकही 
ज्ञान है। 

टीका - पश्ेविक्चति त्व की पूत्तिकंसे होगी ? कहते है, पुरुष एवं ईश्वर मे वेलक्षण्य ति सहशता नहीं 
है । दोनों हि चिद्रूप है । अतः दोनों में अत्यन्त मेद मानना अनर्थक है । यहां सह रत्व एवं अनन्यत्व-- 
इन दोनों के द्वारा जीव एवं ईश्वर में शक्ति शाक्तिमत्व दशित हुआ है । अर्थात्‌ जोव शक्ति है, ईश्वर- 
श्षक्तिमान्‌ है । इससे अव्यत्तिरेक भो हुआ । प्रवक्ता श्रोभगवानू हें ।\४२। 

अनन्तर भक्तीच्चुं के प्रति जीव ईश्चर मे मेद का उपदे देतेहैँ। मा० ३।६।२२मेंकथितदहै-- 

साधक जिस समय भूत, इन्द्रिय, गुण एवं विषयसमृह से विरहित आत्मा को मेरे साथ एकोमूत देखेगा, 
उस समय वहू साधकं स्वाराज्य लाम करेगा। 

श्रीधरस्वामिपाद की रीका-मूतादिरहित आत्मा शुद्ध जीव, स्वरूपके दरा जीव शक्ति के अश्चयमूत 
शक्तिमान्‌ मेरे साथ युक्त होने से, स्वःराज्य- स्ट प्रभृति मुक्ति प्रा करने काजधिकारोहोताहै। 

श्रीगभेदिश्चायो ब्रह्मा को कहे ये ॥४३। 

उसके मध्यमं मेदके प्रतिकारणको कहतेर्है- 

भा० ११।२२।१० में लिखित है-- “अनादि अदिद्याग्ररतपूस्षका स्वभादत आत्मज्ञान होना सम्भव 
नद्य है, अतः अन्य तत्त्वज्ञ पुरुष, जीव से पृथक्‌ सर्वज्ञ ईश्वर है, इस प्रकार ज्ञान प्रदान करे! 


परमात्मसन्द्भः ] । १४३ 
भवेदिति षड्विशतितर्वपक्षाभिप्रायः" इत्येषा । ज्ञानदत्वम॑त्र ज्ञानाज्ञातुश्च वलक्षण्य- 
मीश्वरस्य बोधयत्येवेति भावः । एवम्‌ (भा० ११।२२।२८)“्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषर्त$त् 
शक्तितः” इत्युद्धववाक्यश्च)प्रे । अत्र यदि जीवाज्ञानकत्पितमेव तस्य परमेश्वरतवं स्यात्तहि 
स्थाणुःपुरुषवत्तस्य ज्ञानदत्वमपि न स्यादित्यतः सत्य एव जीवेश्वरमेद इत्येवं श्रीमदीश्वरेणेव 
स्ववं स्वस्य पारमाथिकेश्चराभिमानित्वेनेवास्तित्वं मृढाव्‌ प्रति बोषितमिति स्पष्टम्‌ । 
भेदवादिनश्चात्रेव प्रकरणे (भा० ११।२२।६) “यथा विविक्तं यद्वक्त्रं गृह्णीमो युक्तिसम्भवात्‌' 
सवंसम्वादिनी 
इत्यत्रेति । एवं बअ्०मु० १।२।२) “विवक्षितगुणोपपत्तेश्च'” दति (बरस १।२।३) "अनुपयत्तस्तु न रीर 
इत्यनधो; पारम।धिक एव जीवादयधिकः परमेश्वर विवक्षति) गुणसुमुदाय उपपद्यते ; जीवे तु नोपपद्यते । 
मि.च, जीव एव सवाज्ञानेन स्वात्मनि जगत्‌ कलपयत्तीति तेषं स्द्धाःतः। जगत्‌व.लपनान्यथानूुपपत्या 


श्रौस्वामिपाद की टीका इस प्रकार है- जीव-ईश्वर का स्वरूपज्ञान, साधक को स्वत नहीं होता है । 
किन्तु अपर त्वन्न व्यक्ति के निकटसे श्रवण करने से सम्भव है । अपने से अर्थात्‌ जीव ते सवंज्ञ परमेश्वर 
भिन्न होतेह । यहु कथन षड़्‌ विश्यति सांख्यतच्व पक्ष प्रतिपादन के अभिप्राय से हुआ है । ज्ञानदत्व- 
ज्ञानप्रदाता, शब्दसेज्ञानसे ज्ञाता ईश्वर को विलक्षणता कौ प्रतीति होती है । इस प्रकार भा० ११।२२२८ 
मे उक्त है -““तच्वो ज्ञानं ही जीवानां पमोषस्तेऽत्र शक्तितः। त्वमेव ह्यात्ममायया गति वेत्थ न चापरः ॥* 

'तुमसेही जीगों का तत्वज्ञान होताहि। तुम्हारी शक्ति अज्ञानसे ही -जीव का ज्ञान नान्न होताहै। 
तुम्ही निज शक्तिको जानतेहो, अपर कोई नहीं जानता । इस उद्धव वाक्यकोञगे कहैगे। यहं 
विज्ञेष द्रष्टव्य यह ही कि- जीव के अज्ञानके द्ररा ही कल्पित ईश्वत का परमेश्वरत्व है, वास्तविक तच्व 
कुछ नहीं है । मान्यता यदि परतच्वके सम्बन्धमेवसीहोतो पुरुष के रम जनित कत्पत स्थाणुः.पुरुष 
के समान जीवाज्ञान कल्पित परमेश्वर अज्ञानसे मृक्तहोनेके लिए जीवको ज्ञान प्रदान भी नरह कर 
सकते । अतएव जीव एवं ईश्वर का मेद सत्यही है । अतएव ` श्रीमदीश्चर धीकृष्ण ने स्वयं अग्नी 
पारमाथिक्र ईश्वरत्व कौ घोषणा कौ, एवं उस पारमःथिक ईश्वराभिमानूसे ही मूढ जनोंके प्रति 
आत्मास्तित्व ज्ञान का उपदेश दिया 1 पहु विवरण अति सरल एवं सुस्पष्टहीहै। 

भ्ीमडागवत भा० ११।२२।. मे उक्तहै- 

“पौर्वापर्यं नतोऽमीषां एसंख्यानमभोप्तताम्‌ । यथा विविक्त यदक्त्‌ ` गृह्धीमो युक्तिसम्भवात्‌ ॥ 

जिनकी विवक्षा से जिसका मुख ब्रदृत्तहोताहै। इस युक्ति के अनुसार थथा सम्भव हम सब उस 
कथनको मानलेतेर्है। इस प्रकरण में भेदवादिगण - परम विवेक जनित भेद कोही भनतेर्है। 

स्वामिकृताटीका--“अविरोधमुपसंहरति । अतोऽगीष्पं तत्वानां पोर्वापय्य्‌ . त्वत्‌ कारणकार््यत्वं 
न्युनाधिकम भीप्सतां वादिनां मध्ये यथा विवक्षया यद्वक्त्‌' यस्य खं प्रवत्तते ततुं सवं चिविक्त' निश्रितं वयं 

ह्वीभः उक्त न्यायेन सवंत युक्त : सम्भवात्‌ । 

तस्वोपदेज्ञ के सम्बन्धं में प्रवक्ता के अनुसार विविधता एक वस्तु में होना स्वाभाविक है, किन्तु उसमें 
एकता हौ है । नीतिके वारा अविरोध को दर्लाकर इसका अन्तिम निर्णय देते हँ । षड विति पय्येन्त 
जितने तत्वों का कथन हुआ है, उसमे मुलकारणहै। कारण एवं काय्यं में अन्त्मावि रीति से न्युनाधिक 
करनाहै।! यह कोल्ञलमाच्रहै। इस प्रकार जिसको कहने के लिए जिसका सुख प्रवत्त होता है, उसको 
हम जानकर प्रहण करेगे । इस रत्तिसे ही सर्वत्र एकच सम्भव होता है । 

तत्वसन्दर्भकार कहते है - “एकस्मिन तस्वे इतराणि तत्वानि प्रविष्ठानि ह्यन्ते । एकस्मिन पुवेस्मिनु 


श [ भीभागवत्‌सन्दभें 


इत्यन्न परमविवेकजस्तु भेद एवेति, तथा (गा० ११।२२।४) “मायां मदोयामुदगृह्य ददतां किन 
दघम" इत्यत्र, तथापि भगवच्छक्तं चव तत्र तन्न नानावादावकाश इति च मन्यन्ते। ननु 
(भा० ११।१६।१७)- नि 

स्बंसम्बादिनी 

च सत्यसङ्खल्पत्वादयो गणाः स्वीकृताः । ततो जीव एवते गणा उपपद्यते, नान्यगिमिस्तहकल्पिते; 
नवा निर्गो ब्रह्मणीति सूतद्र्यामदमसुङ्तं स्यात्‌ । [ब्रन्सू० १।२।) “सम्भोगध्राप्तिरिति चेन्न, वेकञेष्यात्‌” 
इत्यत्त।पि पूववत्‌ । विख, रूम्भोग-एब्दरय रुहमोग एवाथः; सम्दादादिव्न्नन्यः। त्त्श्च सहाथतेन 


मपरस्मिनु वेत्यन्वेयः। यथेत्येतदधिकमादावध्याहूत्य “पुवस्मिन्‌ कारणभूते" इत्यादि टीका योज्या ।।* 

उस प्रकार ही श्रीभगवान्‌ मे भा० ११।२२।४ कै उत्तरष्ं में कहा है-- 

“युक्तश्च सन्ति सरवेत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा । मायां मदीयामुदगृह्य दतां किन्नु दघटम्‌ 11" 

“ब्राह्मणगण जो कुछ कहते है, यह अयुक्त नहीं है । कारण सवत्र हौ समस्त तत्व अन्तभूतर्है। मेरी 
मायाकोस्वीकारकरजो भी जः कुछ कहते हँ वे सब दुधंट नहीं है ।” इत्यादि स्थलों मे भगवच्छक्ति 
केद्वारा ही उस उस स्थानों में नाना मेदो का अवकाज्ञ होता है । वादिगण इसको मानते है । 

उक्त श्ोकं कौ टीका-- “विवक्षाभेदेन सवं युक्तमेव । मायया च क्िनामन युक्तमित्याह- युक्तमिति । 
यथा ब्राह्यणा भाषन्ते ततुयुक्त' न च वस्तुतः । यस्मात्‌ सन्ति सर्वत्रान्तर्भूतानि सर्वाणि तत्वानि । किञ्चि 
मायामिति । जसत्त्वेऽपि मायाश्नयत्वादूघटत एवेत्यर्थः । उद्‌गृह्य स्वीकृत्य । नहि मरीचिजलयरिमाणादि 
विवादे किञिदघटितमिव भवति ।” 

शास्त्रीय मतननेद को सुलज्ञाने के लिए दिगृदक्षंन करते ह- विवक्षा भेद से सब हौ ठीक है।॥ भाया 
अज्ञान से क्या नही कहा जा सकता है, कारण - अज्ञान अनेकविध, ज्ञान एकविध है। जिस प्रकार 
निज निजानुभरुति हारा ब्राह्मणगण कहते ह, वह्‌ ठीक है । किन्तु वस्तुतः ठीक नहींहै। कारण वस्तु 
एक है, सर्वत्र कारण तत्व मे सब तत्त्व का अन्तर्भाव है, ओर होने पर भी मिथ्या ज्ञानके ह्वार विभेद 
वर्णन होता है । इसको ही मानते हैँ । किन्तु यदि मरीचिका के जल परिमाण को लेकर कोई विवाद मे 
्रवृत्त होता है तो कु भी समाधान नहीं होता है । 

कमसन्दभेकार कहते ह “युक्तमेव ते भाषन्ते, यतो ब्राह्मणा वेदज्ञास्ते सरवंत्र यथावदेव भाषन्ते । ननु 
यदि सवमेव युक्तम, तह्य न्यमतानि परित्यज्य कथं स्व स्व मतं प्रवेदयेयुः ? तत्राह, मायामिति, यथा 
मरु-मरीचिकादीनामपि तावद्‌ ज्परिच्छिन्नत्वातु परिमाणतारतम्यमस.येवेति स्वीयाष्टाविक्शतिषक्षस्य 
स्थापनीयत्वमस्त्येवेति भावः। मामात्राचिन्तयशक्ति न॑त्वसदूव्यद्जिकादिद्या ! तामुद्‌गृह्य अवलम्ब्य, तत्र 
मदीयामिति, तेषां यत्‌ विःश्ित्दालम्बनात्तस्याः पूर्णया मदेकालम्बनत्वात्‌ स्वस्व॑क वेद्याय यतक्ञ्चिद्‌ 
युक्तिरेव स्ेप्रकाशिकेति भावः ।" 

आह्यणमण जो कुशं कहते है, ठीक कहते रहै, कारण वे सब श्लास्त्रज्ञ है। यदि सबही कथन टठीकहो 
तो पार्थक्य क्यों? एक मत को छोडकर अन्य मत में प्रवेता की व्यवस्था क्यों ? यह तो मेरी मायाहै। 
जिस प्रकार स्थान भेदसे मरुमरीचिका परभृतिके परिमाण में तारतम्य होता हीहै। इसप्रकार 
अष्टाविज्ञति तत्व का भी स्थापन अभीप्सित है । यहाँ षर माया काब्द का प्रयोग से अचिन्त्य शक्ति को 
जानना होगा । असतु प्रकाशिका अविद्या नहीं है, उसको अवलम्बन करके । वह मायाश्ञक्तिभीमेरी 
हीहै। अंज मे अन्यत्र अवलम्बित रहती है, पुं रूपसे मुक्लमें रहती है । निज निज वस्तु को प्रकाशित 
करते के लिए यतुकिञ्जित्‌ युक्ति, उन सबमें होतो है । किन्तु मेरी युक्त ही सर्वप्रकाशिका है । भगवत्‌ 
शक्ति ते शक्तिमानु होकर जनगण विन्न वादों का प्रकाज्ञ करते ह । 


परमात्मसन्दभः ] १४४ 
` शरुतिः प्रत्यक्षमे तिह्यमनुमानश्चतुषटयम्‌ । प्रमाभेष्वनवस्थानाद्िकत्पात्‌ स विरऽय ते" ॥१७ 
इत्यत्र भेदमात्रं निषिध्यते, विकल्प-शब्दस्य संशया्थत्वातु ; संशयं परित्यउय वस्तुन्येव निष्ठा 
करोतोत्यथेः । अतएव (५० १९१। १६।१८)- । 
“कर्मणां परिणामित्वाद।विरिश्चचादमद्ध लम्‌ । 
विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमपि हृष्टवत्‌” ।।१८॥ 
इत्यत्रास्योत्तरशूणोकेऽ{प विरिश्चचमेवावरधि कृत्वा नश्चरत्वहृष्िर्क्ता, न तु वंकुण्ठादिकमयीति ॥ 


श्रीभगवान्‌ ॥ 
४५। अन्यत्रापि (१६-नुत्र०) श्रीजामात्रभुनिभिरपदिष्टस्य जीवलक्षणस्यैवोपजीव्यत्वेन 
तं लक्षयति त्रिभिः (भा ० ३।२५।१६. १८) -- | । 
(४५) “हंममाभिमानोत्थैः कामलोभादिर्भिमेलेः। 
वीतं यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌ ॥१६॥ 
तदा पुरुष आत्मान केवलं प्रकृतेः परम्‌ । 
निरन्तरं स्वयं ज्योतिरणिमानमखण्डितम्‌ ॥१७॥ 
ज्ञानवेराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तन चेतसा । परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिश्च हतौजसम्‌” ॥१८॥ 
सर्वसम्बादिनी 
जीवेश्वरयोभदम द्गीत्येव सूत्रितम ; न स्वैकचम्‌ । अतएव “बहेष्यातु" इति प्रस्तुतयोर्जीवपरयोरेव 
वेशेष्यम ङ्गीकृतम्‌, न त्वेकस्यैवात्मनोऽवस्था-मेदेन । एवं (ब्र, स्‌० १।२।११) “गुहां प्रविष्टावात्मानोौ हि 
तदशना” इत्यनेन (तं० २।६।२) ''ततु सृष्ट तदेवानुप्राविशत्‌" इत्यत्र । अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्येत्यत्र 
यद्यपि भा० ११।१६।१७ में वणित है - श्रुति, प्रत्यक्ष, एेतिह्य, अर्थात्‌ महाजन प्रसिद्ध कथन, एवं 
अनुमान, प्रमाण चारटहै। ये सब प्रमाणां मे अनवस्था को देखकर एवं विकल्प, मिथ्या होने ते सावयव 
पदां मात्र से निरत होना उचित है ।' तथापि मेदमात्र ही निषिद्ध हुमा है । विकल्प शब्द का अथं- 
संशयहै। संशयको छोड़कर वस्तुमें हिनिष्ठाकरतेह। भा० ११।१६।१८ का कथन है - काम्यकं 
समूह परिणामो होते है, दृष्ट कमंसमूह के समान हौ ब्रह्मलोक पर्यन्त समुदय अदृष्ट कमं का फल भी वुःखसूप 
नश्वर है" इस प्रकार विवेचना करे । मा० ११।१०।१८ श्वोक में ब्रह्मलोक को अवधि करके ही नश्वरत्व 
का कथन हुआ है। किन्तु त्रिपाद विमति रूप वकुण्ठादि लोकके प्रति नश्वर हृष्टि का विधान नहीं हभ 
है। प्रवक्ता श्रीभगवान्‌ हँ ।।४४॥ | 

अनवि अनुच्छेद में श्रीजामातरु मुनि नै- “आत्मा नदेवोननरोन तिर्यक्‌ स्थावरोन च, 
| न देहो नेद्धियं नैव मनो प्राणो न नापि धीः} इत्यादिके 
दारा जो जीव लक्षण का वणेन किया है, उसका भी उपजीग्य भा० ३।२५।१६-१७-१० श्ोकच्रय है| 
उसको दशति । । 

“काम-लोभादि मल, विषयों मे मँ मेरा अभिमान उत्पन्न करता है । जब भन उक्त मल विरहित 
होकर शुद्ध होता है, अर्थात्‌ दुःखी एवं सुखो न होकर केवल सर्वत्र कत्तव्यारूढृ होता है । उस समय पुर, 
भङृत्यतीत केवल, निरम्तर नित्य, स्व प्रकाश, देय अणुस्वरूप-मखण्डित-छेदादि रहित आत्मा को 
देखत है । 


१४६ [ क्ीभागवतसन्दे 
स्पष्टैव योजना । तद्नाहमिति पेन स आत्मां निच्यनिर्मल इति; आस्मानमित्यनेनेवाहमथं 
इति ; अन्थथा ह्यारमत्वप्रतीत्यभावः स्यात्‌ । केवलमित्यनेन एकरूपस्वरूपभागिति ; प्रकृतेः 
परमित्यनेन चिकाररहित इति; भक्तियुक्तनेत्यनेन परमात्मप्रसादाधीन-तत्‌प्रकाशत्वात्‌ 
निरन्तरमित्यनेन निच्यत्वात्‌ परमा्मेकशेषत्वमिति ; रवयंऽयो तिरिव्यनेन स्वरम स्वयप्रकाश 
इति, “ज्ञानमात्रात्मको न च'' इति च । अणिमानमित्यनेनाएरेवेति, प्रतिक्षेत्रं {सन्न इति च। 
अखण्डितमित्यनेनाविच्छिदनजञानादिशक्तित्वात्‌ ज्ञातृत्व-कततु रवभोक्तर्वानञ धमक इति 
व्यङ्खितपू ॥ भीक पिलदेवः ॥ ^ | 
४६ । तथेदमपि प्राक्तनलक्षणाविरुदधम्‌ (भा० ५।७।१६-२०)- 
(४६) “आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्र आश्रयः । 
अविक्रियः सहगघेतुव्यापकोऽसङ्धचनावृतः ॥१६॥ 
एतेददिशभिविद्वानात्मतो लक्षणैः परः । 
अहं ममेत्यसूावं देहादौ मोहजं त्यजेत्‌ ५२०।। 
| = सर्वसम्वादिनी 
परमात्मन एवोषाधि-प्रविष्टस्य सतः शरीरत्वमिति व्यासा प्रत्याख्याता ; ~ उभयरूपःवेनैव प्रवेशाद्खी- 
कारात्‌ । श्रुतिश्च (कठ० १।३।१)-- ॥ । | 
“ऋतं पिवन्तौ स्तस्य लोके, गुहां प्रविष्टौ परमे पराद्धं । 
छोयैैतपौ ब्रह्मविदो वदन्ति, पश्चाग्तयोये च त्रिणाचिकेताः ॥११॥ इति ; 


` ज्ञान--विवेक, वैराग्य विषयों में अहं मम बुद्धि राहित्य के द्वारा प्रतिपादित भक्तियुक्त चित्त से 
विषयासंक्तिसुन्य आशट्मा को अवलोकन करता है! श्वोकत्रयका अर्थं ठति स्पष्ठहै, अन्वयमभो सरल दहै । 
भौज्ञामातृ सनि का आत्मलक्षण ही ग्रन्थ का जोंवस्वरूप प्रतिपादन में प्रघान अवलम्बन है । उक्तं लक्षण 
का भीं उपजीव्य भां० ३।२५।१६-१७-१८ श्ोकन्नय हैँ । अतएव श्रीजामातमुनि प्रोक्त लक्षणों का समन्वय 
रततूत शरक मे “अहमिति” पद से स आत्मा निम्मल का लाभ हभ है । “आस्नाने” पद से “अहमथं"' 
५, आहै। “कवलं” पद से "एकरप स्वरूपभाक्‌ का लाभ हभ है। अहमर्थ आत्मान होने से 
क्त्वं क प्रतीति ही नहीं होगी \ ्रकृतेः परभ" पदसे “न विकारी" विकार रहिताथं का लाभ 
हता है। “मैक्तियुक्तौन” चद से “"परमात्मध्रसादादीने ही आत्म प्रकाश ह्येता है", अर्थं का बोध होता 
है । “निरन्तर' शब्द से लक्षणस्य ““नित्य'' का एवं 'परमारमेकश्ेषत्व' का बोध होता है । “स्वयं 
उयोतिः"' शग्दं से. "स्वस्मं स्वयं ध्रका्चः” कौ न्ञानेमात्रात्सकरो न च का लाभ होता है \! “अणिमान" 
वदे अपू” का हीं" बोधक है एवं प्रति क्षेत्र भिन्न का बोधक भौ बह हौ है । _ “मखण्डितम्‌ इससे 
“जधिच्छि्चं ज्ञानादि शक्ति प्रयुक्त ज्ञतृत्व, कत्तु"त्व, भोक्तृत्वं प्रभृति आतमा के निज धमं है" प्रकाशित 
हआ । यह कथन धीकपिलदेव का है ॥(४५।। 

` उस प्रकार भा० ७।७।१९-२० मेँ वणित आत्मा के लक्षणात्मक श्ोकद्रय के सहित श्रीजामातूमुनि प्रोक्त 
्रक्तन' लक्ष्णं का अविरोध सुस्पष्ट है, 


धता नित्य, अव्यय, शर्ध, एक, कत्र, आधयः, अविक्रिय, सक्‌, स्वयं ज्योति, हैतु, व्यापक, 
अस्‌ङ्की, अनाघृत है । उक्त हाद लक्षण आत्माकेरहै। उक्त लक्षण समूह के द्वारा विद्वान पुरुष देहादि 


परमा्मसन्दभः | १४७ 
अव्ययोऽपक्षयशून्यः ; एकः, न तु देहैन्दियादिसद्भातसूपः; क्षदरज्ञो ज्ञातुत्वादिधमकंःः 

इश्द्रियादीनामाश्रयः; स्वाभाविक-ज्ञातूत्वादेव अविक्रियः; स्वहक्‌ स्वरमं स्वयप्रकाशः; 
हेतुः सर्गादिनिमित्तम्‌ ; तदुक्तं भरीसुतेन (भा० १२।७।१८) "हेतुर्जीवोऽस्य सदिरविध्याकम- 
कारकः" इति । व्यापको व्याह्िशोलः; असद्खी अनावृतश्च, स्वतः प्रकाशरूपत्वात्‌ । 
““अहममेत्यसडूावं देहादौ मोहं त्यजत्‌” इति देहः्धिकरणकसय मोह॑जस्येव व्यागोनतु 
स्वरूपभूतस्येत्यहमथं इति व्यउयते । तदेवं जीदस्तदंशत्वात्‌ सूक्ष्मञ्योतीरप इःयेके । तथेव 
हि कोस्तुभांशत्वेन व्यज्जितम्‌ । तथा च रकान्दप्रभासखप्डे जोवनिरूपणे-- 

श्ल तस्य वर्णो रूपं वा प्रमां डयते ववचित्‌ ! न शक्यः कथितुं वापि सूक्ष्मश्चानन्तविग्रहः ।। 

ब'लाग्रश्षतभागस्य शातधा कल्पितस्य च । तस्मात्‌ सूक्ष्मतरो जीवः स चानन्त्याय कल्पते ॥! 

आदित्यर्णं सूह्माभमव्‌विःदुमिव पुष्करे ! नक्षत्रमिव पःयन्ति योगिनो ज्ञानचक्षुषा ॥ इति । 

सर्वसम्वादिनी 


(मु०३।१।१ ; श्वि ४।६)--- ८ 
“द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं टृक्लं परिषस्वजाते । 


हयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वरय,-नरनन्योऽभि चाव शीति” ।॥१२।। इति च । ` 


में “अहं मम'-रूप मोह जन्य असदा मिथ्याबुद्धि का परित्याग करे । 

उक्त श्योकट्टय की टीका-- तदेवं देहधरमेस्तद्वैलक्षण्येनात्मनो देहाद्‌ भेदो दक्ञितः, इदानोमात्मधमेरेव 
भेदं स्फुटयन्‌ तदहङ्कारादिकं त्याजयति आत्मेति । आत्मा नित्यः, अविनाश्ची वा अरे अयमात्मेति भूतैः । 
अब्ययोऽपक्षयश्युन्यः। ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्निति श्रुतेः । शुद्धः निरवद्यं निरज्ञनमिति श्रुतेः । एकः-- 
एकमेवाद्धितीयमिति श्रुतेः 1 आश्रयः । यस्मिन्‌ चौ: पृथिवौ चान्तरीक्षमिति स्वहक्‌ । भुतः । अविक्रियः । 
निष्कलं - निष्क्रियं शान्तमिति श्रुतेः 1 आत्म ज्योतिः स्राडति होवाचेति श्रुतेः । हेतुः । स इर्माह्लोकान- 
सूजतेति धुतेः । व्यापकः । सत्यं नानमनन्तमिति धरते । अनाघरृतः । पुणेम्य पु्णेमादाय पूणेमेवावशिष्यते, 
इति शरुते: ।१६। एतंदढदिक्नभिरात्मनो लक्षणैः परः श्रेष्ठः विवेकसमर्थेः। देहादृभेदं विद्वानु असइूएवं 
मिथ्याबुद्धि ज्यजेत्‌ ।२०। । 

अव्यय शाब्द का अर्थं - अपक्षयश्ुम्य, एक - अर्थात्‌ देहैन्दरिय'दि संघात स्वरूप नहीं है । कषेत्रजञ-- 
ज्ञातृत्वादि धरमंयुक्त । आश्चय- इन्दिय प्रभृति का आश्चय । अविक्रिय --स्वतःसिद्ध ज्ञातूत्व प्रयुक्तही 
विकारशुग्य । स्दहक्‌ स्वयं प्रका, स्वयं का स्वयं ही प्रकाशक है । हितु-सष्टादि के प्रति निमित्त । 

भा० १२।७।१८ में श्रीसत ने कहा है - अनानवक्चतः भगवद्धिसुख कमंकर्ता जोव इस विश्च सृष्टि प्रभृति 
के प्रति हतु है, उसको अनुशयी कहते हैँ ' व्यापक शम्द का अथं-व्यात्निशील । असद्धी एवं अनावृत 
रूप द्वय -स्वतः प्रकाञ्ञ के कारण है । “अहं ममेत्यस-ूावं देहादौ मोहजं त्यजेत्‌” भा० ७।७।२० श्ोक 
के उत्तराद्धं में देहादि अधिकरणक मोह जनित अहङ्कार त्याग की वार्ताहै। किन्तु स्वरूपभूत अहङ्कार 
त्याग का कथन नहीं है । अतएव जोव - परमात्मा के अंश होने के कारण कतिपय व्यक्ति उसे ज्योतिरूप 
कहते है । तज्ञः ही जीवतत्व को कौस्तुभ काही प्रकाश्चविशेष रूपमे कहते हैँ । स्कन्दपुराण के प्रभास 
खण्डमें जीव निरूपण प्रकरण में उक्त है-- 

"जोव का व्ण, रूप एवं प्रमाण कुत्रापि हृष्ट नहीं है । जीव का स्वरूप कथन में कोई भी सक्षम नहीं 
है । कारण वह सुक्ष्म एवं अनन्त विग्रह है । केके अग्रभागको तभाग करने के पश्चात्‌ पुनर्वार उसे 
क्षतभाग करने पर लिस प्रकार परिभाण होता है, उस प्रकार एक भाग ही जीव का स्वरूप है । वह जीव 
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भरीप्रह्लादोऽसुरवालकान्‌ ॥ 

४७ । तदेवमनन्ता एव जौवास्यास्तटस्थाः शक्तयः । तत्र तासां ब्दयम्‌ । एको 
वर्गोऽनादित एव भगवदुर्मुखः, अन्यस्त्वनादित एव भगवतुपराइमुखः,--स्वभावतस्तदीय- 
ज्ञान भावात्तदीयज्ञानाभावाच्च । तत्र प्रथमोऽन्तरङ्खाशक्ति[वलःसानुगृहीतो नित्य-भगवद्परि- 
कररूपो गरुडादिकः ; यथोक्तं पाद्चोत्तर खण्डे--“त्रिपाद्वभूतेर्लोकारतु"' इत्यादौ (७७ अनुर) 
भगवतृसन्दर्भोदाहृते, अस्य च तटस्थत्वं जीवत्वभ्रसिद्धेरीश्वरस्वकोटावः देशात्‌ । अपररतु 
ततुपराङ्मुखत्वदोषेण ल्धच्छिद्रया मायया परिभरुतः संसारी; यथोक्तं हंसगुह्यस्तवे 
(भा० ६।४.२५) “सबं पुमान्‌ वेद गुणांश्च तज्ज्ञो, न वेद सरवज्ञमनन्तमोडे'' इति ; एकादशे च 
(भा० ११।२।३७) “भवं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्‌" इत्यादि । यथोक्त ञ्च वेहणवे (६।७।९३)-- 

सर्वसम्वादिनी 
ननु पेद्धी-रहन्यब्राहाणे - "एतयोरन्यः |पप्पलं स्वाद्रत्ति' इति स्त्टमू ; 'अनदनन्नन्य)ऽ भचावहीति 
इति च, अनर्नन्‌ योऽभिपदयति ज्ञस्तावेतौ सत्-कषेत्रज्ञौः दात, ताभ्यां फन्दाम्यामन्तःवरण-जीवावेव 
व्याख्यातौ; अत्तए्व तत्रैव ' "तदेतत्‌ सत्व येन स्ट्प्नं पश्यत्यथ योऽयं शारीर उष्द्रष्ठा, सन्नेदज्ञःतावेतौ 


सुक्ष्म एवं संख्या में अनन्त है । जी आदित्य वणं अर्थात्‌ तेजोमय सृक्ष्मस्वरूप है । पद्मपत्र मे जलविन्दु 
के समान जीक का स्वरूप है, योगिगण ज्ञानचक्षु के द्वारा जीव-को नक्षत्र के समान देखते है । 

श्रीप्रह्लाद असुर बालकों को कहे ये ॥४६॥ 

अतएव जीव नाम्नी तटस्था शक्ति अनन्त नाव नाम्नो तटस्था शक्ति अनन्त है, अर्थातु संख्यातीत ही है । उक्त तटस्था शक्ति मे वगंहय 

विद्यमान है । एकवगं, अनादि काल से ही श्रीभगवदुन्मुख है । अन्यवगे- किन्तु अनादिकालसेही 

भगक्तु पराङ्मुख है । अर्थावु श्रीहरि भजन विहीन है । भगवत्‌ पराडःमुख जीववगं में स्वभावतः ही 
भषवत्‌ ज्ञान है, त्गन्य उक्त तटस्था शक्ति वर्ग द्य में अनादि काल से विभक्त है। 

उभय वमं के मध्यमे प्रथम अन्तरङ्शक्ति विलास-भक्तिशक्ति क्त्‌ क अनुगृहीत प्रथमःवमं के नित्य 
भगवत्‌ परिकर रूप भीगर्ड़ादि है । 

भकपुर।गीयोत्तर खण्ड मे वरणितहै--“शत्रिपादविसूतेलोकमतु" भगवत्‌ सन्दभं के ७७ अनुच्छेद में 
उद्धत, हॐ है । प्रथम वर्णं को तटस्थ सिद्धि के प्रति एक अब्यभिचारी हेतु है कि- वहु तटस्था शक्ति 
ईश्वरत्व में प्रविष्टा नहीं होती है । अतएव सतत जीव शक्ति रूप मे ही उसकी अवस्थिति होती है । यह्‌ 
सक्ति निरन्तर श्रीहरि सेवक होती है, कभी स्वामी नहं होती । यह तो भगवदुर्मुख रूप प्रथम वर्गस्य 
ज्पैव की वर्ता १ हितीय वसंस्थ भगवत्‌ पराङ्मुख जीव की वात्ता इस प्रकार है।॥ द्वितीय वर्गं -अनावि 
कक्ष्ल से ही भगवत्‌ परा्टमुख है, उक्त दोष से लब्धचिद्र माधा के द्वारा वह जीव परामुत होकर संसारी 
हष्ता है । 

इस विषय का विस्तृत वणेन भा० ६।४।२५ हंसगुह्य मे है । “अहो ! देह्‌, प्राण, इद्दरिय, अन्तःकरण, 
पचत, पञ्चतन्माच, आत्मा को, अर्थाव्‌ निज स्वरूप को, अन्य इन्द्रयव को एवं तदुभय से श्रेष्ठ देवता 
वं को नहीं जान सकते हँ । यद्यपि पुरुष, अर्थात जीव, उक्त दोनों को एवं तीनों के मूलोमूत गुणसमभूह 
कमे जाते है, तथापि जाष उस प्रकार ज्ञाता होकर भी जिन भगवान को नहीं जान सक्ते है, मे उन 
श्रौभेगकानु अनन्तदेव का स्तव करता हूं । भा०११।२।३७ मे वणित है “यदि कहो कि- भगवन्दूजन से 
क्वा होगा ? अज्ञान कल्पितमय रूप संसार का एकमात्र निवर्तक - ज्ञान ही है, इस प्रकार कहना ठीक 
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“तया तिरोहितत्वाच्च शक्तिः कषेतरज्ञसंज्िता । सर्वभूतेषु भुपाल तारतम्येन वत्ते” ॥६३॥ इति । 

तद्रगेदयमेवोक्तं श्रो विदूरेणापि (मा० २।७।३७) 

“'तच्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः । 

तत्रेमं क उपासीरन्‌ क उ स्विदनुशेरते" ॥३७॥ 
इत्यनेन । तत्र परमेश्वर-पराङ्मुखानां जीवानां शुद्धानामपि तच्छक्तिविशिष्ातु परमेश्वरात्‌ 
सोपाधिकं ज्म भवति। तच्च जन्म निजोपाधिजन्मना निज-जन्माभिमानहेतुकाध्यात्मिकत्वा- 
वस्थाप्राध्िरेव । तदेतदाहुः (भा० १०।८७।३१) - 

स्वं सम्वादिनी 

सत््र-घेतज्ञौ'" इत्तक्तम्‌ ? मंवम्‌। तत्रापि स्व-शब्देन जीव एव, क्षेत्रज्ञ शब्देन परमारमव चेति व्याख्या 
सद्धता; स्वाद्त्तीति चेतनत्वाक्ति पौडापत्तः; कर्मफलानशनस्यक्षत्रज्ेष्वसम्भवात्‌ स्त्वादि-शब्दाभ्यां 
जीवाद्योः प्रसद्धेदच । जीवस्य च सत्तव-शब्दामिधेयत्वे कारणम्‌ ; तदेतत्‌ सततवमित्यादिसच्वाधिष्ठानत्वात्‌, 


नह है ! भगवद्िमुख व्यक्ति का देहादि आवेज्ञ हेतु निज स्वरूप को अस्मृति होती है ! एवं देहमेंही 
आत्मज्ञान होता है । सुतरां देताभिनिवेश्च निबन्धन अर्थात्‌ देहावेक्ञ हेतु पुनः पुनः जन्म-मृत्युरूप संसारात्मक 
भयक्ीप्रपनि होती है। अतएव भीगुरुदेव एवं देवता में आमहि पुवंक बुद्धिमान जन एकान्त भक्तिभाव 
से ईश्र का भजन करे । श्चीविन्णुपुराण ६।७।६३ मे उक्त है- हे भपाल ! उक्त ईश्वरीय भाया्तकक्तिके 
हारा क्षेत्रज्ञ संज्ञिता तटस्था शक्ति निज स्वरूप को भुल जाती है। उक्त मायाशक्ति का प्रभाव समस्त. 
भुतों में स्वल्प विस्तर रूपमे रहता है ¦ 

भा० ३।७।३७ भें श्रीविदरुरने भौ जीवको वर्गंयके द्वाराकहाहै। भ्रौविदुरने श्रीमेत्रेय को कहा, 
हे मुनि ! आपने जिस तत्व को कहा, उसका लय किंस प्रकार होता है ? प्रलय के समय परमेश्वर यन 
करने पर अर्थात्‌ स्वरूपानन्दास्वादन में विभोर होने पर जिस प्रकार राजा श्ञयन करने पर अनुजी विग्ण 
चामर ग्रहुणपुर्वक वीजन सेवा करते है, उसके समान निद्रित उन परमेश्वर के पश्चात्‌ कौन कौन पदां 
ज्ञयन करतें? 

क्रमसन्दभः--तस्वानामिति । तत्र तेषु प्राकृत पय्यंन्तेषु प्रलयेषु, अनेन पार्षदानां नित्यत्वमेवामि प्रेतम्‌ ; 
तदुक्त काशीखण्डे --^“न च्यवन्ते हि यद्‌भक्ता मह्यां प्रलयापदि अतोऽच्युतोऽखिले लोके स एकः सर्बंगो 
ऽव्ययः \” इति । अनुशेरते - लोीनास्तिष्ुन्ति । 

तच्वों का प्रतिसंक्रम किस प्रकार होता है ? प्रकृस्युद्‌ मूत समस्त पदार्थों का निज निज कारणो में लय 
होने से, इस विवरणसे ज्ञात होता है कि--भगवत्‌ पाषंदगण नित्य विग्रह में सदा अवस्थित होतै है! 
काश्लीखण्ड में लिखित है, ~ प्रलय रूप सुमहान विनाज्ञ के समय भौ जिनके भक्तगण विनष्ट नहीं होते हैः 
अतः भगवानु को अच्युत, स्वग, अव्यय, अद्वय नाम से सुधीगण कहते है । अनुक्षेरते ज्ञब्व का अथ- 
श्नीभगवान्‌ में विलीन होकर रहते हैँ । 

स्वामि टीका-- “प्रतिसंक्रमः, प्रलयः। तन्न प्रलये, इमं परमेश्वरं शयानं राजाननिव, चामरग्राहिणः 
के वा तमनुशेरते शयानमनुस्वपन्ति 11" 

प्रतिसंक्रम शब्द का अर्थं - प्रलय, उस प्रलय के समय, राजा की भांति इन परमेश्वर की चामर हस्तं 
से सेवा कौन जोव करताहै, ओरकौनसुपरहोताहै? 

उक्तं विवरणसे ज्ञात होता है कि-जीव तस्व माय। रहित विश्नुदधहै, किन्तु परमेश्वर पराङ्मुखता 
के कारण जौवसक्तिविक्िष्ठ परमेश्वर से उक्त शुद्ध जोव का देहादि उपाधि रूप जन्म होता है । बहु जन्म, 


१५० [ धौभागवत्‌सन्दभं 
(४७) “न घटत उद्धवः प्रकृतिपूरुषयो रजयो- 
सभययुजा भवनत्यसुभतो जलबुदध दवत्‌ । 
त्वयि त इमे ततो विविधनामगुणेः परमे 
सरित इवाणेवे मधुनि लिल्युरशेषरसाः” ॥३१॥ 
प्रकृतेस्त्रगुण्यमु, पुरुषः शुद्धो जीवस्तयोद्रयोरप्यजत्वादुनूवो न घटते, ये चासुभूत 
आध्यातिमिकरूपाः सोपाधयो जीवा जायन्ते, ते तत्तदुभयशक्तियुजा पर मात्मनेव कारणेन 
जायन्ते, प्रकृतिविक्रारप्रलयेन सुद्वासनत्वात्‌ शुद्धास्ताः परमात्मनि लीना जीवास्याः शक्तयः 
सृष्टिकाले विकारिणी प्रकृतिमासज्य क्षुभितवासनाः सत्यः सोपाधिकावस्थां प्राप्नुवन्त्य एव 
वयुञ्चरन्तीत्यथंः। एतदभित्रत्येव (भा० ३.५।२३) “भगवानेक आसेदम्‌” इत्यादि त्रतीयस्कन्ध- 
। सवंसम्वादिनी 
सोऽपि सत्त्वमुच्यत इत्यथः} त्तथा पृथिव्यादि-नक्षण-शरीगान्तयमित्टात्‌ परमात्मापि इागीर २च्यत 
इति (व° ३।६।१०) “योऽयं शागीरः' इत्युक्तम ;--परमात्मनि ह्य वोष्द्रट्‌ एन्द्र दधः; (गी० १३।२२) 
"उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भाक्ता महैश्वर.' इत्यादौ । व्यास्यान्तरे,-- (ब्र०सू० १।३।७) ““स्थित्यदन्ग्याश्चे" 


निज उवाधि जम्म होने पर भौ तादात्म्याभिमान निबन्धन निज जन्माभिमान होता है, उससे आध्यात्मिकादि 
अवस्थात्रय को प्रप्तिहोतीहे\ इस विषय का विस्तृत वर्णन श्चुतिगणकरतीहैँ- 

है भगवनु ! केवल जन्मरहित प्रकृति अथवा पुरुष से जीव उत्पन्न होना सम्भव नहीं है । कारण, 
प्रकृति जड है, ओर पुरुष अविकारी है । तब पवन के योग से जिस प्रकार जल बुद्‌बुद्‌ उत्पन्न होता है, 
उस प्रकार प्रकृति एवं पुरुष, उभयके योग से जीव उत्पन्न होताहै। कारण, जीव का जन्म वास्तवं 
नहीं है । इसलिए जिस प्रकार निखिल कुसुमरस मधु में पर्य्यवसित होता है, ओर नदीसमूहु जिस प्रकार 
सभरुद्र मे लोन होती है, उस प्रकार जं।वगण, अनेक प्रकार कारणोपाधि कै सहित निरुपाधि आप में लोन 
होते है । । 

: सर्व, रजः, तमः! गुणत्रय को साम्यावस्था प्रकृति है, श्रुद जोव पुरुष है । उभय हौ जन्मरहित है । 
अतः दोनों की स्वतः उत्पत्ति नहीं हो सक्ती है । प्राणत्रन्त, आध्यात्तिकादि रूप उपाधिवि{शष्ट जीदगण 
उत्पन्न होते हैँ । वे सब प्रकृतिशक्ति एवं जीवश्चक्ति विटि परम कारण परमःत्नासे ही होतेह । प्रकृति 
के विकार समुह प्रलय के समय निज कारणों मे विलीन होने से सुप्र वासनाक्रान्त जीवगण भी परमात्मामे 
प्रलय कालमें लीन रहतेहैं। सृष्टि कालमें उक्त रुद्ध जोवश्षक्ति समूह विकारविषिष् प्रकृति को प्रात्र 
करती हैँ । अनन्तर षुभ्ध वासनाविषशिष्ट होकर सोपाधिक अवस्था को प्राप्त करती हैँ, अनन्तर व्युच्चरन्ति 
अर्थात्‌ जन्मग्रहण कर इतस्ततः परिश्रमण करती रहती है । 

इस अभिप्रायसे ही भा० ३।५।२३ मे उक्त है-- 
“भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः । आल्नेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः ।।** 
जीवगणों के आत्मा स्वरूप, सब के अधिपति विभु परमात्मा, सृष्टि के पहले निखिल शक्तिसमन्वित 
होकर एकक रहते हँ । सृष्टि के समय अनेक बुद्धि से उपलक्षित होति हैँ । सृष्टि के पुवं काल में मायाशक्ति 
परमात्मा में लीन होने पर परिहऽ्यमान विश्च एकमात्र भगवतस्वरूप में लीन था। उस समय द्रा एवं 
ङ्य कुच भी नहीं ये) | 
क्रमसन्दर्भः-अथ तत्‌ प्राथितलीलाकथां कथमन्नव श्रीभग्वदादिष्ट चतुः्ोकी जञानं विवरत्याह- 


परमात्मसन्दभः | १५१ 
प्रकरणे (भा० ३।५।२६) - 

““कालवृच्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः । 

पुरुषेणात्मभरुतेन वीर्यमाधत्त वीय्यवान्‌"' ।२६॥ 
इत्यनेन वीय्यं -शब्दोक्तस्य जीवस्य प्रकृतावाधानमूक्तम्‌ । एवं भ्रीगीतोपनिषत्‌स्वपि (१८,३)- 

सवंसम्वादिनी 

इनि सूत्र च जीव-परमत्म-गत- हा सुपर्णा -इत्यायुक्त गथत्यादिदरय-विवेचनं विरध्ते। टक्ष्यति चोत्तर 
ग्रन्थे, (ब्र०सु° २।३।४५) “प्रव.शादिवन्नं वं पर.” इत्यननत र (बर०सु० २।३।४६) “स्मरन्ति च" इत्यत्र,-- 
'तथारन्यः पिप्वलमू्‌'! इ्यन्येव श्रुत्या जीवस्य वर्मफल-प्रत्पादनं शङ्कुर-शारीः केऽपीति । तस्मादनेन 


भगवानित्यादि भा० ३।७।१४ ““अज्ञेषसंद्चेशश्मं विधत्ते" इत्याद्यन्तेन प्रन्थेन । अथ कथाक्रमानुरोधेन 
चतुर्णामर्था विपर्ययेण वक्तव्याः । तत्र भा० २।६।३५ “अहमेक समेवाग्र॒ नान्यद्‌ यतु सदसत्‌ परू" 
इत्यद्धस्थःथं सृष्टिलीलोपक्रमेण दर्ञंयति-- भगवानिति हाभ्याभ्‌ । इदं विवं पुरुषादिपाथिवपरययन्तं तदानी- 
मेकािना स्थितेन भगवता सहैकीभरयासीदित्य्थः। आत्मानां शुद्धजीवानामपि ` रहिमिस्थानीयानामात्मा 
मण्डलस्थानीयं परमस्वरूपम्‌ । न च तस्याप्यन्यदस्ति, यत अत्मा स्वयं सिद्धस्वरूपम्‌ । न च तस्वाप्य- 
न्यत्तदस्ति, यत आत्मा स्वयं सिदधस्वरूय इत्यथः । इति तत्र स्वीक्ञानामष्यंलि्वं दशितम्‌, ब्रह्माभित्नत्वशच । 
कदा ? आत्मेच्छा तस्य सृष्टचादीच्छा तस्यानुगतौ लीनतायां सत्यामित्य्थः 1 1, , - "4 

ननु वेकुण्ठादिबहुवेभवेऽपि सति कथमेक एवातीत्‌ ? - तत्राह - वेकुण्ठादिनानामत्यापि स एवेक उपलक्षत . 
इति; सेनासमेतत्तवेऽपि राजासौ प्रपातीतिवत्‌ । हश्यं- विव, नापर्य॑त्‌- तदृ दक्षंनाभावादेव तल्लोन- 
म।सीदित्यर्थः । तथात्मानं पुरुषमप्यसन्तमिव मेने - भेदेन नापदयत्‌" इत्यथः । शक्तिर्माया, ठक्‌ चिच्छक्तिः, 
स्वरूपमभुतान्तर ङ्काश्चक्तिरित्य्थः एकराट्‌ - सर्वाधिकारी । | 

श्रीविडुर प्रायित लीलाकथा कथन मे प्रवृत्त होकर श्रीभगवत्थोक्त चतुःश्ोकौ पदां को विस्तारपुरवक 
कहते है । भा० २।७।१४ पर्यन्त इसका प्रकरण है । भगवानु कौ लीलाकथा से ही अशेष हे विनष्ट 

होते है । | 

ह अ कथा क्रम से चतुःश्ोकी का अर्थ - विपर्यय से कहना कर्तव्य है \ जिस समय प्रलय हो चुका, 
तब काय्ये-कारण कु भी पृथक्‌ नहीं रहा, उस समय तँ एक था । इस अदधश्मोक का वर्णेन सषि क्रम से 
करते है । हरयमान विश्च, पुरुषादि से पार्थिव पर्यन्त समस्त पदाथ श्रीभगवान्‌ में विलीन थे । उस सबक 
शरीभगवान एकक थे । भगवान्‌, शुद्ध जीवों का भी आत्मा है, जिस भ्रकार रिम समुह का पस्नतशय 
सुथ्यंमण्डल है, अतएव परमस्वरूपह । अत्मा करा भी अपर कुछ नहीं ह, आत्मा स्वर्थसिद स्व्ररूपं हि4 
इस प्रकार स्वांशाकाभी अंशीहैं। ब्रह्मा भी विलीनये। किसर समय ? निस समय सूष्टिकरने क्ष 
इच्छा परमाश्चय स्वरूप भगवानु मे लोन होकर रही । वंकुण्डादि अनेक वभव भीभगवानु के हैँ । शकक 
भगवानु केसे रहते हँ ? वकुण्ठादि विविध बुद्धि से धीभगवानु एक हौ उपलशित हैले है । राजा 1 
सहित होने पर भी प्रयोग होता है- राजा जा रहै हँ । उस प्रकार जानना होगा । श्यः विश्व को नहीं 
देखा, कारण--उनमें लीन रहा । उस प्रकार आत्मांजञ पुरुष को ओ नही देख, पृथक्‌ नहीं रहा । शक्ति 
शाब्द का अथं- माया है । चिच्छक्ति को दृष्टि कहते हैँ । , यह स्वरूपमुत अन्तरङ्खा क्षक्ति है । एकराद्‌ 
शब्द का अथं - सर्वाधिकारी है। इत्यादि का वणेन भा० २।५२६मेटहै- | 

चिवृशक्तियुक्त परमात्मा कालशक्ति के द्वारा गुण क्षोभयुक्त माया में निजांलस्वरूप जवन्नन्ति का 
आधान क्यिये। कारण अव जीवशक्ति विशिष्ट समर्थं पुरुष हैँ । ` इससे प्राप होता है कि-वीध्यं म्द 
के द्वारा र्बणित जीव का आधान प्कृतिमे किषथे।. द 


१५२ [ ीभागवतुसन्दभे 
“मम योनिमंहद्‌न्रह्य तस्मि गभं दधाम्यहम्‌” इत्यत्रोक्तम्‌ । टीकाकारेश्च ब्रह्म-शब्देन प्रकृति- 
व्यल्याता, गर्भ॑-शब्देन जीव इति । पुनरेष एव तृतीये (भा० ३।२९।१९)- 

। सवंसम्वादिनी 
जीवेनात्मनानुप्रविश्येत्ति "सहार्थे एव तनीय? । भआत्म-शनब्दप्रयोग्च ज्ारीरग्याप्यात्मत्व-्् दः ;- 
(व्वे° १।१०) क्षरात्मानावीशते देव एकः ' इत्यादौ । अ्रापि मेदवरिवक्षयेव।नेनेत्यृत्तम्‌ ; अथवा, अत्रात्म- 
शब्देनात्मांश एव वच्य] 


क्रमसन्दभः,- कालवृत्येति । भा० ३।५।२३ “भगवानेक आसेदम्‌” इति पूर्वोक्तादधोक्षजो भगवानु 
पुरुषेण प्रकृति द्रष्टा, आत्मभूतेन स्वांशेन हारमुतेन कालदृत्तियंस्यां तया मायया निमित्ततया गुगमय्यां 
म्रायायामव्यक्त वीर्यं जीवार्यमाधत्त, छा० ६।३।२ न्तेमास्तिल्लो देवताः" इत्यादि भुतेः । तत इति । 
विज्ञानात्मकोऽपि पदाथः समभवतु । तदेव नाम्ना महत्तत्वनिति । तमोनुदः-- प्रलयगताज्ञानध्वं सक्ता । 

सृष्टिक वर्णन करतेर्है भा० ३।५।२३ श्चौक में सृष्टि के पहले भीभगवानु का एकक अवस्थान वणित 
है । अधोक्षज भगवान्‌ ही प्रकृति द्रष्टा ह, आत्मस्वरूप निजांक्ञ ही सृष्टिक प्रति निमित्तहै। कालरूप 
धारणं कर प्रकृति को श्षुन्ध कर कर्मवासना विक्ञिष्ट भगवद्रहिर्मुख जीव को उसमे भोग के लिए प्रवृत्त कर 
देते ह । छान्दोग्योपनिषत्‌ ६।३।२ मे इसका वर्णेन है । अनन्तर विज्ञानात्मा पुरूष होकर भो पदजन्य 
प्रतीति का विषय हो गए । नामं से महत्त्व है, तमोनुदः ~ प्रलयगता ज्ञान का ध्वंसकर्ता है । 

वीयं ्ञब्द से जोव को जानना होगा । प्रकृति मे उस जीव काही आधान किया गयाहै। 

इतस प्रकार भरी गीतोपनिषद्‌ के १४।३ में लिखित है - 

“सम योनिमेहुदूबरह्य तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ । सम्भवः सवं मतानां ततो भवति भारत ॥\" 

वहिर ङ्ख शक्तिरूपा प्रकृति तत्त्व ही जगत्‌ का मुल क।रणहै । रँ उस जगत्‌ कारण प्रधान संज्ञक 
ब्रह्म मे गर्भाधान करता हूं । उससे समस्त भूतो की उत्पत्ति होती है । 

मी° भा०- तदेवं वक्तत्या्थ॑स्तुत्या तस्मिन रचि श्रोतुरत्पाद्य “मूभिरापोः' इत्यादि दयार्थानुसारेण 
"वावतुसञ्ञायते किञ्चित्‌" इत्यादौ प्रकृति जीवसंयोगं परेहञ हेतुकमःभमतमिह स्फुटयति, ममेति । महत्‌ 
सर्व॑स्य कारणे, ब्रह्याभिष्यक्त-- सत्वादिगुणकं प्रधानं मम सर्वेश्वरव्याग्डको रिकतष्टुर्योनि्गभंधारणस्थानं 
भवति । प्रधाने. ब्रहमशब्दश्च,--““तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते" इति श्रुतेः । तस्मिन्महति 
बरह्यणि योनि सूते गभं परमाणुचेतन्यराशिमहं दधामि- अपयामि । ““मुभिरापः"" इत्यादिना या जड़ा 
बरकृतिरक्ता, सेह महद्‌ रहय त्युच्यते, “"इतस्ःवन्याम्‌” इत्यादिना या चेतना प्रकृतिरुक्त, सेह स्वप्राणि- 
 बरीभस्वाह्‌-गभशषग्देनेति भोगकर या = इया प्रकृत्या सह चेतनभो क्वं संय जयामीत्यथंः । ततो महद्‌- 
धेतुकात्‌ ्रकृतिद्यसंयोगाद्‌ गरभाधिानाद्ा सर्वुतानां ब्रह्मा दस्तम्वान्तानां सम्भवो जनिर्भवति । 

भरकृति के सहित जीव का संयोग परमेश्वर की अनुकम्पा पे होती है । जो समस्त ब्रह्माण्ड का सुजन 
करती है, वह ही ब्रह्माण्ड का उत्पत्ति स्थानहै। प्रधान मं ब्रह्म शाब्द का प्रयोग है । "उनसे नामरूप 
ब्रह्य उत्पन्न होता है, यह भुति है । उक्त प्रकृतिरूप महदृब्रह्म प्रथमोत्पत्ति स्थान है । उसमे मेँ जोवरूप 
परमाणु चेलन्यराशि का समर्पण करता हू । 

शूमि जलं वायु वणंन प्रकरण में जिस प्रकृति कौ ब्णेना हई है, उसको हौ महद्‌ ब्रह्म से कहते है । 
““हइससे अन्य" शब्द से जिसका कथन हुजा है- वह चेतन प्रकृति है । सवप्राणयों के आदि कारण होने से 
साव दृष्टि से ““गभं"" हाब्द के सूचित हई है । अर्थात्‌ भोगक्षेत्र जड। प्रकृति है । उस जड़ा प्रकृति के 
सहित संयोग स्थापन हतु भोक्ता चेतन वर्गं को संयुक्त कर देता हूं । उसे महत्‌ हेतुक प्रकृतिद्टय संयोग 
से, गर्भाधान से ब्रह्मादि स्तम्ब पय्येन्त समस्त भतो की उत्पत्ति होती है । 


परमात्मसन्दभः | १५३ 
"देवात्‌ क्षुभित-धम्मिण्यां स्वस्यां योनो परः पुमान्‌ 1 
आधत्त वीर्यं सासूत महत्तस्वं हिरण्मयम्‌” ।१६॥ 
इत्यत्र वीर्य्यं चिच्छक्तिमिति टीकायां व्यार्यातमतः शक्तित्वमप्यस्य टीकासम्मतम्‌ । ततो- 
ऽकस्मादुःटू बमात्रासे इ्टान्तः- जलबुद्र. दवदिति । अतः पुनरपि प्रलयसमये त इमे सोपाधिका 
जीवास्त्वयि दिम्वस्थानोय-मूलचिद्रूे रधिमस्थानीयचिदेकलक्षणशुढजीवशक्तिमये ; तत एव 
“स्वमपोतो भवति” इत्यादिश्युतौ स्वशब्दाभिषटेये परमे परमात्मनि विविध-नामपुणेविविधा- 
भिरदेवादिसंज्ञाभिविदिषधेः शुभाशुभ.गुणश्च सह लिल्युर्लीयन्ते। पुवंवत्‌ प्रलयेऽपि दृष्टान्तः 
“सरित इवार्णवे इति, “अशेषरसा इव मधुनि' इति च । अतर देव-मनुष्यादि-नामरूपपरि- 
त्यागेन तस्मिन्‌ लोनेऽपि स्वरूपभेदोऽस्त्येव, तत्तदंशसद्दुूवादित्यभिध्रायः। अत्र श्नुतयः 
स्वंसम्वादिनो 
एवश्च (ब्रण्सू १।२।२०) “शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेन नमधीयते इत्यत्र च पुवेवद्दद एव । तत्र च 
(व° ३।७।२२) यो विज्ञाने लिषठन्‌' इति ताण्व्राः ; (कातपथ-व्रा १४।६।७।३०) "य आत्मनि तिष्ठन्‌" इत्यत्र 
ब्र्ू० १।२।२० ज्ञा० भा०) माव्यन्दिन।दच।न्तर्यामिणो मेदेनैनं शारीरं पूथव्याव्विदेधिष्ठानेत्वेन निथम्यप्वेन 


यहाँ पर श्रीगीता के टीकाकार ्रीधरस्वामिपादने भी मूलस्य ब्रह्म शब्द से भ्रङृति एवं गभं शाब्द से 
जीवको कहा है \। । 

पुनर्वार इसका ही कथन भा० ३।२६।१९ मे हआ है । भरोकपिलदेव ने कहा, - सम्प्रति तच्वसमूहो को 
उत्पत्ति का प्रकार एवं उसका लक्षण को कहता हूं, सुनो । जोव के अदृष्ट रूप कमं वासना के अनुरूप 
प्रकृति क्षु्ध होने से परमेश्वर, उक्त प्रकृति रूप अभिर््याक्त फे स्थान मे निज चिद्रूप वीर्ग्याधान करते है । 
उससे प्रकृति से महत्त्व का प्रकाश हु । उक्त महत्तत्व हिरण्मय है, अर्थात प्रकशाबहुल है । उक्त 
चोकस्थ "वीर्य्य शाब्द का अथं टौ काकार स्वामिपाद ने “वीय्यं चिच्छक्ति" अर्थं किया है । इसे प्रकृति 
एवं जीव में परमेश्वर शक्तित्व निविवाद सिद्ध होताहै। । । 

क्रमसन्दभं -"देवमश्र काल एव, पूवेसंवादाज्‌ जोवादृष्स्यापि प्रकृतौ लीनत्वात्‌ । वीय्यं जीवास्य- 
चिदरप्ञक्तिप्‌ (छा० ६।३।२) “इमास्तिल्तो देवताः” इति भूतैः 1“ 

देव शब्द का यहाँ काल अथं है । पूवं संवाद से ज्ञात होता है श्ि--जौव की कमं वासना भो प्रकृति 
मे लीन रही । "वीर्यः ब्द का अथं जीवाख्य चिद्रूषशक्ति। छान्दोग्य श्रुति में “इमास्तिल्लो देवताः" 
उल्ठेखहै। 

०. अकस्मात्‌ उद्व माघ्रां्ञको बोध करनेके लिएही दृष्टान्त उपस्थित किया गया है,-- 
““जलबुद दवत्‌" अर्थात जल में जिस प्रकार बुदुबुद उत्पन्न होता है, (बुद्‌ड्द- पानीका बुलबुला) उसके 
समान होता है । अतएव पुनर्वार प्रलय के समय सें उक्त सोपाधिक जीवसमूहं--विम्व स्थानीय मुल चिद्रूप 
एवं किरण स्थानीय चिदेकलक्षण शुद्ध जीवकशक्तिस्वरूप आप में विलीन होते है! इसलिए श्रुति में 
“स्वमपोतो भवति” का प्रयोग हज है । अर्थात्‌ 'स्व' कब्दाभिधेय परमात्मा में विविध नाम गुण, अर्थात्‌ 
विविध देवादि संज्ञा एवं विविध श्चुभाजुभ गुण के सहित लीन होते हँ । पूवं के समान प्रलय में भौ दृष्टान्त 
इस प्रकार है, - नदी समूह लिस प्रकार समुद्र में लीन होती है, अशेष पुष्परस जिस प्रकार सधु मे लीन 
होते ह, उस प्रकार सोपाधिक जीवसमूह आपमें विलीन होते हैँ! अर्थात्‌ प्रलय काल में जीववगं, देव 
मनुष्यादि नाम को छोडकर परमेइवर मे विलीन होन पर भी उन उन अंशो की विद्यमानता निबन्धन जीव 


श४ [ श्चीभागवत्‌सन्दभ 


(त्रा ६३।२) “हुन्तेमास्तिस्लो देवता अनेन जोवेनात्मनानुप्र विश्य नामरूपे व्याकरवाणि 
इति; (इवे० ५।५)-- । | 
“अजामेकां लो हितशुङककृप्णां, र ह्वः जाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो ह्यं को जुषमाणोऽनुजञेते, जहात्येनां मुक्तभोगामजोऽन्यः” ॥॥५।॥। इति ; 
{सु० ३।२।7) - “यथा नचचः स्दन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विाजनामरूपाद्विमक्तः, पर। तुपरं पुरूषर्‌पेति दिव्यम्‌" ॥॥८॥ इति; 
(खा० ६।९।१-२) “यथा सोौम्येमा मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानारूपाणां वृक्षाणां रसान्‌ 
समवह1रमेकतां रसं गमयम्ति। ते यथा तत्र विवेकं न लभन्ते, अमुष्याहं वृक्षस्थ रसो- 
ऽसम्यभुष्याहुं वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सौम्येमाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति 
सम्पद्यामहे"' इति ॥ धृतयः भौभगवन्तम्‌ ॥ 
४८ । तदेवं परमात्मनस्तटस्थाख्या शक्तिविवृता ; अन्तरङ्काख्या तु पुदंवदेव ज्ञेया । 
अथ वहिरङ्ारया विद्रियते, (भा० ११।३।१६)- 
(४८) “एषा माया भगवतः सृष्टिस्थित्यन्तक।रिणी । 
त्रिवर्णा वणितास्माभिः कि भूयः भोतुमिच्छसि"” ॥१६॥ 
सवंसम्वादिनी 
चाधीयते" इत्यधिकम्‌ । एवं (ज्रणु° १।२।२२) “विशेषणभेद-व्यपदेशाभ्यां च नेतरौ” इत्यादिषु, 
, (अश्रु १४१७) “जगदूवाचिरवाद्‌” इत्यादिषु, (बण ३।२।५) “परा.भध्यानाततुतिरोहितम्‌, ततो ह्यस्य 
बन्धविपर्ययौ” इत्यादिषु च ज्ञेयन्‌ । 


` वर्गे का स्वरूपभेद अवश्य ही रहता है । धति का अभिप्राय यहहीहै। छान्दोग्य भुति-हाय! ये 
-तीन देवता इस जीवात्मा के सहित अनुप्रविष्ट होकर नामरूप को प्रका करते है । उवेताज्वतर ४।५ में 
उक्त है-- “एक अजा अर्थात्‌ मायाशक्ति, निजानुरूप रक्त, शृह्ध, कृष्ण अनेक प्रजाओं की सृष्टकरतीहै। 
एक अज अर्थात्‌ पुरुष, उक्त माया को उपभोग करके असक्त हो जाताहै। अन्य अज अर्थात्‌ परमात्मा 
उक्त माया करो उपभोग कर परित्याग करते" 
 , मुण्डक ३।२।८ में लिखित है - जिस प्रकार वेभवती नदीसमह नामसरूपको परित्याग कर समुद्रमें 
` प्रविष्ट होतो हँ, उस प्रकार पण्डितगण, नाम रूप से विमुक्त होकर परापर दिव्यपुख्ष को भप्त करते है । 

छान्दीग्य ६।६।१-२ भे. वणितहै- है सोम्य ! लिप प्रकार मधुकर निकर नानारूप वक्ष समूह से रस 
आहरण कर स्भस्त रसां मे एक्रता विधान करते है, उस समय उक्त रखसमरह को पृथक्‌ अभिन्यक्ति नहीं 
होती ह । अर्थाव्‌ मै ममुकदृक्षकारस ह" इतत भकार - प्रकार भेद बहीं रहता है । किन्तु प्रतीत होता 
-है कफि-- यह इस इस करुधुमों का रस है । उस प्रकार प्रजा समह ब्रह्म मे लीन होकर अपने को जान नहीं 
सक्ते है । ब्रह्म मेही एकत होति हैँ । यथायं ज्ञाता मरहे्वर होते है । 

, श्रीभगवान्‌ के प्रति चहु कथन श्रुतिमण का है \\४७) 

अस्ते र्भः, वहिर्धा, तेटस्थाख्य -शक्तिवय करे मध्य नें परमात्मा की तटस्था ज्ञक्तिः जीवशलक्ति का 
धिसंहत विवरण प्रस्तुत हा । अन्तरङ्धा शक्ति का विवरण को भगवत्‌ .सन्दभ में प्रतिपादित रोतिसे ही 
जानेना-हया 1 सम्प्रति अवसर क्रम सेः कहिर द्धाय माया शक्त-का विदलेषण करते हृ । 

भ।° ११३१६ में वणित है,-- राजन्‌ ! धीभगवानु कौ सृष्टि-रिथति-विनाश्ञकारिणी त्रिगुण रूपा माया 


परमात्मसन्दर्भः | । १५५ 

भगवतः स्वरूपभूतेश्चय्यदिः परमात्मन एषा तटस्थलक्षणेन पूर्वोक्ता जगतुसृष्टघादिकारिणी 

मायाख्या शक्तिः ; त्रयो वर्णा गुणा यस्याःसा; तथा चाथर्वे{णिकाः पठम्ति-- “सितासिता 

च कृष्णा च सर्वकामदुघा {वभोः"' इति ; उक्तश्च (गी० ७। १४) देवी ह्यं षा गुणमयो मम माया 
दुरत्यया” इत्यत्र गुणमयीति ॥ अन्तरोक्षो विदेहम्‌ ॥ ` 

स्वेसम्बादिनी । 
(बरःसु° १।१।३०) “शास्त्रह्टया तपदेश्लो वामदेवव ठ" इत्यत्र त्वेवं व्याख्येयम्‌ ।-- श्राणा वा ह्यहमस्मि 
पुरषः इत्यादिकं यत्‌ स्वस्य परमेश्वरत्वमिवोपदिष्टमिःद्रण, तत्तु (छा० ६।८७) "तत्त्वमसि इत्या्भेद- 


प्रतिषादक-शास्त्रहष्टया मम्भवति, - चिदाकारसाम्येनेकचान्‌, कंवेचिदधिष्ठाना। चष्ठात्ोरक -शष्द प्रत्ययाम्यां 


का स्वरूप वर्णन ने किया, सम्प्रति अपर किस विषय.को सुननाचाह्‌ हैँ! 

टीका--“्रवर्णा द्विगुणा, मायाश्नरवणभीतं राजनं तचनिटृस्युपायश्चवणे स्वयं छन्दयति कि मूय इति 1" 

भगवान्‌ की अर्थात्‌ स्वरूपमत देश्व््यादि समन्वित परमात्मा की यह तटस्थ लक्षण-जीवशाक्ति वणन 
्रसङ्ख मे पहले जगत्‌ सृष्ट्यादि कारिणो मायाख्या क्ति का वर्णन किया। सस्व, रजः, तमः, ये तीन 
गुण ह, जिसमे वह म्या है! आयर्वणगण कहते रह - विभु-अर्थात्‌ सवंब्यापक परमेश्वर कौ शुकः रक्त, 
कृष्ण, त्रिवर्णा माया स्वंकामपुरणो शक्ति है । श्नोगीता के ७।१४ मे वणित है- 

न्दवी ह्यो षपगुणमयी मम म य दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥'* 

यह माया मेरी शक्तं है, अत्तएव शक्तिहीन जीव के लिए यह्‌ दुरत्यया अर्यात्‌ दुरतिक्रमणोया है । जो 
भी व्यक्ति मेरी ज्ञरणमें जाताहै, वहु मायासमुदरोत्तणे होने में सक्षम होता है 1 अर्थ्‌ काम्यकमंः 
स्वरूपानुसन्धानात्मक ज्ञान, एवं अन्य देवता प्रपत्तिके हारा माया को अतिक्रम नहीं कर सकते ।४। 

गी० भा० - “ननु त्रिगुणायास्तनुमायाया सित्यत्वात्तदधेतुकस्य मोहस्य विनिवरृत्तिदघंटेति चेतु तत्राह -- 
दैवीति। मम सरयेश्वरस्य अवितकर्यातिविचित्रानन्तदिश्व्तष्टेरेषा माया देवी अलौकिक्यत्यद्‌ मूतेत्यथः, 
ताहग्‌ विश्वसरगोपिकरणत्वात्‌ । भुतिह्चंवमाह, “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” इत्याध्ाः। 
गुणमयो - सत्त्वादिगुणत्रयात्मिका, इलेषेण, त्रिगुणिता रज्जुरिवाटिहद़तया जीवानां बन्धहेतुः । अतो 
दुरत्यया- तेषां दुरतिक्रमा, रञ्जु पक्षे- छेत्तुमुद्रथितं च तेरशक्येतयर्थः । यद्यष्येताहृश्ी, तथापि मदू- 
भक्तया तद्विनिशृत्तिः स्यादिरयाह,-- मामिति । मां सर्वेश्वरं मायानियन्तारं स्वं - प्रपन्नवात्सल्यनीरधि 
कृष्णं ये ताश्च सन्‌ प्रसद्धयत्‌ प्रपद्यते शरणं गच्छन्ति । ते एतामणं वनिवापारां मायां गोष्पदोदकाञ्जलि- 
मिवाश्रनेण तरन्ति । तां ती्वानम्दैकरसं प्रसादाभिमुखं स्व स्वामिनं मां प्राप्नुवन्तीति । मामेव इट्येव 
कारो यदन्येषां विधिष्द्रादीनां प्रपत्या तस्या स्तरणं नेरयाह, शरुतिश््चवमाह...“त्वमेव विदित्वा" इत्याद्या, 
मुचुकुः्द प्रति देवाश्च, दणीष्व भद्रं ते ऋते कंबल्यमद्य नः । नव 

““एकदेवेश्वरस्तस्य भगवानु विष्णुरभ्ययः ।" इति । घण्टाक्णं प्रति . ्िवेश्च, “मुक्तिप्रदाता सर्वषां 
विष्णुरेव न संशयः ।१४। । । 

त्रिगुणात्मिका ईश्वरीय माया नित्या है । मायाङृत मोह की निठृत्तिभी दुर्घटाहै। इस कथनके 
प्रति कहते है- माया देवी है, मेँ ईइवर हुं । जौर मेरो अतक्यं मघटनघटन कारिणी परमाचिन्त्या क्ति 
माथा है । वह विश्व सृजन करती है 1 धुति भी कहती है, “श्रकृति को माया क्ञब्द से जानना, एवं माया 
के ईहवर को महेवर जानना ॥ वि 

त्रिगुण शाब्द श्च होने से त्रिगुणित रज्जु जिस प्रकार दुर्गे होती है, उस प्रकार ही माया दूदा है । 
दुरतिक्रमा है । इसको पृथक्‌ नहीं करिया जा सकता है। किन्तु जो नराकृति परब्रह्म कृष्ण रूप मेरी शरण 


१५६ ॥ि [ भ्रीभागवतैसन्दभे ` ` ` 


४६५२ । तस्या. मायायाश्चांशद्रयम्‌। तत्र गणंरूपस्य मायाख्यस्य निमित्तांश द्रव्य 
रूपस्य प्रधानास्यस्योपादानांशस्य च परम्परं मेदमाह चतुर्भिः (मा० ११।२४१)-- 
(४८) “अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सांख्यं पुर्व विनिश्चितम्‌ । 
यद्विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जह्याद्रकत्पिकं भ्रमम्‌” ॥१। 
रीका च. “अदितीषात्‌ परमात्मनो मायया प्रकृतिपुरुषद्वारा सवं द्र तमुदेति, पुनस्तच्नैव 
लोीधते `इत्यनुसन्दधानस्य पुरुषस्य द्न्हश्चमो निवत्तंत इति वक्त साख्यं प्रस्तौति- अथेति" 
इत्येषा 1 अत्र प्रघधानपर्ययिः प्रकृति-शब्वः । (भा० ११।२।२) 
(५०) “आसीज्ज्ञानमथो अथं एकमेवाविकल्पितम्‌ । 
| यदा विवेकनिपुणा आवौ कृतयुगेऽयुगे"" ।२।॥ 
टीका च--अथो-शब्दः कातु स्ने, ज्ञानं द्रष्ट्‌ तेन हश्यरूपः कद्‌ स्नोऽप्यर्थश्च विकत्प- 


शुन्यमेकमेव, ब्रह्मण्येव लीनमासी दित्यर्थः" इत्येषा । तुतीयस्कन्धे च (भा० ३।५।२३)“भगवानेकं 


स्वसम्त्रादिनी । 
वाशगीर-शरीरिणार्व; स्थेत्र वामदेव्र उवाच ~ (ब° १।४।१०) "अहु मनुरभवं सूर्य्यश्च" इत्यादि। ` । 
(ब्र०मू० १।३।१६) ““उत्तराच्देदाविभूतस्वरूपस्तु” दति हयत्रापीय व्थास्या ।- पूर्वं "दहंर'-वाकश्ये दहर 


ग्रहण करता.है, वहुअनायःस्‌ नाया से उत्तीणंःहो जाता है 1. यहं “मामेव एवकार का प्रयोग है, अपर 
कितो को प्रपर्तितेःम्ा मुक्त होने को सम्भावना नहीं है। मुचुकुन्द के प्रति देवताओं ने कहा-- मुक्ति 
को छोड़कर्‌-जो कख -बद्‌ अभभीप्वित.हो आपले सक्ते हँ । सूक्ति दाता एकमात्र अव्यय भौविष्णुहै। 
घण्टाकणे करेदप्रति श्रीज्ञिकने भी.कहा.था] श्रोविष्णु ही मुक्ति दाताहं 1 

अन्तरीक्ष. विदेह को कहे. ये.॥४०॥1,. .. , 

उक्त-वहिर ङ्खप्,गक्तिहप प्ररमात्मा.की.माया के वो अंश हू । गुणरूपा] माया विव सुश्व्यादे काय्यं मे 


निमित्त.है,. पहु प्र॑थम्रांजच है.\.. द्रव्यङ्पु प्रधान -मायः क! उपादानां्ञ रूप दितीयं अंलहै। अंश््यमे 


परस्पर च, गद. हे, उक्तो चार श्चोको से कहते है -मा० ११।२४.१ में वणित है-- . 
ध्ीश्मात्राच् केले. हे. उद्धव. . कपिलदि.पुर्वाचिीय्यं कथित, निशित सास्य ५ गक्राव्णंनमेकरताहू।\ ` 
जिसको जानने से पुरुष सुद. मेद. निमित्त चरम रूप सुख-दुःखदि सै अपने कों मुक्त कर सकता है ! 


इसको कहने. के.लिएु-आत्म.अनात विचा रात्मक सांख्य तत्वु.का प्रदान करते है । 

“अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि साख्यं पुर्ववनिश्रितम्‌ । यद्विज्ञाय पुमान सदो जह ैकंल्यिकं शर्मन्‌ ।॥" 

यहां प्रति, शव्द र प्रधन का पर्यय. वाच्चक है ।।४९॥ 

भा०.११।२४।२ में वगत है- “आ सीजज्ञाचमथो अथं एकमेवा दिकाहियतमू । 

~ 2 ~. --यदा- विवेकनिपुणु जादौ _ कतयुगेऽयुगे \॥" 

पुवं मे,-- प्रलय काल में इश्य समुदाय पदाथं विकल्प शुन्य ये ! एक अहितीय परम ब्रहम मत्री ये । ` 
पश्चात्‌ परुगराङ्म्न के. समय लोकसमूह बवे निपुण थे! उस समय भेदज्ञान न होने से एकमात्र ब्रह्म ही ये । 

दीका--अथ उ्ाभ्व का अर्थं - समग्र, लान शम्ब का अथं - द्रष्टा, ` ईससे समस्त हश्यरूपं काय्यं विकल्य 
अर्थात्‌ मेदश्ुन्य एकमात्र ब्रह्म मे लीन ये । 


परमात्मसन्दमः | १५७ > 
आसेदमग्र: आत्मात्मनां: विभुः" इत्यादौ यद्धगवस्वेन शन्ते, तदेवात्र, बरहयत्वेन शरद्त्‌ इति, 
(मा० १।२।११) “वदन्ति” इत्यादिवदु भयत्रेकमेव चस्तु प्रतिपाद्यसु । अन्तेतु (मा० ११।२४।२९) =. 
“एष सांख्यविधिः प्रोक्तः” इत्यादौ “परावरदृशा. मया” इत्यनेन भगवद्रूपेणाप्यवस्थितिः ., ,. 
स्पष्टैव । कदेत्ययेक्षायामाहू--यदा आदो कृतयुगे विदेकनिपुणा जना भवन्ति, तस्मिन्नयुगे 
ततुपवंस्मिन्‌ प्रलयसमय इत्यथः. । (1० ११।२४।३) 
(५१) “तन्मायाफलरूपेण केवलं निविकल्पितम्‌ । 
वाडमनोगोचरं सत्यं द्विधा समभवद्‌ वृहत्‌'' ॥२॥ 
टीका च --“तदवृहद्‌ बह्मवाङमनोगोचरं यथा-भवति तथा \ माया दृश्यम्‌, एल  तत्‌- 
सर्वसम्वार्दिनी 

शान्देन-परमेश्वर एव निर्णीतः ‡; जीवस्तु प्रत्यारूघातः ।; (छा० ०८।१।५) -अपहतपाप्रत्वाद्ि-ध मम्तत्रात्तर-ग्र थे 


जीवेऽपते धर्माः श्रूयन्ते । तत इदमूच्यते ;- आविर्भूतस्वरूपस्तु जीवस्तत्रोच्यते ; - मुक्तो परमेश्वरः 
प्रसदन तत्‌साधारण्यप्रायाविभवित्तस्य ;- (मु ३।१।३) "परम स)म्यमृष्ति' इति श्चते । त 


भा० ३।५।२३ में वणित है - जीवगणके आत्मास्वरूप एवं सब फे.अधिपति परमात्मार्है । जो सृष्टि 
कराल मेः भनेक बुद्धि मे उपलक्षित होते ह + -उ्नकी अत्ममाण्म की -व्रिलीनतता उतमे होने सेःबुषटि के पूजे 
यह विश्च एकमात्र भगवतृश्वरूप मे लोन था, अर्थात्‌ उस सप्रय द्रष्टा अथवा इर्य कुछ भो नहीं था । 
इत्यादि शोक मे जो भगवत्‌ शब्द से .कथित होते है, बह ही ब्रह्य शब्द से-कथित होते ह । -भा० १।२।११.. 
मे-".बदन्ति तत्‌ तच्वविदस्तत्वं ` गरज्लानमद्धयम्‌ 4:"5ब्ह्यं ति थरमात्मेति भगवानिति शन्ते ॥।” इत्यादि, 
शोक मे जिस प्रकार एक अद्रय ज्ञानरूप तत्व वस्तु भगवान्‌ को हौ हृष्टिविह्ेष के हारा ब्रह्मादि शब्दो से 
फहते ह ` उस रीति से ही उभय स्थल मे -एक ही बस्तु प्रतिपादित हु ह+. भार ११।२।२६ के साख्य 
विधि कथन के-उपसंहार मे भमवानुनेक्हाहै- 

““एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः । ` प्रतिलोमानुलोमास्पां पटावरहश्चा मया ।. . इस कथन, . . 
से कार्थ दरतरानेहीः सांश्यविधिःको कहा. है । इससे आम विद्भूरित तो होपा ही .उत्तम्र त्रवज्ञान भरी होगा ॥ , , 
स्वामिषाद नेका भी है~-“'प्रत्यक्षमिव येनेदं दशितं तत्त्वमात्मनः । ॥ि 

सांस्यप्रष्यानतस्तस्नं हरये भुरवे नमः ५ | 

जिन्होने-.धाह्म॑त्वाको -श्रत्यक्त के: लमान- वर्णेन क्रिया है, उन सांख्य तत्त वक्ता शीगुरुदेव. हरि को 
प्रणाम. करत हु+ . “एष तांस्यकिधिश्रोक्तः'' .““परावरहज्ञाः मया"! शाब्द -ते, परतत्त्व को भगवद्रूपं 
सुस्पष्ट हई । परतत्त्व की उस स्थिति कव रही, कहते हँ 

""'आसीजृक्षानमथोःअथं एकमेक्पधिकल्पितम् । ५: -यदा विवेकनिपुणाः आदो कृतयुगे$युगे ।1.. . 

टीका-अथ शब्वः कातसन्यं । ज्ञानं द्रष्ठा, तेन हरयः, कृत्स्नोऽयं, अविकल्पितं -- विकल्पुुग्यमू. . 
एकमेव । ` ब्रह्मण्येव लीन मरसी दित्यः । - कदा इत्यपेक्षायःमपहू.1.;:-अयुभे-लप्ुगे रप; पुरम्‌ प्रलय त्यथः, 
तथा आदौ"थतुदह्वुगं लरिमंश्चान्य दापि, यदा चिबेकनिपुणा जनाः भवन्ति..तदापि । . तेषां ग्रदार स । 

निसं समथ परलय हुआ. था, उस समय - विकल्प श्रम नह प्रा ।, -समस्त्.पदाथं ब्रह्मे लोन.दोने.डे , . 
कारण द्रष्टा ह्य मेद नहीं था.॥*५०\। | 

अतश्व- भ।° १९।२४।३ में बाणित है - उक्त वृहत्‌, एकमा परम्ब्रह्म, अनन्तर माया प्रकाशडप, वाक्य 
मनोगोचर कूप). एवं स्वरूप-मावरूप दो प्रकार से प्रकाशित हुए । 


थ 
श 


१५८ + । [ श्रौभागवतुसन्दभं 
प्रकाशः, तद्रूपेण मायारूपेण विलासरूपेण च द्धा अभरत्‌" इत्येषा । अत्र माया हश्यमिति, 
फलं ततुप्रकाश इति छेदः । तेनं ब्रह्मणा". यदृहश्यं वस्तु तन्माया, तस्य ब्रह्मणो यः प्रकाश- 
विशेषः, स कलमित्यथः । (भा० ११।२०-)- । । ध 
(५२) “तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिः सोभयात्मिका । 
ज्ञानन्त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते" ॥४।। 

टीका च--“तयोद्भिधाभ्रतयोरंशयोमध्ये उभयात्मिका -कार्यकारणरूपिणी” इत्येषा । 
एवं भरोविष्णुपुराणे (१,२।२४) "विष्णोः स्वरूपात्‌ परतो हि तेऽन्य, रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र" 
इत्यत्र तेषामेव टीका च -- “परतो निरुपाधेबिष्णोः स्वरूपात्‌ ते प्रागृक्त प्रधान पुरुषश्चेति 
द्रे रूपे अन्ये मायाकृते" इति ॥ श्रीभगवान्‌ ॥ | 

५३ । अन्यत्र तयोरुपादाननिभमित्तरूपयोरं शयोवृं त्तिभेदेन भेदानप्याह (गा ° १०।६३।२६)- 

(५३) “कालो देवं कमे जीवः स्वभावो, द्रव्यं क्षत्रं प्राणमात्मा विकारः । 
तत्‌सङ्खातो वीजरोहप्रवाह्‌,स्तन्मायेषा तन्निषेध प्रपद्ये" ।॥२६॥। 

टीका च-- “कालः क्षोभकः, कमं निमित्तम्‌, तदेव फलाभिमुखमर्भिव्यक्त देवम्‌, 

स्वभावस्ततसंस्कारः, जीवस्तद्ान्‌ द्रभ्यं भूतसूक्ष्माणि, कषेत्रं प्रकृतिः, प्राणः सुत्रम्‌, आत्मा 
| ५५; , सवंसम्बादिनी 
ननु स्तथापि दहुरवाकचचये परमेश्वर वा मृक्तजोवो वाभिधीयत इति सन्देहः । उभ्यामिधेयत्वे च 

वानेचमेद दत्५ाशद्धुय सूतान्तरमु- (ब्रसू १।३।२०) “अन्यार्थश्च परामर्ाः” इति । परमेश्वरस्वरूप- 


टीका - उक्त अद्रय ज्ञानरूप ब्रह्म, जो सवव्रहत्‌ है, वाणी एवं मन के गम्यहो गए । माया-अर्थात्‌ 
हक्य पदाथ, फल - अर्थात्‌ उसका प्रकाश, उक्त रूप से भर्थातु माया रूपमे (शाक्तिरूप मे) एवं विलास 
रूपमे दो हुए थे.। यहाँ पर माया--हृश्य फल है । अर्थात्‌ उसका प्रकाक्ञ है । इस प्रकार पदच्छेदहै। उक्त 
ब्रह्म कत्त क.जो ह्य वस्तु है, वह हौ माया है । उन ब्रह्म का जो प्रकाश है वह॒ ही विजञेष फल है \\५१। 

भा० ११।२४४ में लिखित है, - उक्त द्विधामूत अंशके मध्यमे - एक अज्ञ अथंहै। अन्य अंश, 
ज्ञानमात्र है । किन्तु का्येकारणरूपिणी प्रकृति उभयात्मिका है । उक्त ज्ञानस्वरूप को पुरुष कहते हैँ । 

टीका - उक्त उपादान एवं निमित्त रूप द्विधाभूत अक्ष के मध्य मे उपादान एवं निमित्तरूपा माया 
कायकारण रूपिणी होतौ है 1 भीदिष्णुपुराण के १।२।२४ में उक्त है-हिविश्र ! पर अर्थात्‌ निरुपाधि 
विष्णु रूपसे पूर्वोक्त प्रधान एवं पुरुष रूप प्रकट हुए हँ 

इसकी स्वाभिकृत टीका-पर अर्थात्‌ निरुपाधि विष्णुस्दखूप से पूर्वोक्तं प्रधान एवं पुरुष रूप होते हँ । 
रूप दवय माया कृतं है । ` प्रवक्ता श्रीभगवान्‌ है १५२१. ^ 9 

_ अन्यत्र भी उक्त उपावान एवं निमित्त मेदसे माया का भेददय वणित! भा० १०।६३।२६म 

वागत है -- “काल, दंव, कम, जीव, स्वभाव, सूत, सुक्ष्म, प्रकृति, प्राण, आत्मा, एकादशइृन्दरिय, देह 
एवं वीजाङ्कुर । हे विभु! उक्त समुदयही माया शक्तिके हारा रचितहै। किन्तु आप माया वनित 
ह । अतएव माया निषेध के अवधिमूत जो जाप है, आपका भजन मँ करता हूं 

टौका- काल शब्द का अथं- क्षोभकहै, कमं- निमित्त, उक्त कमं फल प्रदानाभिसुख होकर प्रकट 
होने से दैव शन्द से अभिहित होताहै। स्वभाव,- कमं करने का पुनः पुनः अभ्यास जनित संस्कार ॥ 


वरमात्मसन्दभंः | | १५६ 
अहङ्धारः, विकार एकादशेन्द्रियाणि महाभ्रूतानि चेति षोडशकः, ततुसद्धातो देहः, तस्य च 
वीजरोहुवत्‌ प्रवाहः, रोहोऽङ्कः.रः, वेहाद्रीजरूपं कमे; ततोऽङ्कुः ररूपो देहः, ततः पुनरेवमिति 
प्रवाहः । ततु त्वां निषेधावधिभरुतं प्रपद्ये भले इति" इत्येषा । अत्र कालदवकमंस्वभावा 
निरमित्तांशाः ; अन्ये उषादानांशारतदवान्‌ ; जीरतुभयत्मकस्तथोपादानवगे नि मित्तशक्तचंशो 
ऽप्यनुवत्तते । यथा जीवोपाधिलक्षणेऽहुमास्ये तत्वे तदीयाहंभावः, स ह्याविद्यापरिणाम 


इत्यादि ; यथोक्तं तृतीयस्य षष्ठे (भा० ३।६।६५)- 

“आत्मानश्चास्य निर्भिन्नमभिमानोऽविशत्‌ पदम्‌ । 

कमं णाशेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते” ।२५। इति। | 
अत्र “अत्मानमहङारमभिमानो हद्रः, क्मणाहुदृर्या” इति टीका च । अत्र च यश्चिभिन्नं 
तदधिष्ठानं वागादीन्दियं तृतीयान्तमध्यात्ममिति प्रकरणनिणंयः टीकायाभेव कृतोऽस्ति । 
कर्मणो वीजरूपत्वं कारणतामाच्रविवक्षया । तदेवमत्रापि मूलमायायाः सर्वोपादानांशमूलभूतं 
क्षे तशब्दोक्तं प्रधानमप्यंशरूपमित्यधिगतम्‌ । जीवस्तद्वानित्यनेन शुद्धजीवस्य मायातीतत्वं 
बोधयति ॥ ज्वरः ध्रीभगवन्तम्‌ ॥ 

| स्वं सम्बादिनी 

दकशनाथमेव तटस्थलक्षणेन जीव" वरूपं पुनः पुनः परामूृध्यते। तत्र क्वचिदेव चेनामिधानं साधरम्यश- 
ज्ञानाथंमेवेति भावः। अतएव (छा०८।१२।३) 'स तत्र पर्म्येति जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः" इत्यपिमूक्तावस्थाया- 
मुक्तम्‌ । जीव-परयोर्भृदस्तृक्त एव तत्र- (चछा० ८।१२।३) ““एष सप्रमादोऽस्माच्छरीरात्‌ समूत्भ्राय परं 


जीव--उक्त समुदाय सामग्री विशिष्ट है, द्रव्य -- मूत क्षेत्रसमह, केत्र- प्रकृति, प्राण--सुत्र, आस्मा- 
अहङ्कार, विकार-- एकादश इन्द्रिय, पञ्चमहाभूत, ये षोडश पदाथ, उक्त .समस्त देह रूपमे परिणत होते 
है । उक्त देह का वौज रोहवत्‌ प्रवाह है। रोह शब्ड का अर्थं अङ्कुरहै। देह से कमं बीजरूप उद्‌ मुत 
होता है। उससे अङ्कुर सूप देह का उद्धूव होताहै। अत्र पुनः पुनः -इस प्रकार प्रहु हता 
रहता है । 

निषेध के अवधिन्रुत-आप है, आपका भजन करता हूं 1 यहां पर काल, केव, कमं, स्वभा ये सव 
निमित्त रूप अश हँ । अन्य समस्त उपादानस्वरूप अंश हँ । तद्विशिष्ट जीव. उभय.स्वरूप है । इसः प्रकार 
उपादान समह्‌ के निमित्त, अक्ति के अंश में अनुवर्तमानु होता ह । जिस प्रकर.अहमास्प्र जीवोप्मधिरूप 
` तत्तव में तदीय. अहृमाव .अनुवत्तित होता है, अर्थात जौ का स्वरूपमत महुम्भान्र शोत्स है । उक्त उथद्धि 
स्वरूप अहृरमाव. अविद्या का परिणाम है, अर्थात अन्ञान का दिकार है । 

भा० ३।६।२१५ में कथित है--अनन्तर विराट्‌ पुरुष का महद्र ` पृथक सूपसे उत्पन्न. हभा, एवं खर 
स्वीय अंश में अहं वृत्तिरूप कमं के द्वारा कर्तभ्य कमं को.पराप् करते हे । । 

यहां पर गीक्कार की व्याख्या इस प्रकार है, ` आत्मा --अहुद्भार, -अन्िमान, ख, कर्म, -भहब्रत्ति । 
इस स्थल में “जो निभिनन हुआ है" वहु अधिष्ठान है । अर्त्‌ बामादि -इन्द्ियसशरह  रुतीमान्त पद है । 
अध्या प्रकरण की टीका मे उस प्रकार अथं हुभा है । -कमं -को वीजरूपता -कास्णमात्र विवक्षा से है । 
उक्त कमं ही वहां पर-छूल माया का समुदाय उपादानांश के मुल मुत क्षेत्र कद के द्वारा भिहित. हुमा है । 
जीव, तद्विशिष्टहै। इसके हारा बोध होता है कि- रुद्ध जीव मायातीतदहै। 

ज्वर, शरीभगवानूु-को कटे ये \\५३॥ 


१६० [ शधौभागवतुसम्दरभे 
 ५४। अथ निमित्तरूपांशस्य प्रथमे हे वृत्ती आह (भा० ११।११।२)- 
(५४) “विद्याविद्ये मम तनू विद्धृचद्धव शरीरिणम । 
मोक्ष. बःधकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते" ॥३॥ 
टीका च - “तन्येते बर्धमोक्षावाभ्यामिति ततरु शक्ती मे मायया विनिर्मिते, मायावृत्ति- 
रूपत्वात्‌ ; बन्धमोक्षक रीत्येकवचनं ह्विदचना्थे । ननु तद्‌काग्यंत्वे बन्धमोक्षयोरनादित्व- 
नित्यत्वे न स्याताम्‌, तच्राहू- आद्ये अनादी । ततो यावदविदां प्रेरया{म, ताबद्न्धः, यदा 
विद्यां ददामि, तदा मोक्षः स्फुरतीत्यर्थः ।” इत्येषा । अत्र मायावृत्तिरूपत्वादिति वस्तुतो 
मायावृक्ती एव ते। विनिरितत्वन्त्वप रानम्तवृत्तिकया त्या प्रकाशमानत्वादेवोच्यते, यतो- 
ऽनादी इत्यथः । तथा स्फुरतीत्यस्य मोक्ष इत्यनेनेवान्वयः 1 जौवस्य स्वतो मूक्तःवमेव ; 
बन्धस्त्वविद्यामात्रेण प्रतीतः । विद्योदये तु तत्‌ प्रकाशतेमान्रम्‌ । ततो नित्य एव मोक्ष इति 
भावः। नच वाच्यम्‌ (भ०११।३।१६) "एषा माया" इत्यादौ सामान्यलक्षणे मोक्षप्रदत्वं 
तस्या नोक्तनित्यसम्यकत्वमिति, अन्तकारित्वेनात्यन्तिकप्रलयरूपस्य मोक्षस्याप्युपलक्लित- 


त्वात्‌ । अत्र विद्यास्या दृत्ति{रिय सवरूपशत्ति.वृ त्ति दिशेष-न्दाप्रकशे दःर्मेव,नतु स्वयमेव 
स्वंसम्बादिनी । 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन सूपेणाभिनिष्पद्यते, स उत्तमः पुरुषः' इति । 
अतएगाविर्भूल-स्वरूप इति बहुव्रीहिणा जीव एवाभिहितः। भत्र मूलपूरवंगत्याश्रयणमपि कष्टमेव । 
तथा मेत्रेयी-ब्राह्मणेऽपि यदिदं (द° २।४।५) "न वा अरे सवस्य कामाय सवं त्रियं भवति; आत्मनस्तु 


अनन्तर निमित्तरूप मा्ांहाकी दो वृत्तिहोतीर्ह। भा० ११।१६१।३ में उक्तहै,- भगवान्‌ कहते, 
हे उद्धव ! विश्चा एवं अविद्या उभय शक्ति ही मेरी हैँ । उभय शक्ति ही शरीरियों कौ ब ध-मोक्षकारिणी 
है, उभय ही अनादिहै। उभयहीमेरोमायाद्रा नि्मितर्ह। 

श्रीधरस्वामिपाद को टीका- कनध.मोक्षकोजो विस्तार करतीहै, वह त्तरुशाक्त है। इस व्युत्पत्ति 
के द्रःरा तनु शब्द सेक्षक्तिका बोधहोताहै। उक्त शक्तिदिय का निर्माणमेरी मायासि हुईहै । अर्थात्‌ 
` दोनों मायाके वृत्ती) बन्धमोक्षकरी, यह्‌ द्विवचनं में एकवचन का प्रयोग हुआ है। 

उक्त कृत्तिद्ठय, भाया के काय्यंमूत होने से बन्ध मोक्ष का अना'दत्व एवं नित्यत्व नहीं होगा ? इस 
प्रश्न के उत्तर मे कहते है, आद्य - अर्थात्‌ अनादिहै) अतएव जब मैं अविद्याप्रेरणकरताहं। तब 
बन्धहोतारहै, ओौर जबर्मे च्िाको प्रेरण करताहुं, तब मुक्ति की स्फुत्ति होतो है । वहां माघावृत्तिरूप 
कथन से वस्तुत ही दोनों मायाकोहीवृत्तिहै। मेरीमायाके दारा निमित हई है। अपार एवं अनन्त 
बृत्ति के दारा प्रकाशमान प्रयुक्त कथित हुआ है) कारण उभयही अनादिर्है। तथा स्फुरति इसके 
सहित मोक्ष का अन्वय, जोव क्रा स्वतः ही युक्तियुक्तहै। बन्धको प्रतीति अविद्यामात्रसेहोतीरहै 
किन्तु विशा उदित होने से उसका प्रकारा मात्र होता है । अतएव जीव का नित्य ही मोक्षहै। 

भा० ११।३।१६ में वणित “एषा माया" शोक मनया का सामान्य लक्षणहै) किन्तु उक्त लक्षणमें 
मुक्ति प्रदत्त म्या का नहीं कहा है, अतएव मुक्तिद रूपमे माधा को कहना निरर्थक है । एेसा कहना ठीक 
नहीं है । अन्तकारिणी रूपमे मया का वर्णेन हुआ है । अन्त" जञब्द का अथं - आत्यन्तिक प्रलय है । 
इससे सक्ति को भी जानना होगा । मुक्ति भी आत्यन्तिक लयही है । अतएव विधानामिकामायाकी 


परमातेमसन्दर्जः ] | १६१ 
सेति ज्ञेयम्‌ 1 अथाविद्याख्यस्थ भागस्य दव बृत्ती- आवरणात्मिका विक्षेपात्मिका च । तन्न 
र्वा जीव एव तिष्ठन्ती तदीयं स्वाभाविकं ज्ञानमावृष्वाना, उत्तरा च तं तदन्यधाजानेन 
संज्खयन्ती वत्तेत इति ॥ श्रीभगवान्‌ ॥ 

४५५ । अत्र निमित्तांशस्स्वेवं विवेचनीयःः-- यथा नितित्तांश्चरूपया मायादख्ययेब प्रसिडा 
शक्तिख्िधा हश्यते, ` ज्ञानेच्छाङ्गियारूपत्वेन । तत्र तस्याः पारमेश्वरज्ञानरूपत्वं यथा तृतीये 
(भा० ३।५।२५) -“सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका ।. 

। माया नाम महाभाग ययेदं निमे विभुः” ॥२५॥ 

इत्यस्य टीकायाम्‌- “सा वं द्रष्टृदृश्यानुसन्धानरूपा ; सद्हश्यम्‌, असदहश्यम्‌, त्मा 
स्वरूपम्‌, सदसतोरात्मा यस्यास्तदुभयानुसम्धानरूपत्वातु"' इति । तदिच्छारूपतवं यथा तत्रव 
(भा० ३।५।२३) "आत्मेच्छानुगतावारमा'' इत्यस्य टीक्राया्‌-- “मात्मेच्छा माया तस्यानुगतौ 
लये सति" इति। ततक्कियारूपत्वश्चे कादशे (भा० ११।३।१६) एषा माया भगवतः" इत्पुदाहत- 
वचने एव दष्टव्यम्‌ । यद्यपि परमेश्वरस्य साक्षाज््ञानादिकं न माया, किन्त स्वरूपशक्तिरेव, 
॥ सर्वसम्बादिनी | 
कामाय सर्वं प्रियं भवति; भात्मा वा अरे द्रष्टव्यः'' इत्यादिना जीवस्यैव द्रषटव्यत्वादिक निदिशत्तस्येव 
परमात्मत्वं दंयतीति प्रतीयते ? तन्न ;--यतः परमपुरुषाविरभूतिभूतस्य प्राप्तुरात्मनः स्वरूपयाथाध्य- 
विज्ञानमपवगं-साधनमूत-परमपुरुषवेदनोपयोगितयारूच पुनः (व्‌ २।४।१) -जात्मा वा' इत्यादिना परमात्मेवा- 


वृति - स्वरूपशक्ति विद्या प्रका हेतु हार मात्र है ! किन्तु स्वयं मुक्तिप्रद बर्हीहै। ` 
अनन्तर अविद्या नामिका अविद्या की दृतय कौ वर्णना करते ह ।, आवरण विक्षेपात्मिका वृत्ति 
जीवमें ही रहकर जोव के स्वाभाविक जान को आवृत करती है । उत्तरावृत्ति-विक्षेपाल्मिषा है ! बह 
वृत्ति जीव को अन्य प्रकार ज्ञान में आसक्त करदेतीहै। प्रवक्ता श्रीभगवान्‌ है ।\५४॥ {६ , * 
तन्मध्य बे निभित्ताक्षरूपा माया का विवेचन करना कतव्य है । निनित्ताश्षरूया आया का भी कषक्तित्रय 
है ज्ञान, इच्छा, क्रियारूपा । मा० ३।५।२५ मे भगव्ज्ञान रूपमे ही उक्त माया का वर्णेन है । “दहा 
परमेश्वर कौ हवयानुसन्धानात्मिका वह शक्ति, कारथ्यंकारणात्िका है । हे सहाचाम । „ उक्त शक्तिका 
नाम ही माया है । श्रीभगवान्‌ उसके द्वारा ही यह प्रत्यक्ष परिहश्यमान विश्च का निर्म किशर 
इसकी टीका मे उक्त है - वह माया, द्रशा एवं हय की अनुसन्धानसरूपा है । सदसदात्मिका है, -अर्थात्‌ 
सद्‌ - इर्य पदाथं, असत्‌ - अहृक्य, आत्मास्वरूप, सत्‌ एवं असत्‌ का आत्मा जिसका है । ` अर्थात्‌ सद्‌ 
असतु का अनुसन्धानात्मक ज्ञानरूपा ह । तज्गन्य उसे सदसदात्मिका कहते है । ` वह माया--भगद्छन्‌ की 
इच्छारूपा है । भा० ३।५।२३ में कथित है--जीवगणों के. आतत्मस्वरूप एवं सकल के अधिवति वरमात्मा, 
जो सृष्टिकालं मे अनेक बुद्धि से उपलक्षित होते है । ` उक्त आत्ममाया लीन होने से खुष्टिके पुर्वं मे यह 
विश्व--भगवतुस्वरूप हुभा था! अर्थात्‌ उस समय द्रष्टा एवं इर्य उभय कदां नहीं था । व 
इसकी टीका. उक्त है, -अत्मेच्छा- माया है, उसकी अनुगति से अर्थात्‌ बह लीस होने पर 
श्रीभगवान्‌ की क्रियारूपा सीयाका वणन भार ११।२।१६ में इस प्रकार है, - | व 
हे राजन्‌ ! भगवानु की सृष्टि-स्थिति-वरिनाशकारिणो त्रिगुणरूवा मायाशक्ति का वर्णन मेने किया, 
सम्प्रति अपर क्या सुनना-अभीप्तित है ? इस विर्षय क्रा कथन पूवं जने हुजाहै । : ५९. 


१६२ [ शरीभागवतसन्दमं 
तथापि तञ्जीनासिक श्रोडृते कारये तु न तदथं श्रवत्तते, किन्तु भक्तार्थमेव प्रवत्तंमानमनुषद्ध- 
भवे पलत इत्यम्नविजेनोयत्वात्‌, ततूपरवृरयाभ।ससम्बलितं यम्मायावृत्तरूपं ज्ञानादिक- 
मन्य त्तदेव तज्ज्ञानादिशब्देनोच्यते । तथाभूतं च तज्ज्ञानाद्‌ द्विविधम्‌ ;-- स्वभावसिद्धत्वाव्‌ 
केत्वलय रभेशरनिष्ठं तहत्ततवाग्जवनिष्ट ख । तनन प्रथमं द्रषट्टश्यानुसन्धान सिसृक्षाकालादि- 
0 द्ितीषं विचःकिंमोतेच्छाकर्मादिरूपमिति + मथोपादानांशस्य प्रधानस्य लक्षणम्‌, 
भा० २।२६।१०,- । ४ 
० (५५) ““यत्तत्तिग्रुणमन्यत्तः नित्यं सदसदात्मकम्‌ । | 
प्रधानं प्रकृति प्राहुरविशेषं विशेषवत्‌” ॥१०। 
यत्‌ खलु त्रिगुणं संस्वांदिगुणत्रथसमाहं ररतदिवान्य्तं प्रधानं ४ कुति प्राहुः । तत्राव्यत्त- 
संलत्वे हेतुः-- अविशेषं गुणतेयसाभ्यरूपत्वदंनभिश्यक्त विशेषम्‌ ; अतषएवाच्याङृतसंजञ्चेति 
गमितम्‌ । भरधानसंजञत्वे हेवुः-विशेष्वत्‌ स्वाशर्का्य रूपाणां महिदादिविंशेषागामाश्रयरूपतया 
तेभ्यः भ्ठ । प्रकृतिसंजतवे हेतुः- सदसदात्मकम्‌, सदसतभु कार्य-कारणरूपेषु महदादिषु 
¢ सर्वसंम्वादिनी 
मृतत्वोपायादुद्रश्यतयोपदिश्यते । (ब्‌० २।४।१०) “तस्य वा एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतहग्बेदो 
यजुर्वेदः” इत्यादिकं हि तस्यैवं लिङ्खमिति । । 
एतदेभिपरितयैव श्रौशुकेनं स्वयं व्याख्यातम्‌-{भा० १०।१४।५२) “तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा” इत्युवत्वा, 


यद्यपि परमेश्वर के स्षातु ज्ञानादि का नान मायानहीं है, कारण वहु स्वकूपकक्तिही है। तथापि ` 
स्वरूपशक्तचात्मक जार्नादिं का प्रयो भगवान्‌ प्राकृत काय्यं में नहीं करते ह । किन्तु स्वरूषजशक्तघात्मक 
भेनिदि का प्रणोमं मक्तजनगणके लिए ही करते हुं, अतएव भानुष्िक रूपै मे विश्वादि कम्यमी 
सभ्यन्न हीत है ) अग्रिम अरन्य ओं इतका विचार करना है ! ईग्बरीव परचृह्थाभास सम्बलतित माया वत्ति 
रूप ज्ञानादि अन्यः) उखको हीं ईश्वरोय ज्ानादि शंब्वं से कहते हे । | 

डं कानी प्रकार हैः स्वभतवसिद्ध होनेके कारण- केवल परमात्मनि क प्रकार । द्ितोय 
भकार परमेन्वर तवत्त होनेके क्वरण-जीवनिष्ठहि। .. । 

उमे से भ्रयमे गर हरय का अमुसन्ानात्मकनछुजनेच्छं कालादि रूप है । द्वितीय--बिदया-अविद्या 
भोगेच्छैं कर्मादि र्कहे। ` । 

अनन्तर उ्ाडानोशरूप प्रघान का लक्षन ` भा५ २।२६।१० मे वागत ह, उसको कहते ह, -भगवान्‌ 
केविल कहे ये ~ मातः }. जके स्वयं अविशेष है, अथच विज्ञे का ऊ प्रधान हे, उसको जति क्षब्द ते कहते 
ह+ वंह भ्रथधानम सर्वि गूर वय का समहिगर स्वरूप हैः। वह ब्रहम नहं हे, अच्यक्त कास्यं है । अतएव 
कालिं भो मही है, वहं नित्यः-हे । अत्व जोव की. भक्ति. भी नहीं है । 
` इकतैःकर्थन केत सौर्ये इस तरकार हे" ओ शस्व रजेः तमः रूवं गुणत्रय का लमाशार रूष ट, उसको 
पण्डितमण अव्यक्त, प्रधान, गरहति काण्ड ते अहते ठँ १ मभ्य्त. कथो कहते ह ? अविक्ञेव के कारण, 
गुणेभ्य के स्थि परश्तं भपरकपश यवेव है । तएव इले. ह्ी अस्याकृत हाब्द से कते ह । प्रधवन शाब्द 
का प्रयोग क्यों करते हँ ? विशेषै पायें के समान, निना ल कार्यरूप भहदावि विहेव स्थ का आय है 
गथ उरं वाधिति सशह से ऋ्ठ हे 1 प्रकृति कब्दं प्रयोग के श्रलि कारण, सवसदात्मक है सतु- 
कारण, अतत्‌- काय्यं, को््येकसगात्मक महवश्दि के प्रति कारण होने के कारण जिसका स्थरूय उक्त 


परमात्मन्दभः | १६३ 
कारणत्वादनुगत आत्मा स्वरूपं यस्य ततु ¦! तथा नित्यं प्रलये कारणमाव्रात्मनाबस्थित- 
सर्वाशत्वेन सृष्टिस्थित्योश्चापश्ीकृतां शत्वेनाविङृतं स्वरूपं यस्य ताहशमिति ब्रह्मत्वं महदादि- 
रूपत्व उ्यावृत्तम्‌,-त्रह्मणो निर्गुणत्वात्‌ महदादीनाश्चाव्यक्तायेक्षया काय्येरूपत्वात्‌ । एवश्च 


भीविष्णुपुराणे (१।२।१९-२१)- 
“अव्यक्त कारणं यत्ततु प्रधानमरदिसत्तमेः । प्रोच्यते प्रकृतिः सूक्ष्मा नित्यं सदसदात्मकम्‌ ।१६॥ 
अक्षय्यं नान्यदाधारममेयमजरं प्र.वन्‌ ¦! शब्द-स्यहादिहीनं तद्रूपादिभिर संहतम्‌ ॥२०।१ 
त्रिगुणन्तञ्जगद्‌योनिरनादिप्रभवाप्ययम्‌ ! तेनाग्रे स्वमेदासीद दाप्यं वे १लयादनु"" ॥\२१॥ इत्यादि । 
इदमेव प्रधानमनादेजेगतः सुक्ष्मावस्थारूपमय्याङृताव्यक्ताद्चभिधं वेदाम्तिभिरपि परमे- 
श्वराधीनतया मन्यते (ब्र०स्‌० १।४।३) “तदधीनत्वादर्थवत्‌” इत्यादिन्यायेषु, निषिध्यते तु 
सवं सम्वादिनी 
(भा० १०।,४।५५) “कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम'" इ.यादिना ततोऽपि तस्य श्रियतमत्वमिति ! 
तस्ात्‌ परमेश्चर-स्वरूपा ट श्नस्वरूप एवात्मा [जीवः] । । 
ननु भिन्नत्वे सति (बर०स्‌० २।३।७) “यावड्‌विकारान्तु विभागो लोकवत्‌” इति म्यायेन विकारत्व-धरा्तिः 


रूपमे हौ अनुगत है । 

वह नित्य है, अर्थात्‌ प्रलय काल में कारणस्वरूप होकर सर्वाहि के सहित अवस्थित है । सृष्टि स्थिति 
मे जो अपञ्चीकृत रूपमे अवस्थित होने से उसका स्वरूप विस्तार नहीं होता है । उसे नित्य कहते है । 
अतएव ब्रह्म से एवं महदादि रूपसे माया का पा्थक्य हु । कारण-ब्रह्म निर्गुण है, ओर महत्‌ प्रभृति 
अव्यक्त को अपेक्षासे कार्यरूप है । श्रीविष्णुपुराणमें भौ इस प्रकार प्रसङ्धही है) (१।२।१९-२९१) 
महषिगण-- इस प्रकृति को ही अव्यक्त, कारण, प्रधान कहते हैँ । यह सूक्ष्म, नित्य, सदसदात्मक अर्थात्‌ 
काय्यं-कारण शक्तसम्पन्न है । । 

यह प्रकृति अक्षय, अनन्याभय, इयत्ताशरुन्य, अजर, अमर, निश्चल, शञ्द, स्पशं परिश्ुग्य एवं रूपादि 
रहितर्है। 

यह्‌ त्रिगुणात्मक है, इससे जगत्‌ की उत्पत्ति हूर्ई है । यह अनादि है, अर्थात्‌ नित्य है । प्रलय काल 
मे समुदाय सृष्ट वस्तु इसमें विलीन होती हँ । सृष्टि के पुवं में--अतीत प्रलय काल मे समुदाय चष्ट वस्तु 
प्रकृति मे अन्तनिविष्ठ रहीं । 

यह प्रधान ही अनादि जगतु के सुक्ष्मावस्थान रूप है । अविकारापन्न अग्रकाक्लादि नामक उस प्रधान 
को वेदान्तज्ञगण परमेश्वर के अधीन मानतेरहै। (ब्र सू० १।४३}) “तदधीनत्वादर्थवत्‌” मे इसका 
विवरणहै। 

गो० भा०--"परमकारणब्रह्माधीनत्वात्‌ अर्थगत्‌ प्रधानं स्वका्योत्पादनकलवदित्यथंः, तदीक्षणेनैव 
प्रधानं वर्तते नतु स्वतः जाज्यात्‌ । श्रुतिश्च-इवेताश्वतराणां “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌" 
“अस्मानु मायी सृजते विश्वमेतत्‌" “य एकोऽवर्णो बहुधाश्क्तियोगातु वर्णाननेकाश्लिहितार्थो दध्ातीत्याद्या 
स्मृतिश्च “स एकं भूयो निजवीय्यं चोदितां स्व जीवमायां भ्रकृति सिसृक्षतीम्‌ । अनामरूपात्मनि रूपनामनी 
विधित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत्‌ ।” प्रधानं पुरषं चापि प्रविश्याःमेच्छया हरिः । क्षोभयामास संप्राप्ते 
सगंक।ले व्ययाव्ययौ" । (मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्‌ । हेतुनानेन कौन्तेय जग्टिपरिवत्तते"' । 
इत्याद्या । एवमभ्युपगमात्नास्माक सांख्यमते प्रवेश्चः । स्वतन्त्रमेव प्रधानं कारणमिति तत्राम्युपगमात्‌ । 

प्रधान--परमकारणस्वरूप ब्रह्म के अधीन होकर ही विश्च काय्यं उत्पादन करने में सक्षम होता है । 


द [ भ्रीभागवत्‌सन्दभं 

सांख्यवत्‌ स्वतन्त्रतया (ब्रर्सू० १५१) “आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त- 

गृहीतेदशयति च" हइत्यादि-न्यायेषु शवेताश्चतरोपनिषदि प्रधान-शष्दश्च ; श्रूयते (दवे० ६१६) 

“श्रधानक्षेत्रज्ञपति्गुणेशः, संसारबन्धस्थितिमोक्षहेतुः"' इत्यादौ ॥ भ्रोक पिलदेवः ॥ 
सवंसस्वादिनी 

स्यादात्मनः ? न ; - वंघ्यम्तिरात्‌ तच्च वेध्यं प्रमाणानपेक्ष-सिडत्वत्‌ । आत्मा हि प्रमाणादिविकार- 


व्यवहाराश्रयत्वात्‌ प्रागेव तद्चवहारात्‌ सिध्यति । अतो विभागधुक्ति-लब्ध-न्यायस्य नात्रवतारः। 
नित्यत्व -धुतिश्चास्माकमनत्रास्ति; यथा वेकुण्ठा-द-वस्तूनाम सेव निःयत्वं हस्तीति } (णस्‌ २।३।१७) 


ओर वह पुंरुष निज काय्यं में प्रवृत्त होता है । किन्तु स्वतन्त्र रूपसे प्रवृत्त नहीं हो सकताहै । कारण, 
प्रधान जड़ है । उवेताश्चतर उपनिषत्‌ कहती है-- "प्रकृति माया है, ओर प्रकृति का अधिपति ईश्वर ही 
मायीहै। मायी पुरुष, मायाकेद्वारा इस जगतुको पृषटिफरताहै। एक-अवणं होकर भौ विविध 
आकार से भासमान अपनी शक्तिके दारा “इसको इस प्रकार करूगा'' इस इच्छा से उससे अनेक वर्णों 
कासूजनकरतेहं। स्परुतिमेभी उक्त है,- “ईश्वर श्रीहरि, सृष्टि कायं में अभिलाषिणो, श्षुन्धा, महदादि 
काय्यं मे नियोजिता, जीव मोहुनकारिणी, अपनी शाक्तिस्वशूय प्रकृति को नाम रूप रहित जीव को नामरूप 
प्रदान करने के लिए प्रेरण कर स्त्रयं उसका अनुसरण करते हँ । 

प्रयम- कर्म, ज्ञान, भक्तिको प्रतिपादन करनेके लिए ततु प्रतिपादक वेदादि श्लारत्समरहु को प्रकट 
करतेहं। श्रोहरि सृष्टि काल में अपनी इच्छा के अनुसार प्रधान एवं पुरुष मे अनुप्रविष्ट होकर सविकार- 
नििकार दोनों को क्षुभित करते हैँ । मत्‌ कत्तु क अधिष्ठिता वह प्रकृति सचराचर जगत्‌ कौ सृष्टि करती 
है। हे कौन्तेय! इसकारणसे जगत्‌ की बारम्बार सृष्टिहोती। इस विचारसे सांख्य मतमेंमेरा 
प्रवेशन नहीं होता है 1 सांख्य मत में प्रधान स्वतन्त्र कारणहै। सांख्य मत के स्वीकृत स्वतन्त्र प्रधान का 
निषेध भी करते हँ । वेदान्तसुत्र । १।४।१) “आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न, शरोररूपकविग्यरत गुहीते 
दशयति च ।“ 

गोविन्दभाष्य -एकेषां कठानामानुमानिकं स्मात्तं प्रधानमपि वाच्यं टृञ्यते । न ग्यक्तमभ्यक्तमिति 
तदुक्तरिति चेन्न! कुतः ? श्रीरेत्य.देः। श्रीरमेवात्र रथरूपकविन्यस्तमव्यक्तक्ब्देन गृह्यते ! दर्शंयति 
चेततु प्राक्तनो ग्रन्थ आत्म शरीरादिनां रथादिरूपक क्घित्निम्‌ । एतदुक्त भवति पूर्वत्र । “'जआ्मानं रथिनं 
विद्धि शरीरं रथमेव च । बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इन्दिाणि हयान्याहुविष्ास्तेषु 
गोचरानु” इत्यादिना! !सोऽध्वनं पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदमित्यन्तेन ग्रन्थेन । श्च विष्णुपव 
प्रपुमुपासकं रथित्वेन तच्छरी रादिकं रथारित्वेन रूपयित्वा यस्य॑ते रथादयो दशे भवन्ति सोऽध्वनः परं तत्‌ 
पदमाप्रोत्य॒क्तवाथ अथ रथादिरूपितानां तेषां ज्ञरो रादीनां वक्ञीकाययंतायां पौष्य प्राधान्यमुच्यते । इन्द्रियेभ्यः 
पराह्यर्था इत्यादिना । तच्र यानि इन्द्रियाणि रथरूपके अश्चःदिभातेन प्रकृतानि तान्येवेह्‌ वाक्येऽपि गृह्यन्ते 
प्रायः शडक्तील्यात्‌ । यत्तु रीरम्नवचिष्टं तत्‌ खलु अव्यक्तरब्देन परिशेषात्‌ प्ररूरणाच्चेति। नच 
स्मात्ततरव प्रत्यभिज्ञातास्ति तन्मतविरोधात्‌ ! 

“न व्यक्त अन्यक इस व्युत्पत्ति के अनुसार कतिपय- काठकादि का आनुमानिक कपिल स्मृति 
शास्त्रोक्त प्रधान को जगतुकारण कहा गया है । किन्तु यह्‌ समीचीन नहींहै। कारण- अग्यक्त शब्द से 
रथः रूप विन्यस्त श्रैर कांबोधहोताहै। -पूरवं प्रन्थमे इसका विवरणदहै। आत्मा, रथिस्वरूप, शरीर 
रथस्बरूप, बुद्धि सारयिस्वरूप्‌, मनः प्रग्रहस्वरूय, इन्द्रियसमूह्‌ अश्वस्वरूप, ओौर शब्दादि विषय उसका 
पथस्वरूप है ।* (जो व्यक्ति इनं समस्त को निज वक्ामें रखकर श्रो चिप्णपद का अनुसन्धान करता है, बह 
अनायास उस पथ का अतिक्रम करता है" इत्यादि हचेषग्रन्थ मे श्रीविष्णुः प्राप्तीच्चुं उपासक्करोरथी 


परमात्मसन्द्भः | १६१५ 


, ५६ । तदेवं सन्दभहये शक्तित्रयविकृतिः कृता । तत्र नामाभिन्नताजनितश्राम्तिहानाय 
संग्रहशषोका 
“नारा स्य.दन्तरङ्धः या उहिरद्धा च सा स्मृता । प्रधानेऽपि क्वचिद्‌ इष्टा तद्‌वृत्तिर्मोहिनी च सा ॥ 
अय तये स्याद्‌ प्रकृतिश्िच्छक्तिसवन्तरद्धिका । शुद्धजीवेऽपि ते हृष्टे तथेशक्ञानवीय्यंयोः ॥ 
चिन्माय शक्तिष्रये स्तु विद्याश्त्ति र्दीरयंते । चिच्छक्तिःत्तौ मायायां ये.गमाया समा स्मृता ॥ 
प्रधाना-याङृताव्यक्त तर॑गुण्ये प्रकृतौ पर्‌ । न मायायां न चिच्छुक्त'वित्याद्यूह्य विवेकिभिः” ॥ इति । 
अथ मायाकायं जगहृक्ष्यते (भा० ३।२६।५१-५२) 
(५६) “ततस्तेनानुविद्धेभ्यो -युक्तभ्योऽण्डमचेतनम्‌ । 
उत्थितं पुरुषो यस्मादुदतिष्ठदसौ विराट्‌ ॥५१॥ 
एतदग्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धं दशोत्तरः । 
तोधादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतवं हिः । 
यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः ।५२॥ 
सवंसस्वादिनी 


“नार्मानरुतेनित्यत्वाचच त1स्यः'' इति न्यायान्तरश्च तं ग्यःयमपसारयति । 
तदेवमादिशरुति-न्यायाम्युपगमाद्धि्च एव जीवः । (ईक्ञ० ७) तत्र को मोहः कः रोक एकत्वमनुपश्यतः, 


मानकर शरीरादि को रथरू्पमें रूपक कर परमात्माको प्राप्न करनेकी प्रक्रियाको दर्ञायाहै। 
अनम्र रूपक प्राप्न उन सब शरीरादि का “'इन्द्रियसमूह से विषय सकल बलवानू है” इत्यादि वाक्यसे 
वशीकरण करने मँ गौण्य प्राधान्य भाव कहा जाता है । इन्द्रियसमूह को रथादि रूपमे रूपकं ही किया 
गया है । "प्रायः" शब्द तुल्यार्थं का बोधक है । परिशेष में प्रकरण प्राधान्यसे अवशिष्ट श्रीरको 
अव्यक्त शब्दसे कहा गयाहै। यहं साख्य तत्त्व का उल्लेख नहीं है । इस प्रकार उत्तरोत्तर परत्व 
वीकार करने मे उक्त मतक्रा विरोध उपस्थित होताहै। इसन्यायसे श्रीहरिही परमत्मार्है। 

इवेताश्वतर उपनिषत्‌ में उक्त है, - गुणनियन्ता ईश्वर प्रधान एवं जीव का पालक है संसार बन्ध, स्थिति, 
मोक्ष काहेतुहँ।: यह कथन शभ्रीकपिलदेवका है | ५५1 

अतएव भगवत सन्दभं एवं परमात्म नामक सन्दभेद्रय में अन्तरद्खा, वहिरङ्क, एवं तटस्था शक्तिका 
वणेन हुआ । उक्तं विषय में नाम कौ अभिन्नतासेजो च्रान्ति होती है, तन्चनित चान्ति निरास निबन्धन 
संग्रह श्ोकसमूह का प्रदर्घान करते ह । 

माया ज्ञब्द से अन्तरद्कुा एवं वहिरङ्धाशक्ति का बोध होता है! स्थल विक्ञेष में प्रधान मे एवं उसकी 
मोहिनी इत्ति में भी माया ब्व का प्रयोग होताहै। माया, वहिरङ्का एवं प्रधानरूप आद्यत्रय में प्रकृति 
शाभ्व का प्रयोग होताहै। अन्तरङ्घा शक्ति में चिच्छक्ति शब्वका प्रयोगहोताहै। शुद्ध जीवमे तथा. 
ईश्वर के ज्ञान वय्यं में चितकक्ति शाब्द का प्रयोग होता है। पण्डितगण- चितृशक्ति एवं मायारक्तिकीः 
वृत्ति में विद्याह्क्ति शच्द का प्रयोग करते हँ । चिच्छक्ति वृत्तिमें माया में योगमाया शब्द का प्रयोग 
होता है । प्रधान अव्याकृत, अव्यक्त, त्रिगुणमय प्रकृतिमें ही प्रयोग होताहै। किन्तु साया तथा 
चिच्छक्ति रयोग नहीं होता है, विवेको व्यक्तिगण इसका वर्णन करते है । 

अनन्तर भाया कार्यं जगत्‌ का वर्णन करते हैँ । भा० ३।२६।५१-५२ में वणित है -- उक्त श्री भगवानु 
कत्त क पदा्थंसमूह क्षुभित होकर परस्पर मिलित हुए, ततु पश्चात्‌ उससे एक एक अचेतन अण्ड उत्पन्न 
हुआ, उक्त अण्ड विशेष नामसे परिचित हज 1 उसका वहि जल प्रभृति तत्वों से क्रमशः दस दस 


१६६ [ शीभागवतुसन्दभें 
तेनेशवरेणाणुविद्ध भ्यः क्षुभितेभ्यो महदादिभ्योऽण्डमचेतनमुत्थितम्‌ । यरमादण्डादसौ 
विराट्‌ पुरषस्तुदतिष्ठत्‌, भगवतः पुरषष्य ॥ श्रीकपिलदेवः ॥ 
५७। तदेवं भगतो रूपमित्युक्तस्तस्यापि प्राग्बदग्राकृतत्वमापतति । तन्निषधायाह 
(भा० २।१०।३५)-- 


(५७) “अभुनी भगवद्रूपे मया ते ह्यनुर्वाणते । 
उभे अपि न गृह्णन्ति मायासूष्टे विपश्चितः ॥ २५॥ 

अभ्ुनौ अम, उपासनाथं भगवत्यारोपिते जगदात्मके स्थूलसूृक्ष्मःस्ये विराट्‌ ह्रिष्यगरभषपिर- 
पर्ययि व्यष्टिसमषटिशरीरे ये मया तुभ्यमनुवणिते ते उभे अपि विपश्चितो न गृह्णम्ति, वस्तुतया 
नोपासते, फिन्तहि तदीयवहिरङ्धाधिष्ठानतयंवेत्यर्थः । तदुक्तं वेष्णवे (१।४।३९)-- 

“यदेतद्श्रयते मुततमेतज्ज्ानात्मनस्तव । श्नाग्तिज्ञानेन प्यन्ति जगद्रूपमयो गिनः" ॥३६९॥ इति । 

सर्वसतम्वादिनी 

इत्याद्याः श्रुतयस्तु परमात्मैक्यापेक्षा एवे ; यथा (महाभा० श्ञाम्तिप० ३५०।२) बहवः पुरुषा लोके साह्कय- 
योगविचारणे इति परमतम्‌ । स्वमते, पारम्परिकजीवभेदे साक्षितयोपन्यस्य पुनस्तदूविलक्षणं परमातम- 


गुणो से अवृत है । उक्त मण्डं श्रीभगवान्‌ के मूततिस्वरूप चतुरदज् भुवन दिस्तरत है । 
, सन्दर्भ उक्त ईश्वर कत्तु क अनुविद्ध अर्थात्‌ क्षुभित महदादि तस्वों से अचेतन अण्ड उत्थित हृ । 

एव उससे विराट्‌ पुरुष उत्थित हुए ये, भगवान्‌ का रूप अर्थात्‌ पुरुष का रूप ! 

करमसन्दभं “उत्थितम्‌ - उत्यन्नम्‌ । विराट्‌ पुरुषो हिरण्यग भत्मिकः समष्टि जोव उदतिष्ठत्‌ - सुषुप्र- 
भिवातिक्रम्य स चेतनो वभ्रुव ।** उत्थितम्‌--उत्पन्न, विराट्‌ पुरुष हिरण्यगभत्मिक समष्टि जीव, उदतिष्ठत्‌ 
र पुदुप्र अवस्था को अतिक्रम कर सचेतन हज । 

स्वानिटीका--“अनुचिद्धेभ्यः, क्षुभितेम्यः, यस्मादसौ विराट्‌ पुरुष उदतिष्ठत्‌ । भगवतो रूपमिति 
पुरुषभेवाभिप्रायेण । 

क्षुभित तत्वसमुह से ब्रह्माण्ड का सृजन हुआ । जिससे विराट्‌ पुरुष उत्यन्न हुआ । पुरुष भेद के 
अभिप्राय से भगवत्‌ रूप का वर्णेन हुआ । यह कथन भ्रीकपिल देव का है ॥५६॥ 

उक्त विराट्‌ रूप को भगवत रूप कहा गया है । इससे विर्‌ का भी अग्राङृतत्व होना स्वाभाविकहै, 

अर्थात्‌ उक्त कथनसे जगत्‌ भी अश्राकृत ही होगा । इसा निषे करते ह । भा० २।१०।३५ में उक्त है-- 
भगवच्‌ में स्छूल सूक्ष्म रूप्य का गारोपण होता है, उसका वर्णन सने किया । किन्तु उक्त रूपटय ही 
माया कल्पित है । एतङ्गःय मनीषिगण वस्तुत उसको स्वीकार न्दं करते है । 

सन्दभं -स्वूल ट्ट सम्पन्न साधक को उपासना करने का अंवलम्बन प्रदान हेतु भगवान्‌ में आरोपित 
जगहूप को स्थूल सुक्ष्म विराट्‌ हिरण्यगशभं अपर पर्याय व्यष्टि समष्टि शरीर कहा गया है, जिसका वर्णन 
मेने किया। उन दोनों को ही पण्डितगण उपासनाथ ग्रहण नहीं करते हैँ । वस्तुरूप दृष्टि से उपासना 
नह करते है । किन्तु वहिरङ्का माया शक्तिका अधिष्ठान रूपमे ही देखते ह । 

स्वामिटीका - “उपासनाथं भगवत्यारोपितं रूपदयमपवदति अमुनी इति । न गृह्णन्ति, न वस्तुतोऽद्खी 
कुर्वन्ति । यतो मायाभष्टे” ।३५। 

इस विषय का प्रमाण विष्णुपुराण के १।४।३६ तें इस प्रकार है शु ज्ञानस्वरूप आपह, आपकाजो 
जगूप हृष्ट होता है, उसका दक्षेन केवल योगिगण, अविद्या विल सित रम ज्ञान ते ही करते हैं । 


परमरात्मसन्दभः 1] १६५ 
एतस्मृत्तं जगदश्नार्तिजानेनेव् तवर पं. जानन्तीत्यः; भुतिश्. (केन० १।४)-- “नेदं 
यदिदमुपासते" इति ; “यदिदं जगदुपासते प्राणिनः, नेदं ब्रह्म” इति धीराग्छुद्ुङ्-माष्यद्‌ः 8 
जतश्व न गृह्छम्तीस्यत्र हैतुमयासुष्टे, न तु स्वरूपशक्तिश्छदुर्माविति। अनेत्र॒चतुशूनादि- 
लक्षणस्य सा्षाद्रूषस्य मायातीतत्वमपि व्वक्तस्‌ । अश्पस्य जमतो सायासयस््र पृरूकङषत्दे 
पुरुषमुणावताराणां चिश्ण्वादीनां सस्वादिमयास्तदं शरूपाणीति नेवम्‌ । तान्ययेक्ष्य चोक्तं 
षाकण्डेये-- ति 
“विष्णुः शरी रग्रहणमहूमौक्ान एव च । कारित्मस्ते यतोऽतर्ःथां कः स्तोतुं शक्तिमानू भवेत्‌ ॥” इति । 
सर्वसम्वादिनी 
विषयं स्वमतातिशयमाह,--(महामा० ज्ञाम्तिप० ३५०।३) 


“बहूनः पुरषाणां हिः यथेका योनिरच्यते । तथा तं पुश्षं धिश्वमाख्यामि गुणतोऽधिकम्‌ ।\१३५ 
इत्युपक्रम्य, (तक्रेक. ३५०।४,५) 


सन्वभंः- हसं मूत्तं जयत्‌ को च्रान्ति ज्ञानके दारा ही आवक्रारूप मानलेतेहै। धूति भीक्डलीहै, 
हद्यमानु जगत्‌ की उपा्ना वस्तु हष्टिसेजोकी जाती है, बह वास्तव वस्तु नहीं है । उक्त भुत्तिका 
धी रामानुज भाष्य हस प्रकार है, -- प्राणि्रण जिन्त जगत्‌ की उपासना करते ह, वह ब्रह्य नहीं है.। अतएव 
मनीषिगण वस्तु रूपमे नहीं ग्रहण करते । कारण है- ईश्वरीय मायाक्षक्तिके सृष्टहै। किन्तु स्वरूप 
शक्ति के द्वार प्रदुर्भावित नहीं है । उक्त कथन से श्रीभगवान्‌ के चतुरभुजादि स्वरूप- साक्षात्‌  स्वङ्व है 
एवं मायातीक है, यह भुचित हुआ । तन्मध्य में मायाजय जत्‌ का पुरषसूप होने से पुरुष मु्रादतार 
धीविष्णु आवि का सस्वादिभय उनके अंक ङ्प.हौ जानना हयेगा । अर्यात्‌ विप्रादि जगदंस्षसम्रुह कतिश 
रजोमय, कतिपय तमोमय है । . भा० २।१०।३६-४२ में उत्तक्रा विक्षद बनेन है, 

“स वाच्यवाचकतया भगवानु ब्रहुमरूपवृक्‌ । नामरूपक्कियाधत्ते सकर्म॑काकर्मकः परः ।॥३६ 
प्रजापतीन्‌ मनन्‌ देवानृषीन्‌ पितृगणान्‌ पृथक्‌ । सिद्ध चारणगन्धर्वाचु वि्ता्नाचुर भृह्यकादु ।\३७ 
किन्नराप्सरसो नागानु सर्पान्‌ किम्पुरुषान्‌ नरानु । भातूरक्षः पिशाचांश्च प्रत भुतः विनाग्रकाच्‌ दे 

` कूष्ताण्डोन्मादक्तालानू धातुघानादु गृहानपि \ मृगान्‌ स्वगान्‌ पशचुबु रक्षन गिरीन्‌ तृष सरीसृषानु । 

`: दिविघाश्चतुद्ग्ना येऽन्ये जलस्थलत्रभोकसः ।।३६ 

कुशलाकुच्लयमिश्नाः कर्मणां गतस्तिमाः ।४० 

सत्त्रं रजस्तमः इति तिलः सुरनुनारकाः। सत्राप्येकंकशो राजन्‌ भिद्यन्ते यक्तयस्ज्िधा । 

यदेककतरोऽन्याम्यां ` स्वभाव उपहन्यते ।४१ 

स एवेदं जगद्धाता जगवानु धमंस्परषुक । पुष्यति स्थापयन्‌ 'विवं तिय्यंड्‌ नरबुरादिशिः ।४२ 

ततः कालाभ्निरदरात्त्ा षतु सुष्टंमिदमात्मनः। सतिबण्छति ततु काले धनानीक्रमिकानिलः ॥५४३ 

स्थम्माबेन कथितो भगवानु भगवत्तमः । नेत्थं मदेन हि प्रर द्ष्टुमहंन्ति श्रयः ५४४ 

टीका- कत्तु त्वाद्यपवादेन दशमस्य शुद्धिमह 4 इत्धम्भाक्रेन ज्ष्टत्वा दिङ्येण । तस्माद्ध एतस्मादात्पत् 
अकज्ञः सम्बरुतः। सोऽकामयत बहुस्यां प्राज्छमेयेत्यादि श्रुत्या कथितः । सुर्स्तु परं केवलमेवं रूपेणेव 
द्रष्टुं नश्हृन्ति ५ - निष्कलं निर्क्रयं शपन्तं निरक्द्रं निरञ्जनम्‌ । इन्द्रो मायभिः युररूप ईयते इत्याद्या । 

(भा० २।१०।४४-४५) 
उन सब की अपेक्षा वे हो मार्कण्डेय पुराणमें कथित है, श्रीदुर्गा के प्रति ब्रह्मा की स्तुति इस प्रकार है- 

विष्णु, शिव, -एवं बँ (ब्रह्मा) को आपने जब शरीर ग्रहण करवाया है, तब आषक्री स्तुति करते मेँ शोन 


१६८ [ धीभागवत्‌सन्दभं 


शरी र-शम्दस्य तत्तन्निजशरीरवांचित्वे तु तद्‌ प्रहणात्‌ पर्व विह्ण्वादिभेदासम्भवात्तहिहुशानृष- 
वसः ॥ श्रीशुकः ॥ ` 


५८ । पूर्वं ` "मायासृष्टे" इत्धुक्तम्‌ । तत्र मथा-शब्दस्य नाज्ञानाथत्वम्‌ । तदादे हि 
सर्व॑ेव जीधादिहटेतमज्ञानेनेव ` स्वस्वरूपे ब्रह्मणि कल्पशच्चत इति मतम्‌ । निरहङ्कारस्य 
केनचि मंन्तिरेणावि रहितस्य स्वंविलंक्षणस्य चिन्मात्रस्य ब्रह्मणस्तु नाज्ञानाश्चयत्वम्‌, 
चाज्ञानविषयत्वम्‌, न च श्रमहेतुत्वं सम्भवतीति । परमालोकिंकवस्तुत्वाद चिन्त्य शक्तित्वन्तु 
सम्भवेत्‌ । य॑त्‌ खलु चिन्तामण्वादावपि हश्य॑ते, यया शक्तघा त्रिदोषघ्नौषधिवत्‌ परस्पर- 
विरोधिनामपि गुणानां धारिण्या तस्य निरवयवत्वाद्रिके सत्यपि सावयवत्वादिकमङ्धीङ्तम्‌ 
तत्र शब्दश्चास्ति प्रमाणम्‌ ; “विचित्रशक्तिः पुरुषः पुराणो, न चान्येषां शक्तयस्ताहशः स्युः" 
इत्यादिकं श्वेताश्चतरोपनिषदादौ, (भा० ३।३३।३) “आेश्वरोऽतकंचसहलशक्तिः'" इत्यादिक 


सम्वादिनी 
“मभान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहि-संक्ञिताः । सर्वेषां सकषिमूतौऽसौ न ग्राह्यः केनचितु क्वचितु ॥ 
विश्वमुर्ढा बिऽचभजो विरववादाक्षि-नासिकः ! एकश्चरति मूरेषु रवेरचारी यथासुखम्‌” ।॥१५॥ इति । 
न चं भेदे सर्व॑लान-प्रतिज्ञा हीयते, सवेशक्तिमंयत्या ब्रह्मणः । तस्मादस्ति जोवपरयं. मंद । 


संदम होगा ? 

शरीर का अर्थं यदि विष्णु शिव ब्रह्मा के व्यक्तिगत कश्षरीरहीहो तो शरीरग्रहण के पूवं में विष्णु भादि 
भेदक प्रयेम नहीं हो सकता है \ . वस्तु के अभावसे उक्त विष्णु आदि नामोंसे किसीकं निदेज्ञकरना 
असम्भव ही होगा । प्रक््ता शोश्चुकदेव है ।।५७।। 

भा० २।१०।३५ मे “साषासुष्टे'" शाब्द का प्रयोग हुआ! है । यहां उक मायः शब्द का अज्ञान अथ नहीं 
है । मायावादं मे समस्तं जीवादि दवेत पवां हो अज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म स्वरूप मे कल्पित है । अद्रतवादि 
पण्डितो का अभिंसतं वह. हीह) ` 

निरहङ्कार अर्थात्‌ कितौ भो प्रकार धमं रहित सवं वलक्षण, ज्ञानमात्र ब्रहम का सहसा ही अज्ञानाय 
होना, अज्ञान का दिषय होना, एवं चरम का हेतु होना अतम्भवेहै। कारण ब्रह्य परम अलौकिक वस्तु 
होने से बह अचिर्त्य श्क्तिसमन्वित अवश्य ही हँ । चिन्तामणि प्रभूत वस्तुओं में निजी शक्ति है, वह देखने 
मे आती है)! इस रौतिसेपरम वास्तव वस्तु ब्रह्म में निजौं शक्ति है। इसप्रकार हरितकी त्रिदोषध्नी 
है, वह परस्पर विरुद्ध गुण धारण करती है । उस प्रकार ब्रह्म निरवयव होने पर भौ परस्पर विरोधि 
गुण धारिणौ निज स्वरूपभूत शक्तिके द्वारा ही उनमें सावयदत्वादि का उद्खोकारहुजाहै। ज्रह्यका 
अचिन्त्यक्ाक्तित्व में -शेष्द ही प्रमाभ है । “विचिन्रशक्तिः पुरुवः पुराणो, न चान्येषां शक्तयस्ताहश्चः" . 


जो पुराण पुरुष, वहं हौ विचित्र शक्तिमान है, अपर कौ तादश शक्ति नहीं है । श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ ` 


प्रभति मँ उस भ्रकार वणित है । भा० ३।३३।६ भ बणित है- 
“सं एव विश्वस्य भवाय विधत्ते गुणप्रथोहेण विम क्तव्यः । । 
सगध्िनौहो वितथाभिसंन्धिरात्मेश्वरोऽत्यं सहरशक्तिः।।” भागवत प्रभृति नें 
अचिन्त्य शक्ति का वणेन सुस्पष्ट स्पमे है । देवहूति बोली, तुम, निष्क्रिय होकर भो प्रवाह रूपमे निज 
वक्ति को विभक्त करके वदृदरारा विश्च के सृष्टि-स्थिति-लय का विधान करते रहते हो । तुम सत्य संकल्प 
एवं समूह का ईश्वरहो, जीवगणोंके कर्मभोग के निमित्त उत्त प्रकार करतेहो। हे विभो! तुम एक 


परमात्मसन्दर्भे ] १६९ 


भीभागवतादिषु ; तथा च ब्रह्मसुत्रम्‌ (२। १।२८) “आत्मनि चवं विचित्राश्च हि" इति। तत्र 
सर्वसम्बादिनी | । 

तदेवं भेदज्ञानेनेव मृक्तिः शरूयते (उवे १।१२) “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा' इति ; (इवे १ १६) 

“ृथगात्मानं ्रैरितारं च मत्वा, जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति" इति । (मु० ३।१।२) “जुष्टं यदा पदयत्यन्यमीश- 

मस्य महिमानमिति वीतशोकः" इत्यादिषु मुक्तावपि भेद एवोपलम्यते ; यथा व्याख्यातं (व्र०स्‌० २।१।१४) 


होनेसेभी तुमसे विचित्र भोगायतन निर्माण असम्भव नहीं है। कारण आत्मा ईहवर हो, तुम्हारी 


अचिन्त्य अनन्त शक्ति है । 2 विभक्त" वीयं तम = 
टीका--कथम्भूतो भवान्‌ सर्यादिविधत्ते ? गुणप्रवाहरूपेण विभक्त वीय्यं शत्तिर्येन सः हाक्तिद्रारेण न 


साक्षादित्यथेः । यतोऽनीहो निष्क्रियः। कथं ताहि कषक्तिदवारेणापि सर्गादि विधानं तत्राह - अस्तिथाभिसन्धिः 
सत्यसङ्कल्पः । किमथं विधत्ते ? ननु आत्मनां जीवानां ईश्वरः जीवानां भोगा्थमित्यथंः। कथं विचित्रा 
भोगान्‌ एक एव विदध्यात्‌ तत्राह--“अतकर्याः सहुल्रपरिमिताः जञाक्तयो यस्थ । 

भाप सर्गादि को रचना किस रीतिसे करते है? गुणप्रवाह के हारा शक्ति को विभक्तं कर शक्तिके 
दाराही बृष्टि कार्यं करते ह, सक्षात्‌ नहीं। कारण आप स्वयं निण्य है। वह किसप्रकारहै? 
भप सत्यसङ्कल्प हँ । कयो सृष्ट्यादि काय्यं करते हँ ? आप ईहवर है, जीवों का भोगायतन निर्माणके 
निमित्त करतेहैँ। कारण-आपकी अपरिमित अनन्त निजी शक्ति है । ब्रह्यसुत्र २।१।२८ “अत्मनि 
चेवं विचित्राश्च हि" में उक्त है - ईईवर में अपरिमित विचित्र अनन्तशक्ति है । 

गो भाग्या कल्पदुमचिन्तामण्यादेरोक्षवरविभुतिमुतस्याचिःत्यशक्तिमात्रसिद्ध हस्त्य्वादयो 
विचित्राः सृष्टयो भवन्तीति शब्डात्‌ प्रतीत्य श्वद्धीयते एवमात्मनश्च सरवेवरस्य विष्णोर्देवनरतिर्यगादय स्ता 
स्तथाप्रुता भवेयुरिति तस्मादेव श्रद्धेयम्‌ । भचिन्त्यवस्तुस्वभावस्य तदेकगम्यत्वातु्‌, तत्र यथा कृत्स्नेन 
स्वरूपेण सृज्यन्ते स्वरूपांशेन वा व्यवस्थया वेति युक्तं नावकाज्ञस्तथा प्रकृतेऽपीति । तस्मात्‌ यथा भरुतमेव 
स्वौक्ाय्यं । सप्रम्यन्तनिदे्ञः काय्यधिरत्व विवक्षया । दाषटम्त्कि कमुत्यद्योतनाय परश्च शब्दः। हि 
काब्देन पुराणादि प्रसिद्धिः सुच्यते । तस्मात्‌ ब्रह्मकत्तु त्वपक्षः श्रेधान्‌ ।।” 

““ईइवर के विभूतिरूप कल्पवृक्ष चिन्तमणि से हस्ती अश्वादि विचत्र सृष्टिसमूह होती रहती है । शब्द 
प्रमाण से ही उसे मानना पड़ता है । उस प्रकार आत्मस्वरूप स्वेदवर विष्णु से देवतिरययग्‌ प्रभृतियों कौ 
सृष्टि होती है) इसे श्रुति के अनुसार ही मानना होगा । अचिन्त्य वस्तु का स्वभाव श्ुतिमात्रगम्य है । 
पुवाक्ति स्थल पर जेसा कि कृत्स्न स्वरूप में सृष्टिः अथवा स्वरूपांश्च मे सृष्टि होती है, इस प्रकार युक्तिका 
अवकाश नहीं है । उस प्रकार श्रह्म कत्तु त्व पक्षमे भी जानना होगा । अतएव श्रुतिप्रतिपाद्च अथं को स्वीकार 
करना कत्तव्य है । "आत्मन्‌" शब्द के उत्तर विभक्ति कायं ङ आधारत्व की विवक्षासे हई है । परवत्ता . 
शब्द का विन्यास दार्नितिक में कंमुत्य द्योतक के लिएहै। "हि" शब्बते पुराणादिकों की प्रसिदि सुचित 
होती है 1 अतएव ब्रह्म कत्‌ त्व पक्ष श्रेय है ।” ` 

सन्दभं उ्थास्या - अदधेतवादगुर के मत में द्वैत को स्थापन करने से ब्रह्म मे अज्ञानादि की कल्पना करनी 
पडती है । । 
सुत्र ८. “अपि च नैवात्र विवदितव्यं कथमेकस्मिन्‌ ब्रह्मणि स्वरूपानुपमरदेनेवनेकाकारासृष्टिः 
स्यादिति ? यत आत्मनि अपि एकस्मिन स्वप्रटक्षि स्वरूपानुपमदेनेवानेकाकारासूष्टिः पल्यते-- “न तत्र 
रथान रथ योगा, न पन्थानो भवन्त्यथ रथानु रथयोगानु पथः सृजते” (व° ४।३।१० ) इत्यादिना । 
लोकेऽपि देवादिषु मायाव्याटिषु च स्वरूपानुपमरदेनेव विचित्रा हस्त्यश्वादि सृष्टयो इशयन्ते । तथेकस्मिश्नपि 
ब्रह्मणि स्वरूपानुपमदेनेवानेकःका रासृषटिभविष्यतीति । 

भामती -- “अनेन स्फुटितो मायावादः । स्वघ्रहगात्मा हि मनसेव स्वरूपानुमदेन रथादीन सृजति ॥+' 
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हेतान्यथःनुपपत्यापि ब्रह्मण्यज्ञानादिकं कल्पयितुं न शक्यते, असम्मवादेव । हयण्यचिन्त्य- 

शक्तिसःहावस्य युक्तिलब्धत्वात्‌ धुततवान्च द्ैताग्यथानुपपत्तिश्च दूरे गता। ततश्चाचिन्त्य- 
सर्वंसम्वादिनी 

“भोक्त्रापत्तेरविभागशचेतु स्थातलोक वत्‌” इत्यत्र माध्वभाष्ये-(मु° ३।२।७) “कर्माणि विज्ञानमयश्चात्मा 

परेऽव्यये सवं एकीभवम्ति” इति ! (मु० ३।२।६) श्रह्यविदुत्रह्मौव भवति इति च मुक्तजीवस्य परापत्ति- 

सुच्यतेऽतस्तयोरविभागः। अतः पुवंमपि स एव, न ह्यन्यस्यान्यत्वं युज्यत इति चेत्‌ ? न ; स्याल्लोरवत्‌ । 


इस प्रकार सन्देहे नहीं हो सकता है कि~- ब्रह्म स्वरूप में अविद्रृत रहुकर हो, कंसे अनेक सृष्टिकर 
सक्ते है? श्रृति संवादसेज्ञात होता है कि - स्वप्रदरषटा निजात्मा मे अनेक प्रकार सृजन करत है, स्वयं 
अवित भी रहता है । इवेताश्वतर श्रुति में वमित है, ~ रथ, रथयोग, पथ नह है, तथापि स्वप्र मे उक्त 
समूह को सृष्टिहोतीहैँ) लोकमेंभीदेखनेमें अआताहै, माय्वी व्यक्ति स्वयं अविकृत रहकर मायाके 
हारा अनेक प्रकार हस्ती.अश्च प्रभृति को सृष्टिकरताहै। उस प्रकार अविकृत ब्रह्म मे अनेक प्रकार 
सृजन सम्भव.है। 

भामतौीक.र कहते है, --"भाप्यकार की उक्तिसे ही मासाद परिस्फुट हुभआ। अविकृत स्वप्रष्टा 
मनसा अनेक प्रकार रथादि क! सृजन करता है 1" । 

सन्दभेक)र के मतत में ब्रहा मे अज्ञानादि कल्पना वरने की शक्ति किसी की नहीं है । उस प्रकर कल्पना 
करना सर्वथा ही असम्भव द्वै । ब्रह्ममेंजो अचिन्त्य कषक्ति विद्यमान है, उसको उपलब्धि न्याय युक्ति से 
होती ह । अज्ञान कौ कल्पना करके द्वैत विक्ष्व को सभ्येक करने की प्रचेष्टा भी विदूरित हुई । अतएव 
अचिन्त्य दाक्ति ही विव रूप द्वैत पदार्थोपपत्तिके प्रति कारण है । अतएव अचित्त्य शक्तिके दारा 
निविकारादि स्वभाव सत्‌ स्वरूप परमात्मा का शक्ति परिणाम होता है। जिस प्रकार चिन्तामणि 
अयस्कात प्रभत्ति अनेक पदार्थोत्पन्न करते ह ! चुग्बक लोह को परिचालना भी करताहै। उस प्रकार 
अचिन्त्य शक्तिविशिष्ट परमात्मा से विर्वाकार परि णामादि होते ह । 

ब्रह्मसुत्रकार वेदव्यास परब्रह्म मे अःचन्त्याक्ति को मानकर २।१।२७ भूतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌" सूत्र 
. रचना करिए ह । ब्रह्य कत्तु त्व पक्ष में लोक हृष्ट दोषमूह को प्रसक्ति नहीं होती है । कारण. ब्रह्मका 
कत्तु त्व श्रुति प्रमाणो ते सिद्धहै। सूत्रस्थ “तु इाब्द का प्रयोग, शङ्खा निरसन निबन्धन है । ३१ सूत्र 
उपसंहार सूत्र है, उससे न "कार का अनुप्रधान करना आवद्यकं होगा । ब्रह्य कतु त्व पक्ष मे लोकटषट 
गोष समुह कौ सम्भावना नहीं है । , कारण, ब्रह्म का निरूपण श्रुति से ही होता है । अलोक अचिन्त्य, 
्ञानात्मक होने पर भौ मत्तिविश्िष्ट-जौर ज्ञान सम्पन्न, एक होकर भौं नेक रूपों में विराजितं होते है । 
निरंश होने पर भी अंशयुक्त है अप्रमित होकर भी परिमिते है, सवं दर्ता होकर अभिमानशून्य है । 
धुत्तियों का संवाद उसप्रकारहीहै। मुण्डक श्रुति में कथित है- ब्रह्म वहतु ओर अलौकिक तथा अचिन्त्य 
है। यहं अलौक्तिकित्व सिद्ध है। ज्ञानात्कत्वादि विषय मे गोषालोपनिषत्‌ कहती है, अदितीय 
सच्चिदानन्द विग्रहस्वरूप उन श्रीगोविन्द है आप वर्हापीड़ःिराम, रमणीय, अकुण्ठ बुद्धिविक्िष्ट है । 
एक होकर अनेक रूपों में विराजित हैँ । माण्डुक्योपनिषत्‌ मे उक्त है _ “ब्रह्य अमात्र होकर भी अनन्य 
माराविद, हत होकर भी बअद्रेत तथा मङ्कुलमय है । यहाँ निरंश होकर भी स्वांश--इसका प्रमाण है । 
कठोपनिषद्‌ में लिखित है-- “ब्रह्म एक स्थान में स्थित होकर भौ, समीपस्थ होने पर भी, दूरगत, शयीत 
होकर भी सवंगामि हैँ ।' परिमि होकर अपरिमित होने का वर्णन उवेताश्वतर में है -- "ब्रह्म आकाज्ञ- 
जल, भमो प्रभृतियों का सृष्टिकर्ता है, विश्वकर्ता, विहक्लरष्टा विश्वहर्ता, आत्मयोनि, निष्कल, निष्क्रिय 
सान्त, निरवद्य, निरद्खन है ।'' यहां सक॑कर्ता होने पर भीं नििक्रार है ये सब श्रुतिसिद्ध है । केवल 
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शक्तिरेव द्रं तोपपत्तौ कारणं पर्यवसीयते । तस्मा्निविकारादिस्वभावेन सतोऽपि परमात्मनो- 

ऽचिन्त्यशक्तचा विश्वाकारत्वादिना परिणामादिकं भवति, चिर्तामण्ययरकान्तादीनां सर्वाये- 

प्रसव-लोहचालना दिवत्‌ । तदेतदद्धीङृतं श्रीवाद रायणेन (ब्र०सू० २।१।२७) “भतेस्तु शब्दभूल- 

त्वात्‌" इति । ततस्तस्य ताहशशक्तित्वात्‌ प्राकृतवन्मायाशब्दस्येन्द्रजाल विद्यःवाचिःवमपि न 
सर्वसम्बादिनी 


यथा लोके उदकमुदकान्तरेगैकीमूतमिति व्यवह्हियमाणमपि भिन्नवस्तत्वात्तदन्तभूतमेव भवति, न तु तदेव 
भवतीत्येवं स्यादत्रापि । तथा च श्रुतिः (कढ० २।१।१५ -- 
“यथोदकं शुद्धे ुद्धमासिक्त तारगेव भवति । एवं मुनेविर्जनित आत्मा भवति गौतम” इति ॥१६॥ 


युक्तिसिद्ध नहीं है । वदि कहा जाय कि श्रुति मे विपरीत ब्ण॑न भी है ? उत्तर, अचिन्त्य विषय में भुति 
ही एकमाच्र प्रमाण है । लौकिक मणिमन्तरादिकों का अचिन्त्य प्रभाव हृष्ट होता है। ब्रह्य अलौकिक, 
उनमें उस प्रकार प्रभाव को मानने से कोई हानि नहीं है । वस्तुतः, प्रत्यक्ष, अनुमान, क्ञब्द प्रमाणत्रयं । 

प्रत्यक्ष का व्थभिचःर-मायमुण्ड दश्ेनसे होताहै, दृष्टि निर्वापित बह्धिमें धूम दर्शेन से अनुमान 
अप्रमाण होता है) किन्तु आप्नवाक्षय ज्ब्द का व्यभिचार कुत्रापि नहीं होता है । जिस प्रकार ““हिमालय 
में हिम, रत्नाकरमें रत्न है 1 शब्द प्रमाण-प्रत्यक्ष तथा अनुमाण का उपजीवक है । जहां स्वतन्त्र 
रूपसे प्रत्यक्ष अनुमान का प्रवेश नहीं ह, वहां शब्द प्रमाण ही साधक्तमहै । जो व्यक्ति मायामुण्ड दक्षन 
से भ्रान्त होकर सत्यमुण्ड को भी विश्वास नहीं करता, वह भी विश्वस्त होता, आप्तवाक््य श्रवणसे। 
कण्ठमणि विस्मृत होने पर स्मरणात्मक वाक्यसे ही उसकी प्राप्ति होती है। ज्ञब्व प्रमाण, प्रत्यक्षानुमान 
को अपेक्षा नहीं रखता 1 ग्रहुचेष्टा प्रभृति का ज्ञान तो शाब्द प्रमाणसेही होता है । इससे शब्द प्रमाण की 
शेष्ठता सिद्ध होती है । भशुतिसे ही ब्रह्मकाबोधहोताहै। भुति कहती है, अवेदविद्‌ व्यक्ति वृहदुब्रह्म को 
जानने में सक्षम नहीं होता । वेद स्वतःसिद्ध होने के कारण निदोषिहे। 

गोविन्दभाष्य-ज्ञङ्कोच्छेदाय (तु शाब्दः । उपसंहारपूत्रान्नेत्यनुवत्तते । ब्रह्मकत्त त्वपक्षे लोकहष्ट्या- 
दोषा नस्युः। कुतः? भरुते। अलौकिंकमचिन्धयं ज्ञानःत्मकमपि मूत्तं ज्ञानवच्चेकमेव बहुधावभातं च, 
निरंशमपि साश्ञं च । मितमाप्यमितं च, सवं रत्तु निविकारं च ब्रह्म इति श्रवणादेवेत्यथंः । तत्राह “वृहच्च 
तदिव्यमचिन्त्यरूपमिति"” मुण्डके - अलौकिकत्वादि श्रुतम्‌ । “तमेक गोविन्दं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌" ““वर्हा- 
पीडाभिरामाया कुण्ठमेधते"' एकोऽपि सनु बहुधा योऽवभाति ।” इति गोपालोपनिषदि ज्ञानात्सकत्वादिति । 
“"अमात्रोऽनन्तमात्रश्च दं तस्योपज्ञामः श्िवः” इति माण्डुक्योपनिषदि निरंशत्वेऽपि सांशत्वम्‌ । “आसीनो 
दूरं व्रजति ज्ञायानो याति सर्वतः” इति काठके, मितरवेऽप्यमितत्वम्‌ च, “द्यावाभूमोजनयन्‌ देव एकः एष 
विश्वकर्मा महात्मा स विश्वकृत्‌ हूदात्मयोनिनिष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनमिति इवेताश्वतर 
धुतौ सवंकत्त त्वेऽपि नि्विकारःवं चेत्येतत्‌ सवं भत्यनुसारे्णैव स्वीकार्यं । नतु केवलया युक्तचा प्रतिचिधेय- 
निति 1 श्रुत्यापि बाधितार्थकं कथं बोधनोयं तत्राह शब्देति ! अविचिन्त्याथंस्य शब्देकप्रमाणत्वादित्यथंः । 
ताहश्ञे मणिमन्त्रादौ हृष्टं ह्य ततु प्रकृते कौमुत्यमापादयति । इदमत्र निष्कृषटम्‌ । प्रत्यक्षानुमानक्ञाज्डाः 
प्रमाणानि भवन्ति । प्रत्यक्षं तावत्‌ व्यभिचारिहृष्टं मायामुण्डावलोके चत्रस्येदं मुण्डमित्यादौ । वष्ट्या 
ततुकालनिर्वापितवह्लौ चिरमधिकोदित्वरधूमे पवतो वह्भिमान्‌ धरुमदित्यनुमानं च । आप्रवाक्षय लक्षणः 
्ाढदेस्तु न क्वापि व्यभिचरति हिमालये हिमं, रत्नालयेरत्नमित्यादिः। सहि तदनुग्राही तन्निरपेक्षस्तव- 
गम्ये साधकतमश्न । टहृष्टचरमायामुण्डकस्य पुंसो चान्त्या सत्येऽप्यविश्वस्ते तदेवेदमित्याकाश्चवाण्यादौ 1 
“अरे शीतार्ता: पान्थामारिमनु वाह्नि सम्भावयतः हृष्टमस्माभिः स इदानीं वृष्ठ्यं व निर्वाणः । किन्त्वमुस्मिन्‌ 


१७२ [ श्रीभागवतसन्द्नं 
युक्तम्‌, किन्तु मीयते विचित्रं निर्मोयतेऽनयेति विचित्राथंकरशक्तिवाचित्वमेव । तस्मात्‌ 
परमात्मपरिणाम एव शाल्चसिंदधान्तः । तदेतच्च भगवत्‌सण्दर्भे विवृतमस्ति । तत्र चापरिणत- 
सवंसम्बादिनी 
स्कान्दे च-- | 
“उदक तूदके सिक्त मिश्चरःव यथा भवेत्‌ । तदव तदेव ५वति यतो बुद्धिः पवत्तते । १७॥ 
एवमेव हि जीवोऽपि तादास्यं परमात्मना । प्राप्रोऽपि नासौ भवति स्दातन्त्यादि-विशेएणात्‌ ।१८।1 
ब्रह्म शानादिभिदेवंयेत्‌ प्राप्त' नैव श्दयते । त्यत्‌ स्वभाव-केवत्यं स भवानु दे वलो हरे" ॥\१९॥। इति 


धुमोदृगारिणि गरौ स इश्यत” इत्यादौ च तदूभवानुप्राहिता। मणिकण्ठरत्वमसीत्यादौ तन्निरपेक्षता, 
तदवगम्ये प्रहचेशादौ साधकतमता चेति शब्दस्थ स्वेतः शेष्ये स्थिते ब्रह्मनोधकस्तु श्रुति शब्द एव । 
“नावेदविन्मनुते तं ब्रहम्त'' भिस्यादि श्रवणःतु, स्वतःसिद्धत्वेन निर्दोषत्व च्चेति ॥ 

शाङ्करम,घ्य । “्ब्वसुलं हि ब्रह्म, नेन्द्रिय।दि प्रमाणकं तद्‌ यथा शब्दमभ्युपगन्तव्यम ! शब्दश्चेभय- 
मपि ब्रह्मणः प्रतिपादयत्यकृत्स्नप्र्साक्त निरवयदत्वं च । लौकिकानामपि सण्मन्त्रौषधिप्रभतीनां देशकाल- 
निभित्तवचित्यवशच्छक्तयो विरद्धानेककार्य्यविषघया टृदयन्ते। ता अपि तावन्नोपदेशमन्तरेण केवलेन 
तक्केणावगःतु शक्यन्ते अस्य वस्तुन एतादत्य एतत्‌ सहाया एतद्िषया एतत्‌ प्रयोजनाश्च शक्तय इति । किमुत 
अचिन्त्य स्वभावस्य ब्रह्मणो रूपं विना शब्देन न निरूप्येत ! तथा चाहुः पौराणिकः, -- अचिन्त्याः खलु ये 
भावा न तास्तकर्णं योजयेत्‌ । प्रकरतिभ्यः परं यस्च तदचिन्त्यस्य लक्षणन्‌ +" इति । “तस्माच्छब्दमुल 
एवे अंतीन्द्रिथाथेयाथात्म्याधिगमः।'' (शरुतेस्तु ज्ब्दमूलंत्वात्‌ २।६।२५) । 

बरह्मा शब्द प्रमाणगम्यहैं। इन्द्रियादि वेद्य नहींहँ। अतएव शब्दात्मक श्वुति मे ब्रह्मा जिस प्रकार 
णित है, उस प्रकार ही स्वीकार करनाहोगा। शब्द, ब्रह्मके उभयरूपको प्रतिपादन करताहै। 
लौकिकं मणिम॑न्त्रौषधि प्रभृतिओं को देश काल वैचित्र्य के कारण अनेक शक्ति देखी जाती हैँ । उससे 
विरुद्ध अनेक काय्यं होते रहते हैँ । शछास्त्रोपदे्य को छोड़कर केवल तकं से उसको जानना असम्भव ही 
होगा इस वस्तुं इस प्रकार है, इसके सहायक ये संब हैँ । विषयसमुह येह, प्रयोजनये हैँ शक्तिसमूह 
येहँ। ब्रहम तो अचिन्त्य स्वभाचाक्रन्तहैः रूप हीन रहै, शड्ड प्रभाग व्यतोत उनका निरूपण कंसे होगा ? 
अर्तर्धवे पौर।गिकगणे कहत हँ । अचिन्त्य भाव पदार्थं को स्ौफिक तकंके हरा जाननेकीचेष्टानकरे। 
परकतधतीत वस्तु को संज्ञं अचिन्त्यं है 1 अतएव श्रा प्रमाणगस्य ही अतीन्दरियाथं का याथार्थ्यानुभव है ।'' 

अत्व ईश्वर के विश्व कत्त त्वमे युक्ति विरोध नहींहै। लोक विरुद्ध वस्तु मी ईश्वर में अविरुद्ध 
रूपमे विंद्मान है । जो परमात्मा, वहु विरुद्ध होकर भी अविरुद्ध, अनुरागवान्‌ होकर भी अनुराग 
विहीन; ` इच होरे भौ अनिन्द्र, प्रेत होकर भीः अप्रत्तं यह पेङ्खीश्ुतिहै, शब्दमूलं श्वुति होने 
कै करेण चुकिंविरोध नहीं टै। 

परमेश्व शमे श्वाभाविकं उस शक्ति है । अतएव प्राकृत के समान- "मायाः शब्दके हारा इन्द्रजाल 
विली कीः कंपने ब्रह्य में नही हो सक्ती है । किन्तु माया शब्दे का इस प्रकार अथं समीचीन है । मान, 
अर्थात्‌ विधित निर्मीणिकाय्यं जिसके दवारा करते हैँ । इस प्रकार अथं से विचित्राभं करहक्तिकाही बोध 
होता है । अकव परमात्मा का परिणाम ही जगत्‌, यह होस्त्र सिद्धान्तहै। इस शक्ति त्व का विशद्‌ 
विवेयेने भगवत सन्दभंसमेहुंजहै। उक्त प्रकरणम दशयिागया है कि--परिणापतविहीन अर्थात्‌ अविकृत 
परमात्मा स्वौभाविकेःरूप मे अविक्ुत रहकर हो निज स्वाभाविक अचिम््य शक्ति के विविध रूपमे परिणत 
होक्षे है! स्वप्रकाक्ञ वस्तु स्वीय चश व्थहःरूपं द्रव्धाख्थ : हार्तिन्से हारा ही परिणत होतीहि। किन्तु 
स्वेर्य का परिणाम कमी नही होता है । सक्त श्रुंतिधाक्योसे इत प्रह्मरहीबोधहोताहै) हृष्टान्तके 


परमात्मसन्दभेः | १७३ 
स्य॑व सतोऽचिन्त्यया तया शक्तया परिणाम इत्यसौ सन्मात्रतावभासमानस्वर्पव्यूहरूप- 
दरव्याख्यशक्तिरूपेणेव परिणमते, न तु स्वरूपेणेति गम्यते । यथेव चिन्तामणिः। अतस्तन्सूल- 
त्वान्न परमात्मोपादानतासंघरतिपत्तिभङ्धः । तदुक्तमेकादशे श्रीभगवता (भा° ११।२४।१९६)-- 
 “"प्रकृतिहृचस्योषादानमाधारः पुरूषः परः । 
सतोऽभिव्यञ्चकः कालो ब्रहम तत्त्रितयन्त्वहम्‌” ॥१६। इति । 
अतएव क्व चिदस्य ब्रह्मोपादानत्वं क्वचित्‌ प्रधानोपादानस्वश्च भूयते । तत्र सा मायाया 
परिणामशक्तिश्च द्विविधा वण्यते निमित्तांशो माया, उपादानांशः प्रधानमिति । तत्र केवला 
शक्तिनिमित्तं त्वद्व्यृहुमयो तूपादानमिति विवेकः। अतएव श्रुतावपि (त° २।६।२)-- 
"विज्ञाना विज्ञानं च'- इत्ति कस्यचिःदुगस्याचेतनत। भक्ते । अथ मुल श्रमणे. ्भायकतेऽपि 
सर्वंसम्वादिनी १.१ 1 
श्री रामानुजभाष्येऽपि (व्र०सू० १।१।१-- श्रो भाष्ये दैरतम, ६२ेतम अनु०) “नापि साधनानुष्ठानेन" निर्मुक्ता- 
विद्यस्य परेण स्वरूपैक्यसम्भवः ;--अविद्याश्रयत्व-योग्यस्थ तदर्ह॑त्वासम्भवात्‌" इति युक्तिश्च दशिता । 
“मृक्तस्य तु तद्धमपित्तिरिति श्रीभगवद्गीतासूक्तम्‌ ({४।२),- 


लिए चिन्तामणि को कहा जा सकता है । अतएव परमात्म तस्व सर्वथा सशक्तिक है, स्वीय शक्तिमुलत्व 
प्रयुक्त जगदुपादानत्व परमात्मा का होना प्रतीति विषु नहींहै। इस विषय को भीभगवान्‌ नें 
भा० ११।२४।१६ में सुस्पष्ट रूपसे कहा है "जो प्रकृति रूप उपादान कारण, आधार पुरुष रूप निमित्त 
कारण, एवं कालरूप अभिव्यञ्जक है, वह ही ब्रह्म है, एवं उक्त कारणत्रय-मेँहीहुं) 

स्वामिटीका-- “ननुं तथापि प्रकृति पुरुषकालानामकारयभमूतानां भिन्नत्वातु कथमद्वितीयता ? तत्राह -- ` 
प्रकृतिरिति । अस्य सतः कार्यस्योपादानं या प्रकृतिः प्रसिद्धा यश्च तस्या आधारोऽधिष्ठता परः पुरुषो यश्च॑ ` 
गुणक्षोभेणाभिभ्यञ्जकः कालः । तत्‌ त्रितयं ब्रह्मरूपोऽहमेव नतु पृथक्‌ । प्रकृतेः शक्तित्वात्‌, पुरुषकालयो- 
रप्यवस्थारूप त्वात्‌ ।'" । 

कार्यभूत प्रकृति पुरुष काल भिन्न होने से ब्रह्य मे अद्वितीयता कंसे सम्भव होमौ ? समाधान हेतु 
कहते है, प्रकृति विद्यमान दिश्वरूप काय्यं का उपादान जो प्रकृति है, वह प्रसिद्ध है। उसकाजो भाध्रार 
अधिष्टमला परः लेतन, पुरुष है, प्रकृति के गुण को क्षुब्ध करके ही जिसका स्वरूप अभिव्यक्त होता है, एसा 
कालतत्त्व, तच्श्रय ही बरहा है, वह ब्रह्मरूपमें ही हूं, सुञ्चसे ये सब्र पृथक्‌ नहीं है \ भ्रकृति-परमात्ना , 
की शति है! पुरुष एवं काल उक्त परमात्मा के अवस्था विष हैँ । अतएव स्थल विशेष मे विश्रका 
उपादान कारण-- ब्रह्म, कहीं पर प्रधान, उपादान कारण रूपमे वणित होते हैँ । तन्मध्य मे माया साम्नि 
परिणामशक्तिभीदोप्रकारसेर्वाणत होती है। निमित्तांश- माणा, उपादानांज्ञ प्रधन । तन्मध्य में 
जो केवला शक्ति है, वह॒ निमित्त है । एवं तदरूचहमयी बहु उपादान कारण है । यह ही इस विष्षयका 
यथाथं ज्ञान है । 

अतएव वंत्तिरीयक भर्‌ ति २।६।२ कहती है-- माया विज्ञान एवं अविज्ञान है। उक्त . माया्क्तिके 
अंजञविक्षेष को अचेतन भी कहते हैँ । 

अनन्तर मौ लिक प्रमाणस्वरूप धरीभागवत के वतीय सकन्धादि में मुख्य रूप से सृष्टि प्रसङ्ध ्वाणत है । 
वहं, एवं स्वरूषावबोध रूप सायुज्य मुक्ति का साधनम्रुत ज्ञान वैराग्य का अङ्खरूप मे अर्थात्‌ श्रत्याहार 
सिद्धि के उपयोगि पमे" पुराणाम्तर के वर्णन के सहित सामञ्जस्य रक्षा कर जिका वर्णन हुमा है, 


१७४ [ भ्रीभागवत्‌सन्दभे 
तृतीयादौ मुख्य एव सृष्टिप्रस्तावे च जञानवेराग्याद्धत्वेन च पुराणान्तरगतिसामान्यसेवितः 
प्रधानपरिणाम एव स्फुटमुपलभ्यते । क्व च स्तुत्यादौ ज्ञानवैराग्धाङ्कतयेव विवर्तोऽपि यः 
श्रूयते, सोऽपि जगतो नान्यथासिद्धतापरः, किन्तु परमात्मव्यृहप्रधान-परिणामेन सिद्धस्येव 
तस्य समष्टि-व्यष्टिरूपस्य यथायथं शुद्धे परमात्मनि तदंशरूपात्मनि वात्मात्मीयताध्यारोपित- 
तापरः। तत्र परमात्मनि विराड़.पास्नावावयादिश्रव्णं हेतुराःमनितु तत््दावेशो हैतुरिति 
विवेचनीयम्‌ । अन्यत्र सिद्धस्य वस्तुन एवान्यत्रारोपो यथा शुक्तौ रजतस्य; एतदेव मिथ्याख- 
पुष्पादेरारोषासम्भवात्‌ पर्वपुवे विवत्तमात्रसिद्धानादिषरम्परत्वे दष्ठान्ताभावाच्च। किश्ट, 
सर्वं सम्वादिनी 


“इदं ज्ानमुपाधित्य मम साधम्यमःगताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च" इति ॥२०॥ 
श्रीविष्णुपुराणे च (६।७।६३)-- 
“तदावभावभनापन्नस्तदासोौ परमात्मना । भेव.यभेदी मेदश्च तरयाएनद्र तो भवेत्‌" इति ।\२१। 


उस प्रधानका परिणामहौी विश्वह) 

स्थल विज्ञेष में सायुज्य मुक्ति साधक ज्ञान वैराग्य को निष्पन्न करने के लिट्‌ विवर्तवाद--अतस्वतो 
मन्यथा ख्याति सूप ॒विवत्तेवाद अर्थात्‌ श्रम स्वप्न मिथ्यारू्पमें वणितहै। उससे भो जगत्‌ काय्यंके 
प्रति प्रधान-- अन्यथासिद्ध नहीं होता है \ किन्तु परमात्मा के व्युह॒ प्रधान परिणामके द्वारा सिद्ध उक्त 
समष्टि व्यष्टि जगत्‌ का यथायथ रूपमे शुद्ध परमात्मा में अथवा परमात्मा के अज्ञ रूप आत्मामे ^मेंमेरा 
रूपमे" आरोप होता है 1 उन परमात्मा में विराट्‌ उपासना का प्रवर्तन भी हुआ है । इस हेतु आत्मा 
मे उक्त विराट्‌ उपास्तना का आवेश उत्पन्न कराना ही उहकष्यहै। आविष्ट चित्त ही जम्म-मृत्यु प्रवाह से 
मुक्त होताहै। विराट्‌ रूपव्णंनकेकारण की विवेचना इसहृष्टिसेहीकरे। 

जिसके माध्यम से लौकिक परोक्षकों का बोध अभीप्सित वस्तुओं में होता है, उसे दृष्टान्त कहते है, 
विवत्तंवाद स्थापन हेतु मायावाद गुरुनेजोभी दृष्टान्त उठाषाहै, वह हृष्टान्त सम्पूणं ही असामञ्जस्य 
धणं है ; अमात्मक एवं प्रमात्क दिविध ज्ञान है । तदति तत्‌ प्रकारक ज्ञानं प्रमा, अतदूबति तत्‌ प्रकारक 
जञानं अप्रमा, अम ज्ञान में वस्तु सिद्धहै। किन्तु अन्यत्र अनुभ्रुत रूपमे है, उक्त चिर परिचित वस्तुका 
ही अन्यत्र आसेपहीश्महै। जिस प्रकार शुक्ति में रजत ज्ञान, रजत को रजत रूपमे जःनना प्रमात्मक 
जलानहै। शुक्ति को रजत रूपमे जानना अमात्मकहै। शुक्ति में द्तित्व धर्मं, परमात्मक ज्ञानका 
प्रतिपादक है, रजत धमं के हारा शुक्ति को जानना ्रमःत्मक है । शुक्ति एवं रजत प्रसिद्ध अनुभूत स्थिर 
वस्तु है, कारण विोष से एकमे सरे क! आरोप ही श्रमहै। सम्बन्धा ही खमात्भक्त है । जव सत्य 
पदाथं का ही अन्यत्र आरोप पुरुषमति दोष से होता है, तब अत्यन्त अलीक पदाथं का अन्यत्र आरोप नहीं 
होता है । जिस प्रकार आकाशक्कसुम प्रभृति का आरोप अन्यत्र नहीं होता है, किन्तु आकहाकुसुम प्रयोग 
होता है । आकाज्ञ भी प्रसिद्धहै, कुसुम भी प्रसिद्धहै। आका में कुसुम का सम्बन्ध स्थापन ही श्रम 
है । विवत्तं वाव स्थलमें एेसा कोई दृष्टान्त नहीं है, जिससे विवत्त'दाद का स्थापन हो} ब्रह्मविभु 
व्यापक अद्वय नित्य चिन्मात्र सत्‌ वस्तु है, वह सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित भी है । अपर कोई 
` पदाथं ही जब नहं, तब अध्यास कंसे होगा। ओर अध्यास किसका होगा, जब सब ब्रह्यहौ है, तब 
सहसा अनज्ञानाक्रन्त होने को विभीषिका का प्रसङ्ख कंते होगा ? “अनादि--षड्‌ अस्माकमनादयः'” 
अनादि कालीन अमौलिक स्वमति कत्पित विदत्तं मान्नरके दारा अर्थात्‌ अनादिसिद्ध घम परम्पराके दारा 


परमात्मसन्दर्भः | । १७ 
एवं खलु वारिदशनद्ाय्यकरारा मनोवृत्तिर्जातापि तवप्रसद्धसमये सुपा तिष्ठति, तत्तुल्यवस्तु- 
दशनेन तु जागत्ति, तद्टिशेषानुसन्धानं विना तदभेदेन स्वतन्त्रतामारोपयति, तस्मान्न वारि 
मिथ्या, नवा तत्स्मरणमयो तदाकारा वृत्तिर्न वा तत्तुल्यं मरीचिकादि वस्तु, किन्तु 
तदभेदेनारोप एवायथाथत्वाम्मिथ्या । स्वप्रे च (ब्र०सू० ३।२।३) “सायामाच्रन्तु कात्‌ स्नयेनान- 
भिब्यक्तस्वरूपत्वात्‌"” इति न्यायेन जाग्रद्‌ टृष्टवस्त्वाकारायां मनोवृत्तौ परमात्म-माया तद्रस्त्व- 
सवेसम्बादिनी 
अत्रे तदभावो ब्रहस्वभावः, न तु ब्रह्मत्वम्‌ ;--द्वितीय-भाव-शब्दानन्वयात्‌ ।” ततस्तस्यंव भावो^ऽपहतपाप्ना~ 
त्वादिरूपः स्वभावो यस्येति बहुत्रीहौ तद्धावभावं ब्रह्मस्वभावकत्वमित्यथंः । ततस्तेन स्वभावेनैव परमात्मना 
सहाभेदी तुल्यो भवतीति विवक्षितम्‌ ; यतस्तत्‌स्वभाव-वि रोधी देव-मनुष्यत्वादि-लक्षणो भेदस्तस्याज्ञानकृत 


विवक्तं को सिद्ध करना तो विह्ुद्ध धींगड़ापन ही है । कारण--टृष्टान्त के बिना श्ञाञ्दिक परम्परा मे किसी 
का भी स्थापन नहीं होता, विवत्तंवाद स्थापन में उक्त साथ हष्ान्त का एकान्त सभाव है! 

शान्तचित्तसे ओर भी विचारणौीयहै कि--शुक्ति में रजत ज्ञान होने के पटले उक्तं ज्ञाता व्यक्तिका 
रजत विषयक सत्य अनुभव था, धर में तथा इुकानों म उसने रजत को रजत रूप में बहुधा उत्तम सूप से 
जाना है । अतएव रजत विषयक यथार्थं सुद्‌ अनुभव उस ग्यक्तिमें है। किन्तु वह सुप्र है, रजत दकेन 
से उक्त अनुभूति जागती है, तदितर समयमे सुप्र रहती है । कारण - स.इश्य-अहृ्ट एवं चिन्तादि स्मृति 
वीज के उद्रोधक होते हैँ । समयविजल्ञेष में चित्तानवस्थान हतु जब कथञ्चित्‌ सास्य का दान होता है 
उस समय निविडानूमूत पदाथंका उद्रोधहो जाताहै। “श्रुक्ति रजत" श्रमात्मक ज्ञान स्थल में यही 
प्रक्रिया वास्तविकीहै। शुक्ति मं सूथ्यं किरणपात होने से चाक्चिक्यमयी जिस अव्स्याकीसृषटिहु्ईहै, 
उससे चिरानुभरत रजत का ज्ञटिति स्मरण हभ, एवं शुक्ति-रजत का पृथक्‌ अनुसन्धान करने का अवसर , 
ही नहीं रहा । अतएव विज्ञेष अनुसन्धान व्यतीत ही शुक्ति में रजत का अभेद आरोप हो गया । अतएव 
निश्चित रूपसे जानना आवश्यक है कि- रजत एवं शुक्ति मिथ्या नहीं है, स्मरणमयी दृत्ति एवं रजताकारा 
बृत्ति भी मिथ्यानहींहै। 

इस प्रकार मरीचिका में वारि बुद्धि स्थल में भी जानना होगा। मरीचिकादि वस्तु मिथ्या नहींहै। 
स्मरणमयी तदाकारा वृत्ति भौ मिथ्या नहीं है । किन्तु अन्यत्र अन्य वस्तुकाजो आरोप अभेदरूपसे हुमा 
है, वह॒ ही अयथाथं है । अतएव तद्वति तत्‌ प्रकारक ज्ञान ही प्रमा है, उसका अभाव होने से उक्त ज्ञान 
्रमात्मक हुआ । अतएव जल एवं मरीचिकादि वस्तु मिथ्या नहीं है, अभेदारोप ही मिथ्या है । 

स्वाप्रिक हृष्टास्त के द्वारा अध्यास्तवाद का स्थापन प्रयास भी ठीक नहींहै। स्वप्न का रहस्य इस प्रकार 
है। ब्रह्यसुत्र.२।२।१-२-३-४ में श्रीमहूषि बादरायण ने इसकी सुविक्ाद विवेचना की है,-- प्रथमतः संशय 
यह्‌ है, स्वाश्रिकी सृष्टि जीव कत्त का है, अथवा परमात्मा के द्वारा होती है.? प्रजापतिके वाक््यसेज्ञातहै 
कि जौव सत्य सङ्धुत्पादि समथं होने से उक्त स्वाश्रिक सृषटिजीवसे ही होती है - इसके उत्तर में कहते है- 

सन्ध्ये सृष्टिराह हि ।१। सन्ध्यं - स्वप्नः “सन्ध्यं त्रृतोयं स्वप्रस्थानं'" इति श्रवणात्‌ । जागरपुषु्चिमध्य- 
भवत्वाच्च। तत्र यारथादि सृष्टिः सा परमात्म कृतव । कुतः? हि यतः, “सहि कक्तति” श्रुतिरेव 
स्वप्ने रथादिसूष्टि तत्‌कृतामाह । अयम्भावः । अल्पाल्पकर्मानुसारिफलमोगाय स्वप्दरष्ट्‌ पुंमात्रानुभाग्यां 
स्तावन्मात्रसमयान रथादीनु परमात्मा सृजति । तस्मात्‌ स हि कर्त॑ति सत्यसङ्कुल्पस्याचिन्त्यशक्तेः, ताह 
कत्त त्वं सम्भवत्येवेत्यर्थः । स्वघ्रान्तमित्यादि शरुत्यन्तराच्चेति। जवी सत्यतङ्कल्पता तु मोक्षे स्यादतो 
न तया स्यप्रसुष्टिः।१। 


१७६ [ ्ीभागवतुसन्दभें 

शति संवाद से ज्ञात होता है कि स्वामिक सृष्टि ईश्वर करतेर्ह। सन्धि शाब्द का अर्थं स्वश्च) 
जाग्रत तथा सुषु्चि के मध्य में स्थित स्वश्र को सन्ध्य, अर्थात्‌ ततीय स्थान कहा जाता है । स्वप्न अवस्था 
भेजो रथादि की सृष्टि होती है" वह सृष्टि ईश्वरके दवारा होती है। कारणम-वेदमे उक्त है, “ईश्वर ही 
कर्ता ह" भावार्थं यह है कि-- अल्प अल्प कर्मानस'रौ फल मोग के लिए अति अल्पकाल स्थायी सृष्टि 
परमात्मा ही करते हैँ । जिसको स्वध्रद्रष्टा पुरुष हो देखता है । सत्थ संकल्प एवं अचिन्त्य शक्तिविरिष्ट 
परमात्मा के लिषएु इस प्रकार कत्तु त्व असम्भव नही है । "स्वघ्नन्तभू” इत्यादि श्रुत्यन्तर से उस प्रकार 
बोधहोताहै। जीवकीजो सत्य सकल्पता है, बह मोक्ष होने से होती है! अतश्व जीव से स्वा्निक 
सृष्टि होना असम्भव है ।१। ` 

दवितीय सुतर -“निनतिरं चके पुत्रादयश्च" चके पृत्रादयश्च' यत एक कठाः परमात्मानमेव स्वाप्निकानां कामानां निर्माता- 
रमानन्ति । “य एषु सुप्तेषु जार्गत्ति कामं कामं पुरुषो नि्निमाण' इति । एषु जीवेषु ते च कामाः 
नादय एव नत्विच्छामा्नम्‌ । “'सर्वाच्‌ कामात छन्दतः प्रार्थयस्व शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व” इति 
तेषामेव कामशब्देन परहृतत्वातु । “एतस्मादेव पुत्रो जायते । एतस्माद्‌ ज्नता । एतस्मात्‌ भार्या । 
यदेनं स्वप्ने नानिहन्ति” इति समृत्यन्तराच्च ।२। 

कठोपनिषत्‌ ने परमात्मा को स्वाधनिक कामोंका तथा पुत्रादिकं का निर्माता कही है । जित समय 
समस्त जीव निद्रित होते है, उस समय परमात्मा ही जाग्रत होकर उनको कामनाके अनुसार पुत्रादि काम 
का निर्माण करते हँ, (समस्त की प्राथना करो '(शतःयु पुज पोत्र को प्रार्थना करो इत्यादि वेदवाक्य से 
काम रब्दके द्वारा ही पृत्र पौत्रादि बोधित होते है । “परमात्मा से ही पुत्र की उत्पत्ति होती, ्राताकी 
एवं भार्य्या कौ उत्पत्ति होती है । वे सब स्वप्नमे जंव को बधते है ।'“ इत्यादि भुत्वन्तर का संवाद है ।२। 

स्वाप्निकपदाथं निम्मातुर्भंगवतः कारणमाह--मायामात्रं तु मायामात्र तु कातस्नेनानभिक्तस्वरूपत्वातु ।३। ।३। 

स्वप्नसूष्टावतकर्यानायेव करणम्‌ । नतु पञ्चीकृतानि चतुरमुखावयश्च । कुतः कत्स्निनेत्यादैः सर्वनु- 
भाव्यतयाननिव्यक्त रित्यथेः । तस्मात्‌ परमात्मकृता स्वप्नसृष्टिरिति सिद्धम्‌” ।३ 

सम्प्रति स्वाप्निक पदार्थो का निमतिा भगवानु का विवरण कहते हैँ - परमात्मा स्वाप्निकं सृष्टि करते 
है । उसमें उपकरण उनको वहिरद्धाशक्ति मायाहीहै, वहं अवितकर्या हे । पञ्चीकृत मुल, अथवा 
चतुमुंखादि उसका उपकरण नहीं है । क्योकि--यह सूुष्ट स्वप्नदरष्टा पुरुष से भिन्न अन्य किसी क अनुभव 
योग्य नहीं है । अतः स्वप्नसरष्टि परमात्मा के द्वारा ही होती है, यह निष्पन्न हुआ ।३। 

अनन्तर सूत्रकार स्वाप्निक पदार्थो को सःयता का प्रतिपादन करते है। “अथ सा सत्योत मिथ्येति 
विषये बोधोत्तरं बाधात्‌ मिथ्येति प्राप्तौ - ` ृचकश्च हि शते राचक्षते च तद्वः” हि शुतेराचक्षते च तद्विदः" ।४। 

स्वप्नसः । कुतस्तत्‌ सुचकत्वं ? भूतेः । यदा कमसु क)म्येषु लियं स्वण्नेऽभिपश्यति । समृदि 
तत्र जानीयात्‌ तस्मिन स्वप्ननिवक्ञनः” इति छान्दोग्यात्‌ । “अथ स्वपने पुरषं कृष्णं कृष्णदन्तं पक्यति स 
एनं हन्तीति" कौषितकी ब्राहाण)च्च । ““तद्‌विवः स्वप्नज्ञानज्ञाश्च यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः । तथा 
लिखितवा प्रातः प्रबुद्धो बुध कौरिकः” इति स्वप्न स्त्रोत्रलाभं स्मरन्ति। एवं भावि सत्यार्थसु चकवे 
क॑वचिनु मन्त्रौषधादिप्रापिवक्ञनेन सूचकसत्यत्वे च सिद्धे सत्यता ्रत्यायात्‌ साक्षात स्वप्नहष्टकत्तु कहनन 
श्रवणाच्च जाग्रतुसूष्टिरिष सत्या स्व्नसुष्टिः” ।४। । 

सम्प्रति स्वरप्न सृष्टि के सत्यत्व निथ्यात्व का विचार करते ह 1 जाग्रत अवस्था में स्वाप्निक पदार्थो 

विलोप होने से स्व।प्निक पदार्थं सवंजनवेच्च मिथ्या हौ है। इस पुवंपक्ष के निश्चय पर उत्तर करते है,-- 
स माुभ का सूचकासूचक स्वप्न होता है । तथा धुति प्रमाणसिद्ध होने से स्वप्न को सत्य मानना ही 
ठीकहै। “जब काम्यकमंमेस्त्रीका दक्षन स्वप्ने होता है, तन समृद्धि होती है, यह जानना होगा, 
इत्थादि। छाम्दोग्यके इस प्रमाणसे सुभासुभ सूचकं स्वण्न सत्थ है । कौषितकी ब्राह्मण में उक्त है । 


परमात्मसन्दभः | १७७ 


भेदमारोपयतीति पूववत्‌ । तस्माद्रस्तुतस्तु न क्वचिदपि मिथ्यात्वम्‌ । ततः शुद्ध आत्मनि 
परमात्मनि वा ताहश-तदारोप एव मिथ्या, न तु विश्वं मिथ्येति । ततो जगतः परमात्म- 


जातत्वेन साक्षात्तदात्मत्वाभावाद्रहिरङ्खशक्तिमयत्वेन च बेपुण्ठादिवत्‌ साक्षात्तदात्मीयत्वा- 

भावादबुधानामेव तत्र शुद्धे तत्तदूबुद्धिः। यद्यपि शुद्धाश्रयमेव जगत्‌, तथापि जगता ततृसंसर्गो- 
सर्वसम्बादिनी 

एवेति । अतएव (असू १।३। €) "आविरभूत-स्वरूपस्तु” इत्यत्रापि ० ८।१२।३) “एवमेवैष सम्प्रसादो- 

ऽस्माच्छरी रात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्ते"' इति दशितम्‌ ; (मु° ३।१।३) “तदा 


जो व्यक्ति स्वप्न में कृष्णदन्त युक्त कृष्णवणं पुरुष को देखता है, स्वप्नद्रष्ा पुरुष उससे निहत होता है । 
स्वप्नविद्याविद्‌ व्यक्तिगण स्वप्न को शुभाशुभ का सूचक मानते हँ ! उनक। कहन। है, गजारोहण स्वप्न 
मेश्ुभहै, गदंभ.रोहण--अश्युभहै। विश्वामित्रनेतो शिव के वारा स्वप्न प्रदत्त रामरक्षा मन्त्र को 
निद्राभङ्क के बाद यथावत लिखा था। इसप्रकार भरुति प्रमाण भी है, स्वप्न में मन्त्र-महौषधि प्राप्तिका 
भी संवाद है । अतएव जाग्रत्‌ सृष्टि के समान ही स्वाप्निक सृष्टि सत्य हँ ।५। 

प्रबोध के बाद विलोप होता है, इसका समाधान करते हैँ । यत्तु बोधोत्तरं बाधान्मिथ्ये्युक्त तत्राह-- 
“"पर।मिध्यानात्तु तिरोहितंततोह्यस्य बन्धविपर्य्ययो ।५। 

परस्येश्वरस्याभिधानात्‌ सङ्कुल्पात्तिरोहितं स्वाप्निकं रथादि नतु शुक्तिरजतवत्तस्य बाधः ! हि यतोऽस्य 
जीवस्य ततः परेज्ञादेव बन्धमोक्षौ भवतः। संसारबन्धस्थितिमोक्ष हैतुरिव्यादि धुतः । बन्धमोक्षकत्तुः 
स्वप्न ततु परिहारकत्तु'त्वं न चित्रमिति भावः । ततश्च तस्यापि तस्मादेवाविर्भावतिरोभावौ मन्तव्यो । 
“स्वप्नादि सृष्टिकर्ता च तिरस्कर्ता स एव तु तदिच्छया यतो ह्यस्य बन्धमोक्षौ प्रतिष्ठितौ इति स्मृतेश्च 
तस्मात्‌ स्वप्नसुष्टिरेश्वरीति ।५। 

निद्रा से जगने फे बाद स्वाप्निक वस्तु का विलोप होना देखकर स्वप्न को मिथ्या मानना हौ उचित है । 
इस कथन के उत्तर मे भगवान्‌ सूत्रकार कहते हैँ स्वाप्निक रथादिकों का तिरोभाव परमेश्वर कै सङ्कल्प 
सेहोताहै। किन्तु शक्ति में रजत की भांति उसका बोध नहींहै। कारण परमेश्वर ही जीव कै बन्ध 
मोक्षके कर्ताहं! जीव के बन्धत एवं मोक्ष परमेश्वरसेही होतेहैं। 

श्रुति कहती है--'“संसत,र बन्धन, स्थिति तथा मोक्ष का हेतु - परमेश्वर हैँ । बन्धं मोक्षकर्ता परमेश्वर 
का स्वप्न कत्त त्व एवं परिहार कत्तु त्व होना अःशरय्यजनक नहीं है । अतएव स्वप्नं का आवि भवि अथवा 
तिरोभाव - परमेश्वर से जानना चाहिए ।"“ स्प्रतिमें उक्त है, परमेश्वर स्वप्नादि बुद्धिके कर्ता तथा 
उसका तिरोभावकर्ता ह । उनकी इच्छासे ही जीवके संसार बन्धन, मोक्ष दोनों होते हैँ । अतएव 
ईश्वर कत्तु क स्वप्न सुषि सत्य है ।५। 

उक्त नियमों से विदित ह्येता है कि- जाग्रत्‌ अवस्थामें हृष्ट श्रुत वस्तुकाजो आकार थन मे अङिति 
रहता है, परमात्मा कौ माया शक्ति उक्त संस्कारानुरूप अभिन्न वस्तु का उपस्थापन स्वप्न भें करती है । 
यह भी शुक्ति रजत के समान ही वस्तु सत्य है, अन्यत्र अन्य करा आरोप ही मिथ्या है । अतएव वस्तुतः 
कु भी मिथ्या नहीं है 1 अतएव शुद्ध जीवात्मा में अथवा परमात्मा में विश्वसृष्टादि पदार्थो का जभेद रूप 
मे आरोपहीमिथ्याहै। किन्तु विश्व मिथ्या नहींहै। अबुध व्यक्तिगण ही मानते हैँ कि--परमात्मा से 
जब जगत्‌ उत्प होता है, तब जगतु एवं परमात्मा अभिन्न है । किन्तु वस्तु स्थिति वसी नहीं है । 
परमात्मा से जगत्‌ उटान्न होता है । किन्तु साक्षात्‌ परमात्मस्वरूप से उत्पन्न नहीं हुजा है । परमात्मा की 
अघटनघटनक्रारिणी वहिरङ्खा मायाक्षक्ति के दारा जगत्‌ निर्माण होता है । यह जगतु वकुण्ठादि मायातीत 
स्वरूपशक्ति विलसित लोक के समान नहीं है ! अतएव साक्षात्‌ परमात्मा से अभिन्न जगतु नहीं है ! यद्यपि 


१७८ [ भरौभागवतुसन्दर्भे 
ऽपिं नास्ति । तदुक्तम्‌ (गी १३।१०) “असक्तं सर्वभृञ्चं व" इति गीतासु । तथा देहगेहादा- 
वात्मात्मीयताज्ञानन्तेषामेव स्यादित्युभयत्रैवारोपः शास्त्रे भयते ; यथा (विभ्पु० १।४।३९) 
“यदेतद्‌ हश्यते मूत्तमु" इत्यादिकं विष्णुपुराणे ; यथा वा (मा० १०।१४।२७) 
सवंसम्वादिनी 

विद्वानु पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमूपैति"' इत्यादि च श्रुत्यन्तरम्‌ । पुनश्च श्रीविष्णुपुराणे (६।७।३०) 

“आत्मभावं नयत्येनं तब्रह्मध्या यनं सुने । विकार्यमात्मनः शक्तया लोहंमाकषंको यथा ॥२२॥ 
इत्यत्र भेद एवाभिप्र तः ; यत आर्समभावमात्मन्यस्तित्व संयोगं नयति, ब्रह्मध्यायिनं प्रतीति-शक्तयेति चाभि- 


स्वरूपशक्ति समन्वित परमात्मा मे ही आधित यहु जगतु है, वहिरङ्काशक्ति-परमात्माभिताहीहै) 
परमात्मा स्कवंथा स्वरूपशक्ति में महीयानु रहते हैँ । तथापि जगत्‌ के साथ परमात्मा का अभिन्न संसं 
नहीं है । उत्त विषय का कथन श्वीपद्यनाभ ने गोताके १३।१४मेकियाहै- 
“सर्वेन्दियगुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवजितम्‌ । असक्त सवेभच्चेद निगुण गुणभोक्त्‌ च ॥\*१४ 

उक्त बरहत्तर्व समस्त इन्द्रियों का प्रकाशक, स्मयं सर्वेन्द्रिय विर्वजित, अनासक्त, धीदिष्णुह्पमें 
सर्वभृतु एवं निगुण, अर्थात स्वयं प्राकृत गुणरहित, अथच च्रिगुणातोत “मम” ज्ञब्द वाच्य षड्गुण का 
आस्वादक ह । १४ 

गो० भा०--क्श्चि स्वेति, सरवेरन्धियरगुणेश्च तद्‌्त्तिभिराभासते दीप्यते" इति तथा, सर्वेरिन्द्रिय- 
जीविन्द्रिवत्‌ स्वरूपभिन्नेविवर्खितं संत्यक्त प्राकृतः करणं शुन्यः स्वरूपानुबन्धिभिस्तेविशिष्टो हरिरिति 
स्वीकाय्येमरु । “अपाणिपादो जबनो ग्रहीता परयत्यचक्षुः. स श्दणोत्यकरणंः'” “यदात्मको भगवानु 
स्तदात्मिका व्यक्तिः, किमात्मको भगवानु ज्ञानात्मक ठेश्वय्यत्मिकः शक्तयातमकर्चेति बुद्धिमनोऽङ्ख्त्यङ्ख- 
वत्तां भगवतो लक्षयामहे - “बुद्धिमान मनोवान्‌ अङ्खुप्रत्यद्धवानु"" इ श्रुतेः, “सवेभ्रत्‌ सवंतत्वधारकमप्य- 
सक्त सङ्कल्पेनैव तद्धारणात्तत्‌स्पश्ञं रहितं निर्गुणं - साक्षीचेताः केवलो निर्गुणश्च" इति धुतेर्मायागुणास्पृष्टमेव 
सदुगुमभो क्त नियम्यतया “'गुणानुभविःवकारजननीमज्ञाम्‌” इत्यारभ्य एकस्तु पिवते देवः स्वच्छन्दोऽत्र- 
वशानुगाप्‌ । ध्यानक्रियाम्यां भगवान्‌ भरडक्तःऽसो प्रसभं विभुः" इति श्रवणात्‌ 1१४ 

पुवे वीक मे निखिलश्क्तिसमन्वित भगवत्तत्व का वर्णन के अनन्तर भगव्रानु की सक्रियता का वर्णन 
करते हैँ- भगवानु स्वरूगमूत निखिलन्द्रिय युक्त है, रन्तुं जोवव्रत्‌ स्वरूपभिन्नन्द्रिय नहीं हे। 
स्वरूपानुबन्धिकरण युक्ते है, किन्तु प्राकृत करण शन्यहैँ । श्वुति कहती है, प्राक्त हस्त पद विहीन होकर 
भी वेभलाली एवं ग्रहेणपरष्यण हे, प्राकृत चक्षु कणं विहीन होकर भी दशन श्चवण करते हैँ । भगवानु की 
मुत्ति स्वरूपभूत ही हँ । भगवच्‌ देष्वग्यत्मिक ज्ञानात्मक शक्तचःत्मक है, बुद्धिमान्‌ जङ्कवान्‌ प्रत्यङ्धवानु 
है । सर्वैश्चतु-स्वंतत््व धारक होकर भी असक्त हैं, अर्थात्‌ स्वसङ्कुल्पसे ही समस्त काय्यं करते हे, कायं 
का स्प भगवानु के साथ नहीं है । लगुण- साक्षी ह" प्रेरणकर्ता है, अवेक्षा हीन है, प्राङृतगुणरहित हैँ । 
यह शतिः उक्त शब्दों से भगवान्‌ को प्राकृतगुणास्पृषटत्व कहती है । सदृगरुण भोक्ताका नियन्तादहँ 
गुणानुभवि विकार जननी प्रकृति है । इस प्रकार कहकर कहते ह, स्वराट्‌ देव एकक समस्त राक्ति का 
नियमन करते ह । ध्यान एवं क्रिया के हारा विभु भगवान सहसा समस्त वस्तुओं का उपभोग करते हैँ । १४। 

अज्ञ व्यक्तिओं का देह गेह प्रभृति में अत्मा आत्मीयता ज्ञान होता है । शास्त्र में “देह गेहादिमेंजो 
आत्मात्मीयतारोष है, इसकाही वर्णेन है । विष्णुपुराण के १।४।२६ में वणित है- “जाप ज्ुद्ध ज्ञानस्वरूप 
है, किन्तु जगद्रूपमेंजो मापदृष्ट होते है, इसका दज्ञंन, अयोगि व्यक्तिगण, अचिदया प्रभावसे रान्ति हृष्टि 
सै करते हैं, | 


परमात्मसन्दनंः ] १७६ 
“त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च । 
आतमा पुनकंहिभृं ग्य अहोऽलजनताज्ञता ॥२७॥ इति । 
त्वामात्मानं सर्वेषां भूलरूपं परमितरं तद्विपरीतं मत्वा तथा परमितरं जीवमेव च मूल- 
रूपात्मानं परं मत्वा सांख्यविद इव तस्य तथा मन्प्रमानस्य पुनः स जीवात्मा बहि ग्यो 
भवति । तस्थ तेनेव हेतुना लभ्धच्छिद्रया मारया देहात्मबुद्धिः कार्य्य इत्यर्थः । अहो अज्ञ- ` 
सर्वसम्बादिनी 
धीयते । इत्थमेवाकष-दृष्टान्तो घटते, न त्वैकयेन । तदेवं भेदवाक्येषु सत्‌सु स-युक्तिवाक्याविरुदध षु भेदवादेषु 
ब्रह्मवादः (मु° ३।२।९) श्रह्यविदुब्रह्यं बव भवति इत्यत्रापि ब्रह्म-तादात्म्यमेव बोधयति, --स्वाभाव्यापत्तिरूप- 
पत्तं रितिवत्‌ । तत्रापि हि जीवानामाकादात्वादि-प्रा्नि-शब्दा अनुषपत्तं राकाशादि-धमं तदत्यन्ताष्वु षथोरा- 


भीम ्ूागवत के १०।१४।२७ में उक्त है - प्रभो ! आप आत्मस्वरूप हो, किन्तु अज्ञ व्यक्तिगण, आत्मा 
मे देहाभ्यास करके, एवं देह में आत्माध्यास करके बाहर भात्मान्वेषण करते है। गृहमे स्थित वस्तुक 
अन्वेषण बन में करना श्या उचितहै? जोभी हो, अज्ञ व्यक्तियों कौ यह अज्ञता अतिशय अदूभूतत है । 

क्रमसन्दभंः--^ये तु सकलात्मनामप्यात्मानं त्वामन्यथा विचक्षते ते तु अतिमूर्खा ठेषेत्याह,- स्वामिति, 
भासमानं सर्वेषां मुलस्वरूपं त्वां परमात्मानं मत्वा यः कश्चिदन्यो भवेदिति कल्पयित्वा -वहिस्त्वतु पादाभ्ज 
सदनादस्माडन्यत्रात्ा मृग्यो भवति, मृग्यत दृत्य्थः, इयमहो ! अज्ञजनत्ताया अक्ञतेति । यदा, स्वां 
केवलं जोवस्य शुद्धस्वरूपमेवमत्वा, तत उत्कर्षविप्रौ परमात्मानमन्तर््यामिमात्रज् त्वां मत्वा, तथा तथां 
वा यबि मन्यते, तदापीत्यरथः । अन्ञजनताथा अतैव परिशिष्यते, गौ° १०।४२) “विद्टम्याहमिदं छृत्सन- 
मेकांशेन स्थितो अगतु” इंति भगवद्‌वायात्‌ । यतश्चात्मा मुर्थदसथा तच्छम्दवाच्यो विम्‌ ग्य एवेत्यञ्ञलिना 
भीचरणो दर्शयति; यद्येवम्‌, तद्या हमपि स्वसतदन एव स्थित्वा. मनस्येव समाधास्यम्‌ । न वुलरत्र न्वे 
समायास्यम्‌ ; नहि गृहे नष्टं वने मृग्यति इति भावः; सन्धिशछन्दोऽनु रोधेन । ज्म्मन्य --लनताया अक्ञतेति 
वा। यदवा, सवं परित्यज्य सम्प्रति धीङृष्णेकमुख्यान्‌ स्तौति ; प्रथमं श्वर" तावत्‌ केवलमद््ोपासनया 
त्वामात्मानं जीवस्वरूपानातिरि क्तमनुभरुय ततः “परमात्मानमेव च्छनुमुध् पुनरधुनात्मा सर्वेषां मूलस्वरूपं 
बहिश्च राचि-गोचरं मृण्यः सम्पाद्यते, तस्मादहो ! विज्ञ जनतायाः भीखादि.-रूपाया विजतेति । अक्ल 
जनाता' -इति क्वचित्‌ पाठः 11" 

माप सकलात्माओं का आत्मा है, किन्तु आपको जो लोक उस प्रकार नहीं मानते ह, वे लोक अति 
मूर्खा ह है । आत्मामं के मुल स्वरूप आप ह, ठेसा जानकर भी मौर कोई परमात्मा ह, इस बंदिसे 
मापके चरणारविन्दों के सभीप से अन्यत्र अन्वेषण करते रहते है, यह्‌ ही अज्ञ जनता की अशता है । 

जथवा आपकी केवल शु जीवस्वरूपःही -मानकर उससे उत्कृष्‌ स्वरूप अन्तर्ग्वामिमात्र मानकर भी 
अपर स्वरूप का अन्वेषण करते है, तो वहु हौ अज्ञ जनता -की-एकमात्र अज्ञता है । गीता में आष्ने कहा 
ही है-"हमनेःएकाल् से समस्त नगतु कोः धारण किया हैः" । बात्मा जम्ब की मुख्या इत्ति से शीभगवान्‌ 
काही बोध होतादहै! तथापि यदि बाहर दूने का प्रयत्न कोई करता ह, तन तो तै भी बहा" अपने 
घर में दहृकर ही मन ही मन भगवहृश्षेन कर सब घमाधान, बन्तोष कर केता, तो बृन्दावन में नहीं आता । 
“धर में विनष्ट वस्तु का अन्देषण कोई बन में नही करता है" । वहां “जहोऽन” सम्धि-छम्बो रक्षा केलिए 
हई है । “विज्ञाभिमानो जनता कौ अज्ञता" इस प्रकार अथं भी होगा । अथवा सब को छोडकर सम्प्रति 
भ्रीकृष्णपरायण की स्तुति करते हु । प्रथमवरं” केवल अद्वैत उपासना के हारा आयको जीवस्वरूप 
मानकर अनन्तर परमात्मा का अनुभव करके पुनर्बार सम्प्रति आत्मा - सब के मुल स्वरूय नेत्रमोचर होने 


८० [ शरोभागवतुसन्दभे 
जनताया अज्ञता क्रमाउज्ानच्ंश्न इत्यथः. । तदुक्त हृसगृह्यस्तवे (मा० ६।४।२५) | 
“देहोऽसवोऽक्षा मनवो भरुतमान्ना,. नात्मानमन्यश्च विदुः परं. यत्‌ । 
.. सवं पुमान्‌ वेद मुणणांश्च तज्ज्ञो, न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे ॥*२५॥ इति; 
तथा च श्नीभगेव्रदुदवबसंवादे (भा०.११।२२। ३४) 
“अत्मा परिज्धानमयो विबादो, ह्यस्तीति नास्तीति -भिसत्सनिष्टः। 


व्यर्थोऽपि नेवोपरमेत पुंसां; मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात्‌ ।**२४॥ इति । 
` सवसम्वादिनी 
पत्तिमेव बोधयन्ति । (बरु १।३।२) “ुक्तोपसृष्यव्यपदेन्ञात्‌” इत्यपि मुक्तानामेव सतामूपसृष्यं ब्रह्म यदि 
स्यात्तदवाक्त शेन सद्धच्छते (अ. सु० १।३।२- माध्वभाष्ये-धृतं) “मुक्तानां परमा गतिः" इत्यादि श्र ति]-वाक्यख 
तथैव । अतएव तैत्तिरीयोपनिषदि च भेदे एव मुक्तावाम्नायते (तै २।७।१) "रसो वै सः, रसं ह्य वायं 


पर अन्वेषण को सार्थक करते रह अहो ! विज्ञ जनता धीरद्रादि स्वरूप की विज्ञता श्वुघनीय है } 

सन्दभं व्याख्या-- “भाप सब के भरुलस्वरूप आत्माहं किन्तु अपरो उससे विपरीत मानकर, तथा ` 
आपसे भिन्न. जो जीव्रस्त्ररूपहै, उसको ही ` मूलः परमात्मा मानकर सांख्यश्ञास्त्रवेत्ता के समान वे लोक 
पुनर्बार उस जीश्पत्माको बाहर शरीर में ही अनुसन्धान करते रहते है । इसहेतु से ही माया अवसरप्राप्न 
फर देह मेही आत्मबुद्धिकरातोहै। कंसा आश्चर्यं है] अन्न जनोंकी अज्ञताकंतीहै? क्रमक्ञः उन 
खन का ज्ञान-जाश्चःहोता रहता है । । 

इस विष्य कृ वणन (भा० ६।४।२५) ` हसगुह्यस्तव में हे - अहो ! वेह, ` इन्द्रिय, अत्तःकरण, पञ्च मूंत 
प्र्वतरमान्रः ज)रप्ष को अर्थात्‌ स्वरूप को, अन्य इन्द्रियवगं को, एवं एतदुभय क्षि श्रेष्ट देवतावगं को नहीं 
जनते है \ गपि पुरुष, अर्थात्‌ नीव, उक्त तीन एवं तीनों के मूलग्त गुणसमूह को जानते रहै । तथाच 
आपर.उस प्रकर का. ज्ञाता -होकर भी सवेज्ञ -भगव्राद्‌ को जानने मे सक्षम नही ह। उन श्रीभगवत 
भी अनन्त देव क्स्तव.कृरता हू । 

स्व्मक्षिटीकृ-- “ननु गुणो -उ इत्वान्न जानातत; जीरस्तु चेतनः किमिति न जानाति, तत्राह देह इति । 
देहः, अस्वः-प्राणा अक्षाणि इद्िणाणि, मनवोऽन्तःकरणानि भूतानि च मात्राश्च तन्मात्राणि, आत्मानं 
स्वस्वरूपं हश्यसू, अभ्यमिग्द्रियद गं तयोः परश्च देवतावगं न विदुः पुमान्‌ जीवस्तु सर्व॑म्‌ एततु त्रयं वेद गुणाश्च ` 
लन्मूलश्चठम॑नु वेड, -तच्चछोऽपि सनु यत्‌ सव॑ज्ञं न वेव तम॑नन्तमोड़ स्तौमि 1 

-लभ्राः(भा० ११।२२।३४) मे उद्धवं के प्रति श्रीभगवद्ाक्य इस प्रकार है ~ “आत्मा ज्ञानमयहै, ङिन्तु 
आत्म के श्य मे अस्ति-न)स्तिजो विवाद दहै, बहु केवल मेदज्ञान मात्र हि, वस्तुत.नहीं है । उक्त विवाद 
ग्धं. हयेने प्रर. म्र. सनरूपञ्रूत, मे हू, मुदस्य से वहि्मुख जनगण उसमे किसो प्रकार निटृत्त नहं हो सकते है । 
-  -स्करनिरीक7-^न कुतो निवत्तते-मात्माज्ञानजिलसित्तत्वात्‌ "भज्‌" ज्ञानेनेत्याहपेनाह्‌ - आत्सापरिज्ञान- 
मय-इति } ननु कथं मोहमय विकल्पस्य वा कंचित्‌ सत्यताङ्की कारात्‌, तच्राह--विवादःइति । भिदां 
ल्क विक्रङ्ेऽपि.जृत्मा ज्ञानमय इत्यन्वयः । . यद्रा विकादः सर्वोऽपि चिदषथनिद्क एव नतु वस्तुमात्रनिष्ठुः } 
अतः प्ररस्परं युक्छिथिरेव भेदस्य निराकृतत्वात्‌ मोहमयत्वं सिद्धमिति । ` ननु यदाहारो चिकल्यश्चनास्ति 
अन्नं तट नि्ेत्तप्रयासेन तत्राहं व्यर्थोऽपि जर्थरहितोऽपि. स्वरूपश्रुःात्‌ भसो वहिमुंखानां नंषोपरमेत्‌ प्रत्युत 
तङ्‌. तेः क्मभिरुच्चनोचदेहेषु ते संसरन्तीति । 

विबाड निषत्त क्यों नहीं होत है ? आत्मा ज्ञान विलसित होनेसे ही-व्तहोताहै।. भज्‌ धातुं 
जमन थं में है, कहते है - "अत्मा परिज्ञारमय'' मोहूमयत्व होना सम्भव ही कसे-होगा ? . विकल्प एवं 


परमात्मसन्दभंः ] १८१ 
किञ्च, विवत्तस्य ज्ञानादिप्रकरणपरठितत्वेन गौणत्वात्‌, परिणामस्य तु स्भ्रकरणपठितत्वेन 
मुसुयत्वात्‌, जञानाद्युभयप्रकरणपठितत्वेन सन्दंश-न्यायसिदधप्राबल्याच्च परिणाम एव धीभागवत- 
तात्षय्यंमिति गम्यते । तच्च भगवंदचिन्त्येश्व्यन्ञानाथं भिश््ात्वाभिधानन्तु नश्वरत्वानिधानवत्‌ 
विश्वस्य परमात्मवहि्ुखत्वापादाकत्वाद्धेयताज्ञानमात्रार्थम्‌; न तु वस्त्वेव तन्न भवतीति 
न सवंसम्वादिनी ॥ 
लब्ध्वानन्दी भवति" इति । १ 1 | तसि | ध 
तस्मात्‌ सर्वथा मेद एव जीव-परयोः ; तया च शरुतिः (उवे० ४६) अस्मान्मायी सृजते विश्चमेतत्तस्मिः. ` 
श्वन्यो मायया सलनिर्डः' इति ; (धवे १६) शञाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ" इति ; (ववे ६।१३) नित्यो नित्यानां -.. 


अह्धार को कतिपय व्यक्ति सत्य मानतेहं ? कहतेहै- विवाद 1 भेदनबरद्धिसे ही विवाद होताहै, 
भिदाथेनिष्ठा विवाद भी आत्मा परिज्ञानमय है । अथव। समस्त विवाद ही भेदाथेनिषठ है, किन्तु वस्तुमात्र 
निष्ठ नहीं हँ । अतः परस्पर युक्ति के दवारा मेदापसारण प्रयाससे ही मोह होता है) । 

यदि अहङ्कार एवं विकल्प नह ह, तब उसको निद्त्ति निबन्धन प्रयास करना भौ व्यथं है ? कहते है, ` 
आत्मा परिज्ञानमय विवाद है । मोहमय होना कंसे सम्भव है, विकल्प एवं अषटङ्धमर को कुछ व्यक्ति सत्य 
मानते ह ? कहते है - विवाद भेदबुद्धि से ही होता है । तथापि आत्म विषय मे विवाद है। ` अथवा 
सब विवाद ही भेदबुदधिसे ही होता है। किन्तु वस्तुमात्र निष्ठ नहं है । अतएव विवदमान जनगण ` 
निज निज युक्तिके द्वारा परश्परको भेदबुद्धिका अपसारण करते, ओर्‌ मुग्ध हो जतैर्है। यदि 


अहङ्ार एवं विकल्प है हि नहीं तब उसकी निषत्त हेतु प्रयास करना व्यथं है ? कहते है--ग्यथं होन परः ` `: 


भी, अथंरहित होने पर भो स्वरूपभूत मुञ्च भगवानु से बहिर्मुख जनगण. उससे नित्त नहीं हो सक्ते । ` 
किन्तु वे लोक अहङ्कर एवं विकल्पं निवृत्ति के लिए जो कुठ कमं करते रहते है, उक्त कमं समृहेकेट्रा. 
ही उक्त भगवत्‌ बहिर्मुख जनगण मायात ,उच्च-नीच देहसमूह में परिश्रमण करते.रहतेर्है! _.._ ` 
विवत्तवाद अर्थात्‌ ्रममय वाद -मायावाद का कथन - सायुज्य सृक्ति अभिलाषो व्यक्तयो के लिए ` 
ही किया गया है \ उसप्रकरणमे ही उक्त कथन की उपयोगिता है, निजस्वरूप को ही. ब्रहाख्षमे 
जानने स्ने सायुज्य मुक्ति होती है, यह.एक पद्धति है, इसको रक्ष ज्ञान कहते है । इसको निष्पन्न करने. के. ` 
लिए समस्त वस्तु को मिथ्या मानना ही साधन है । यहु मिथ्या निजात्मा में अध्यस्त हैः उसका अपसारण ` . 
करनेसेही ब्रहम ब्रह्मही रह जाताहै। यह तो एकदेक्ौ साधनमात्र हैः इसको, वास्तविकता कृद नी. 
अतएव - स्वरूपावबोध रूप ज्ञान प्रकरणम अध्यास वाद कौ पाठ होने से. बहु.अध्यास्‌ वाव गोण हे । वाद की पाठ होने से वह.अध्यास वाद गौण 
शक्तिपरिणामवाद का कथन चाक्तिमददय तरव. श्रीभगवत्‌ भ्रकरण में होने के कारण यह्‌ वाद सुख्य है । 
कारण सशक्तिक अद्य ज्ञानततत्वरूप. भगवत्‌ प्रकरण परतत्त्व का निज प्रकरण है । अध्यासचाद का पाठ ` 
केवल रक्ष ज्ञान प्रकरणम है, ओर श्ाक्तिपरिणाम वाद का पाठ ज्ञान एवं सशाक्तिक अद्वय ज्ञानत्व रूप ` ` 
उभय प्रकरण में होने से "संदल" "संङ्।सी' न्याय सिद्ध प्राबल्य के कारण जमत्‌ ईश्वरहाक्ति माया काः ही - 
परिणाम है, श्रीमन्दुपगवत पाठ से यह ही तातपय्यं बोधहोताहै। “` न 9. 
उक्त जगत्‌ को भी. श्रीभगवान्‌ के अचिन्त्य देश्वय्यं ज्ञान को बोध कराने के लिए नश्वरत्व कथन के 
सभान ही-मिथ्या क्ब से कहा गयाहै।! ` ह अ 1" 
विश्चकोप्राप्न कर ही जीव भगवत्‌ विमुख होता है) तङ्गः्य जगत्‌ के प्रति हिय ज्ञानोत्पन्न-करनेके 
निमित्त नश्वर मिथ्यादि शम्दसे जगु को कहते है । किन्तु वस्तुत वेसा नहीं है । जगतु वास्तविक वस्तु है । 


१८२ ` [ धीभागवतसन्दर्भे 
जोेशस्वरूपेक्यज्ञानमात्रा्थंप्‌, (्र०सू० २।२।२९) “बेधर्याश्च न स्वभ्रादिवत्‌” इति न्यायेन । 
लया च ऋरदीये- 

“जदिलापयामसुरियुध्येताथ ततुस्ृतेः । न च ततुस्पृतिमप्रेण लयो भवति निरिचत्तम्‌ ।"" इति । 

तत्न मुख्य एव सृष्िप्रस्तावे प्रधानपरिणाममाह (भा० २।५।२६-२०)-- 
(५८) “कालवृत्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः । 
पुरुषेणात्मभूतेन वीय्येमाधत्त वीर्यवान्‌ ॥२६॥ 

सर्वसंभ्वादिनी 
चेतनश्चेतनाना-'मेको बहूनां यो विदधाति कामान" इति ; (भु ३।१।१) 'तयोरन्थः पिप्पलं स्वादि" इति 
(ऽे० ४।५) अजो ह्य को जुषमाणोऽनुशेते, जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः' इत्याद्याः । गीतोपनिषश्च--(७।४,५) 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रहृतिरष्टधा' ; अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूताम्‌ इति ; 
(१४३) “मम योनिमंहदुब्रह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌" इति ; ।१०।६१) ईश्वरः सवभूतानां हद्‌ शेऽ्जुन 
जीव एवं ईश्वर के स्वरूपेवयवोधके लिए जिस प्रकार _भसत्य कहा गया है, वेसा नहीं है । कहा गया है, वंसा नहीं है । ब्रह्मसुत्र २।२।२९ 
“बधसस्याच्च न स्व्नादिचत्‌” इस न्याय से उसका प्रतिपादन हुमा है । 

दृष्टान्त वैधर्म्यं के कारण जगत्‌ स्वघ्रतुल्य नहीं है । अतएव वाह्या के बिना वासना हेतुक ज्ञानवेचित्य 
केरा जिस प्रकार स्वाप्निक व्यवहार निष्पन्न होता है । उस प्रकार जाग्रदवस्था बरे भी व्यवहार निष्पन्न 
हीने मे बाधके कयाहै ? इसप्रकार कंथनका निराकरण करते ई--“वेधम्म्याच्चि न स्वप्नादिवत्‌" सुतर से- 

गो° भा०--श््‌' इब्दोऽवधारणे । स्वप्ने मनोरये च यथा घटादर्थाकारकज्ञानमात्रसिद्धो व्यवहारस्तथा 
जागरेऽपि भवेदितयेतन्न स्म्भवति। कतः ? वेधरम्म्यात्‌ । स्वप्न जागरप्राप्रयोवंस्तुनोरसाधम्म्यदिव । 
स्वप्ने खलु अनुभूतं स्येते, जागरे तु प्रत्यक्षेणानुमुयते । स्वभ्नोपलम्धं क्षणद्रयमाभरेण अन्यदन्यद्‌भवति 
बाधितं च.बोधे । जागरोपलग्धं तु व्षंदातानन्तरभपि तदधर्मकमबाधितं चेति। किञ्च स्वप्नेऽनुमुतं स्मर्यत 
इति प्रतयूक्तिमात्रं बोधयम्‌ । स्वमतं तु स्वप्रमात्रातुभाव्यं ताववरुमात्रसमयं वस्तु स्वप्ने परेशः सु नतीतिं 
“सान्ध्ये धृष्टिराह षि” इत्यादिना वक्ष्यते ।२९। 
` श्व शढंदका अथं अवधारणहै) स्वप्निक वस्तु काजिस स्वघ्र-मनोरथसे आकारप्राप्त ज्ञान ते 
व्यवहार होता है, उस प्रकार जगतु नहीं है, अर्थात्‌ ज,ग्रव्‌ अवस्था मे भी उसी प्रकार बौद्धिक व्यवहार 
ही, हसा कहना अन्यक है । कारण स्व्रगत धमं, जाप्रत्‌ -धर्म से सभ्ूर्णं भिन्न है । स्वाप्िक चस्तु एवं 
जाप्रतु वस्तु का पारस्परिक साध्म्यही नहींहै। स्वप्र मेपूरवानुमूत वस्तु का स्मरण होतादहै। जाग्रत्‌ 
अवस्थी म प्रत्यक्ष जस्तु का अनुमव हुंमा करता है । स्वपन हृष्ट वस्तु क्षणिक है । स्वप्न विहूरित होने से 
वस्तु ` धसांरित होतो है । अआपश्रत्‌ हृष्ट वस्तु सर्वदा के लिए रहती है। द्रष्टव्य यहहै कि-स्वप्नमें 
पुनत क्स्तःका-ही स्मेरंण होता हे - यह-कथन भ्र्युक्तिश्राय है । बहु मत सुत्रकार का नही है, सूत्रकार 
के मेत मे “तन्ये शृष्टिरह हि" सिदधान्तःहै। अर्थातु स्वप्न मे जो भी पदार्थं उपस्थित होते है, बे सब 
परदभेन्वेर के दारा शष्ट होते ह । अतः विश्व को सतु कथन का अभिप्राय है, “सुक्तिकामिओं का जगत्‌ 
के प्रति बेराग्योत्पन्न कराना है | नारदो वुराण में उक्त है-- “ईश्वर स्मरणङके हारा महात्मापण 
जभदाचेश को चिन करते । किन्तु अगत्‌ स्मरश् से जगत्‌ विनष्ट नहीं हता हैः +" 

अतएव भा० ३।५।२६-२७ में वणित जो मुख्य सृष्टि प्रस्ताव है, उतपि अगतु को प्रधान परिणाम ही 
काहःथत्रा है । 

“चिच्छक्ति बगरू वीय कनु परमात्म निज कालशक्ति तेःगुण शुभ्र भङ़ति में निजांशस्वरू्यः जीवशक्ति 


परमात्मसन्दभः | १८३ 
ततोऽमव र महत्तत्त्वमभ्यक्तात्‌ कालचोदितात्‌ । 
विज्ञानात्मात्मदेहृस्थं विश्णं व्यञ्जंस्तमोनुदः ॥*२७॥\ इत्यादि । 
(भा० ३।५।२३) "भगवानेक आसेदम्‌' इति प्राक्तनानन्तरग्रग्थादधोक्षजो भगवान्‌ पुरुषेण प्रकृति- 
सर्वेसम्बादिनी 
तिष्ठति" इति च । (बर^सू० १।२।१२) “विशेषणाच्च इत्यत्र माध्वभाष्ये नुति स्मृती ; यथा--(षैङ्खी श्रतिः) 
"सत्य आत्मा सत्यो जीवः स्यं भिदा सत्यं भिदा सत्यं भिदा मेवारुण्यो मैवारुण्यः' ; (भात्लवेय-श्र तिः) आत्मा 
हि परमस्वतन्त्रोऽधिकगुणो जीवोऽल्पशक्तिरस्वतन्त्रोऽवरः” इति ; (्र०सू० १।२।१२-माध्वमप्य धरत स्ृतिवचनम्‌) 


का आधान किए ये। अनन्तर काल प्रेरित अग्यक्त अर्थात्‌ वहिर्धा मायाल्लक्ति से महत्त्व उत्पन्न हुजा, 
उसमे तमोनाश्चक विज्ञानात्मा परमेश्वर बीज से जितत प्रकार अङ्कूर एवं दृक्षोत्पन्न होता है, उस प्रकार 
स्व-देहस्थ विश्च को प्रकट किए थे 1 

क्रमसन्दभं । सृष्टिमाह - कालद्त्तेति (भा० ३।५।२३) "भगवानेक आसेदम्‌” इति पूर्वोक्तादधोक्षजो 
भगवान्‌ पुरुषेण प्रकृतिद्ष्टरा । , आत्मभूतेन -- स्वांशेन दारभूतैन, कालोवृत्तियेस्यां, तया मायया, निमित्त- 
भूतया गुणमय्यां मायायामव्यक्ते वीथ्यं-जीवाख्यमाधत्त (छा० ६।३।२) “हन्तेमास्तिल्लो देवताः" इति 
श्रुतेः ।॥ तत इति । 

विज्ञानात्मकोऽपि पदार्थः समभवत्‌ ; तदेव नाम्ना महत्त्वमिति । तमोनुदः--प्रलयगताज्ञानध्वंस- 
कर्ता ।२६-२७। 

सृष्टि क! वर्णन करते हैँ - काल वत्तिके द्वारा प्रकृति को क्षुभ्ध कर सृष्टि करते । भा० ३।५।२३ मे 
उक्त है- “सृष्टि के पहले भगवान्‌ एकक ये । समस्त विश्व उनमें विलीन थे ।“ इस कथन से प्राप्र होता 
है कि-अधोक्षज भगवान्‌ प्रकृति द्रष्टा पुरुष के द्वारा सुजन कार्यं करते हैँ । निजांशरूप काल ही जिनका 
करण है, उससे मायाशक्ति जो सृष्टि काय्यं में निमित्त है । उस अव्यक्त रूपमे जीवाख्य शक्ति का आधान 
किएये। घछोन्दोग्य भुतिमे इसका वर्णन है। विज्ञात्मा पुरुष भी पदार्थं बन गये । उसक्रोनामसे 
महुत्तर्व कहते हँ । तमोनुद शब्द का अथं - प्रलय कालीन अज्ञान विनाज्ञकर्ता । 

(भा० ३।५।२३) “भगवानेक आसेदम्‌" अत्र स्वामिटीका-- “तत्र सृष्टिसीलां वर्णयितुं ततः पुर्वास्था- 
माह 1 इदं विश्वं, अग्र - सृष्टेः पुवं परमात्मा भगवानु एक एव स आसीत्‌ । आत्मानां जीवानां अत्मा 
स्वरूपम्‌"! विभुः--स्वामी च, नान्यद्‌-दरष्टृहश्यात्मकं किञ्िदासीत्‌ । कारणात्मना सत्त्वेऽपि पृथक्‌ 
प्रतीत्यभावादित्याहं अनानामलत्थुषलक्षणः। नाना-दरष्टहृश्यादिमतिभिर्नोपलक्ष्यते । इति तथा । 

यह्वा अकारप्रश्लेषं विनेवायस्थंः 1 यः सृष्टौ नानामतिभिरुपलक्ष्यते स तथा एक एवासीदिति । कुतः-- 
आत्मेच्छा, या माया तस्या अनुगतौ लये सति । यद्वा आत्मन एकाङ्रित्वेनावस्थनेच्छाप्रामनुत्रत्तायामित्यथंः।" 

सृष्टि लीला वणन हेतु पूर्वावस्था का वणेन करते हैँ । विश्च सृषिके प्राक्‌ काल में परमात्मा भगवान्‌ 
एकक ही थे! आप अआत्मस्त्ररूप जीवों के आत्मास्वरूपहँ। बिभु-स्वामीर्है। अपर-ब्रष्टा एवं 
हृद्यः त्मक कुचं भी नहीं ये । कारण स्वरूप में अवस्थित होने पर भी पृथक्‌ रूप में प्रतीत नहीं होते भे 1 
"अ नानामति उपलक्षणः क्षब्द से उनको कहते हैँ । नाना- द्रष्ा-दृ्यरूप जो विभिन्न विभिन्न बुद्धिरहैः 
उससे ज्ञात नहीं होते यथे। यद्वा, अ-कारं प्रह्लेष के बिना ही इस प्रकार अर्थं होताहै, जो.सृष्टिकाल में 
अनेक प्रकार से उपलब्ध होते है, वह॒ सृष्टिके प्राक्कालमें एककल्लीथे। क्यों? आत्मेच्छाख्पाजो 
मायाशक्ति है, वहू शक्ति प्रलय. काल में भगवानु लीन होकर रहने से ही आप एकक अबुस्थान करने लगे 
थे । अथवा जब आपको इच्छा हुई कि- मे एकाको रहना पसन्द करता हूं । उस समय समस्त शक्ति 
आपने विलीन होने से आप एकक अवस्थित हुए । इस प्राक्तन श्चोक के पश्चातु र्वाणत है--अधोक्षज 


१८४ [ ध्रीभागवत्‌सन्दर्भ 
्रषटरात्मभ्ूतेन स्वांशेन दारभूतेन कालो वृत्तियेस्यास्तया मायया निमित्तन्रुतया गुणमय्यां 
मायायामव्यक्ते वीर्यं जीवास्यमाधत्त ; "हम्तेमास्तिच्नो देवताः” इत्यादि भुतेः । विज्ञानात्मेव 
महत्तत्वम्‌ ; तमोनुदः प्रलयगताज्ञानध्वंसकर्ता ॥ श्रीमेत्रेयः ॥ 
५२ 1 ज्ञानाचङ्धत्वेऽप्याह (भा० ११।९।१६-२१)- 
(५६) “एको नारायणो देवः पुवसृष्ठ स्वमायया । 

संहत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥१६॥ 

एक एवाद्वितीयोऽभरुदात्माधारोऽखिलाश्रयः । 

कलेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु । 

सत्त्वादिष्वादिपुरषः प्रधानपुरुषेश्वरः ॥१७॥ 

परावराणां परम आस्ते केवल्यसंज्ितः। 

केवलानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः ॥१८॥ 

केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकाम्‌ । 

सक्षो भयन्‌ सृजत्थादौ तथा सुत्रमरिन्दम ।\¶१६॥ 

तामाहृख्खिगुणव्य्ति सृजन्तीं विश्वतोमुखम्‌ । 

यस्मिन्‌ प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान्‌ ।.२०॥ 

सवंसम्वादिनी 

“यथेहवरस्य जीवस्य भेदो सत्यो विनिश्चयात्‌। एवमेव हि मे वाचं सत्यां कतुमिहाहंसि ॥**२३॥ इति च। 


तदेवमभेव-वाक्षयं हयोश्चिद्रूपत्वादिनेवंकाकारत्वं बोधयत्युपासनाविशेषःथम्‌ ; न तु वस्त्ववयमु । 
तदित्थमभेद निह शेऽपि हेतुं वदन्‌ प्रकरणमारभते ।--तदेवं शक्तित्वे सिद्धं शक्ति-शक्तिमतोः "इति 


भगवान्‌ प्रकृति ईक्षणकर्ता पुरुष के द्वारा, आत्मभूत स्वीय अंशके दवारा, काल जिनकी गक्ति है, इस 
प्रकार निमित्तभूत मायाके द्ररा, अव्यक्तरूप गुणमयी माया में जौ वशक्ति काजाघान किएथे। “ये तीन 
देवत।*” इत्यादि श्रुति प्रमाण से विदित होता है कि-- विज्ञानात्मा ही महत्त्व है । तमोनुद शब्द का अथं 
` है- प्रलयगत अज्ञान ध्वंसकर्ता। भ्रीमेत्रेय का कथन है ।\५८॥ 

ज्ञानादि का अद्ध रूपमे (भा० ११।६।१६-२१) में प्रधानका वर्णनहै। एक श्रीनारायण देव, ईश्वर, 
स्वीय मायाके हारा सृष्ट इस जगतु को कल्पान्त में कालशक्ति के हारा संहार करके आत्माधार एवं जखिल 
आश्रयहूप में एक अद्वितीय होते हँ ।१६। प्रधान पुरुषेश्वर--आत्मानुभव रूप कालश्चक्ि के द्वारा स्वादि 
गुणसमूह की समता निर्माण करते हँ ।१७। अनन्तर पर-ब्रह्मादि, अवर - मुक्त जीवसमरुहं उन सबके 
परम रूपमे अवस्थित होते है, अर्थात्‌ कंवल्य मुक्ति नाम से अभिहित होतिहैं। कारण, अधप निविषय, 
स्वप्रकाश, आनन्द सन्दोह, एवं निरुपाधिक होते हैँ ।१८। 

हे अरिन्दम ! केवल आत्मानुभव रूप कालके द्वारा त्रिगुणात्मिका स्वीया मायाकोक्षोभित करके 
उक्त मायाके दारा क्रियाशक्ति प्रधान महत्त्व फी सृष्टि करते है ।१६। अहङ्कार के हारा सृजनकारिणी 
अतएव विश्वतोमुखी त्रिगुणात्मिका उक्त माया को सूत्रात्मा कहते हैँ । जिसमें यह विव प्रथित है, एवं 
जिसङ़े हारा जीव संसार मतिकोप्रप्न करतादहै ।२०। 


परमात्मसन्वभंः |` १८५ 
यथोणेनाभिहू दयादूर्णा सन्तत्य बवत्रतः। 


तया विहृत्य भूयस्तां प्रसत्येवं महेश्वरः ॥**२१॥ 
कालः कला यस्यास्तया स्वाधोनया मायया ; भूतिश्च (मु ११७)- 
"यथोर्णनाभिः सुजते गृह्णते च, यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । 
तथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि, तथाक्षेरातु संभवतीह विव भ्‌ ।\**७।। इति ॥ 
भोदत्तात्रेयो यदुम्‌ ॥ 


६०॥ तदेवं सृक्ष्मचिदचिदस्तुरूपशुद्धजीवाव्यक्तशक्तेः परमात्मनः स्शुलचेतनाचेतन-वस्तु- 
रूपाण्याध्यात्मिक-जीवादि-पृथिव्यन्तानि जायन्त इत्युक्तम्‌ । ततः केवलस्य परमात्मनो 
निमित्तत्वं शक्तिबिशिष्टस्योपादानत्वमिःस्युभयरूपतामेव मन्यन्ते ; (त्र०सू० १।४।२३) “्रृतिश्च 

" | सर्वघम्बादिनी वि (व 
सप्त्रिशद्वाक्याभःसादिनान्ये आहु+--यथा यमुना-निन् रमुदिश्य (तवं कृऽ्णपत्नचसि - तत्पत्नी सषा" सूय्ये- 
मण्डलमुद्दि्य च 'संज्ञा-पतिरसि--तत्‌पतिरयम्‌' इत्यधिष्ठात्रधिष्ठेययोरभिन्नाभिमानिनोर्लोकःवेदेष्वेकं-शब्द- 


निस प्रकार ऊणंनाभि निज हृदय से ऊर्णा को. विस्तृत करके उसमे क्रीड़ा करतः पुनर्वार उसको प्रा 
करता है । , उस प्रकार महेश्वर इस जगत्‌ के सुष्ट-स्थिति-लय काय्यं करते है ।२९। । 
स्वामिङत दीका--कारक्सामग्रोनिरयेक्षां केवलादीऽवराद्‌ विशवसृषटिसंहारावृर्णनाभि शान्तेन मया 
सम्भाविताविति वक्त्‌' प्रथमं संहारप्रकारमाह--एक इति साद्धंतरयेण । एकः,-कारकनिरपेश्षः । पुवसृष्ट- 
भिदं जगत्‌ कालकलया कालशक्तचा संहत्य ।१६। एक एवाद्धितीयः,. सजातीयविजातीयभेदश्ुन्योऽमूत्‌ । 
कारणमुतायु सत्तादिसु शाक्तिष्वपि साम्यं नोतासु सतीषु । गुणसाम्यं प्रधानं तदुपाधिः पुरुषश्च तयो- 
रीरवरः।१७। परावराणां - परे ब्रह्मादयः, अवरेऽन्ये च मुक्ता जीवा स्तेषां परमः । कुतः ? केवल्यसंज्ञितो 
मोक्षश्दाभि्ठेयः । तत्र हेतुः केवकेति । केदलो निविषयः अनुभवः स्वप्रकाश्चः, जानन्दानां सन्दोहः समहः । 
परमानन्द इत्यर्थः । कुतः । निरुपाधिकः ।१८। अतः केवजादेव सृष्टि दर्शंयति । केवलेनात्मातनुभवेन 
कालेन । सूत्रं, क्रियाशक्तिप्रधानं महत्तत्त्वं सजति । जोव संसारहैतुभूते सूत्रे सृष्टेऽपि त्वं माभेरिति 
सम्बोधयति । अरिन्दम ! अरीन रःगादीन्‌ दमयितुं समथः ।१९। सूत्रस्येव ग्यक्तिशब्देनोच्यमानंस्थ 
तामिति स्त्रीलिङ्कन परामर्चः। त्रिगुणर््यक्ति गुणत्रयकार्यम । अतएव विश्वतोमुखम्‌, नानाविधं 
त्रिगुणात्मकं विश्वं अहङ्धारद्रारेण सुजन्तीम्‌ । चिगुणकारय्यस्य सुत्रसज्ञायां कारणमाह --यस्मिन्तिति । 
कारणभूते समष्टिरूपे यरिमन्निवं विश्वं प्रोतं प्रथितम्‌ । '“वायुरवे गोतमसुत्रं वायुना बं गौतमसूत्रेणायश्च 
लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च मतानि संहन्धानीति श्रुतेः । येन बात्मना प्राणरूपेण जोवः संसरति ।२० 
तदेवं शिक्षितमर्थमुक्त्वा दृष्टान्तमाह - यथेति । हवयादुगताम्‌ । वक्त.तो वक्त ण सन्तत्य प्रसाय्यं । 
विहूत्य - क्रीडित्वा ।२१। । ˆ. 
काल निनकी कला है, उन स्वाधीन माया के द्वारा ईश्वर समस्त उपसंहार करते है । मुण्डक शति 
(१।१।७) कहती -है- यदूप ऊर्णनामि सृजन एवं ग्रहण करता है, जिस प्रकार पृथिवी में ओषधियों का 
आविर्भाव होता है, जिस प्रकार विद्यमान पुरुष से कैश लोमसमह उद्‌ मत होते रहते ह । उस प्रकार 
अक्षर अर्थात्‌ ईवर से विशव उत्पन्न हुआ है । श्रीदततत्रेय ्रीयदु को कहे थे ॥५९॥। | 
अतएव सूक्ष्म चिदचिद्वस्तु रूप जीव जिसको अव्यक्त शक्ति है, उक्त परनःतेमा से स्थूल चेतन अचेतन 
बस्तुरूप आध्यात्मिक् जीवादि से लेकर पृथिवी पय्येन्त समस्त वस्तु उत्पन्न हए है । तङ्गन्य केवल परमात्मा 
उक्त समस्त काय्यं के प्रति निभित्तकारणर्हुः जओौर शक्तिविश्षिष्टरूप में उपादान कारण है । अतएव 


१८६ [ भोभागवत्‌सम्दभें 

प्रतिज्ञा हृष्टान्तानुरोधात्‌" इत्यादौ । तदेवं तसथं सदौ शुद्धत्वमेव । तत्र शक्तः शक्तिमद- 
क सर्वसम्बाद्िनी ` 

प्रत्ययनाभ्यां प्रयोगसहस्राणि दृश्यन्ते, तदधिष्ठातारमृहश्टुम्‌ ; तथा (छा ६।८।७). - तत्वमसि इस्याययपि 

पृथिवी-जीव-प्रभृतीनां तंदधिष्छनततयों ` प्रसििस्तु बृहती-- (ब्‌ ३।७१३) “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ (शतपथ ब्रा 

१४।६।७।३०} “यं आत्मनि तिष्ठ्‌. इत्यादिषु । ततोऽपि न वस्त्वैक्यमिति स्यतम्‌ । . 


वरमात्मा को निमित्त एषं उवीदन कारण सूय मे पण्डितगण मानते हैँ । ब्रह्मसु {।४।२२ “प्रकृतिश्च 
परति छप्मन्तादुरोधाु' मे इसका प्रत्तिपादन है 1 

ओोद्िन्दभाष्य-- एवं निरीश्वर प्रधानवादं निरस्य सेहवरं तमिदानीं निरस्यन्‌ विश्चकारणतावादिवाक्यानि 
परस्मिन्‌ ब्रह्मणि प्रवत्तंयति "तस्माद्रा एतस्मादात्मन काकलः सम्भूतः" “यंतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" 
“दत्र सोम्येदमग्र ज्ञासीत्‌" “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” । त बहुस्यां प्रजायेय” । ! स रेक्षत लोकान्नुसुजा 
इत्यादीनि, क्वाति शूयन्ते । किमेव निमित्तमेव ब्रह मन्तेव्यं किम्वा निभिचीपदानरूपं तदिति वौक्षार्या 
पूदपक्षौ दवर्यते । तथाहि यचयप्युनिषदस्तस्माद्वा एतस्नादित्यादिभिर्वाषियेजेगतुकारणतया परं ब्रह्याहु स्तथापि 
तरासु तिमित्तम्प्त्रता तस्य मन्तव्या । तदेक्षत स एेक्षत इत्यादिषु वीश्नणपूवेकमृष्टिवर्णनात्‌ ततुपुवेक क्तष्टार 
खलु कुलालादयो घटादि निमित्ताम्थेव इयन्त जगदुपादे तु प्रकृतिरेव स्यातु । उपादानोपादैययोस्तयो 
सधम्यंदशञनात्‌ \ न च निनित्तमेवोपोदानमिति दीकयं वक्तु । लीके जडस्य मृद दर्धटा्ुपानत्वं चेतनस्य 
वु इूलालार्दवटादितिमित्तत्वमितिं तयोभेदनियमात्‌ । रतंथानेकेप्रकारकसिंद्धं च कायं वीक्ष्यते । तदेवं 
लोकसिद्ध. भावमुपिक्षय यस्यैकस्यैव तंदुभयत्वं वक्त" न तोः क्षमन्ते । अतो निर्विकारेण ब्रह्माण अधिष्ठिता 
व्िक्ररिणौ प्रकृतिरेव विकृतस्य विश्वस्य जगत उपादानं ब्रह्य तु निनित्तमेव केवलम्‌ । न चेततु योर्तिकम्‌ । 
“विकार जनुनीमज्ञाभष्टरूपामजां ध्र वातु । ध्यायतेऽध्यासिता तेन तन्यते प्रेरिते पुनः । सुच्यते पुरूषाथं 
च तैतेवाधिष्टिता जगैत्‌ । गौरनांन्तवती सा जनित्रं भूतभाविनी । सितासिता चै रक्ता चं सर्वकामुदुधा 
व्रिंभौः । ,पिवन्तेनामविषमामंविज्ञाताः कुमारकाः ।॥ एकस्तु पिवते देवः स्वच्छन्दोऽत्र वज्षानुगाम्‌ 1 ध्यान 
क्रिथभ्या भगवान्‌ मुङक्तऽसो प्रसभे वियुः। सवंसाधारणीौं दोगध्रीं पीयमानं तु यज्वभिः। चतुवि्ति 
श्हयाक्रमव्यक्त व्यंक्तमुच्यते'' । इति चुल्लिकोपनिषदि भ्रवेणात्‌ । स्मृतिहचेवमाह । “यथा सन्निधि- 
सत्रेण गन्धः क्षोभाय जात । मनसो-नोपकत त्वत तथैसो परमेश्वरः । सन्निधानाद्‌ ययाकारकालाा 
कारणं तरोः ।  त्थवार्परिणामेन विश्वस्य भगवानु हंरिः। निमित्तमाद्रमेवासौ सृष्टानां स्वकरेण । 
षधानुकारणोमती यृती वं सुज्य्॑कत्तयः 1 इत्याद्याः 1 एर्व सिद्धौ क्वचि ऋ्ह्यौपादनता भीसि वचांसि 
कथद्धिदन्य्थृव नेयानीत्यैव प्राप्ते -- 

“'रकल्श्च प्रतिज्ञा तानुरोधात्‌" बरह्म ब जगतः प्रकृतिरपादीनं कुतः, प्रतिजञव्यादिः 1 श्रौतयो 
प्रतिज्ञाद्ान्तयोरानुगुष्यादित्य थः 1 “वेतकेतो यन्न. सोम्येदं महामना अमुक्ानमानी स्तश्घोऽस्थुत तमाशेश्च- 
-अप्रान्नो्येनाश्तं भवत्यमतं मतमदिज्ञातं विज्ञातमित्येकविज्ञानेन सवं विनज्ञानविषया प्रत्ता धयते छाण्दोभ्ये 
घा किलीदैदास्य उादानत्वे सति सम्भवतु करय्यंस्य तदर्व्धतिरेकात्‌ । निमित्तात्‌ तंद्याश्यत्तिरेकस्तु न 
कुलप्ल्‌ घटयो व्यतिरेकात्‌ । ईडान्तेऽपि “यथा सौम्यैकेन भतुपिण्डेन स्वं भण्मयं विज्ञातं स्थात्‌” इत्यादे- 
रूयादानविज्ञानात्‌ कृय्यविज्ञानविधयस्तन्रेव भुतः । स चै निमित्तमातःभ्युपगमे न सम्भचेत्‌ । नहि कुलीरे 
विज्ञाते घुदो विज्ञायते !  तंडनुपरीधात्‌ विश्व॑स्योधीदानं च शन्दाचिमित्तं च श्रां वेति ।२३॥ 

. -तिसैकवर्‌ प्रधानवाद का निरसन करके सेदैवर प्रधानवाद का'निरसन करते है । स्बस्त कारणवाद 
का. समन्वय बह्यर्भेहींहै। शति--*“आत्मा से आकां उत्थ है 1” “जिनसे समस्ते सूतीं की उत्पतति 
हई ।" “बृष्टि के प्रथम, सतु ब्रह्यही था एवं अंदितीय ह! ““ठके होकर बहु भवन की इच्छा हुई ।" 


परमात्मसन्दभभैः ] । १८७ 

व्यतिरेकादनन्यत्वमुक्तम्‌ ¦ तथा सतुकाय्य॑वादाङ्खीकारे स्वान्तःस्थितस्वधमं विशेषाभित्यक्ति- 

लब्धविकाशेन कारणस्येवांशेन का्यंत्वमित्येवम्‌ (चछा० ६।१।४) “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 

मृत्तिकेत्येव सत्यमु" इत्यादि-श्रुतिसिद्धं कायस्य कारणादनन्यत्वम, कारणस्य तु कार्य्या 

दन्यत्वमित्यायाति । तदेवं जगतुकारणशक्तिविशिष्टातु परमा्मनोऽनन्यदेवेवं जगतस्त्वसाचन्य 
स्वेसम्बादिनी 

भरी रामाजीयास्त्वेवमाचक्षते (ब्र० सु° १।१।१- धरीभाष्ये शतम अद्रु०)- “तत्त्वमस्यादिवाक्येषु 


सामानाधिकरण्यं न ॒नि्विरेषवस्त्वैषयपरम्‌,- तत्‌ तवं पदयोः सविशेषबरह्माभिधायित्वात्‌ । सामानधि- 
क रण्यस्य प्रकारद्रयपरित्यागे प्रवृत्तिनिमित्तभेदासम्भवेन सामानाधिकरण्यमेव त्यक्त स्यात्‌ ; द्वयोः पदयो- 


` शश्रकृति के प्रति उन्होने निरीक्षण किया” । इन सब वाक्यों से ब्रह्म निमित्त कारण, अथवा विश्वके 
परति निनित्तोपादान कारण है ? विचार में प्रदत्त होने से ~ निमित्तकारणता का सुस्पष्ट प्रमाण मिलता हैः 
“इनसे समस्त उत्पन्न हए है कारण घट के प्रति कुलाल को निमित्तकारणही माना जातादहै, 
जगदुपादान प्रकृति है । उपादान उपादेय मँ साधर्म्यं विद्यमान है ! निमित्त ही उपादान है, एेसा कहना 
सम्भव नहीं है । जड़ घट का उपादान जिस प्रकार जड़ भृत्तिका है, उस प्रकार कुलाल नहीं हो सकता है । 
कुलाल चेतनहै। अतएव निविकार ब्रह्माधिष्टिता प्रकृति जगत्‌ कर्तो है। “विकार जननी" रूपमे 
प्रमाणहै। अतएव सन्निधानमात्र से प्रकृति समस्त सजन करती है, परमेश्वर निमित्तमान्नहै। इस 
पूर्वपक्ष का समाधान करतेर्है- 

“ब्रह्म ही जगत्‌ कौ प्रकृति है, अर्थात्‌ उपादान कारण हैँ । कारण श्रुतिस्थ प्रतिज्ञा, हष्टान्त के अनुरोध 
से अर्थात्‌ आनुगुण्य हेतु वेसा स्वीकार्य है । छान्दोग्य मे उक्त है, हे सौम्य उवेतकेतो ! तुमने साङ्ः 
वेदाध्ययन किया है, महामना हो, तुमसे पुद्धता हं, तुम क्या उस उपदेश्च को जानते हो, जिनको जानने से 

` कुषं भो अवशेष नहीं रहता है \ इत्यादि वाक्य में एक विज्ञान होने से समस्त विज्ञान की प्रतिज्ञा हो रही 

है । उपदे वस्तु यदि उपादान हो तब उक्त प्रतिज्ञा सार्थक होगी । उपादान से काय्यं का भेद नहीं 

रहता है । सुतरां कारण ज्ञान होने से ही काय्यं का परिज्ञान होता है । कुलालादि निमित्त से घट पृथक्‌ 

है। कारणज्ञानसे काय्यं ज्ञान नहीं होता है । । । 

दृष्टान्त में कहा गया है-- “जिस प्रक,र एक मृतुपिण्ड को जानने से समस्त मृण्मय पदार्थो का विज्ञान 

होता है ।” इत्यादि धति से उपादान विज्ञान हौ काय्यंविज्ञान के लिए उपयोगि है, प्राप्त होता है) ब्रह्म 

को निमित्तमात्र कहने से दृष्टान्त की सङ्खति नहीं होगी । कारण कुलाल ज्ञानसे घट काज्ञान कभी नहीं 

होता है । अतएव प्रतिज्ञा एवं दृष्टान्त की सरस्य रक्षा हतु ब्रह्य को ही जगत्‌ के निमित्तोषादान कारण 

मानना कत्तव्य होगा । 

तञ्चन्य परमःत्मा स्वेदा ही निज अन्तरङ्धः शक्ति में अवस्थित हैँ । अर्थात माया सम्पकतं विहीन है एवं 
शुध है । इसमे शक्ति एवं शाक्तमान्‌ मे अन्यथा कथन हुआ है । शक्ति भी द्रव्य पदाथं है, शक्तिमान्‌ भी 
द्रव्य पदार्थं है, एक हौ शक्तिमत्‌ पदाथं कार्य्योन्मुखिता के कारण शक्ति नाम से अभिहित होता है । सतु- 
का्य्यवाद को स्वीकार करने पर भी उक्त सिद्धान्त पय्यंवसित होता है, कार््योत्पित्ति के पहले कार्यं कारण 
में अवस्थित रहता है । पश्चातु उसकी अभिव्यक्ति कार्यं रूपमे होती है, यह ही सतुका्थंवाद का 
सिद्धान्त है 1 इसमे भी स्वकारण में स्थित निजान्तरङ्धः धर्मविशिष्ट के दवारा अभिव्यक्त से प्राप्त जो विकाक् 
विक्ेष है, उसको ही काय्यं कहते हँ । उससे कारण का ही अंश विक्ञेष काय्यं होता है । कारण छान्दोग्य 
श्रुति उसको ही कहती है । करण विक्रार काय्यं जात वस्तुसमूहं नामतः हौ पृथक्‌ है 1! किन्तु कारण 
स्वरूप मृत्तिकाही है । इस श्रुतिसिद्ध संवाद से बोध होता है शि काय्यंसमूह्‌ कारण से भिन्न नहीं होते है, 


1 । [ शोभागवतुतन्दभें 


एवेत्याह (भा० १।५।२०) 
(६०) “इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो, यतो जपतुस्थाननिरोधक्सम्भवाः। 


चद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि बे, प्रादेशमात्रं मवतः प्रदशितम्‌\\**२०॥ 
इदं विश्वं भगवानिव भगवतोऽनन्यदित्यथः। तस्मादितरस्तटस्थशक्तचाख्यो जीवश्च स 
इवेति पर्ववत्‌ ; अतएव (छा० ६।८।७) “एेतदात्म्यमिदं सवम्‌” इति ; (छा० ३।१५१) “सवं 
खत्विदं ब्रह्म” इति श्रुती । यतो भगवतः; भवतो भवन्तं प्रति प्रादेशमात्रं किञिन्मात्र 


दशितमित्यथः ॥ श्रीनारदः श्नीवेदन्यासम्‌ ॥ 

सर्वंसस्वादिनी 
लक्षणा च । "सोऽयं देवदत्तः" इत्यत्रापि न लक्षणा, मूत वत्तंमान-कालसम्बन्धतयैक्य -प्रतीत्यवि रोधात्‌ । 
देदा-भेद-विरोधश्च कालभेदेन परिहृतः ; . छा० ६।२।३) तदंश्षत बहू स्याम्‌" इत्युपक्रमविरोधश्च । एक- 
विज्ञानेन सबे-विज्ञान-प्रतिज्ञान ख न घटते । ज्ञानस्वरूपस्य निरस्त-निखिलदोषस्य सवजनस्य समस्त-कलत्याण- 


किन्तु कारण--काच्यं से भिच्नहै\ अतएव जगतु कारण शक्तिविज्िषट परमःट्ना से जगतु भिन्न नहीं हैः 
क्रिन्तु जगत्‌ से परमास्मा भिन्न है इस विषय का प्रह्लल वणन मा० १।८२०्मेहै-- 

“यह्‌ विश्च भगवान्‌ से अभिन्न है, भगवानु किन्तु विश्च से भिन्न है । किन्तु विश्च उनसे पृथक्‌ नहीं है । 
कारण- भगवान्‌ से ही विश्व के उत्पत्ति, स्थिति, लय, काय्यं होत हैँ । वेदव्यास ! आप सब जानते हैँ 
तथापि दिगृद्ोन निसिन्त मैने कु कहा है 

म्दभं व्याख्या । यहु विश्व भगवान्‌ के सहश्च है । अर्थात्‌ भगवान्‌ से पृथक्‌ नहीं है । अतएव इतर 
तटस्था शक्तिस्बरूप जीच मी भगवत्‌ सहश है, अर्थात्‌ भगवान्‌ से पृथक्‌ नहीं है । छान्दोग्य मे वित है-- 
"ष्पमस्त जगत्‌ एेतदात्म्य अर्थात्‌ ईरवर से भिन्न नहीं है । छान्दोग्य (३।१४।१) समस्त जगत्‌ ब्रहम ही है । 
जिनसे- भगवान्‌ से आपके प्रति प्रादेशमात्र किञ्िन्मात्र मेने कहा है। 

क्ृमसन्द्भः-- “ननु (छा० ३।१४।१) “सवं खल्विदं ब्रह्य इति श्वयते; ब्रह्य च भगवदेकरूपमेव, ततः 
कथं भगवत एव ताहशत्वम ? तत्राह, इदं हीति, हि यस्मादिदं भगवानिव, नतु भगवानेव स्यात्‌ ; यतोऽसौ 
चिहवस्म।दितरो लक्षणः । कथं विश्वं भगवानिव, कथं वा भगवानु विशवस्मादितरस्तत्राह, यत इति । 
-किर्वस्यः तत्‌ का्रूपत्वात्‌ केनचिदंशेनेव तद्रूपत्वं निरूप्यते । भगवतस्तत्‌कारणत्वातु परत्वम्‌ । (श्वेता 
६।८) (न ततु समश्नास्यधिकश्च हश्यते' इति श्रुत्यन्तात्‌ । तत्र सवज्ञस्यापि भवतः सभ्प्रत्यपरितोष एवायं 
अरसाणमित्याहु, तथापीति ! तदेवमपि श्रीपरमात्मसन्दभें यदन्धथा व्यास्यात, तत्तु नातिहु्मिति मन्तव्यम्‌ । 

छान्दोग्य श्रुतिमे उक्त है-““परिदस्यमान्‌ विद्व ब्रह्महीहै। ब्रह्य एवं भगवान्‌ एकरूप ही है । 
अत्त्वे भगवान्‌ कंसे किवरूप होते हँ ? उत्तर में कटते हँ-यह्‌ ही विशव । जिससे यहु विश्वः भगवानु 
ही नही है। करिण - भगवानु विश्च से भिन्न धर्मावलम्बी है, भिच्नस्वरूप है । -विश्व भगवत्‌ सदश कंसे 
होगा? कंसे भमवानू विश्वसे पृथक्‌ स्वरूप का होगा ? उत्तर, यतः--सगदानुं का काय्यं विश्व है। 
भंनानू कारणे ह, अतएव भिश्च है । किसी अंशमेही विश्वको भगवदूप कहते) विश्वका कारण 
स्थस्य हीने खे ही विश्च से भगवान्‌ पृथक्‌ हैँ । उवेतादवंतर में ऊउन्त है--"भगवायु के समान एवं अधिक 
कोई-नरही. है ।“ ` आक सवं होते हर भीं सम्त्रत्तिं आपं मे जो असन्तोष है, उसका कारणहीषहै। लपने 
"उन तत्त्व की उपलब्धि यथार्थं रूप से नरहरी की । मैने यतु किञ्ित्‌ आपके निकट वर्णेन किया । अतएव 
वरमात्मसन्दभं में अन्यथा व्याख्या हुई है, कह अति हूच नहीं है । 

स्वाभिरटीका-- "तदेवं भगवल्लोतां प्राधान्ये नानुवर्णंय इत्युक्त तत्र को भगवानु का च तस्य लीला 


परमात्मसन्दभः ] १८६ 


६१ । स्पष्टमेवाह (भा०२।७५०)- 
(६१) “सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान्‌ विश्वभावनः ! 
समासेन हरेर्नान्यदभ्यस्मात्‌ सदसच्च य॑त्‌ ॥**५०॥ 
सोऽयं समासेनेव संक्षेपेणाभिहितः । कथं तटस्थलक्षणेनेवेत्याह-सत्‌ काय्यं स्थुलमशुद- 
सवंसम्वादिनी . । 
गुगाट्न कस्पाज्ञान तत्‌ काग्यनिन्त पुरषार्थश्रियत्वच्च न सम्भवति । बाधा्त्वे च सामानाधिकरण्यस्य तत्‌-त्वं- 
पदयोरधिष्ठानलक्षणा निघ्रृ्तिलक्षणा चेति लक्षणादयस्त एव दोषाः । 
इयांस्तु विशेषः ।- नेदं रजतमितिवदप्रतिपन्नस्यैव बाधस्यागत्या परिकल्पनम्‌, तत्‌षदेनाधिष्ठानातिरेकि- 


इत्यवेक्षायामाह -- इदं विश्वं भगवानेव, स तु अस्मादितरः। ईश्वरात्‌ प्रषश्चो न पृथक्‌, ईश्वरस्तु प्रपञ्चात्‌ 
पृथगित्यर्थः । ततर हेतुः - यतो भगवतो हेतो जगते: स्थित्यादयो भवन्ति । अनेनव लीलापि द्षता । 
यहा इदं विव भगवान्‌ इतर इव यः स॒ जीवोऽपि भगवानु । चेतनाचेतनप्रपश्चस्तद्रचतिरेकेण नास्ति त 
एवेकस्तस्वमित्यथेः । हि शब्देन “सवं खति्विदं ब्रह्य त्यादि भशुतिप्रमाणं मुचितम्‌ । तद्धि स्वयमेव भवान 
वेद । प्रादेशामात्रमेकदेशमात्रतु- आचः््यवान्‌ पुरुषोवेद इत्यादि शत्यं सम्पादनाय प्रद्चितम्‌ । 

भगवान्‌ कौ लीला दणेन के लिए उपदिष्ट होकर लीला क्या है ? जिज्ञासा के उत्तर मे कहते है 
यह विश्च भगवान्‌ ही है । भगवान्‌ किन्तु विश्वसे पृथक्‌है। कारण काय्यं से पृथक्‌ होताही है, 
क।रण--जगतु की स्थिति प्रभृति ईइवर से होते हैँ । इससे लोला का कथन हुभ। है । यहु विव भगवान्‌ 
है । उनसे भिन्न जो जीव है, वह भी भगवान्‌ हँ । चेतनाचेतन प्रपञ्च भगवानु को छोडकर कुछ भी नहीं 
है । भगवान्‌ ही एक तत्त्वर्है। हि क्ाब्द के हारा “सवं खल्विदं ब्रह्म शरुतिकोकहागयाहै। आप 
तत्त्व को स्वयं जानते हँ! तथापि एकदेश का वणेन मैने किया है । अत्चार््यवान्‌ व्यक्ति ही परतत्व को 
जान सक्ता है । उक्त श्रुत्यथं को प्रकाशित करनेकेलिएहीरमेनेक्हाहै। 

श्रीनारद श्रीवेदन्यास को कहे थे ॥६०॥ १ 

सुस्पष्ट रूप से कहते हँ “ब्रह्मा बोले हे तात ! विश्व प्रकाक्ञ भगवान्‌ का स्वरूप को तने कहा । ह 
पु ! भगवान्‌ हरि व्यतीत काय्यं अथवा कारण कुच भौ नहीं है । किन्तु आप कारण काय्यं होने पर भी 
आप का्य्यकारणातीत हँ । । । 

स्वानिटीका--^अध्यायन्रयस्यार्थमुपसंहृत्य कथयति । सोऽयं समासेन संकषेपेणाभिहितः। तमेवाह, 
सदसत्‌ काय्यं करणञ्च, हरेरन्यन्न भवति । ननु हरेस्तदव्यतिरेकेण ततुगतविकारभ्रसङ्कः स्यात्‌ ? न 
अन्यस्मात्‌ । कारणमूतो हरिः कार्यादिचतिरिक्त इत्यथः ।” वि 

अध्यायत्रय का उपसंहार कर कहते है, संक्षेप से मेने कहा । क्यं एवं कारण धीहरि व्यतौत अपर 
कुच नहीं है ।. हरि में विकारित्व प्रसक्ति होगी ? नही, हरि का्यसे पृथक्‌, कारणर्है। 

क्रमसन्दरभः “सोऽयमिति । सोऽयं समासेन संक्षेपेण अभिहितः । कंथमू ? तटस्थलक्षगेनेवेत्यांह-- 
सतुक्यं स्थूलमशुदधजी वजगदास्यं चेतनाचेतनं वस्तु, असत्‌ कारणं सृकषमं शुद्धजीव-प्रधानाख्यं चिदचिद्वस्तु 
च यत्‌, ततु सवं हरेरन्यतु न भवति, सूक्ष्मस्य तच्छक्तिरूरत्वात्‌, स्थूलस्य तत्‌ कार्य्यरूपत्वादिति भावः। 
जगतस्तदनन्यत्वेऽपि शुद्धस्य तस्थ तहोष साद्य नास्तत्याह्‌, अन्यस्मादिति ।* 

संकषेयसे मैने कहा । किस प्रकार ? तटस्थ लक्षणे द्वारा ही कंहा। सैत्‌र््स्ूलं - अशुद्ध जीव 
प्रानः नामक चिदचिद्‌ चस्तुहैँ। वे सबही धीहरिहीहैं। सृक्ष्म-भीहरि की शक्ति है, स्वल - उस्ना 
कार्य्य है । जगत्‌ से श्रीहरि अभिन्न होने पर भी श्रीहरि शद होने से अर्थात्‌ कारणरूप होने से उनमें 
साङ्क्यं दोष नहीं है । 


१६० [ श्रोभागवतुसन्दनें 
जीवजगदाख्यं चेतनाचेतनं वरतु, असत्‌-- कारणं सुक्ष्म शुद्धजीवप्रधानाद्यं चिदचिद्रस्तु च 
यत्‌ ततु सर्वं हरेरभ्यन्न भवति, सूक्ष्मस्य तच्छक्तिरूपत्वातु, स्थलस्य तत्‌ कार्यरूपत्वादिति 
भावः । इदमेव श्रीहंसदेवेनोक्तम्‌ (भा० ११।१३।२४) "अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्चसा' 
इति । जगतस्तदनन्यत्वेऽपि शुद्धस्य तस्य तहोषसा ङ्कुय्यं नास्तीत्याह-- अन्यस्मादिति ॥ 
शनब्रह्या श्रीनारदम्‌ ॥ 
६२ । तत्रानन्यत्वे युक्ति विवृणोति पञ्चभिः (भा० (७।१५।५७-- 
(६२) “आदावन्ते जनानां सद्हिरन्तः परावरम्‌ । 
ज्ञानं जञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिश्च यत्‌ स्वयम्‌ ॥**५७॥ 
सर्वसम्बादिनी 
धर्मानुपस्थापनेन बाधानुपपत्तिश्च । अधिष्ठानं तु प्राक्तिरोदहितस्वरूपं तत्‌-पदेनोपस्थाप्यत इति चेत्‌ ? न; 


प्रागधिष्ठानाप्रकाश्चे तदाश्रयश्रम-बाधयोरसम्भवात्‌। भ्रमाश्रयमधिष्ठानमतिरोहितमिति चेत्‌ ? तदेवाधिष्ठान- 
स्वरूपं भ्रम-विरोधीति ततप्रकाशे सुतरां न तदाश्रयभ्रम-बाधौ 1 अतोऽधिष्ठानात्तिरेकि-पारमाथिक-धम- 


सन्दर्भे व्याख्या-उक्त परमेश्वर का वर्णेन संक्षेपसेही किया) कंसे तटस्थलक्षण के द्वारा प्रतिपन्न 
किया गया। सतु,-काय्यं, स्थूल जगदाख्य अ्ुद्ध जोव चेतनाचेतन वस्तु) असत्‌--क्रारण, सुक्ष्म, 
प्रधानाख्य, शुद्ध जीव, चित्‌ अचित्‌ जो भी वस्तु है, समस्त वस्तु, ईश्वर से पृथक्‌ भिन्न नहीं है 1 कारण 
सृक्ष्म, ईश्वर कौ शक्ति है, स्थूल, ईश्वर के काय्यं रूप है) भा० ११।१३।२४ में शरीहंसदेव ने इसको ही 
कहा है - “सनस वचसा हृष्ट्या गृह्यतेऽन्येरपीन्दरियेः । अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्मस। ॥1*२४ 

टीका- तत्र पश्चात्मकतवं प्रत्यक्षादि सिद्धमेवेति परमकारणाभेदेनोपपादयति मनसेति । मन आब्भि- 
यद्‌ गृह्यते तत्तदहुमेवेत्यर्थः । अजञ्जसा- तत्त्वदिदारेण । एतेनव सर्वात्मकोऽहमित्यञ्जसाप्युत्तरमुक्त 
भवति 1२८) 

मुक को छोडकर अपर कुठ भी वस्तु नहीं है । मन, बाणी, हृष्टि एवं अन्य इन्वियोंसेजो कुमी 
देख रहे हो वे सबही हं 1, त्व विचार के हारा सर्वात्मिक रूप से मुञ्लको ही जानना) 

जगत्‌ शक्तिरूपे ईश्वर से अभिन्न होने पर भी निज अन्तरद्धाशक्ति से महीयानु ईरवर जगत्‌ के 
अशेष दोष से लिप्त नहीं होते है । उसको कहते है (भा० २।७।५०) 

"सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवानु विहवभावनः ! समासेन हरेरनान्यदन्यस्मात्‌ सदसच्च यतु 11” अर्थाव्‌ 
ईऽवरःजगत्‌ से भिन्न पदाथ, कारणस्पहै। 

क्रमसन्दभः - सोऽयमिति- सोऽयं समासेन संक्षेपेणाभिहितः। कथम्‌ ? तटस्थलक्षणेनेवेत्याह,- सतु 
कार्यं स्शरूलं अशुद्ध जीवजगदाच्यं चेतनाचेतनं वस्तु, असत्‌ कारणं सूक्ष्मं शुद्धजीव-प्रधानास्यं चिदचिद्‌ वस्तु 
च यत्‌ \ तत्‌ सवं हरेरन्यन्न भवति, सूक्ष्मस्य तच्छक्तिरूपत्वात्‌, स्शरूलस्य तत्‌ कार्यंरूपत्वादिति भवः । 
जगतस्तदनन्यत्वेऽपि शुद्धस्य तस्य तहोषसाङ्करयं नास्तोत्याह्‌ = अन्यस्मादिति। 

श्रीब्रह्मा श्रीनारद को कहे ये ॥६१५ । 

जगत्‌ ईहवर से भिन्न नहीं है, इसक। विवरण भा० १।१५।५७-५८-५९-६० के हारा कहते ह--देहादि के 
आदि में कारणत्व रूप मे, अन्त मे, अतधित्व रूप मे जो वस्तु वत्तमान है, उसमें भोग्य एवं भोक्ता, उच्च 
एवं नीच, अप्रकाज्ञ एवं प्रकाश्ञ स्वरूप है, वह ज्ञानी जीवही है । अर्थात्‌ जीव व्यतीत अपर कोई वस्तु 
नहीं है, किससे वहु मुग्ध होमा ? 


दरमारिमिसन्द्ः | १६१ 

जनःनःं देहा दीनामपरदौ. कारणत्वेनाम्ते चाबधित्वेन.यत्‌ परमात्मलक्षणं चेतन्यं सवेकारणं 
वस्व. सद्त्तमानय्‌, तदेव, सख्यं वहिरभोग्िमन्तरभो् परमवरश्यच्नीचं तमोऽपहः, ज्योति; 
प्रकाशश्च स्फुरति, नान्यत्‌ । अन्यस्य तद्धिना स्वतः स्फुरणानिरूप्यस्वादिति.भावः ॥ . 

६३ । ननु कथं तहि. तस्मादत्यन्तपुथगिवाथनातं प्रतीयते ? तत्राह (भा० ७१५।५८}- 

` (६३) “जाबषधितोऽपि ह्याभासो या वस्तुतया स्मरतः । 
| दुघटस्वादेन्दरियकं तह दथनिकल्पितम्‌ ॥॥**५८॥। 

आबाधितस्तकंविरोघेन सवतो बाधितः स्वातन्त्यसत्तायाः सकाग्रक्िरस्तोऽपि यथा 
` आभासः सुर्यादिप्रतिर मर्बालादिभिः पृथक्‌ प्रकाशमानतादर्शनारर्तुतया स्वतन्त॒पदाथेतया 
स्मृतः कल्पितः, तदहदेग्द्रियक स्वं मूढः स्वतन्त्राथत्वेन विविधं कल्पित, तत्तु न तत्वद्ष्प्‌, 
स्वातन्त्यनिरूपणस्य दुघटत्वादित्यथः ॥ < ~ = 

६४ । तदेवाह द्वाभ्याम्‌ (मा० ७।१५।५९)- 

(६४) “'क्षित्यादीनामिहार्थानां छाया न कतमापि हि । 


तत्‌सङ्खातो विकारोऽपि न पृथङ्‌ नान्वितो मृषा ॥**५द॥ 
सवंसम्वादिनी 
तत्तिरोधानानम्युपगमे श्रान्ति-बाधौ दुरुपपादौ । अधिष्ठाने हि पृरुषमात्राकारे प्रतीयमाने तवतिरेकिणि 
पारमार्थिके राजत्वे तिरोहिते सत्येव बाधत्व-भ्रमः। राजत्वोपदेशेन च तन्निकृत्तिर्भवति, नाधिष्ठानमोक्रोष- 
देशेन ;-- तस्य प्रकाशमानत्वेनानुपदेश्यत्वात्‌, भ्रमानुपमदित्वाच्च ।” तस्मान्नाभेदवादः सङ्कच्छते । 


सन्दभं व्याल्या- जनों ॐे देहादि का प्रथम कारण रष में अवशेष मे अवधि रूथमे जो परमात्वस्वरूप 
सर्वकारण वस्तु ह, सत्‌ अर्थात्‌ वत्तमान है । आप स्वयं बाहर में मोभ्य ह, एवं अम्तर तरे भोक्ता है । पर- 
जवर, उच्च-नीच, तम--अर्थात्‌ अप्रकाज्च, ज्योति- अर्थात्‌ प्रकाश्सरूपमेजो धस्तु स्कूल भ्र्नदहुः वे 
सब उक्त परमात्म लक्षण वस्तु से पृथक्‌ नहीं है । कारण--परमारमा व्यतीत किमसौ भी वस्तु स्वतः स्कति 
प्रप्र नह होती है 
तच कैसे परमात्मा से मप्यन्त पृथक्‌ रूप मे समस्त पदां कौ प्रतीत होती है ? कहते है - (भार 
७।१५।५८) हे राजन्‌ ! प्रतिविभ्वसमृह युक्तिविरुढ हेतु सबेतोभाबेन बाधित होने ते भी "जस्तु" शैन्दःसे 
कथित होते है । तद्रूप इन्दरियसमुहात्म देह, अथं रूप मेँ कल्पित होता है । सस्य है, किन्तु -ुश्रद॑कक्ति 
भुक्त ही है वस्तुतः नहीं । । 
सन्दभं व्याल्या-आबाधित तक्षं विरोध के हारा सवंलोभावेन बाधित है । भातु स्वक्रजच्न्नासे 
निरस्त होकर भी आमास अर्थात्‌ सूर्यादि के प्रतिविम्ब फो सालकगम पृथक्‌ प्रकाशमान देखक्तर पथक्‌ 
चस्तु मानते ह, उस प्रकार इन्द्रिय समूहात्मक देहु सश्ुह स्वतन्त्र रूप से मूढ़ जन कै द्वारा अनेक प्क्रारसे 
कल्पित हुए । किन्तु तच्व दृष्टि से वे सब स्वतन्त्र नहीं हँ । कारण स्वतन्त्र निरूपण करना इषेट है । 
शोक द्यकेद्धारा उक्त विषय को कहते हैँ -(मा० ७।१५।५६) प्रथिवी ५ पञ्चतरुतो की छाया, 
देक्यनबुढचालस्बनरूपा, देहादि संधातारम्भ परिभामो के मध्यमे नहींहै, .जिस प्रकार दक्षसप्रूह्‌का 
संपत दन है, शत्रूप पञ्चमूतों का संघात ख्प.देह नहीं है । कारण--एकदेा का आकर्ण से समह का 
 आश्वंण होता है । एक पृक्ष का आक्षंणसे जन करा माकषेण नहींहोत्राहै। इसप्रकार विकार-- 


४ 


१६२ [ भीभागवतंसन्दनं 
' क्षित्यादीनां पञ्चभूतानां छायेक्यनबुद्धघालम्बनरूपं देहादिसंघातारम्भपरिणामानां मध्ये 
कंतर्मव्यभ्थतमापि `न ` भवति ; न तावत्तेषां सद्मतो वृक्षाणामिव बनम्‌, एकदेशाक्षणे 
सर्वाकषंणीनुपपकतैः; न ह्यो कस्मिन्‌ वृक्ष आकृष्टे सवं बनमाकृष्यते.; न च विकार आरन्धो- 
ऽवयवी ; -अपि-शब्वात्‌ परिणामोऽपि न । कुतः ? स किमङयवेभ्यः पृथभारभ्यते परिणमते 
च तदन्वितो वा। न तपमवदत्यन्तं पृथक्‌, तथा अप्रतीतेः; न चान्वितः; सकि प्रत्यवयवं 
सर्वोऽप्यन्वेति, अंशेन वा ? आचेऽद्ध लिमात्रऽपि हहबुद्धिः स्यात्‌, द्वितीये तस्याप्यंशाङ्खीकारे 
सत्यनवस्थापातः स्यात्‌ ; अतो देहादेः स्वातभ्त्येणावस्थितिभूं षवेति ५ 
^ ६१५ । एवं देहादेः स्वातन्व्येणानिरूप्यत्वमुक्स्बा तद्धेतुनां क्षित्यादीनामपि तथेवानि- 
रूप्यत्वमाह (भा० ७।१५।६०)- । 
(६५) “धातवबोऽवययित्वाच्च तन्मात्रावयवविना । 
न स्युहंघसत्यवय विन्यस्न्नवयवोऽन्ततः ॥\**६०॥ 
धारयन्तीति धातवो महाभूतानि, तन्मात्र सृक्ष्मेरवयवे विना न स्युः, अवयवित्वात्‌ ; 
न सवंसम्वादिन्मै । 
(ब सु° {।१।१-- शौभाष्ये ११२तम, ११३तम अनु०) “[जौपच।रिक-] भेदाभेदवादे तु-ब्रह्मण्येवोपाधि- 
संसर्गात्ततप्रयुक्ता जीवगतदोषा ब्रह्मण्येव प्रादुःस्ुरिति निरस्त-निखिलदोष-कत्याण-गुणात्मक-बरह्यात्मभावोप- 
देशा हि विरोधादेव परित्यक्ताः स्युः । | 


अर्थात्‌ आरब्ध अवयवी अथवा परिणाम भी नहीं है । कारण-- वह्‌ अवयव से पृथक्‌ नहीं है, एवं किसी 
के सहित अभ्वित नहीं रहताहै । सुतरां मिभ्याहीदहै। 
सन्दभं व्याख्या - पृथिवी प्रभृति पञ्चमूतों कौ छाया, एेवयङ्ुद्धि के दवारा अबलम्बन रूप देहादि, का 
सङ्घात, आश्म एवं परिणाम, एक भी बस्तु नहीं है । नित प्रकार वृक्ष समूह का सङ्खाति बन है, उस 
-भ्रक।र वश्चमुतो का सङ्कात देह नहीं है । कारण एकदेश का आकषण से सब का आकषेण नहीं होता हे । 
देह का एकवेशच अ,कषण करने से सब का आकषेण होता है ! बनस्य एक दृक्ष का आकषेण करने से बन 
-का आकर्षण नहीं होता है । इस प्रकार विकार आरब्ध अवयव, अपि क्ञब्दाधीन परिणाम भी कंसे होगा ? 
` चहैनधिकारं परिणाम, बया अदयव रूप पृथिव्यादि से पृथक्‌ आरग्ध होता है, परिणाम होता है । अथवा 
उसे अन्वितं होता है 1. अत्य-त पृथक्‌ नहीं है । कारण - उस प्रकार बोध नहीं होता है । वह विकार- 
परिणाम अन्वित नहीं है । वह कया प्रत्येक अवयव युक्त होता है, अथवा, अंश करे ढारा होता है \ प्रथमतः 
: अङ्गुलि ,मोत्रं दशन से'हौ देह बुद्धि होती है । द्वितीयतः-- उसे देहांश्च मान लेने पर अनवस्था होगी ! 
अतएव वेहादि का-अवस्थान स्वतन्त्र रूपते-भिथ्या ही है) 
इस प्रकार देहादि का स्वतन्त्र रूप से अनिरूपण को कहकर देहादि का कारण रूप पृथिव्यादिका मी 
` अनिरूप्यत्व' कौ कहते ह । (भा ० ७।१५.६०) जिस प्रकार देहादि मिथ्या ह, उस प्रकार उसके हेतुस्वरूप 
पृथिव्यादि भौ.मिथ्याहै। कारण, महाभूत समुह अवयवी है, सुतरां सूक्ष्म अवयव व्यतीत वे स नहीं 
हो चक्तेह। परन्तु अवयवी उक्त प्रकार से असतु अर्थात्‌ मिथ्या होने पर भौ अवयव भी असतु होगा । 
सन्दभं व्याश्या- धारण करते है, अतएव धातु कहा-जाता है । धात्‌ क्ञम्द से कित्यादि पञ्चभूतों का 
ग्रहण होता है । तन्मात्र सूक्ष अवयव के बिना वे सबभो नहीं रह सक्तेर्है। कारण अवयवीहै। 


परमात्मसन्दर्भः | १९३ 
तेषानपि तहुचवयवं एव स्वतन्त्र इति चेत्तत्राहु-- उक्तप्रकारेणावयविनि निरूपयितुमसति 


अवयवोऽप्यन्ततो निरूपयितुमसन्न व स्यात्‌ । अवयविप्रतीत्यन्यथानुपपत्ति विना परमाणु- 
लक्षणावयवस-दूषवे प्रमाणाभावादित्यथः; तदुक्तं पश्चमे (भा० ५।१२९) “एवं निरक्तं क्षिति- 
शब्दवृत्तम्‌** इत्यादि । तस्मादक्यबुद्धचालम्बनरूपं थत्‌ प्रतीयते, तत्‌ सवत्र परमात्मलक्षणं 
सर्वंकारणं वस्त्वेवेति साधूक्तम्‌- “आदावन्ते जनानां सद्‌” इत्यादिना । एवमेव त्रतीये- 
सर्वसम्बादिनी 

““स्वाभाविक्-मेदाभेद-वादेऽपि"' - ब्रह्मणः रवत एव जीवभावाभ्युपगमादुगुणवद्दोषाश्च स्वाभाविका 
भवेयुरिति निर्होष-ब्रह्म-तादात्म्योपदेश्ो विरुद्ध एव । 
“केवल-मेदवादिनां“ -- चत्यन्तमिन्नयोः केनापि प्रकारेणैव्यासम्भवादेव ब्रह्यात्मभावोपदेशा न सम्भवन्तीति 


अवयव क्षमुदायःको लेकर ही अवयवी बनता है । अवयवसमरह स्वतन्त्र होने से अवयवी का निरूपण करना 
असम्भव होगा । एवं बह असत्य ही होगा । अवयवि वस्तु निरूपण न होने से अवयव का निरूपण नहीं 
होगा ! अवयवी मिथ्या होने से सुतरां अवयव निरूपण भी मिथ्या होगी । अवयव ज्ञान की अन्य प्रकार 
से उपपत्ति न होने से परमःणुस्वरूप अवयत्र ही सत्य होगा । कारण अस्य प्रमाण का अभाव विधमान है । 
साराथं यह है कि- जहां पर मिथ्या परमाणु ही अवयव है, वहाँ समस्त जगतु सत्य होगा-- उसमें 
असम्भव क्या? । 

स्वाभिटीका--एवं देहादेमिथ्यात्वमुक्त वा तद्धेतुनां क्षित्यादीनां अपि भिथ्यात्वमाहं धातव इति । 
धावन्तोति धातवः, महाभूतानि तन्मात्रैः सृक्ष्मेरवयवेिना न स्थुः, अवयवित्वातु । तेषामपि तह्य वयः 
सत्थ इति चेत्‌ तत्राह । उक्त प्रकारेण अवयविनि असति अवयवोऽप्यन्ततोऽसन्ने व स्यात्‌ । अवयविप्रतीत्य- 
न्यथानुपपत्ति विना तत्‌ सद्‌ भावे प्रमाणाभावादित्यर्थः। तदुक्त पञ्चमस्कन्धे - (५।१२।६) “एवं निरक्त' 
क्षितिश्ञब्दरत्तमित्यादि ।” एवं निरुक्त' क्षितिशब्दतरृत्तमसन्निधानात्‌ परमाणवो ये । 

अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन फूतो वि्ञेषः ॥। 

टीका -- “तहि क्षितेः सत्यता स्यात्‌ ? तत्राह । एवं क्षितिज्ञब्दस्यापि वृत्तं वत्तनम्‌ अथं विनैव निरुक्तम्‌ 1 
यद्वा क्षितिशाब्दस्य वृत्तं यस्मिन्‌ तदपि भिथ्यात्वेन निरक्तमित्य्थः। कुतः ? असत्षु सृकषमेषु परमाणुषु 
स्वकारणमूतेषु निधानात्‌ लयात्‌, अतः परमाणु्यतिरेकेण क्षितिर्नाह्तीत्यर्थः 1 परमाणव स्तहि सत्याः 
स्यु: ? तत्राह । ते मनसा कार््यान्थिथा अनुपपस्या वादिभिः कल्पिताः । कल्पना बीजमाह । येषां समूहेन 
विश्चेषः कृतः । येषां समूहः, पृथ्वीबुद्धचालम्बनमित्यथंः । अवय विनते निरस्तत्वात्‌ समृहेग्रहणम्‌ । तथापि 
सत्याः स्थुः ? न, अविद्यया प्रपञ्चस्य भगवन्मायाविलसितत्वात्‌-- अज्ञानेन कल्पिताः ।\” 

इस प्रकार जिसमें पृथिवी शब्द का व्यवहारहै, उसे भी मिथ्या जानना। कारण, वहु भी निज 
कारणमूत परमाणु में लोन होता है । परमाणुसमुह हौ नित्यहै", एसा न मानना। मनोद्वारा काय्यं की 
अनुपपत्ति हेतु परमाणु समह क कल्पनावादिगण के द्वारा होती है । उसके सभह से पृथिवी प्रभति पदाथं 
का बोधहोताहै। उसमे विशेष पदाथंकी सृष्टिहोती है । कन्तु यह प्रपञ्च भगवत्‌ मायाश्चक्ति विलसित 
है। किन्तुजोभीहो, किसी प्रकार से उक्त पदाथंसमूहु असत्य नहीं है । 

अतएव पेक्य बुद्धि के हारा अबलम्बन रूप देहादिका ज्ञान होताहै, वे सबही परमात्म स्वरूप सवं 
कारण वस्तु ही हैँ । अतएव भा० ७।१५।५७ का- आदावरते जनानां सद्‌ बहिरन्तःपरावरम्‌ । 

` ज्ञानं ज्ञेपं वचो वाच्यं तमो ज्योतिश्च यत्‌ स्वयम्‌ ।" 

कथन सर्वोत्तम है । 


टीका-- तत्र हैतुमाहु - आदाविति! जनानां देहादीनां, भदौ कारणत्वेन, अन्ते - चावधित्वेन, यतु 


१९४ [ धीभागवत्‌सन्दभं 


ऽप्युक्तम्‌ (भा० ३।६।१-३)-- 
| “हुति तासां स्वशक्तीनां सतीनामसमेत्य सः। 


प्रसु्रलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमौोश्चरः ॥१॥ 
कालसंज्ञां ततो देवीं विश्नच्छक्तिमुरक्रमः। 
तरयोविशत्तितत्वानां गणं युगपदाविशत्‌ ॥२५ 
सोऽनुप्रविष्टो भगवांश्च ्टारूपेण तं ममम । 
भिन्नं संयोजयामास सुप्त कम्मं प्रबोधयन्‌ ॥३॥ इति । 
अतएव (सुबाल० ७।१) “यस्य पृथिवौ शरीरम्‌” इत्यादिभरुतौ स्वस्य परमात्मशरीरत्वेन 
प्रसिद्धिः, परमात्मनस्तु शरीरित्वेन । तदेवमन्रयवरूपेण प्रधानपरिणामः सवेत्राच्यवी तु 


परमात्मवस्त्वेधेति सिद्धम्‌ 1 तत्तोऽप्यमिथ्यात्वमेव जगतः उपपद्येत ॥ 
। सर्वंसम्बादिनी 
सववेद न्त-परित्यागः स्यात्‌ । 
“निखिलोपनिषत्‌ प्रसिद्ध त्‌स्नस्य ब्रह्म-शरीर-भ।वमातिष्ठमानैः कृत्स्नस्य त्रह्मात्म-भावोपदेशाः सर्वे 
सम्यगुपपादिता भवन्ति । जाति-गुणयोरिव द्रव्याणामपि शरीर-भावेन विशेषणत्वेन "गौरश्वो मनुष्यो देवो 
जातः पुरूषः कमंभिः' इति सामानाधिकरण्यं लोक-वेदयोर्मुख्यमेव हष्टचरम्‌ । जातिगुणयोरपि द्रव्य-प्रकार- 


सद्ःतथा . वहि्भोग्यम्‌,। अन्तर्भोच्छ. परममवरञ्व, उच्चनीचम्‌. तमोऽप्रकाशः ज्योतिः प्रकाशः, तत्तु ` 
स्वं अयं ज्ञानी स्वयमेव-। नत्वस्माद्रचतिरि क्तः वस्तु किञ्िदरित येन सुहयोदित्ययंः! 

इस प्रकार कथन ही. भा० २।६।१-२ सें हमा है । मेतरेय.बोले- ईश्वर के शाक्तिस्वरूप महत्त्व समुह 
परस्णद-ममिङ्खित, होक र-अवस्थिज्च होने से वे सब विश्च रचन), करनेःमे सक्षप्र नहीं हेते है । भमवानरु उन 
स से.पह ऋ्त्तन्त,अवगमत हुए ये ।१। । 

उस-सक्प्र कात्र के.द्ारा. चिसक्रा.उदवोध.होतय है, उस. ्क्रार शक्ति को. अवलम्बन पुवं अर्थात्‌ संहनन 
कदि प्रक्कति के. सहित. अन्त््यामित्व रूपमे प्रयोविक्षति. मे अर्थात्‌ महक्तत्व, अह्र तत्त्व, तेथा शाब्द 
स्पश्च,-रूप,. र्तः गन्ध, स्वरूप पञ्चः तन्मात्र. एवं पञ्च. महाशूर एकदजचेन्द्रिय में प्रविष्ट हुए ।२ 

क्रियाशक्ति के दार!-उच्छ समूह्‌ तत्त्व में. प्रवेश्चःके - अनन्तर उसक्री क्रिया अथव जीव का अहृष्ट, जो 
बिल्लीन.अलय. कप्न-मे. या, उसे.प्ररज्च कर, उक्त भिन्न भिन्न तत्वसमुह. को. संयुक्त किये-थे ।३। 

टीका स्वहा ्नं,:अस्मेस्य- जमिलित्वा.सतोनपं स्थिस्मनाम। एसुप्तं-- लोकतन्त्रं विश्चरचना यासाम्‌ । 
यद्वा भ्रसुत्र.जीवोपर्षेशणानां गति-- स्थिति दृष्ट्व जचि्ादित्युत्तरेणान्वयः ।१। काठेन-संज्ञा-उदरोधो यस्थाः 
कलवबति-- रेभयति.. स्ककार्य्याणीतिः: वा कालसं्चा- प्रकृतिः । तां शत्तिम्‌। प्रकृत्या सहं प्रवेक्नात्‌ 
च्रयविजतितसरवानाभित्युक्तम्‌ । अन्तर्यामितया प्राविक्तु ।२।. चेह्ारूपेभ ~ क्रियाक्चत्तचाः। कमं तेषां 
क्षि, जोवाचम्महष्टं वा ।३। 

अतएव सुबालोयनिषट्‌ -(७।१) मेःवथित है-पृविदी जिनका शारीर है, इत्कादि धरति प्रमाण से प्राप्त 
हेता है; कि समस्ह जरत्‌ परमत का शरीर है 1 किन्तु परमात्मा की प्रसिद्धि शरीरी रू्पमेहीहै, 
अतएव अवयव रूप में प्रधान का ही परिणाम है, अवयवी किन्तु परमार्मा वम्तुहीहै। यहं सिद्धन्त 
सब प्रसिद्ध है, एवं स्वीकृत है 4 उक्त देव ही-जगत्‌ का अनिभ्यात्व उपमन्न. होता है ।६५॥॥ ` 


परमात्मसन्दभः |] १६५. 

६६ । ननु यदि परमात्मवस्त्वेव सर्वत्रावयवी देहः स्यात्ततश्च तत्रैव ब्राह्मणत्वादिसज्ञा- 
प्राप गुणदोषहेतु-चिधिनिषे्ावपि स्याताम्‌, तौ च न सम्भवतः, तस्मादन्य एवावयवी युज्यते, 
इत्याशक्तयाह्‌ (भार ७। १५।६१)- 

(६६) “स्यात्‌ साटृश्यश्रमस्तावहिकत्पे सति वस्तुनः । 
जाग्रतुस्वापौ यथा स्वघ्र तथा विधिनिषेधता ॥**६१॥ 

वस्तुनः परमात्मनो विकल्पे संशये सतीति तस्य ताहशत्वेन निर्णयो यावन्न स्यादित्यथ, 
तावदेव तस्मातु सर्वेक्यबुद्धिनि दानात्‌ पृथग्देहैक्यनुद्धिः साहश्यश्नमः स्यात, पूर्वापरावयवानु- 
सन्धाने सति परम्परमासज्येकत्र स्थितत्वेनावयवत्वसाधारण्येन चक्यसाटश्यात्‌ प्रत्यवयव- 
मेकतया प्रतीतेः, सोऽयं देह इति श्रम एव भवतीत्यथः, प्रतिवृक्षं तदिदं बनमितिवत्‌ ; 


यथोक्तं स्वयं भगवता (भा० ११।२२।४५) 
सर्वसम्वादिनो 


त्वमेव षण्डो गौः, शुक्तः पटः" इति सामानाधिकरण्य-निबन्धनम्‌ । मनुष्यत्वादि विरिष्ट-पिण्डानामप्यात्मन 
प्रकारतयैव पदार्थत्वात्‌ मनुष्यः पुरुषः षण्डो योषिदात्मा जातः' इति सामानाधिकरण्यं स्वत्रानुगतमिति 
प्रकारत्वमेव सामानाधिकरण्य-निबन्धनम्‌ ; न परस्परःव्यावृत्ता जात्यादयः । स्वनिष्ठानामेव हि द्रव्याणां 


यदि परमात्म वस्तु ही सवंज्ञ अवयवो देह है, तब उक्त देह में ब्राह्मणत्वादि संलप्राप्नि से गुण वोष हेतु 
विधि-निषेध भी है, इस प्रकार विधि-निषेध कौ सम्भावना नहीं है । तज्गन्य ईश्वर से भिल्ल अवयवी मानना 
समीचीन है । इस प्रकार आश्ञङ्का कर कहते है- (मा० ७।१५।६१) अवयवी कौ असत्ता को मान लेने से 
आगमापाथि बाल्यादि अवस्था में “यहु बहु देवदत्त है” इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा कंसे होगी ? उत्तर । 
अविद्या का विकल्प होने से पुवं पुवं आरोप के साहश्य हेतु “यह वहु है" इस प्रकार श्रम हो सकता है । 
किन्तु जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक उक्त ्रमरहहीजाताहै। हि राजनु! यवि 
सब कु ही मिथ्याहै। तब विधि-निषेध की स्थिति कंसे हो सकती है । तब शास्त्र को विधि-निषेधता 
कंसे रहेगी ? देसी आशङ्का नहीं हो सकती है । स्वध्रके मध्यमे कभी कभी जिस प्रकार जाग्रतु एवं 
निद्रा कौ ज्यवस्था होती है, उसके समान ही शास्त्र की विधि-निषेधता की व्यवस्थाहो सकती है । 

वस्तु अर्थात्‌ परमात्म चंतन्य की विविध कल्पना होने से अर्थातु संशय होने पर वेसा होता है । जव 
तक उन परमात्मा का निर्णय अवयवत्व रूप में नहीं होता है, तब तक ही एक ज्ञानस्वरूप उक्त परमेश्वर 
से पृथक्‌ उक्त एेक्य बुद्धि, साहृश्य रमसे होती है । पुर्वापिर अवयव का अनुसन्धान होनेसे परस्पर 
भिलित होकर एकत्र अवस्थित होने से अवयव साधारण के हारा एेक्य साह्य प्रयुक्त प्रति अवयव मे एक 
ज्ञान हेतु “वह यहु देह है" इस प्रकार रम होता है । जिस प्रकार प्रति वृक्ष को देखकर ही “वहु यहु बन 
है" फसा ज्ञान होता है, उस प्रकार । 

टीका- नन्ववयविनोऽभावे, आगमापायिषु बाह्यादिषु “सोऽयं देवदत्तः" इति प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्‌ । 
तदुक्त भट --आविभरवितिरोभावधमेकेष्वनपायि यत्‌ तद्धर्मीति तत्राह स्यादिति वस्तुनः परमात्मनो 
विकल्पे मेदे असति । यडा वस्तुनोऽविद्ययथा विकल्पे सति पुरवंपर्वारोपसाहर्यात्‌ स एवेति चरमः स्यात । स 
च तावदेव यावतु अविद्या निवृत्तिः । ननु सवंमिश्या्वे ज्ञास्त्रस्य विधिनिवेध।दि कथं ? तत्राहु-- स्वप्नमध्ये 
जाग्रतुस्वापत्यवस्था यथेति \६१। । 


१६९६ [ श्रीभागवत्‌सन्दमं 
“सोऽयं दीपोऽचिषां यद्रत्‌ खोतसां तदिदं जलम्‌ । 
सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा धीर्गीमू षायुषाम्‌ ॥ ४५१ इति । 
ततश्च तत्रेव ब्राह्मणत्वाद्यभिमाने सति स्वप्रविषयकौ जाग्रतूस्वश्राविव तदहिषयको विधि- 
निषेधौ स्यातामित्याहु-जाग्रदिति । तथा तेन प्रकारेण विद्ेविधिता निषेधस्य निषेधतेतयथः । 


एवम्‌ (मा० ११।२८।१)-- 

““परस्वभाथकर्माणि न प्रशसेश्च गहेयेत्‌ । 

विश्वमेकार्मकं पश्यन्‌ प्रकृत्या पुरषेण च ॥**१। 
इ्यो्दिरेकादशाष्टाविशतितमाध्यायेऽपि ज्ञेयः । तत्र च (भा० ११।२०।४) “कि भद्रं किमदं 
बां हंता वस्तुनः किंयत्‌"' इत्यादिकं स्यात्‌ साहश्यञ्चमस्ताचत्‌" इत्याचनुसारेणेव व्याख्येयम्‌ । 

सर्वसम्बादिनो . 
कंदाचित्‌ क्वचिदुदरव्य-विरोषणत्वे मत्वर्थीय-प्रत्ययो दृष्टः--'दण्ड कुण्डली" इति ; न पृथकूप्रतिपत्ति-रिथत्य- 
नर्हाणां द्रव्याण्पम्‌ ; तेषां विशेषणत्वं सामानाधिकरण्यावसेयमेव । । 
ननु नियमेन गोत्वादिवदात्माश्रयतथैवात्मना सह्‌ मनुष्यादि-शरीरं दृश्यत इत्यतो मनुष्य आत्मेति 


मा० ११।२२।४५े भगवानृ ने भी कहा है - जिस प्रकार तेज के विषय में “वह्‌ यहं दीप है” खरोत मे-- 
“वह .यह जल है” इस प्रकार ज्ञान होता है । उस प्रकार जोवित अविवेको मनुष्य का "वह यह है' इस 
प्रकार तिथ्या ज्ञान होतादहै। 
: -तञ्घन्ध.ही उस.देह में ब्राह्मणत्वादि अभिमान होने से स्वप्न विषयक जाग्रतु स्वश्न के समान देहाभिमान 
विषय विधिनिषेध भी होतेह । 

ठीक! -“कथं तह प्रत्यभिज्ञा, तद्देव साहरयादलम्बिनीत्याह- सोऽयमिति । साहः्यात्‌ अच्चिषामेव 
यशा सोऽयं द्रौप-इति प्रत्यभिज्ञा यथा च सोतसां प्रवाहजलानामेव तदिदं जलमिति । तथा सोऽयं पुमानिति 
धीरश्च मृषा नृणां बहूनां शरीरिणां मृषा व्यर्थमायुरयेवामनिवेकोनां तेषां भवति ।४५।* 
, , इत प्रकार भा० १११२८९१ में उक्तं है- अपर व्यक्तियों के शान्त घोदादि स्वभाव की अथवा सदसत 
क्म को प्रशा, निन्दा न.करे, कारण- विश्वको प्रकृति पुरूष के देव्य रूपसे देखना ही साधुओंका 
कर्तव्य है । उस प्रकार भा० ११।२८४्मेउक्तहै-- | 

कि भद्रं किमभद्रं वा द्वैतस्य. वस्तुनः कियत्‌ । बाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च 

। दीका द्ेतासत्यतया स्तुतिनिन्दयोनि विषयत्वं प्रपञ्चयति, कि भद्रमिति साद्धैः दड़भिः 1 अवस्तुनो 

रेतस्य मध्ये छि भद्रं किम्वा अभद्रं कियद्वा अभद्रनित्यर्थः । अवस्तुत्वमेवाह्‌ वाचेति । वाह्य न्दियोषलक्षणम्‌ । 
वाचा उदित्तमुक्त चक्षुरादिभिश्च यद्‌ हश्यं तदनूतमिति २ 

दैत वस्तुओं के मध्य मं कौन वस्तु सतु कौन वस्तु असत्‌ उसका निर्णय नहीं होता है । केवल वाक्य 
के द्वारा कयित मनके हारा ध्यात अनुत वस्तु का अवस्तुत्व निरूपण ही होता है । 

भा० ७।१५।६१ में वर्णित - “स्यात्‌ साटरहयञ्चमरतावत्‌ विकल्पे सति वस्तुनः । 

जाग्रतुस्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता ॥\" 

. टौका- ननु अवयविनोऽभवे आगमापायिषु बाल्यादिषु “सोऽयं देवदत्तः" इति प्रत्यभिज्ञानं न स्थात्‌ 1 
तदुक्तं ` भद्रं :- आविर्भावतिरोभावधमंकेष्वनपायि यत्‌ तद्र्मीति तत्राह स्यादिति । वस्तुनः परमात्मनो 
विकल्पं भेदेऽक्तति । यद्वा वस्तुनोऽदिद्यया विकःत्पे सति पुनंपूर्वारोपस्ताहश्यावु स ॒एवेत्ति श्रमः स्यात्‌ । 


परमात्मसन्दभः ] १६७ 
अवस्तु यदूदतं तस्पेत्यथैः। तस्मात्‌ -स्वातन्त्येण निरूपणाशक्तचा परमात्मनोऽनन्यदेव सर्वंमिति 
प्रकरणार्थः ॥ श्रीनारदः श्रीयुधिष्ठिरम्‌ ॥ 
६७ । अत अह (भा० ७।६।४८)- 
(६७) “सत्वं वायुरग्निरवनिवियदम्बुमात्राः 
प्रणिद्द्रियाणि हूदयं चिदनुग्रहश्च । 
स्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भुमन्‌ 
नान्यत्तवदस्त्यपि मनोवचसो निरुक्तम्‌ ॥**४८॥ 
हूदयमन्तरिन्व्रियमु, मनो बुढचहङ्कारचित्तात्मकम्‌, चित्‌ शुडढधो जीवः, अनुग्रहः स्व- 
सम्मुखीकरणशक्ति, कि बहुना, सगुणो मायिकः, विगुणश्चामायिकः सवर्थिस्त्वमेवेति ५ 
भ्रीप्रह्वादः श्रीनृसिंहम्‌ ॥ 
६८ । अथ तस्य मायाशक्तिकाय्यं-माया-जीवेभ्योऽन्यत्वन्च स्पष्टयति (भा०३।२८४०-४१)-- 
(६८) “यथोत्मुकादिस्फुलिङ्खाद्‌धूमाद्वापि स्वसम्भवात्‌ । 
अप्यात्मत्वेनाभिमताद्यथाग्निः पृथगुल्मुकात्‌ ॥\४०॥ 
। सवंसम्वादिनी 
सामानाधिकरण्यं लाक्षणिकमेव ? न ;--मनुष्यादि-शरीराणामप्यात्मैकाश्चयत्वम्‌, तदेकंप्रयोजनत्वम्‌, तत्‌- 


प्रकारत्वश्च जात्यादि-तुल्यम्‌ । तत्रात्मैकाश्चयत्वमात्मवियोगे शरीर-विनाशादवगम्यते; आत्मेकप्रयोजनत्वश्व, 
तत्कमंफलभोगाथंतयैव स्धावात्‌ ; ततप्रकारत्वमपि,-- देवो मनुष्यः इत्यात्म-विशेषणतयैव प्रतीते; । 


स च तावदेव यावदविद्यानित्तिः । ननु सर्व॑मि्यात्वे शास्त्रस्य विधिनिषेधता कथं भवेत्‌ । तक्ष्‌, स्व्प्रमध्ये 
जग्रतुस्वापग्यवस्था यथेति ।६१। । 

“स्यात्‌ साटृयश्नमस्तवत्‌” इत्यादि श्ोक में वणित विषय के अनुसार ही "कि भद्रं किमभद्रं बा देत- 
स्यावस्तुनः कियत्‌" इसकी व्याख्या होनी चाहिये । ईश्वरसे जो भिन्न है, बह ही अवस्तु है । तङ्गन्य 
स्वतन्त्र रूप निरूपण को असामथ्यं वक्षतः परमात्मा से यहु जगत्‌ भिन्न नहीं है । यह ही इस प्रकरण का 
अर्थं है।! श्रीनारद श्रीयुधिष्ठिर को कहे थे ।\६६॥ 

अतएव कहते है-- भा० ७।६।४०८ मे, वायु, अग्नि, पृथिवी, आक्राज्ञ, जल, पञ्च तन्मात्र, प्रा, इन्द्रिय 
मन, चित्त एवं अहङ्कार ये सबही अपहं \ मन एवं वाक्यके दारा प्रकाशित कोई भी वस्तु जापसे 
भिन्न नहीं है । 

टीका--""तदेवाहु--त्वं वाथुरिति' हदयं मनः, चितु--चित्तम्‌, अनुग्रहोऽहङ्कारः, देवतावर्गो वा, सगुणः 
स्थूलः, विगुणः सृक्ष्मः। मनश्च वचश्च मनोवचः, तेन निरुक्त प्रकाशितं किमपि त्वत्तोऽन्यत्नास्ति ।४८। 

सन्दभं न्यार्था--श्योकस्थ हृदय शब्द का अथं --अन्तरिन्द्रिय अर्थात्‌. मन, बुद्धि, अहङ्कार, ` चित्त ॥ 
चित्‌ शब्द का अ्थं-शुद्ध जीव, यह अथं प्रकरणप्राप है । अनुग्रह्‌ शब्द से निज सम्भुखीकरण शक्ति-- 
पराविद्या भक्ति । अधिक षया कहना है, सगुण-- मायिकः, विगुण- अमायिक, सब वस्तु, आप हीह । 

भनीप्रह्1द श्रीर्नृखिह को कटै थे ॥६७) 

अनन्तर परमात्मा -परमात्मा की शक्ति माया द्वारा निष्पन्न काय्यं, माया एवं जौव से पृथक्‌ है 
उसका स्पष्टीकरण करते है, (भा० ३।२८।०४-४१) उक्त विषय में दृष्टान्त इस प्रकार है-- 

जिस प्रकार ज्वलन्त कषघ एवं अग्नि से उत्यन्न धुम को अत्यस्त अविवेकी जन यद्यपि अग्निस्वरूप ही 


१६८ [ श्रीभागवतुसन्दरभे 
भूतेन्द्रियान्तःकरणात्‌ प्रधानाज्जीवसज्ितात्‌ । 
आत्मा तथा पृथगूद्रष्टा भगवान्‌ ब्रह्मसंज्ञितः ॥**४१।। 
अयमथंः-- स्वसम्भवात्‌ स्वोपादानकारणादुत्मुकातु काष्टमुष्टुचपाधिकादनेहतोर्यो 
विस्फुलिङद्धो यश्च धूमस्तस्मात्तस्माद्‌ यथा तत्तदुपादानमग्निः पृथग्‌ यथा च तस्मादप्युल्मुका- 
त्दुपादानमसावग्निः पृथक्‌ । कीहशादपि ? ततुत्रयादप्यात्मत्वेनाभिमतात्‌, तापकतया धूमे- 
ऽप्यग्नचंशस-दूवेनाग्निस्वरूपतया प्रतोतादपि, तथा विस्फुलिद्धस्थानीयाज्जीवसंज्ञिता- 
ज्जीवगदुल्मुकस्थानीयात्‌ प्रधानात्‌ । प्रधानोपाधिक-भगवत्तेजसो धूमस्थानीयाद्भरतादेः 
सर्वोषादानरूपो भगवान्‌ पृथक्‌, य एवात्मा स्वांशेन तत्तदम्तर्यामितया परमात्मा, क्वचिदधि- 
कारिणि निविशेषचिन्मात्रतया स्फुरन्‌ ब्रह्मसंजितश्च, थत एव द्रष्टा, तेषामादिमध्यान्तावस्था- 
-साक्षोति यथोत्मुकादिदानीं ज्वलतः काष्ठात्‌ स्वसम्भवावगनेः सम्भूतादात्मत्वेनाग्नेः स्वरूप- 
त्वेनाभिमतादष्यत्यन्ताविवेकिनो हि धूमेऽप्यग्नचचचभिमानोऽस्तीति धृभादित्यय्युक्तम्‌ । उल्मुकातु 
सवंसम्वादिनी 
एतदेव हि गवादि-शब्दानां ग्यक्तिपय्यंन्तत्वे हेतुः । एतत्‌गवभाव विरहादेव दण्ड-कुण्डलादीनां विशेषणत्वे 
"दण्डी कुण्डली' इति मत्वर्थीय -प्रत्ययः ।“ इति । 
न च शरीरं चाक्षुषमित्थाद्मभ्रकारकत्वं जातिव्यक्तयादिवत्तस्थ न सम्भवतीति वाच्यम्‌ ;- तदेकाश्रयत्वादि- 


मानते । तथापि वाहक प्रहाक्षक अग्नि जिस प्रकार उक्त धरम एवं ज्वलन्त काष्ट से पृथक्‌ है, उस 
प्रकार ही समस्त वस्तुओं से परमात्मा को जानना होगा । भुत, इन्द्रिय, अन्तःकरण एवं जिसका नाम 
जीव है, एवं प्रधान प्रभृति से द्रष्टा आत्मा पृथक्‌ हे । 

जीव संज्ञित आत्मा ते ब्रह्म संक्नित अःटमा पृथक्‌ है । इस प्रकार प्रधान की अपेक्षा से उसका प्रवत्तक 
भगवान्‌ प्रृथक्‌ है । 

सन्दभं ग्याख्या- इसका अर्थं इस प्रकार है । स्वसम्भवात्‌ -अर्थात्‌ स्वीय उपादान कारण से, उरमुक 
अर्थात्‌ काष्ठमुष्टि उपाधिक अग्नि हेतु जो विस्फुलिङ्धः (अग्निकण) एवं जो धुम उससे उससे जिस प्रकार 
उसके उसके उपादान से अग्नि पथक्‌ है । निस प्रकार उल्‌मुक से उसका! उपादान अग्नि पृथक्‌ है । काठ 
धुमये तीन के उपादान होकर भी अग्नि पृथक्‌ है। किस स्वरूपते? काष्ठ, घुम, स्फुलिङ्धः जो कि 
आत्मत्व रूप में अभिमत हँ, उससे ) 

तापकता रूपमे घुम मे भो अग्नयंश का साव है, अतः धूम की प्रतीति अग्निरूपसेहोतहै) एेसा 
होने पर भी, अग्नि पृथक्‌ है। विस्फुलिङ्धः स्थानीय जीव संज्ञित जीव से, एवं उल्मुक स्थानीय प्रधान से 
भी परमात्मा पृथक्‌ है । प्रधानोपाधिक भगवत्तेज से भुम स्थानीय भूतादि से सच के उपावानस्वरूप 
श्रोभगवान्‌ पृथक्‌ हँ । जो भगवान्‌ स्वीय अंश के द्वारा आत्मा होते है, एवं समस्त के अन्तर्य्यामी स्पमें 
परमात्मा होते है । कहीं पर अधिकारी विज्ेष में निधि्ेष चिन्मात्र (ज्ञानमात्र) द्वारा स्फुरत प्राप्न होकर 
ब्रह्म संञा से अभिहित होते ह । कारण--ध्रीभगवानु उक्त समस्तकेद्षटार्हैः उन सबकी आदि, मध्यः 

अन्त अवस्थाकासाक्षीहैं। । 

, निस प्रकार इदानीं प्रज्वलित कासे उत्मुल ते उसक्रा जनक अग्नि सुनिष्पन्न होने पर भी अत्यन्त 
अविवेकी जन धूममें भी अगन श्ञब्दे का प्रयोग करते हैः तक्गम्य “'घुमाद" कश्षब्द का प्रयोग हभ है । 


वरमात्मसन्दर्मः | १६९. 
पुवेसिद्धादपि तहाहकः प्रकाशकश्चाग्निः पृथगेव, तथा चृतेन्दरियान्तःकरणादिभ्यः परमात्मत्वेनं 
भगवत्त्वेन ब्रह्मसंज्ञितत्वेन च शब्दितो द्रष्टा तदशेषज्ञः पृथगेव, तेषां वहिरद्ध-तटंस्थशक्ति- 
मयत्वादित्य्थः ॥ श्नीकपिलदेवः ॥ 
 ६र्य॑। तत्र येषां मनः परमात्मनि नास्ति, तै परमात्मात्मके जगत्थसवं शमेन मृह्हन्ति, 
ये तु परमारमविदस्ते सदंशमेव गृह्न्तीत्याहुः (भा० १०।८७।२९)-- 
(६) “सदिव मनस्त्रिवृत्वयि विभात्यसदामनुजात्‌ 
सदभिमृशन्त्यशेषमिदमातमतयात्मविदः । 
न हि विकृति त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया 
स्वङृतसनुप्रविष्टमिदमात्मतथावंसितस्‌ ।\** २६॥ 
त्वग्यसदवत्तमानं यन्मनस्तत्‌ खलु निवृत्‌ चिगुणेकाय्यें जगति वत्तमानं सत्त्वयि सदिवं 
वत्तमानमिव ` विभाति, दर्वीपूपरस-न्यायेन स्वावगाढ़े जगति सतोऽपि परमात्मनो प्रहणा- 
भावात्‌, न तु वत्तमानमेव विभातीत्यथः । अतएबासदंशस्य च्रिगरणमायामयत्वं मनोमय - 


त्वश्चोक्तम्‌ (भा० ११।७1७)- 

सवंसस्वादिनी 
भावादेव । यथा चक्षुषा पृथिव्यादेः स्वाभाविकमपि गन्धादिकं सामर्थ्याभिांवादेवं न गृह्यते, तथात्मापि । 
नैतावता शरीरस्य ततूप्रकारत्न-स्वभाव विरहः । 


उतल्मुकात्‌-पुर्वसिद्ध होने पर भी उसका दाहक एवं प्रकाशकं अग्नि उससे पृथक्‌ ही है 1 उस प्रकार 
भूतेद्धियान्तःकरणादि से परमात्म-भगवत्‌-ब्ह्म शब्द से अभिहित वस्तु सबके द्रष्टा हँ । समस्त व्॑तुर्जो के' 
ज्ञाता है, अतः सब से भगवानु पृथक्‌ ही ह । कारण --उक्तं समस्त पदाथं भगवान्‌ की वहिरेङ्क एवं तदश्थं 
शक्ति जातरह। प्रवक्ता भ्नीकपिलदेव ह ।\६०८॥ । 

जिन लोकों का विश्वास परमात्मा मे नहीं है, वे लोक परमात्मस्थंरूप जगत्‌ का असद का ही ग्रहणं 
करते है । किन्तु परमात्मविद्‌ जनगण जगत्‌ मे सदंश का ही ग्रहण करते हँ । इसका विवरण भा० १०।८७२६ 
के हारा कहते हँ । “मनुष्य देह से लेकर त्रिगुणात्मक समुदयं जगत्‌ मनोमात्र चिलसित रूप मेँ अनित्य 
होकर भी आपके अधिष्ठान मात्र से नित्यरूप में प्रकाज्ञभान है । आत्मतत्वविंद्‌ जनगणं, भोक्त भोग्यरूप 
अशेष जगत्‌ को अष्मा से अभिन्न रूपमे सतु मानते हैँ । जिस प्रकार सुवर्णार्थी व्यक्ति, सुवर्णं विह्कत॑ 
कुण्डलादि होने पर भी तादात्म्य प्रयुक्त उसे असुवणं मानकर परित्याग नहीं करते है । अतएव दस स्वकृतं 
विश्च में अन्तर्य्यामी रूप में आप ही अनुप्रविष्टं । । 

सम्दरभं न्थाख्या-- आप में असतु अवत्तमान जो मन है, वह निश्चित त्रित अर्थात्‌ तरिगुणं काय्यं जगत्‌ 
मे वर्तमान होकर भी अधप में सत्‌ के. समान. प्रकाल्ित होता है 4 दर्वीं अर्थातु हाता! जिस प्रकार सुप. 
रसास्वादन को नहीं जानती है, उसके समान स्वीय आस्वादित जगत्‌ में सर्वत्र विमान. होने पर भी. 
परमात्मा का ग्रहृण नहीं होता है, अर्थात्‌ वत्तमान होकर भी प्रकाशित नहीं होते है । अतएव असदंश का 
त्रिगुण मायममयत्व, एवं मनोमयत्व उक्त हआ । 

्रीवृहतुक्रमसन्दर्भ--न केवलं त्वमेव नि्भणः, अपितु तव धामपाषंदादयश्च निगुंाः। यतः, स्वयमेवोक्तमू 
(भा० ११।२५।२६) "निर्गुणं मदपाश्रयम्‌" इत्यादि 4 अतस्तदेव सत्यमिति, ततुप्रकारमाहुः सदिव मन इत्यादि । 


९ [ भरीभागवतुसन्दभे 
इदं विश्वं मनः, मनः कल्पितत्वात्‌ । अतः, आमनुजात्‌ आपुरुषात्‌, पुरुषमर्य्यादीङकत्य, आङः मर्यादाभिविध्योः, 
पुरषं त्यक्तवा सवंमिदं त्रिवत्‌ - त्रिगुणात्मकम्‌ । अतोऽसदपि सदिव भाति । सदेव भाति, इव एथ ¦ 
कथं भाति", इत्याहुः । त्वयि, त्वदूविषयक यदि भवतोत्यथंः । त्वत्‌ सम्बन्धेन असदपि विश्वं सदिव भाति, 
क्रि पुनः सत्‌ । नित्यमृतं यतु तव लोकादि तस्य नित्यत्वे कारणमाहुः । अज्ञेषमू- न विद्यते हेषो यस्य । 
ननु क एवं मम लोकादेः सत्यतां वदन्तीत्याहुः । कया युक्तचा वदन्ति ? इत्याहुः ! आत्मतया स्वतु 
स्वरूपतया, त्वल्लोकादिकं त्वत्‌ स्वरूपमेव,-- (भा० ११।२०।३७) शषेमं विरदन्ति मतुसथानं यद्‌ ब्रह्म परमं 
विदुः1“ इति तवेवोक्तेः । अत उक्ततर । (भा०२।२।;७) “न यत्र कालोऽनिमिषां परः प्ररु: इत्यादि । 
भात्मतत्वेति यदुक्त, तदृदृष्टान्तेन स्पष्टयन्ति, नहीत्यादि । कनकविङ़ति- कुण्डलादि. कनकाथिनो न 
` त्यजन्ति । कुतः ? इत्याहुः-- तदात्मतया, तदपि कुण्डल।दि कनकमेकाकःरमत्रेणेव विङुतत्वम्‌, नतु 
वस्तुत्वेऽपि विकृतिः । एतेन त्वं कृष्णरूपेण नित्याविष्छरृत एव, घनानन्दत्वात्‌ । तव लोकाश्च घनाघना- 
नन्दत्वेन न विकृतम्‌, अपि तु पाषेदादि तरू-गुल्म-खग-मुगाद्याकारेणेव । अतस्त्वत्‌ सम्बन्धादसदपि सदिव 
भासते । यत्तु नित्यसत्‌, तत्‌ सदेवेति तात्‌पय्यर्थिः ।२६। । 

` केवल भाप प्राकृत गुणातीत हैँ, यह ही नहीं, किन्तु आपके धाम, पार्षद प्रभृति भी प्राकृत गुणातीत है । 
कारण जायने भा० ११।२५।२९ में स्वयं ही कहा, मेरे आभित समस्त वस्तु ही प्रछत गुणातीत है । अतः 
वह ही सर्ब हैः- इस प्रकार को कहते ह, सदित्र मन इत्यादि वाक्योंसे। यह्‌ विश्चमनःहै, मनसे 
कल्पित है, अतएव आमनुजात्‌ - पुरष को सोमा करके, ङः के मर्य्यादा अभिविधि अर्थं होते हैँ । अर्थात्‌ 
पुरुष को छोड़कर समस्त त्रिगुणात्मक वस्तु हैँ । अतएव असतु भो सतु के समान प्रतिभात होता है। 
सदेव भाति- यहां एवाथ में इव का प्रयोग हूभा है । कंसे होता है, कहत है -- आप का सम्बन्ध यदि होता 
है तो। आपके सम्बन्ध से असत्‌ विश्च सत्‌ रूपमे प्रतिभात होता है, ओर जो स्वाभाविक सत्‌ वह जो 
आपके सम्बन्ध से सत्‌ होगा, यह कहना कष्या है ? आपके धाम प्रभति नित्य हैँ । उसके नित्यत्व में कारण 
यह है--अश्ेषम्‌, जिसका शेष नहीं है । कौन इस प्रकार कहता है ? आत्मविद्‌ व्यक्तिगण कहते हैँ । 
किस युक्ति से कहते हँ ? आत्मतया, आत्मस्वरूप-चेतन एवं परम प्रेमास्पद रूप में ही अवस्थित होने से, 
आपके लोक समूह आपके स्वरूप के समान ही सच्चिदानन्दस्ञख्य हैँ । भा० ११।२०।३५ में वणित है - 
मेरा धाम-ब्रह्महै, जिसको प्राप्त कर लोक क्षेम अभृत निर्भयकोप्राप्र करते हैँ) आपनेहीकहाहै। 
अतएव भा०.२।२।१७ में उक्त है, जहाँ पर सबके प्रमु काल का प्रभाव नहीं है, आटमस्वरूप कह! गया है । 
उसको दान्त के हारा सुस्पष्ट कर रहेहैँ। त्याग नहीं करते, कों - उस स्वरूप होने से, कनक एवं 
कनक से निमित वस्तुसमुह्‌ समान ही उपदेय होते है, उस प्रकार ही जानना होगा} कनकार्थो कनक से 
निर्मित कुण्डलादि को जकनक बुद्धि से परित्याग नहीं करते, शरन्तु परसोपादेय बुद्धि से ग्रहणं ही करते हैँ । 
कुण्डलादि आकार मात्र से विकृति, किन्तु वस्तु विचार से विकृत नहीं है । इससे निर्णीत होता है कि 
आप कृष्ण रूप मे नित्य अविकृत है, एवं घनानन्द हौ हैँ । अपके लोक समूह्‌ घनाघनानन्दस्वरूप होने से 
विकृत नहीं है । अपित्‌ पःषदःदि तर, गुल्म, खग, मृगाद्याकारकेदाराही प्रकाश्लित हैँ । अतएव आष 
सम्बन्ध से असत्‌ भी सत्‌ के समान प्रतिभात होताहै। जा नित्य सतह, वहतोसत्‌हीहै, यह 
तात्पर्य्यं है ।२६। | | 

 श्रीधरस्वामिङृत टीका-- “ननु यद्यसन्नोत्पद्यते यदि च त्रिगुणमयः पुरुषो न भवति तर्हीदं प्रपश्चजातं 
पुरुषश्च पृथङ्‌ नास्तीत्युक्त' स्थात्‌, कथं तहि तयोः सत्वेन प्रतीत्तिरत जाह । सदिव मन इति । मनः- 
मनोमात्रविलसितमिदं चित्‌ ~ त्रिगुणात्मकं प्रय्चजःतं अदेव सदिति विभाति कथमिति चेत्तत्राह -- 
त्वयीति । त्वय्यघिष्ठुने ! अघष्ानसत्तया सदत्‌ प्रतोयते" इत्यर्थः । न केवलमिदं कारास्पदं किन्तु 
आमनुजातु । मनुजः पुरुषः--अभिविधावाकारः । पुरुषमभिव्याष्येत्यर्थः । तथा च श्रुतिः अस्तोऽधि- 
मनोऽृजत । मनः प्रजापतिमसुजत । प्रजापतिः प्रजा असृजत । तहा इदं मनस्येव परमं प्रतिष्ठितं य'ददं 


परमात्मसन्दभः | । # २०१ 
“यदिदं मनसा वाचा चक्षर्ध्या भ्रवणादिभिः। 


नश्वरं गृह्यमाणओ्च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥"७॥ इत्ति, 
ये त्वात्मविदस्त्वहेत्तारस्ते आमनुजात्‌ सोपाधिक-जीवस्वरूपमभिव्याप्य इदमशेषं जगदेव 


आत्मतया त्वद्रूपतया सदभिमशन्ति, तेषां सदंश एव हषटिनिन्यित्ेव्यथः। तत्र दृष्टान्तः- न हि 


विकृतिम्‌" इति । तेषां कनकमात्रं मृगयमाणानां कनकवणिजां हि कनकविकारे सुन्दर-कुरूपा- 
सवंसम्वादिनी | 

(ब्रु १।६।१--धीभाष्ये ११४तम अनु) “ननु च शाब्देऽपि व्यवहारे शरीरशब्देन शरीरमात्रं गृह्यत 
इति नात्मपय्यन्तता रारीर-शब्दस्य ? मैवम्‌ ; आत्मप्रकारभूतस्यंव शरीरस्य पदाथे-विवेकप्रदशंनाय 
निरूपणान्निष्कषेकशब्दोऽयम्‌ ; यथा--"गोत्वं शुक्लत्वमाकृतिर्गुणः' इत्यादि-शब्दाः । अतो गवादि-शब्दवह्‌ व- 


दञ्चेति । ननु आत्मविदामपि विष्वं सदेव स्फुरति, . अतः कथमसत्‌ स्यात्‌, अत आह - सदभिभू्न्तीति । 
आत्मावदस्तु अक्ेषमिदं _ भोक्त भोग्यात्मकं विहवं आत्मतयेव सदधिमृश्चन्ति, सदिति जानन्ति । 
आत्मका््यंत्वान्न पृथगित्यर्थः । तथाहि, यदूपादनकं यतु कायं भवति ततु तेनैव रूपेण प्रतोयते । 
उपादीयते चेति । लोकाचारेण दश्ञेयति न हि विकृतिमिति । कनकस्य विकृति कुण्डलादिकं कनका्थिनो 
न त्यजन्ति । अत्र हेतुः- तदात्मतया कनकरूपेणेव्यर्थंः । अतः स्वकृतसिदं विऽ्वमनुप्रविष्टश्च पुरुषरूप- 
मःट्मतयंव अवसितं निश्चितम्‌ । 

“यत्‌ सत्वतः सदाभाति जदेतदसत्‌ स्वतः। सदाभासमसत्यस्मिनू भगवन्तं भजाम तमू ॥ 

यदि असतु की उत्पत्ति नहीं होती है, ओर पुरुष त्रिगुणमय नहीं है, तब प्रपञ्च एवं पुरुष पृथक्‌ नहीं है, 
एसा कथन होगा । तब कंसे दोनों कौ सतु रूप में प्रतीति होती है । कहते है--सदेव मन इति ।- मनो 
मात्र विलसित त्रिगुणात्मक प्रपञ्च असतु होकर सतु के समान प्रतीत होता है, कंसे ? आपके आधित 
होने से। अधिष्ठान सत्ताते सत्‌ रूपमे प्रतीत होताहै। केवल विश्च की स्थितिही वषा है, यह नहीं । 
किन्तु मनुष्य पुरुष से लेकर सब हौ उस प्रकार प्रतीत होते हैँ । पुरुष की पृथक्‌ प्रतीति भी मनोमात्र 
विलसित है । श्रुति भो कहती है- मनः, सब को सूजन किया है । मन, प्रजापति कौ सुजन कियादहैः 
प्रजापति ने प्रजा सुजन किया है, सव कुदं मन में प्रतिष्टित है । 

आत्मवितु व्यक्तिगण विश्च को सत्‌ रूपमे अनुभव करतेर्है। आत्म काय्यं होनेसे। जो जिस 
उपादान काहोताहैः उप्ते उस शब्दसे कहतेहं। लोकाचार से समञ्चाते ह कनक से निर्मित कुण्डल 
प्रभृति को लोक आदर के साथ सुवणं मानकर ग्रहण करते ह । स्वयं भगवानु निजेच्छाकृत विश्व को 
प्रकट कर उसमे अनुप्रविष्ट होकर विलसित होते हैँ । अतः उसे आत्म सूपसे हौ लोक जानते हे ।२६। 

भा० ११।७।७ में उक्तं है-- मन, वाक्य, चक्षु एवं श्रवणादि द्वारा जो कुं जागतिक पदां गृहीत होत 
है, वे सब ही सनोमय एवं माया रूप होने से नश्वर है । 

टीका- ननु गुणदोषाभ्यां विषमे लोके कुतः समहष्टिः स्यादित्यत आहु--यदिदमिति । मन आदिभि- 
गृह्यमाणं मनोमयत्वात्‌ मायेति विद्धि । तदपि न स्थिरं किन्तु नश्वर्च विद्धि 1७ 

गुण दोष दृष्ट लोक में समह स्थापन करना सम्भव केसे होगा ? उत्तर,- मन आदि के द्वारा गृहीत 
पदाथंसमूह्‌ मनोमय है । ईश्वरीय शक्तिके द्वारा नि्मितहै। बहु स्थिर नहींहै, रिन्तु नश्वर है ।७। 

किन्तु जो आत्मतत्ववित्‌ है, अर्थात्‌ भगवत्तर्व को जानते है, वे सब जन, मनुष्य से लेकर अर्थात्‌ 
सोपाधिक जीवस्वरूप से आरम्भ कर समस्त जगत्‌ को आत्मरूप में अर्थात्‌ आपके स्वरूप में दिखते हँ 
अर्थात्‌ ““सत्‌'' रूप में जानते हैँ । कारण उन सब आत्मतच्वविद्‌ की हृष्टि संदश में ही निबद्ध है । अन्यत्र 
असदंश में निबद्ध नहीं है । उसमे श्ान्त,-- “न हि विकृति" जिस प्रकार सुवणं अन्वेषणकारि का सुवणं. 


२०२ | [ भोभौभवततन्श्भः 
कारतायां द्टिर्नास्ति, शुद्धकनकमत्ि्रहिस्नात्‌; तथात्मविदासपीतिःभाषः। दार्हान्तिकेऽपि 
तदात्मत्वे हेतुत्रयमाहु\~- इदं जंगत्‌ स्वेणः सच्छक्तिविंशिष्टेने सतां -उथा्दीनरूपेण त्वया कृतं 
पशवर्तिः सिंदेऽपिः काय्यं कारणीशंन्यिभिचारितेयितर्थोमिंतया- च स्वेन स्वधा प्रविष्टं पुनः 
मरलंयेऽप्या्मतधा सच्छर्तिविंशि-सदूपतयं वाव सितं चेति। एवं दृष्टान्तेऽपि विवेचनीयम्‌ । 
तदेतत्‌ सर्वमिभितरव्येवोक्तं वेणवे (विण्पु? '१।४।४०-४१)-- 
“ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतदबुदधयः । अर्थस्वरूपं पर्यन्तो ्राम्यन्ते मोहुसंप्लवे ।१४०\। 
ये तु ज्ञानविदः श्ुदधचेतसस्तेऽखिलं जगः । ज्ञानात्मकं प्रपद्यन्त स्वदूवं परमेदवर ।४१। इति । 
धीश्रुतयः ॥ | 
। ७० । तदेवं परिणामादिकं साधितम्‌, विवत्तश्च परिहूतः। ततो विवक्तवादिनामिव 
रञ्नुर्ष्व्नं मिथ्यात्वम्‌ किन्तु घटवन्नश्वरत्वमेर्वं तस्य । ततो मिंथ्या्वाभावेऽपि चरिकाला- 
व्यभिचाराभावाज्जगतो न सत्त्वम्‌, विवत्तपरिणामासिद्त्वेन तद्ेषद्रयाभावकवत्येव हि. 
वस्तुनि सत्वं विधीयते; यथाः परमा्मनिं तच्छक्तौ वा; (खा० ६।२।१) “सदेव सौम्येदमग्र 
सवपम्वीदिनमीं 
मनुष्यादि-शन्दा आत्म-पय्यंन्ताः। एवं देव-मनुष्यादिपिण्ड-विरिष्टानां जीवानां परमात्म-शंरीरतया तत्‌- 
प्रकारतवाजंजीर्वीत्मर्वाचिनः शब्दाः परमात्मप्य॑न्ताः ।“ 
चिदचिद्वस्नु. शरीरत्वं चं ब्रह्मणो (इ ३।७।३-४) “यस्य पृथिवी शरीरं यस्यात्मा शरीरम्‌" इत्यादिषु 


मात्रमे ही टष्टि निबद्ध है; किन्तु सुवणं के विकार गत सुन्दर असुन्दर में नहीं । कारण-वे सबद 
कनकार्थो है । इस प्रकार आत्मविदो के आचरण को जानना होगा । 

,.. दा्ट्ीन्तिक में अ्थ्ति ईभ्वरस्वरूप जगत्‌ में ईश्वरात्मकताः को प्रतिपाद्नः करने के हेतुत्रय को कट्ते है । 
इस जगत्‌ को निज शक्तिविशिष् उपादान के दारा आने निर्माण कियाहै। पश्चत्‌ कार्व्वरूप में प्रसिद्ध 
जगत्‌ भें कारणां को अव्यभिच।रिता है ! अतः सुजन के पश्चात्‌ उसमे अन्तर्यामी आपका प्रवेश हुमा । 
पुनर्वार प्रलयकाल मे भी आत्मरूप में सच्छ{क्तविश््च सद्रूप में अर्स्थत्न जप स्ववंकेद्वाराहीकस्तेहें। 
इका तातृपय्यं यहः हैः कि-ज्यप निज हाक्तिके हारा चिश्वका निर्माण करते ह, अन्लरम्यासिखूप में प्रचिष्ठ 
हकर सश्वालन पालन करते हैँ । प्रलय काल मे समस्त तत्वों को अपने में विलीन करते है । इस प्रकार 
रीति से हृष्ठान्ति को जानना होगा । 

उक्तं सेमस्त विषयों को लक्ष्य कर विष्णुपुराण मे लिखिल है । (१।४।४० ४१) समस्त चराचर ज्ञानं 
स्वरूप अज्ञ व्यक्तिगण -- मोहमय संसार पत्तिति एवं आान्त होकर इसे प्राकृतवत्‌ दर्शन करते है । हे 
परमेश्वर ! जो जन वेद-वेदान्त में ृतविच्च एवं लानी होकर विशुढचेला हृष, वे सब इस जगत्‌ को 
ब्रह्ममय एवं ज्यनमय मानते हैँ । यह. उक्ति श्रीश्ुतिषटन्द-की. है ।\६९॥। 
` उकतःप्रक्मार मे शक्ति परिणासवधि का स्थापन; हवे किवत्तवेादःकै! परिहारं हुआ । अतैशवे षह निश्च, 
विंलवाविर्थो के सिङ्न्तातचुसार रज्छ-सपं की मति मिथ्या नहं है । कन्त घष्टकी भांति यह जगत्‌ 
नश्वररहे। सुतरां मिध्वा न हने परं मी कालत्रय में क्दिमानता के जभाक हेतु जगत्‌ का सद्व नहीं है । 
विषतं परिणामःअंसिदध धोने से उक्ते दोषद्वयं रहित वस्तु में सस्व फा विधान हतां हौ है ! जिस प्रकार 
परम्म एवं उनकी शक्तिं मे सत्त्व का स्थपिनं होता है \ कोन्दोग्योयनिषत्‌ में वणित है- “हे सौम्य ! 


, ` करमात्मसन्दभः | २०३ 
` आसीत्‌" इत्यादौ -इदं-शब्दोक्तं जगत्‌, सूक्ष्मावस्थालक्षणतच्छक्तिब्रह्मणो भिथस्तादात्म्यापन्नयोः 
सच्छत्दवाचनात्‌ । अतः सतुकार्यवादश्च कार्यं-सृक्ष्मावस्थामवलम्वचेवे'प्रवत्तते । तदेवं 
. स्थितेऽपि प्ुनराशङ्खुते-- ननु सदुपादानं जगत्‌ कथं तद्रदनश्चरताभपि भजन्न खलु सत्‌ स्यात्‌, 
यदि च नश्वरं स्यात्‌, तहि कथंवा शुक्तिरजतवदव्यभिचारित्वेन केवलविवर्तान्तःपाति न 
स्यात्‌ ? तदेतत्‌प्रश्रुद्ृङ्कुच परिहरन्ति, (भा० १०।०७।३६)-- | 
(७०) “सतत इदमुत्थितं सदिति चेन्ननु तकंहुतं 
व्यभिचरति क्व च क्वच मृषा न तथोभययुक्‌ । 
व्यवहूतये विकल्प इषितोऽन्धपरभ्परया 
रमयति भारती त उरुवृत्तिभिर्कथजडान्‌ ॥**२६॥\ 
इद विश्वं धमि, सदिति साध्यो धम्म सत उदुपन्नत्वात्‌, यद्‌ यत उत्‌पर्नं तत्‌ खलु 
तदात्कमेवः हषम्‌, यथा कनकादृतुपन्नं कुष्डलादिकं तदात्मकम्‌, तद्वत्‌ । अच्रोत्थितमेव, न तु 
शुक्तौ रजतमिव तच्रारोपितमिति सिद्धान्तिनः स्वमतमन्‌ दितम्‌, नैवेत्याहुः-ननु तकंहतमिति, 


अपादाननिहुशेन भेदगप्रतीतेविर्ढहेतुत्वात्‌ । ननु नाभेदं साधयामः, किन्तु तत उतुपन्नत्वेन 
सवसम्बादिनी 

शरुतिशतेषु प्रसिद्धम्‌ । सत्यपि तच्छरीरत्वे विद्या-शक्तिमयत्वात्‌ परमात्मनस्तद्धमं. स्पष्टत्वं तु न स्यात्‌ । 

तदेवं (ला० ६।८७) 'तच्वमसि' इत्यन्न (ब्रऽ्सु० १।१।१- श्रीभाष्य १११तम अनु०) "“जी वज्री रक-जगत्‌कारण- 

ब्रह्मपरत्वे मुख्यक्त्तं पदद्रयम्‌ । प्रकारद्यविरिष्टैकवस्तु-प्रतिपादनेन सामानाधिकरण्यं च सिद्धम्‌ । तत्तद- 


सृषशिके प्राक्‌ काल्न मे यह जगत्‌ सद्रूप में वत्त॑मान था 1“ ' इत्यादि भुति प्रमाण से प्राप्न इदं शब्दोक्तं जगत्‌, 
सृक्ष्मावस्थापन्न परमात्म शक्ति एवं ब्रह्म परस्पर तादाल्म्पापं होकर स्थित होने से उसे सत्‌ शाब्द से कहते 
है । शक्ति शक्तिमान मे अभेद प्रत्यय होता है । अतएव सतुकाय्यंव।द कां प्रवत्तंन सृक््म कर्य्यावस्था को . 
अवलम्बन करही हज है । 

इस प्रक्रार निणेय होने पर भी पुनर्बार आशङ्धा करते हँ-- सत्‌ परमात्मा जिसका उपादान कारण है, 
कहं जगत्त्‌ उपादान कारण के समान सतु क्यों नहीं होगा ? यदि नश्वर होता है, तवं क्यो, श्ुक्ति-रजत के 
समान व्यभिचार कै द्वारा विवत्तवादान्तःपाती नहीं होगा ? इस प्रर्न को उठाकर परिहारं करते हैँ । 
भा० १०।८७।३६ में उक्त है - 

“सत्‌ से उत्पन्न होने से जगत्‌ को सत्‌ सानना ठीक नहीं है । कारण युक्तिविरुद्ध है । अर्थात्‌ उपादान 
निदेश हतु काथ्यंकारण में मेद प्रतीति सुस्पष्ट है । विवक्तं उपादान का मिथ्यात्व सुप्रसिद्धही है । अतष्व 
तत्तुल्य सत्यमिथ्या युक्तियुक्त नहं है । अतएव आपके वाक्यरूप वेद, गौणन्त्ति के द्वारा काम्यकमं फलासक्त 
व्यक्तिगण को अन्धपरम्परा क्रम से व्यवहाराथं तिथ्या जगत्‌ में सत्य बुद्धि से रमण कराते रहते हँ । 

सन्दभं व्याख्या- यहं विश्च धर्मी, सत्‌ - साध्य धमं, कारण- सत्‌ से उत्पन्न हुआहै 1 जो जिससे 
उत्पन्न होता है, निश्चय ही वहे तद्रूषहीहोताहै। जिस प्रकार सुवणं से उत्पन्न कुण्डलादि सुदणेस्वरूप 
है, उसके समान । यहाँ पर शब्द प्रयोग है, “उत्थित' किन्तु शुक्ति मेँ रजत के समान आरोपित नहीं है । 
सिद्धान्तकारी के मत का अनुवाद हुआ है, उस प्रकार सम्भव नहीं है । व्याति विरुद्ध नहीं है, इस प्रकार 
कथन भी असङ्खत है । अपादान निरदेशके हारा ही मेद प्रेति होती है, अतः हेतु विद्र है । यदि कहो 


२०४ [ शीभागवतृसन्वभं 
. कुण्डलादिवःडः दमनृद्य ,परतिषेधामः। ` तत्नाभेद एव स्यादित्याशङ्ु्ानेकान्तिकत्वेन हेतु 
..दरषयन्ति-- "व्यभिचरति क्व च'इति; क्व च कुजापि कारणधर्मानुगतिव्यंभिचरति, काय्यं 


„ कारणधमंस्य सवशिनेवानुगतं भवतीति नियमो न विश्वत इत्यथः । द्हनादयुद्धुवे प्रभादौ 
„ दाहकत्वादिधर्मावशंनादिति भावः । (विऽ पु० ९२२५३ ५४) - 

लि सर्वसम्बादिनी 

विशेषण-विशिष्टतयैव सामानाधिकरण्य (ज्योतिष्टोम-यज्ञ-मन्तवर्णे) 'अरुणयैकहायन्या पिङ्खा््या गवा 
सोमं क्रीणाति" इत्यादावङ्गीकृतम्‌ । लोके च नीलमूत्‌पलमानय' इत्यादौ हश्यते । तदेव (बतु १।१।१- 
भीभाष्ये ११ १तम अनु०) “निरस्तनिखिलदोषस्य समस्त-केत्याण-गणात्मकस्य ब्रह्मणो जीवान्तयमित्वम- 


क्नि-अभेद साधन नहीं करता हु, किन्तु उससे उत्पन्न होने के कारण कुण्डलादिवत्‌ भेद फा अनुवाद करके 
भेद का प्रतिषेष करते ह । मेद का प्रतिषेध करने ते अभेद ही पय्यंदसित हीता है । इस प्रकार आशङ्का 
करके अनेकान्तिकहितु केदारा हतु दोषका प्रदर्ञन करते है । . “व्यभिचरति क्व च” क्व च--अर्थातु 
कारण धमं का काय्य में अनुसृत होना सवत्र अनिवा्यं नहीं है, कहीं पर कारण धमं कायं सें अनृत नहीं 
भीहोताहै। कार्यं, कारण धमंकासर्वाशमें अनुगत होकर ही प्रकाशित होता है, एसा नियम नहीं है । 
दहनादि से उदृमुत प्रभा प्रभृति में दाहकत्व धमं नहीं है । भावार्थं यह हीहै। 
` स्वामिटीका--ननु आम्नायस्य क्रियार्थत्वानथंवयमतदर्थानाम्‌ । तद्‌ मतानां क्रियर्थेन समन्वय इति 
तत्र तन्न जंमिनिना वेदस्य क्रियापरत्वाभिधानादुपनिषदामपि तदेव युक्तम्‌ । यथोक्त तन्त्रवात्तिककृता 
एतेन क्रत्वथंप्रतिपादनेनोपनिषदां नेराकाङक्ष्यं व्यास्थातमिति। न, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म, जचक्षुरभोत्रमित्येवं तद्विपरीतात्मप्रतिपादनात्‌ । नह्यद्वितीयपरभानन्दरूपस्य कर्माङ्कुत्वं युज्यते । 
` अननुमतञ्चेतत्‌ बात्तिककृतः कथमन ? सर्वत्रैव हि विज्ञानसंस्कारत्वेन गम्यते । पराद्धश्चात्मविज्ञाना- 
दन्यतरेत्यवधा््य॑तामिति तेनेवोक्तत्वात्‌ । एतदथमेव मननाय मुनयः पर्यंटन्तीत्युक्तम्‌ । तत्र तावद्‌ द्वतस्य 
सत्यत्वे भवेदप्येवं तदेत्र तु न सम्भवतीति प्ररनोत्तराम्थां मननेन तत्त्वावधारणप्रकारमाह सत इदमुत्थितं 
सदिति चेदिति । इदं विश्वं धम्मि, सदिति साध्यो धर्मः सत उत्पन्नत्वात्‌ - हेतुः । यत्‌ यतः उत्पन्न तव्‌ 
तदात्मकमेव शम्‌ । यथा कनकंदुत्यन्न कुण्डलादि तदात्मकं तददिति । तत्र यदि सदमेदः साध्यते तदा 
तदा अपादानत्व निदेशेनेव मेव प्रतीतेविरुटढो हतुरित्याह- ननु तक्षहतमिति । 
ननु नामेदं साधयामः। किन्तु तदुलननत्वेन ` कुण्डलादिवद्‌ मेदं प्रतिषेधयामः। अत्राभेद एव 
स्यादित्याशद्धच अनंकान्तिकत्वेन दूषयति । व्यभिचरति वनचेति । पितरपुत्रादिशु मुद्‌ गरघटश्रघ्वंसादिषु 
च तथा दर्शनादिति भावः। 
ननुं तवृत्पन्नत्वं नाम, तदुपादानकत्वं नतु तन्निमित्वकत्वं अतो नानेकान्तिकत्वमित्याश्ङ्कुच दूषयति 
कैव च मृषेति । गुणोपादानस्यापि फणिनो न गुणत्वं किन्तु मिथ्यात्वम्‌ । अन्यथा कुण्डलादिवत्‌ अबाध- 
भसद्धात्‌ । अतः पुनरप्यनेकान्तिकत्वमेवेति भावः । हु । 
ननु न तेत्र केवलं गुणमात्रं फणिन उपादानं किन्तु अविद्यायुक्तम्‌ ¦ तथाभुतस्यावस्तुत्वाद्‌ युक्तं 
फणिनो निथ्यात्वमित्थाज्ञङ्कच तत्तुत्यमपीति इषयदि न तथोभययुगिति । 
अयमथः, - अत्रापि ञक्दिायुक्तष्यैव सत उपादानत्वमु । एवं सुतस्य च न वस्तु सत्वम्‌ । अतः 
सड़पादानत्वमसिद्धमिति न वस्तु सरवं प्रपश्चस्येति- ननु मामरदनेन हितुना प्रपञ्चस्य सत्त्वं हेत्वन्तरेण 
साधयामः । तथाहि--सदिदम्‌ अथक्तियाकारित्व।त्‌ । न यदेवं न तदेवं यथा शुक्तिरजतमिति । तत्राह 
व्यवहूतये । विकल्प इषित इति । ` व्यवहाराय अथंक्रिया्थं विकल्पो श्रम इषित इष्ट एव । कुटकार्षा- 
पणादिनापि क्वचिद्रचवहार दर्शनात्‌ ! नम्वेकन्रस्ततोऽन्यत्रारोपो श्रमः परकषिद्धः । अत्यन्तासत्तवे कथं 


परमात्मसन्दभः | ॥ 7 २०५ 
“द्र रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूत्तश्चामूतंमेव च । क्षराक्षरस्वरूपे ते सर्वभूतेष्ववत्थिते ।॥५३॥ 
स्वसम्वादिनी  . 
्यशवस्यंपरं प्रतिपादितं भवति ; उपक्रमानुङ्कलता च ; एकविज्ञानेन सवविज्ञानप्रतिज्ञोपपत्तिश्च ;--सूक्ष्मचिद- 
` चिदुवस्तु-श रीरस्यैव ब्रह्मणः स्यलचिदचिदुवस्तु-शरीरत्वेन काय्येत्वात्‌ ॥" ¦ 
का्यं-कारणयोरनन्यत्वात्‌ स्दूलचिदध्यत्राभ्य,त्मिकादस्थो जोवः। तथा (उवे ६।७) (तमीश्वराणां 


भ्रपश्चो रमः स्यात्‌ स्वे वा नाद्रैतसिद्धिः ! उक्तश्च भट; । अध्यास्यते  खपुष्पत्वमसतु कथमवस्तुनि । 
परलात गुणसत्ताकमध्यारोप्येत वा नवेति । नेत्याह । अम्धपरम्परयेति । अन्धपरम्परया ` यो ` विकल्प 
इत्थनबधः । अयं भावः- संस्कारजम्यो भ्रमः, सिद्धये पुवंप्रतीतिमात्रमपेक्षते न वस्तुसत्वम्‌ । प्रतीतौ 
सत्यां वस्तु सत्तानवेन श्मग्यतिरेकादज्ञंनातु । ततोऽनादिष्वात्‌ प्वपुवंश्रमहष्टस्य उत्तरोत्तर भांोपो 
भविष्यति, अन्धपरम्परान्यायेन व्यवहारः स्पेत्‌स्यतीत्यप्रयोजक्षो हेतुरिति । । 
नन्वक्षय्यं ह वं चातुम्मस्थि याजिनः सुकृतं भवति । अपाम सोमममृता अमूमेत्यादिभिः कमंफलस्य 
निल्यत्वप्रतिपादनात्‌ असच्वं न घटते, न हि नित्यवस्तु अतद्‌ भवति । तस्माद्‌ वैद प्रतिपादित्वादहरतं 
सदेवेत्याश्ञङ्कघाह-- घमयतीति । ह भगवन्‌ ! ते तव भारती वेदलक्षणा उश्टर्तिभिबेह्लीभिगौ' णलक्षणादि 
` वृत्तिभिर्क्थ जड़ानु करमश्द्धाभाराक्रान्तमन्दमतीन्‌ श्रमयति--मोहयति । 
अयं भावः, नहि वेदः कमंफलस्य निस्यत्वमभिग्रेति । किन्तु लक्षणया ्राशस्त्यमातरम्‌ । विध्येक 
वा्यत्वात्‌ ।_ अन्यथा वाक्यभेदप्रसङ्धात्‌ । तद्‌ ययेह कर्मचितो लोकः क्षीयत इति । न्यायोपन्र हित 
भूत्यन्तर विरोधाच्च । अतः कर्म॑जड़नामिदं ्रममात्रमिति । एतैनेव तस्मा एतस्मात्‌ आत्ननः आकाशः 
सम्मतः" इत्यादीनामप्यन्यपरत्वं दशितं भवति । | । 
जमिनि, वेद को क्रियापर मानते ह, इससे उपनिषत्‌ भौ क्रियापर होना सङ्खत है । तन्त्रवार्तिंककार ने 
कहाभीहै-वेदकोक्गियापर कह्ने से उपनिषद्‌ का निराकाङ्‌क्षत्व कथित हुमा है । नहीं । क्रिया विरहित 
बत्य का भी प्रामाण्य है । जेसे '“एकामेवाद्वितीयं ब्रह्म, विज्ञानमानन्दं बरह्म, अचक्षुरश्रोव्रं'" शब्द से 
आत्म प्रतिपादन होता ही है । अद्वितीय परमानन्द वस्तु को काम्यकमं का अङ्गुः मानना भी ठोक नहीं है । 
वात्तिककार ने इसको स्वीकार नहीं किया है । कंसे- सर्वत्र ही विज्ञान का अनुभव संस्कारसे होता है। 
आत्मविज्ञान को छोडकर अपर पदार्थं को कमङ्धिः मानना उचितहै। उस वस्तुक लिए हीः मुनिगण 
पर्यटन करते हैँ । ठेसा तभो हो सकता है- यदि द्वैत सत्य हो । किन्तु दवेत तो सत्य नही है । इस 
प्रकार वितकं के बाद तत्त्वावधारणहेतु प्रकारफो दिखाते है - “सत्‌ से उत्पन्न होने से हौ सत्‌ होता, है" 
इस भकार नियम अव्यभिचारी नहीं है । यह्‌ 'विश्व' धम्मि है, सत्‌ साध्य है। हैवुहै,- सत्‌ से उत्यन्न 
होता है, वह॒ उस प्रकारहीहोताहै। सुवणं से जो उत्पन्न होता है, बह सुवर्णं हौ होता है । अपादान 
भ्रयोगसे ही भेद निर्दे होता है ? उत्तर में कहते है - अभेद साधन नहीं करता हं । किन्तु उसे उत्पन्न 
होने कै कारण कुण्डलादि के समान मेद का निषेध करता हे । इससे तातुपय्येतः--अभेद साधन ही होता 
है। इसका निराकरण करते है, पिता पुत्र मे अभेद नहीं सुदृगर प्रहार से घट ष्वंस से भिन्न वस्तु उत्यन्न 
होती है । उत्पन्न अंश मे. उपादान कारण कटने से दोष नहीं होगा, निमित्तकारण से -दोष होता है 1 
समाधान करते है -- गुणोपादान फणि का गुणत्व नहँ है । किन्तु मिथ्या है, अन्यथा कुण्डलादि के समान 
अबाध प्रसङ्क होगा। फणिमें अविद्यायुक्त निवेशन करते पर दोष नहीं होगा । भिन्नहेतुसे विश्वा 
सत्यत्व प्रतिपादन करते है विश्व सत्यहै। कार्ण अं क्रियाकारिता है । अर्थं क्रियाकारिता अन्ध 
परम्परा से भौ होती है । अतएव एतेनैव तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाक्ञः सम्मत दत्यादीनामष्यन्यपरत्वं 


दर्शितं भवति । 0 
विष्णुपुराण १।२२।५२-५४ मे वणित है- “मुत्तं अमूक्तं मेद से ब्रह्मकेवोमेदरहै! एक साकार, दितीय 


१ 


२०६ [ श्रोभागवत्‌सन्दभं 
। अक्षरं तद्‌. परं ब्रह्म क्षरं सवंमिदं जगतु ५।५५॥ 

इत्यादह्यनन्तरमु (विश्पु° १।२२।५५)- 

` “एकेदेश्ञस्थितस्याग्नेऽ्योतुस्ना विस्तारिणी यथा + परस्य ब्रह्मणः शत्तिस्तथेकमखिलं जगत्‌ ।॥*५५॥ 


इत्येतदेव व्याख्यातं भीस्वामिभिरेव भीविष्णुपुराणे (१।२२।६४) “नन्वक्षरस्य परब्रह्मणस्तद्‌- 


विलक्षणं क्षररूपं कथं स्य।दित्याशङ्कच हष्टान्तेनोपपादयति-एकदेशेति-। प्रदेशिकस्याप्यगने- 
दीपादेर्दाहिकस्यापि तद्विलक्षणा ज्योतुस्ना प्रभा यथा ततूप्रकाशविस्तारस्तथा ब्रह्मणः शक्ति- 


छृतचिस्तार इदमखिलं जगदे" इत । ६ | 
प्रकृतमनुसरामः । ननु तहि व्यभिचारित्वे शुक्ति-रजतवदेवास्तु, तत्राहुः-- क्व च मृषा" 


इति, क्वच शुक्तयादावेव प्रातीतिकमाव्रसस्ताकं रजतादिकं मुषा । अन्यत्र यत्र उभयं 
 प्रतीतिमथेक्गियाकारित्वश्च युनक्ति भजते, तत्र न तथा मृषेति । ननु कूटताचिकादिष्वथक्रिया- 


कारितापि हश्यते, इत्याशङ्कुचाहुः-- "व्यवहूतये' इतिं । क्रय विक्रयादिलक्षणव्यवहारायेव 


,. चिकत्पो खम इष्टः, न तु तत्ततुप्रसिद्धसम्यगथक्रियाकारिताये । तहानादौ यथावत्‌ पुण्य- 


फलादिकं न भवतीति । तथा शुण्ठोतया प्रस्यापितं विषग्रन्थचादिकं क्रीत्वा शुण्टीज्ञानेन 


भक्षितमयपि नारोग्यजनकम्‌, प्रत्युत मारकमेवेति । तस्मात्तत्तत्‌प्रसिद्धसम्यगथेक्रियाकारितयेव 


` जगतः सत्यत्वमद्धीक्रियते । एकाङ्धोन सा कूटसर्पादौ भयादिरूपा त्वस्त्यवेति, न तु तद्धेतुः । 


` इष्या्विरौधश्च.। . | । , 
.. , (छर ६।८।७) तत्वमसि" इत्यत्रो श्योपादेय. विभागः कथमिति चेत्‌ ? नात्र किञ्चिदुहिद्य किमपि 


सर्वंसम्बादिनी -- । 
परमं . महेश्वरम्‌! ; .(श्वे० ६।८). “परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते" ; (कछा° ९।१।५) 'अपहतपापा सत्यकामः 


1 


निराकारंहै। "उक्त रूपदरय क्षर एवं अक्षरस्वरूप समस्त मतो मे अवस्थत ह 1 उसके मध्यसेंजो 
अक्षर है- वह ही परमब्रह्य्है जौर क्षर समस्त जगत्‌ है । इत प्रकार कथन के अनन्तर कहते है-- 


` विष्णुपुराण के १,२२।५५ में - एकदेक्ञस्थित अग्नि कौ प्रभा जिस प्रक,र सर्वत्र विस्तारिणी है। तद्रूप 


"चरब्रहम को शक्ति सर्वत्र व्याप्त है । श्नोविष्णुपुराणस्थ {।२८२।५४ की स्वामिकृत व्याख्या इस प्रकार है-- 


अक्षर परब्रह्म से क्षरङ्ूय विलक्षण वस्तु उत्पन्न कंते होती है ? इस प्रकार आशङ्खा करके इडान्त.के द्वारा 


प्रतिपादन करते ह- एकदेननेति, प्रादेशिक अर्थात्‌ एकदैशस्थित अग्नि, दीपादि कौ विलक्षणा ज्योत्स्ना- 
उसका प्रकाक्ञ का विस्तारक है । उस प्रकार ्रह्य काशाक्तिकरुत विस्तार अखिल जगत्‌ है । 


7 . अनन्तर श्चकरण प्राप्न विचार्यं विषयक्ता वर्णन करते हैँ - कायं कारण सें व्यतिक्रम होने पर शुक्ति 
रजत कै समान ही इस विश्वं कौ प्रतीति हो? उत्तरम कहते हैँ - “क्व च मृषेति ।'' शुक्ति रजतादि में 
रजतीदि कौ सत्वा प्रातीतिक मात्रहै। अर्थात्‌ बोधही होता है, उससे रजतादि का व्यवहार नहीं होता 
है । जह भथंक्रियकारित्व एवं बोध समान र्पसे है, वहां मिथ्या नहीं है । लौह तार मुद्रिका सनु नहीं 
है । उससे-भी क्रय-विक्रय व्यवहार निष्पन्न होता है ? ` कहते है ~ कयि क्रयादि. व्यवहार में विकल्प चम 
हिन शष है, किन्तु परसिद्ध अर्थक्गिय.कारिता के लिए नहीं होचाहै। कूट ताच्रादि मुद्रा दानसे पुण्यादि 
कल नहीं होते है । उस प्ररार शुण्डी नामक प्रसिद्ध विषग्रन्थी का सेवन से आरोग्यलाम नहीं होताहै, 
किन्तु वह मारक सिद्ध होता है! अतएव प्रसिद्ध सम्यक्‌ काय्यं क्रियःकाहिता द्वारा जगत्‌ का सत्यत्व 


-स्वीहृत हृजाहै। एकाच के म्या लौहादि नित्रित र्यादि से भीति का सश्वारहोताहै। यह 


परमारमसन्दभैः ` | २०७. 
किञ्कः अन्धपरम्परयेति-- सच क्रवयिक्ृयाविलक्षणन्यवहा रोऽफिः न, तुःयथा्ेतालख्िकस्येव. 
तदन्चवहारङु शलेश्बपि, किन्त्वन्य रम्वरयेच । अतस्तत्र तदीय कुशलेष्वसिद्धसेन्नःव्यन्रहा चसतम, 
भासमात्रत्क्तस्मदन्यथा नानुमेवम्‌ । धूमाभासें हिः कह्लिग्यभ्निचारस्यौचित्यमेबेति, भाबः. । 
तदेवमथेक्गियाका रित्वेमःस्तयेवेतरस्य श्रमवस्तुवेलक्षण्यात्‌ सत्य्वमिति.विव्रततच दिति निरस्ते 
पुनरनश्चवरवादी प्रसयुततिष्ठते। नमु (ऋक्‌० ८।४८।३) “अपाम सोमममृता अभूम, अक्षं हवे 
चातुमस्यियपजिनः सुङ्ृतं भवति" इति भुत्येचः कमफलस्य नित्यत्वप्रतिप्रादनाघनश्वरस्न न. 
घटत इत्याशङुन्याहुः-- "छमयति इति । ह भगवन्‌ ! ते. तव. भारतः उर्कृत्तितिव॑ह्ली किः. 
गौणलक्षणादिभिवृं तिभिः, उक्थजडाम्‌, उक्थानि यज्ञे शस्यन्ते, तज जडाः क्मभद्धह्य- 
करान्तमन्दमतयः इत्यर्थः, तान्‌ स्रमरयति। अयं भावः-- न हि वेदः कमंफलंः निस्यसश्छिक्तिः 
सत्रसम्बादिनी 
विधीयते,-(चा ६।०८।७) ®ठेतदात्म्यमिदं सव्रेम्‌' इत्यनेनैव प्राप्तत्वात्‌. । (पूण्मीऽबु? ष्ट अ० रय-मे° धर्था्नि° 
श्न्श-सु०) अप्राप्तं हि शस्त्रमथंवत्‌" इदं सर्वम्‌" इति सर्वं जीवजगन्निरदिश्य 'एेतदात्म्यम्‌ इति, तस्यैष 
आत्मेति तत्र प्रतिपादितम्‌ । तत्र हेतुरुक्तः (चा० ६।०।४) सन्मूलाः सौम्येमा सर्वा प्रजाः सदायतनाः सत्‌- 


अथंक्रियाकारिता भयादि का सामयिक रूप-से निर्वाहिका है । किम्तु वहु. सत्य व्यवहार काः हेतु नहीं हैः 
मर भीःरही अन्ध परम्परा की बात, एक जग्ध अपर अम्ध को एक मुद्रा देकर कहा, यह सत्य मुद्र है, 
किन्तु बहु सत्य नहीं है । अन्ध परम्परा से क्रय-दिक्रय व्यवह्‌,र निष्पन्न होता गया, किन्तु इसका भो प्रवत्तंक 
परथमः चक्ुष्मा्नु वुरष है । जब तक चक्षुष्मान्‌ कभी उस मुद्रा कौ परीक्षा नहीं करते. हँ, तब तक्र. क्रथ. 
विक्रिय लक्षण व्यवहार चलता रहला, किन्तु अज्ञ जनः के मध्यः मे व्यवहार निष्पन्नः हेत है. यथाश मद्राः 
परीक्षक तास्तिक के सपान नहीं होता है ! उसमे निर्भय अन्तःकरण नहं होतः है । इस: प्रकर. यथल्द. 
व्यवहारवत्‌ परौक्षक के विषय में भी है । जब वे लोकः जानः. जभ्येमे यहुः सत्म मुग्र नहीं है, तन उक्त. 
मत्रा से भ्यवहार नही करेगे । किग्हुः इसका प्रचलन अन्धगण ही करनेःसे किसी चक्षुष्मान्‌ व्यक्त के कश्रसः 
के विश्वस वर ही अन्धं परम्परा चलती है । इस परम्परा काः निरास चक्षुहमायु व्प्क्ि- के दास. लक्ता है 
जव व्ह कह देता है, यहं सत्य नहीं है । अतएकं व्यवहार निपुण भे उस प्रकार व्यवहूवर नहीं होक, चमः 
क्रम से जो.व्यबहुःर निष्यन्न होता है, बहु सामयिक है, एकं व्यबहाराभासः है । यथाथं व्मवह्रर नहर है । 
अतएव अन्य प्रकार अनुमानं करना उचित नहं है । ध्र के आमास से अभ्नि अनुमान में व्यभिचर्‌ छेत्ा 
है । काय्ये-कारथ भावं बनता नहं , बह यथाथ ही है । क्षरण सत्य लक्षणाक्रान्त शूरे ही ब्हःका 
अनुमान सिद्ध होता है । अलणएुव. अथेक्गियाक्रारित्व हेतु भ्रम वस्तु से. विलक्षणता सत्क कस्तु मे हेही 
सुतरां उक्त नियभ से जयत्‌ कोः सत्यता स्शरापित होती है । इते विवर्तवाद. चिरस्त क्षेमे प शमी. 
को मीमांसकगण अनश्वर मानते है । वेपुर्कोकत सिद्धान्त काः वित्तेश करके है । उनक्रा कहलन हेन्‌ 
८।४८।३ में वणित है-- “अभृत पान कर अमर बरनेगे, चानुंमस्य. रजत कर्ता का अक्षय पुश्वः होता है \' 
इस भुतिःवाक्षयःके द्वारा कमफल. की निस्यन्ना प्रतिष्ठित होती है । अत्व जावर कय नश्वरत्व होन 
सम्भव नहीं हैष इस आक्षा को उठा कर समाधान करते है --'खमयक्तिः । हे भप्रवत्‌ ! अपक वाणी 
भारती, उड दृत्ति के.द्रारः अर्थात्‌ अनेक प्रकार. गोण. लक्षश्रादृत्ति के दारा 'उक्थजङड़म्‌" यज कमं ने चिन 
सब की श्र्षस्त बुद्धि है, वे सब जङ्‌ होते है । अर्थात काम्यकमं में अतिशय भद्ालुः होने सेः धड्धाभाराक्ान्त 
मन्द मतिके होते हं उन सबको श्रमण कराती रहती हैँ । इस कथन क्रा अशित्राय इतत प्रकार है- 


२०८ । [ शरीभागवतुसन्दभें 
किन्तु लक्षणया प्राशस्त्यमात्रम्‌, अन्येषां वाक्यानां विध्येकवाक्यत्वेन विधावेव तातुषय्यति्‌, 
अन्यथा बाक्यभेदप्रसङ्धः, (चा० २।१।६) “तद्‌यथा दहं कमंजितो लोकः क्षीयते, एवमेवामुत्र 
पुण्यजितो लोकः क्षीयते” इति स्यायोपवु हितभुत्यन्तरविरोधश्च ; अतः कमंजड़ानामिदं 
शममात्रम्‌, जगत्तु सत्यमपि परिणामध्मत्वेन नश्चरमेवेति । तदुक्तं भट नैव--“अथवेतिहास- 
पुराणप्रामःष्यात्‌ सष्टिप्रलयावपीष्येते” इति । अधवा नेदं साधयाम इत्यादिकनाशङ्कच 
प्रसिद्धस्य सत्तात्रयस्य मिथो वेलक्षण्यादभेदं परिहरन्ति, क्व च घटादौ अथंक्ियाकारिण्यपि 
व्यभिचरति सत्तेति शेषः, वस्त्वन्तरस्याथंक्रियाकारितायामसामर््यात्‌ देशान्तरे स्वयमचिद्य- 
मानत्वात्‌ कालान्तरे तिरोभावित्वाञ्च । क्व च शुक्तिरजतादौ तत्रापि तदानीमपि मृषा, 
अथंक्रियाकारित्वाभावात्‌ । या तुभययुक्‌ उभयत्र घटादिसत्तायां शुक्तिरजतादिसत्तायाच्च 
युग योगो यस्याः, सा सा लब्धपदा भवतीत्यर्थः। सा परमकारणसत्ता न तथा किन्तु 
सवंत्रापि सवंदापि तत्तदूपाध्यनुरूपसर्वाथंक्रिया्यधिष्ठानरूपेत्यथः । तस्माद्थेक्रियाक)रित्वेन 


। सर्वसम्बादिनी 
प्रतिष्ठाः इति ; (० ३। ४।१) 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्तः" इतिवत्‌ । तथा श्रुत्यन्तराणि च 
ब्रह्मणस्तद्ग्यतिरिक्तस्य चिदविद्वस्तुनश्च शरीरात्मभावमेव तादात्म्यं वदन्ति, -(त०भा० ३।११) अन्तः 
प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा ; (द° ३।७।४) "यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌" इत्यादिकं (शतपथ-ब्रा° १४।६।७।३०) 


. वेद कमफल का नित्यत्व प्रतिपादन नहीं करते है । किन्तु लक्षणा दवारा गौण वृत्ति से प्राजस्त्य मात्र को 
कहते ह । विधि-भिन्च वेद के अपर वाक्यों का उटेष्यह। विधि वाक्यको पृष्ट करना, अर्थात्‌ विधि 
वाक्य को सफल करने के लिए विध्युक्त अथं को ही पुष्ट करना है । तातुषय्यं विधिवाक्य मे है, निज निज 
वाक्य मं नहं है । अन्यथा विधिवाक्य के साथ विरोध उपस्थित होगा, अर्थात्‌ पृथक्‌ पृयक्‌ वाक्य हो 
जायेगा । छान्दोग्य में वणित है,- इस जगत्‌ मे जिस प्रकार अधिक्रारप्रःप्त पद विनष्ट होता है, उस प्रकार 
पष्याद्गित परलोक क। भी क्षय होता है । इस प्रकार नियम पृष्ट धरुत्यन्तर से विरोध भी उपस्थित होता 
है! अतएव कमं जडमति व्यक्तिगण के सम्बन्ध में उक्त प्रकार अयं च्रमोत्पादकहीदहै। किन्तु जगत्‌ 
वास्तविक सत्य होते हए भो परिणाम धर्माङ्नान्त होने से नश्वर हीहै। श्रीकुमारिलभहूने भी कहा है, 
अथवा इतिहास पुराणां का प्रामाष्य निबन्धन जगत्‌ के सृष्ट प्रलय काय्यं भौ स्वीकृत है । 

अथवा वादियों ने कहा था, हम अभेद साधन कारण के सहित नहँ करते है, किन्तु भिन्नता का ही निषेध 
करते है । उक्त पूर्वपक्ष को उठाकर समाधान करते है । प्रसिद्ध व्यवहारिक, प्रातीतिक, पारभाथिक 
रूप जो सत्तात्रय है, उसमे पारस्परिक विलक्षणता सुस्पष् है । अतएव अभेद हो ही नहीं सकता ! अर्थात्‌ 
स्थल विक्ेष मे अथंक्रियाकारिता होने पर भौ उस घट सत्ता का अभाव अन्यत्र विद्यमान है, इससे 
व्यभिचार सुस्पष्ट है । अपर वस्तु की अथक्रिफाकारिता में क्क्ति नहीं है । देशान्तर में स्वयं अविद्यमान 
भो रहते है, एवं कालान्तर में भौ तिरोभूत हो जति हँ । अतएव ईश्वर भिन्न अन्य पदार्थो कौ सत्ता 
चिरकाल स्थायो नहीं है \ शुक्ति रजतादि मे तो उस समय ही मिथ्या होती है, कारण उक्त रजतादिसे 
व्यवहार निष्पन्न नहीं होताहै। जो सत्ता उभय मिश्रित है, अर्थात्‌ घटादि सत्तमे शुक्िरजतादिमें 
जिसका योग है, एक सत्य है, अपर मिथ्या है \ वह्‌ वहु उस उस सत्ता को ध्रा करता है । किन्तु परम 
कारण सत्ता उस प्रकार नहींहै किन्तु सर्वत्र सर्वदाही उन उन उपाधि के अनुरूप सर्वथिंक्रिपादि 
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सत्यमपि परिणतत्वेन घटवश्चश्चरमेव जगत्‌, न प्रतीतिमात्रसत्ताकम्‌, न चानश्चरसत्ताकमिति 
परस्परवेलक्षण्यदशनात्‌ कथमेकमन्य-डू वितुमहंतीति भावः । कूटतास्रिकत्वमाशङ्क्ाहु-- 
“्यवहुतये' इति । विकल्पते अन्यत्रा रोप्यत इति विकल्पः स्वतःसिद्धस्ताच्िकादिरथः, स 
एव व्यवहूतये इषितः। अयमर्थः-- अच्र दूटता{श्रकेण यं व्यवहारं मन्यसे, सोऽपि न तेन 
सिध्यति, किर्तहि सत्यताश्चिकेणेव, अर्थान्तर व्यवहत्तुह दि तस्येव प्रत्यक्षत्वात्‌, कूटताच्िक- 
मन्नोपलक्षणमेव, ववचित्तं विनापि तव गृहे ताच्धिको दत्त इति पश्चाहूातन्य इति वा छल- 
प्रयोगे स्मा्य॑माणेनापि तेन तथा व्यवहारसिद्धः । तस्माद्चदहाररूपाप्यथेक्रियाकारिता 
तस्यैव भवतीति स सत्य एव, अन्यथा सत्यस्य ताच्िकस्याभावे शतमप्यन्धानां न पश्यतीति 
न्यायेन कूटतान्िकपरम्परयापि व्यवहारोऽपि न सिध्येदित्याहुः अन्धपरम्परयेति । अन्ध- 
परम्परादोषातु स एव व्यबहतय इषित इत्यन्वयः । यथान्धपरम्परया व्यवहारो न सिध्येत्‌, 
तथा कूटताचिकपरम्परयापीत्यर्थः । इत्थमेव विज्ञानबादोऽपि निराकृतः, शङरशारीरकेऽपि, 


अनादित्वेऽप्यन्धपरभ्परान्यायेनाध्रतिष्ठेवानवस्थाव्यवहारविलोपिनी स्यान्नाभिप्रायसिद्धि- 
` स्वंसम्वादिनी । 

ध्व आत्मनि तिष्ठन्‌" इत्यादिकन्दारभ्य (घुबाल० ७) प्यस्य मृत्युः शरीरम्‌ ; यं मृत्युन वेद ; एष सवंभूतान्त- 

रात्मापहतयाप्ना दिव्यो देव एको नारायणः" इति ; (त° २।६।२) तत्‌ सृष्ट तदेवानूप्राविशत्‌ ; तदनुप्रविर्य 

सच्च त्यच्चाभवत्‌" इत्यादीनि । । 


अधिष्ठान रूपा है । अतएव अथक्रियाकारि रूप में जगत्‌ सत्य होने पर भी परिणाम हेतु घट के समान 
नश्वर ही जगद्‌ है । जगत्‌ की जो सत्ता है, वह्‌ ज्ञानमात्र भो नहीं है, एवं अनश्वर सत्ता भी नहींहै। 
कारण परस्पर में बैलक्षण्य दृष्ट होने से कंसे एक वस्तु मन्य हो सक्तौ है ? कूटताख्िकता की आशङ्का 
करके कहते है, “व्यवहृतये” इसका अभिप्राय इस प्रकार है,-असत्‌ मृद्राके हारा जो क्रयविक्रय व्यवहार 
निष्पन्न होता है, वह व्यवहार असत्‌ मुद्रा का निज महत्व से नहीं किन्तु वह जसत्‌ होकर आत्मगोपन 
करके सत्‌ रूप से व्यवहार निर्वाह करती है, जब तक उसका पहचान नहीं होता है । अतएव व्यवहार 
तो सत्य तान्रिककेनामसेही होता है, असतु को असत्‌ कहकर नही, किन्तु असतु को सतु कहकर ही 
होता है । अन्य अथं व्यवहारक\रि के हृदय सत्य ता्िककाही संस्कार है, वह उसे सत्य जानकर ही 
व्यवहार करता है, एवं सत्य ताश्िक रूप से देवता है । यहाँ तो कूटताश्िक उपलक्षण है, किन्तु छल 
पर्वक यदि कोई कहता है .कि- मैने तुम्हारे घर मै ताच्चमुद्रादेआयाहूं\ अर्थात्‌ “इसके.बादमेदे 
जाडेमा”' इस प्रकार छल प्रयोग से भी व्यवहार चलता है । सुतरां जिसके हारा निःसन्दिग्ध रूप से 
व्यवहार निष्पन्न होता है, बहु ही सत्य है । अन्यथा सत्य तान्िक के अभाव से शत अन्ध भी एकन्र होकर 
दर्शन कायं सम्पन्न नहीं कर सक्ते! इस रीतिसे कूट ताख्रके द्वारा कोई मी परम्परा नहीं चलती है । 
इसक्तो कहते है - अन्धपरम्परेति \ अन्धपरम्परा दोष से वह कूट ताज्नमुद्रा व्यवहार में आहै। निस 
प्रकार अन्ध परम्परा के हारा व्यवहार सिद्ध नहीं होताहै। उस प्रकार -कूटताच्िककी परम्परा भी 
नहीं चलती है । इसके हारा विज्ञानवाद का निराकरण भी हज । शङ्कुर कारीरकमें मी कथितदहै- 
जगत को अनादि मानने के लिषएु अन्धपरम्परा नियमकोही स्वीकार करना पड़ता है। उसके बिना 
अनादित्व का स्थापन नहीं होमा, किन्तु इससे विचार धाराकी कभी भी विश्रान्ति नहीं होगी, इससे 


२१० [ श्यी मालवतक्तरकभे ` 
रिस्युक्त्वा एतदुक्तं भवति,-- यथेदं सुवणं केन क्रीतमिति प्रश्नः कश्चिदाह-- अनेनान्धेनेक्ति 
अनेन कंथं पंररिचितिति पुनराह तेनान्धेन पस्त्वायित्तम्‌; तेन च-कथमित्याह-- केनाप्य- 
परेणान्धैनेत्यन्धपरम्परथीपि न सिध्येद्चवहारः, किन्तु तक्राम्धवर्म्परायां यद्चकोऽपि 
चक्षुष्माच्‌. सर्वोदिप्रवत्तको भवति, तदेव सिध्यति; यथा च तत्र सर्वेष्वपि चक्षुष्मत एव 
व्यवहारसाधकं्त्वस्‌, तधा क्मिश्चित्तान्िके प्रथमं सत्ये सत्येव व्यवहारः सिध्यति, तत्त च 
सत्यस्येव व्यवहारसार्धकत्वम्‌, तदनुंसन्धानेनेव . ततर ` प्रवृक्तेशक्षुष्मत्त इक प्रवत्तकत्वात्ततश्च 
कश्चन ताश्िकः सस्यं इति स्थिते, यत्र तदच॑व॑हार्कुशसलैः परीक्षया सत्यत्तावगम्बते, स एव 
कूटतधिकऽप्यारोध्यमोणिः सत्यो भवेत्‌ । तदेव॑मर्थक्रिथाकारित्वेन तस्य सप्यत्वे तदुपलक्षितं 
विश्वमेव चर्मवस्तुविलक्षणं सत्यभिति सिम्‌ । परमात्मन एवाक्यवित्वग्यकहा रसाधकत्वेन 
सांधितत्वदृयुरक्तमेवं तत्‌ । तंथां च ब्रह्मादिभिस्तुतैम्‌ (भा० १०।२।२६) “सत्यस्य योनिम्‌" इतः; 
सर्वसम्वादिनी 


अश्रतिष्ा दोष हौ होता है, इस अनेवस्था दोष से व्यवहार लोप होगा! अनादित्व साधन करनेका 
अभिप्राय की सिद्धि भी नहीं होगी इसं प्रकारं कहकर उदाहरण प्रस्तुत करते हँ जिस प्रकार किस ने 
यहु सुवणं सरीदा ? प्रशन के उत्तरम किसी ने कहा, इस अन्धने। पुनः पृद्छा,--इस भन्धने कंसे 
पहृचना, यहु सुवणं है, या नहीं है ? उत्तर भिला, अमुक अन्ध ने पहचान कर दिया है । वह तो अन्ध 
है, षरीक्षा ल चक्षुष्मानु कर संकतां है, कंसे उस अन्ध नै पहचाना ? उत्तर मिला- किसी एक अन्धने 
कहां थां यह ठीक है, इस रौति को अन्धपरेम्परा कहते हँ । इससे व्यवहार निष्पन्न नहँ होता है । किन्तु 
उसं अन्ध परम्परां कां प्रवत्तक श्यं मेँ सर्वादि प्रवततंक को चक्षुष्मान्‌ होना फरम आवहयक होगा । तब 
उक्त अन्ध परम्परा चल सकती है । यहं सत्य है शि- समस्त व्धवहारो में चक्षुष्मान्‌ जन ही व्यवष्टरका 
सप्धक होति है । जब तक तास्नकुद्रां का उत्तपत्वं निर्णये किसी अभिज्ञ क्षञमान्‌ व्यक्तिके द्वारा नहीं होता 
है, थह सल्यमुद्या है,तब तंकं उस व्राथमिक असत्थमुद्रा सै सत्थ व्यबहार निष्पन्न होता है । वहां जौ ष्यवहार 
उल बदरा से होता, उसके प्रति कारणं ही है, उस मुद्रा को सुपरीक्षित सत्यता । प्राथमिक असत्य से कोई 
व्यवहार निष्पन्न नहीं हौता है । जसे सल्यानुसन्धोनं से ही प्रदत्त होवै हँ चक्षुश्मानू जनगण, उस प्रकार 
सस्या ते नि ताज्नमुद्रा व्यबहासेषयोगी होती है । उसमें भौ व्यवहर कुशल व्यक्तिनण परीक्षके 
दभ्रा उसकी सस्यताका निरूकेण करतेह! असत्‌ मुद्राकाप्रवर्तनके प्रति कास्णहौीयहहै कि उक्त 


~ = ५ = 


सुतरां उक्त प्रकार जागतिक अर्थक्रियाकाररित््ं मे सविज्ञ असमीद्धं ईश्वर तत्तव कारण है । ईश्वर क्सव 
स्वतःसिद्धं सत्य है उनके इरा प्रतिपादित जगत्‌ भ्रमात्मकं नहीं है, किन्तु उक्त च्रमात्मकं वस्तु से विलक्षण 
सत्य चस है । जतः विश्च सत्य ही है । परात्मा ही नित्य दक्तिमत्‌ पदां हु । वहं निखिल चंतन्यों 
क्म अवयवो ह । उससे ही वस्तु का कायं ही जैगतु है, शक्ति का आटनस्वरूप काय्यं होने से जमत्‌ की 
नित्यता साधित हई है । यह हौ युक्ति संद्धतहै। भा० १०।२।२६ में ब्रह्मादि" को स्तुति से उसका-सुसपष 
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(तै० २।६) “तत्‌ सत्थमित्याचक्षते'' इति श्रुतिश्च । शिष्टमन्यत्‌ समानम्‌ । एवं जगतः सत्यत्व- 
म्धीकृतम्‌, तच्च नश्वरमिति । तत्र नश्चरत्वं नात्य न्तिकम्‌, किग्त्वनव्यक्ततया स्थितेरदश्यता- 
मात्रमेव, सत्‌कार्यतासंग्रतिपत्तेः, (वृ° ३।८।३) “यद्ध तं भवच्च भविष्यच्च'" इत्यादि भुतेः॥ 
७१ । अतएव शुक्तित्वे रजतत्वमिव तस्याव्यक्तरूपत्वे जगतर्वमसन्न भवति, पटवच्च ति 
सर्वंसम्बादिनी । 
ब्रह्यात्मक जीवानुप्रवेशेनैव ` सर्वेषां वस्तुत्वं शब्दवाच्यत्व च प्रतिपादितम्‌ । (तै० २।६।२) तदनुप्रविश्य सच्च 
त्यञ्चाभवयु" इत्यनेनैकार््या्जीवस्यापि ब्रह्मात्मकत्वं ब्रह्यानुप्रवेशदेवेत्यवगम्यते। तस्मा ब्रह्मव्यतिरि तस्य 
कृत्स्नस्य तच्छरी रत्वेनेव वस्तुरवाद्तस्थ प्रतिपादकः शप्दस्ततपरय्यन्तमेव स्वाथंमभिदधाति । अतः सव 
शब्दानां लोक-व्युतूपत्त्यवगतः ततूपदाथंविदिष्ट-ब्रह्माभिधायित्वं सिद्धमिति (छा० ६।८।७) ?ितदात्मचमिदं 


प्रकाशमभी हुआहै। “सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितश्च स्ये 1 
सत्यस्य सत्थमृतसत्यनेत्रं सत्यास्मकं त्वां हरणं प्रपन्नाः ।\' 

टीका-- प्रतिश्रुतं सत्यं कृतमिति हृष्टाः सन्तः सत्यत्वेनेव प्रथमं स्तुवन्ति, सस्यव्रतमिति । सत्यं व्रतं, 
सङ्कल्पो यस्य तम्र । सत्यं-परं शरेष्ठं प्रापिसाधनं यस्मिंस्तम्‌ । त्रिसत्यं - त्रिष्वपि कलेषु सृष्टेः पुवं 
प्रलयानन्तरश्च स्थिति समये च सत्यमनव्यमिचारेण वत्तमानमू । तदेवाहुः, सत्यस्य योनिमिति । सच्छब्देन 
पुथिन्यप्तेजांसि तच्छस्देन वाग्याकाश्चौ । एवं सच्च तच्च सतयं भूतपञ्चकम्‌ । तत्‌ सत्यमित्याचक्षते, 
इति भुतेः । तस्य योपि कारणम्‌ - अनेन पुर्वं वत्त॑मानतोक्ता । तथा सत्ये तथा तस्मिन्नेव निहित- 
मन्त््यासितया स्थितम्‌ अनेन स्थितिसमयेऽपि सत्यत्वमुक्तम्‌ । तथा सत्यस्य सत्थं तस्यव सत्यस्य सत्यं 
पारमायिकं तन्नाशेऽप्यव्िष्यमाण रूपम्‌, अनेन प्रलयेऽप्यवधित्वेन सत्यत्वं दशितम्‌ । एवं त्रिसत्थ- 
मुपपादितम्‌ । तथा ऋतसत्यनेत्रम्‌-ऋतं सुनृता वाणी, सत्यं समदर्शनम्‌ । तथा भगवता व्याख्यास्यमानत्वात्‌ 
सत्यं च समदश्ेनम्‌ ऋतश्च सुनता बाणी कविभिः परिकीच्यंतेति । तयोर्नेत्रं नयसाधनं नेतारं प्रवत्तंकमिति 
यावत्‌ । एवं प्रकारेण सत्यात्मक्‌ त्वां भगवन वयं शरणं प्रपन्नाः प्राप्ता इति ।२६। 

प्रतिश्रुति को सत्य करने से आनन्दित देवतागण प्रथम 'सत्य' शब्द से ही स्तव का आरम्भ करतेर्है- 
जिनका सङ्कल्प सत्य है, सत्य ही जिनकी प्राप्नि का एकमात्र साधनहै। जो कालत्रयमे सत्यहैँ। सृष्टि 
के पूवं, स्थिति समय में, प्रलय के अनन्तर भी सत्य, अव्यभिचार से स्थितै, उसे कहते है-- सत्यस्य 
योनि- सत्‌ शब्द से पृथिवी जल तेजः, तत्‌ शब्द से वायु एवं आकाश्ष-ये मूत पञ्चक सत्य हैँ । भूति 
कहती है, उसे सत्‌ कहते हैँ । तस्य योनि - अर्थात्‌ कारण हँ ! अतएव सृष्टि के पूवं विद्यमानुहँ। तथा 
सत्य मे अन्तर्यामि रूप में समस्त मूतों मं रहते है, इससे स्थिति समय में भी आप सत्यर्है । आप तो सत्य 
काभी सत्य, अर्थात्‌ प्रलय होनेके पश्चातु आपही सत्यरूपमें रहतेर्है। इसप्रकार से त्रिसत्यत्वं 
प्रतिपादित हुभा । तथा ऋत सत्य नेत्र, सुनृता वाणी को ऋत कते हँ । समदर्छंन को सत्य कहते है । 
भगवान्‌ ने स्वयं ही कहा है,- सत्य- समदर्शन है, ऋत - सूनृता वाणी है, उन दोनों का नेता प्रवत्तकं ह । 
हस प्रकार सवं प्रकार से सत्यात्मक आपकी हम सब शरण ठे रहे है ।२६। । 

तेत्तिरियक श्रुति भी कहती है - “उनको सत्य कहते हँ ।" अवशिष्ट पदों का अथं पूवं के समान ही है । 
इन प्रमाणो से जगत्‌ की सत्यता स्वीकृत हूई है, किन्तु बहु जगत्‌ नश्वर है । बह नश्वर आत्यन्तिक नहीं 
है, किन्तु अप्रकाश्ञ रूप में अवस्थित होने के कारण अदृश्यता रूप है । कारण सतुसे ही काय्यं कौ प्रवर्ति 
होती है । टहदारण्यक धुति कहती है - ““वत्तंमान भूत एवं भविष्यत्‌ समस्त वस्तु ही ईश्वर ह" ।॥७०॥ 

अतएव श्ुक्तित्व में रजतत्व के समान ईश्वर शक्ति विलसित हेतु जगत्‌ असतु नहीं है । वेदान्त सुत्र 


२१२ | भीभागवत्‌सन्दभं 
न्यायेन जगदेव हि सृक्ष्मतापन्नमव्यक्तमिति दृश्यत्वेन च्रान्तिरजतकक्षमपि जगत्तदविलक्षण- 
सत्तां तथात्मवदपरिणतत्वाभावेन नैकावस्थसत्ताकमित्येवमथेसिद्धये तदनन्तरमेवाहुः 
(भा० १०।८७।२७)- । 
| (७१) “न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधना- 
दनुमितमन्तरा त्वयि विभति मृषेकरसे । 
अतत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथं- 
वितथमनोविलासमूतमित्यवयन्त्यबुधाः १।"३७॥) 
यद्‌ यदि इदं विश्वमग्रे सृष्टेः पूर्वं नास नासीत्तदा न भविष्यन्नाभविष्यदेव, अड़ागमाभाव 
आर्षः, आकाशक्‌सुममिवेतति भावः। श्ुतयश्चासीदेवेतति वदन्ति (छा० ६।२।१) “सदेव 
सौम्येदमग्र आसीत्‌,” (वृ० १५१) “आत्मा वा इदमग्र आसीत्‌” इत्याद्याः । तदेवं सूक्ष्मतया 
सर्व॑सम्बादिनी 
सव॑म" इति प्रतिज्ञाताथेस्य "तत्त्वमसि" इति सामानाधिकरण्येनाविरेष उपसंहारः । मध्यमपुरुषस्तु युष्मच्छन्द 


योगेन स्यादेवेति । | 
अथ सप्तपश्वारत्तमवाकचःव्याख्यान्ते धक्तम अनु) ^ूरवं मायासृष्टे" इत्यु क्त” इत्यत्र सृष्टिप्रकरणं 


२।१।१६ ""पटवश्च"' रीति से वस्त्र में सूत्र के समान वहु विश्च में ओतप्रोत होकर रहता है । अर्थात्‌ जगतु 
सकष्मता को प्राप्त कर अप्रकाज्ञ रहता है । हृदय द्वारा घान्ति रजत तुल्य होकर भो उससे जगत्‌ की भिन्न 
सत्ता है । आत्मा के स्मान अविकारी न होने से जगत्‌ की अवस्था एकरूप नहीं है, इस प्रकार अथं सिदि 
के निमित्त ही जगतु को संत्य कहते हँ । उसके बाद भी कहते हैँ । 

"“पटवच्च'' भाष्ध-- पटो यथा सुत्रात्मना पुवं सन्ने व प्राप्रव्यतिषङ्धदिशेषेम्यः सूत्रम्योऽभिग्यज्यते तथा 
सूक्ष्मशक्तिमट्‌ ब्रह्मात्मना पुवं सन्ने व प्रपञ्चः सिसृक्षोस्तस्मादिति । वट बौज.दि दान्त संग्रह के लिएच शब्द 
छाप्रयोगहुजाहै +. । 

पट जिस प्रकार उत्पत्ति के पूवं में सूत्र रूपें अवस्थित होता है । अनन्तर ओतश्रोत रूप से सङ्खित 
सूत्र से उसको अभिव्यक्ति होती है । प्रपञ्च भी तद्रूप सूक्ष्म शक्तिविशि् ब्रह्मस्वरूप में ही अवस्थान करता 
है, एवं ब्रह्य सिभू्ु होने से उनसे अभिव्यक्त जयत्‌ होता है \ वट बीजःदि हृष्ठान्त को संग्रह करने फे 
लिए च शब्द का प्रयोग हुआ है 1 भा० १०।८७।३७ में उसका सुस्पष्ट विवरण । 

सृष्टिक पहले जगत्‌ अदृश्य था, एवं विनाल के पश्चात्‌ भी कु नहीं रहता है 1 अतएव केवल 
मध्यवर्तौ समय में सत्यं एक रसस्वरूप आप में यह्‌ मिथ्या जगतु कियतुकाल भासमान होताहै। सुतरां 
मृत्‌ सुवर्णादि जनित घट कुण्डलादि के सहित इसकी उपमा दी जा सकती है । अतणएव जो लोक इत 
मिथ्या अभिलाष को सत्य मानते रहै, वे सब अति अन्नहैं। । नि 

यदि यह्‌ विश्व सृष्टि पूवं में नहीं यी । पश्चात्‌ भी नहीं रहेगो । यहाँ "अद्‌" का आगम नहीं हभ 
है, आष प्रथोग है 1 आकाशकुसुम जिस प्रकार तीन कालों मे असत्‌ है, तद्रूप जानना होमा । 

श्रुतिगण कहती ह, ““यह जगत्‌ पूवं में था । हे सौम्य { यह जगत्‌ सृष्टि के पहले सदूष में वक्तमान था ॥ 
इसके पहले आत्मा ही था, इत्यादि श्रुति प्रमाण है 1 अतएव सूक्षेम रूप में आपके सहित तादाल्म्यापन्न 
होकर जगत्‌ था अर्थातु कारणावस्था को प्राप्न कर जगत्‌ अवस्थित रहा । अनन्तर काग्यविस्था को प्राप्न 
किथाहै, यह्‌ ही जगत्‌ का विस्ताररूपहै।! अतएव निधन --नाश्मल्नहैतु शुक्ति में रजत कौ भाति 


परमात्मसन्द्भः ] २१३. 
त्वत्ताद्यत्म्येन स्थितं कारणावस्थमिदं जगत्‌ विस्तरुततथा कार्य{वस्थं भवति; अतो यक्तिधना- 
स्ाशमाच्राद्धतोः शुक्तौ रजतमिव त्वयि तदिक्मन्तरा सुषटिमध्य एव, न त्वग्रे चान्ते च 
विभातीत्यनुमितं तन्भूषेति प्रमाणसिद्धं न भवततीत्यथेः । तत्र हेत्ुमाह-- 'एकरसे'. इति, 
अनुभवान्तराविषयानन्दस्वाद इति,- यसिमन्ननुभूते सति विषयान्तर फन सम्भवति, तस्मिं 
स्त्वयि शुक्तघादिनिङृष्टवस्तुतीव विषयरोपः कथं स्यादित्यर्थः ; (भा० १०।०७।३५) “दधति 
सङन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे, न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथाय्‌' इत्यस्माकमेबोक्तः। 
अतोऽचिन्त्य शक्तया स्वरूपादच्युतस्यैव तव परिणाम-स्वीकारेण द्रविणजपतीनां द्रव्यमाश्राणां 
मृष्ोहादीनां विकल्पा भेदा घटकृष्डलादयस्तेषां पन्थानो मार्गाः प्रकारस्तेरेवास्माभिरुप- 
मोयते, नतु कुत्रापि श्रमरजतादिधिः। यस्मादेवं तस्माद्वितथा मनोविलासा यत्र तादृशमेव 


ऋतं तव्रूपं ब्रह्मवेद जगदित्यबुधा एवावयन्ति मन्यन्ते, तस्य तदधिष्ठानत्वासम्भवाद्िति 
भावः । ऋत-श्द-प्रयोगस्तत्र मिथ्यासम्बन्छराहित्यव्यञ्चनाथेमेव कृत इति ज्ञेयम्‌ । अन्न 


सतृकाय्यवादिनामयमभिप्रायः- मुत्‌ पिण्डादिकारकंर्यो घट उत्‌पद्यते, स सन्नसन्‌ वा । .आ्य 
सवंसम्बादिनी । 
एवं विवेचनीयम्‌ ।-- त्र विवंत्तं वादिनो वदम्ति ; ~ स्थूल-सुकष्मास्यमि दं जगदविध्या-कत्पितमेव ; यत्तेऽनादि- 


सिद्धेनाविद्यादि-पर्यायिणाज्ञानेन जी वरय विषयी भूतं ब्रह्म जगद्रूपेण दिवत्तेते । शुक्तिरिव रजतरूपेण विवत्तं- 
भ्राविकृतस्येव सतोऽविद्यया रूपान्तर,पत्तिः! अविद्या -परय्यायमन्ञानञ्च मिथ्वा-ज्ञानमिति.। 


ञआपमेंसृष्टिकेमध्यमेप्रकाितहोताहै। सृष्टिक पुर्वं में एवं पंश्वात्‌ प्रकारित नहीं होता है 1 
प्रकार जो अनुमानहै, वहु भी मिथ्याहै, अर्थात्‌ प्रमाणसिद्धं नहींहै।! उस विषयमे हेतु कहते है- 
"एक रसे" इति । अनुभव के पश्चात्‌ विषयान्तर का स्वाद नहीं होता है, अर्थात्‌ जिसका अनुभव होने पर 
विषयान्तर की स्फुत्ति नहीं रहती है, इस प्रकार आप हैँ । जप में शुक्तियादि निकृष्ट वस्तु मे जिस प्रकार. 
रजत आरोप होता है, उस प्रकार विषयारोप कंसे सम्भव है ? . भा० १०।८७।३५ मे कहा गथा है- 
““भुवि पुरपुण्यतीर्थसतदनान्युषयो विमदा त उत भवत्‌ पदाम्बुजहूदोऽघभिदङ्घ्रि जलाः । 
दधति सकृन्मनस्तयि य आत्मनि नित्यसुखे न पुनरूपासते पुरुषसारहरावसथान्‌ ॥ 


नित्य सुखस्वरूप आपमें जो लोक एकबार मात्र सनोनिवेज्ञ किया है, उसका मन कभो भी कुत्सित 
सुख मे प्रवृत्त नहीं होता है । तब ऋषिगण की बात ही क्या है + अतएव.स्वौय अचिन्त्य.शक्ति के हारा 
स्वरूप से परिणाम प्रप्र न होकर ही आप शक्तिरूपं परिणाम को स्वीकार करते है, उसे द्रविण -जाति- 
अर्थात्‌ द्रव्य मत्रकाजोमेदहै! मृत्तिका लौहु, उसके विकल्प घट कुण्डलादिका प्रका होतादहै। 
उक्त पदा्थसमूह्‌ का निर्माण जिस पद्धतिसे होता है, उस रीतिसे ही. अपकी कार्य्यावली को. हुम सब 
समडते हँ । किन्तु कहीं पर शुक्ति रजतादि रीति से नहीं । ` अर्थात्‌ आप'की कार्यावली की उधम करटी 
भी शुक्िरजतादि रीति के साथ नहीं होती है। वास्तविको स्थिति जब वंसी है, तब मिथ्या मनोविलासं 
रूप जिस आधार में है, उस्र सत्य ब्रह्म ही जगत्‌ है । इस प्रकार कथन, मनन, अज्ञ व्यक्तिगण ही करतें 
है ॥ कारण निगुण अद्रय ब्रह्म शुक्तिरजतादि की भांति मनोदिलास का अधिष्ठानहो ही नहीं सक्ते है । 
शयोक में ऋतः शब्द का प्रयोग हुभा है, उसका हेतु है, ब्रह्म में मिथ्या सम्बन्ध का सवंथा अभावं प्रदशेन 
करनाहीहै। 

इस प्रकरण मे सतुकाग्येवादिओं का अभिप्राय इस प्रकार है - मृतुपिण्डादि कारकके दहाराजो घट 


२१४ [ शरोभागवत्‌सन्दभं 
विष्ठपेषणसु ; द्वितीये क्रियाया कारकश्च ततुसम्बन्धस्य खपुष्पधारणवदसम्भवात्तन च 
तेधामन्यथात्वात्‌ कथं ततुसिद्धिरिति दिक्‌ । तस्मान्न प्रकटमेव सन्न चात्यन्तमसत्‌, किन्त्व- 
व्यक्ततया पृत्‌पिण्डे एव स्थितोऽसौ यथा कारक-तन्निष्पक्षङ्रियायोगेन व्यज्यते, तथा परम- 
कारणे त्वयि स्थितं विश्च त्वत्‌स्वाभाविकशक्ति-तद्धिष्पन्नक्रियायोगेनेति । अन्न स्ववेदान्तित्व- 
प्रह्यापकानाभप्यन्यथामननं वेदान्तविरदधमेव । मन एव भूतका्य्यमिति हिं तन्न भसि 


युक्तिविरडश्च, मनोऽहङारादीनां मनःकत्पितत्वासम्भवात्‌ । तथा हि सति वेदविरुद्धोऽनीश्वर- 
वादश्च प्रसज्येत । स च निन्दितः पाद्य -- 
“श्रुतयः स्मृतयरचेव युत्तयदचेश्वरं परम्‌ । वदन्ति तद्धिरद्धं यो ववेत्तस्मान्न चाधमः ।\*' इति । 
(गी० १६।८) -“असत्यमप्रतिष्ठुन्ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ ॥**८॥ 
स्वसम्वादिनी 
अवान्ये मन्यन्ते 1- न तावदरपान्तरापत्तिः, स्वत स्तदभावात्‌ ; किन्तु तदेवेदमिति स्मरणमेव । तदुक्तम्‌, 
(ब्र° सू० १।१।१- शा०भा०) “कोऽयमध्यासो नाम ? उच्यते, स्मृतिरूपः परत्र पूवंदृष्टावभासः'' इति । 
ततः स्मय्य॑माणस्य दयमानाभिन्नत्वेन जगतो ब्रह्मोपःदानत्वं तदनन्यत्वं वा घटमानं स्यात्‌ । किमन्यदूवा ? 


उत्पन्न होताहै। वह घट सत्य है, अथवा मिथ्या ? सत्य कहने से पिष्पेषणही होता है । असत्‌ 
कहने पर क्रिया कारक के सहित उसका सम्बन्ध न होने से खपुष्प धारण के समान असाव प्रयुक्त क्रिया 
कारक सम्बन्ध न होने से कंसे असत्‌ काय्योत्यत्ति होगी ? अतएव घटादि काय्यं प्रकट होकर सत्‌ नहीं है, 
अत्यन्त असत्‌ भो नहीं है ! किन्तु अव्यक्त रूपमे अप्रकाशित स्प मेः घटादि काय्यं मृतुपिण्डमेंही 
स्थित है। पश्चात्‌ कारक तच्निष्पञ्नोपयोगी क्रियादि के हारा उसका प्रकाश करता है । ठोक उस प्रकार 
परम कारण आपह, आप में विश्च स्थित है, आपकी स्वाभाविकौ शक्ति से उसके निष्पन्नोपयोगी जब 
क्रिया होती है, तब विश्च प्रकाशित होता है । इस आध्यात्मिक विचारमें जो लोक अपने को वदान्तिक 
मानते हैँ! अथच ब्रह्म वास्तव वस्तु है, उनका अंज जीव है । उनको शक्ति माया है, उनका काय्यं 
जगत्‌ है, इसं वास्तविक तथ्य को अस्वीकार कर शुक्ति रजतवत्‌ मनोविल सित स्वश्रवत्‌ -रूय मे इस विश्व 
का मनन करतेर्है। वे सबही वेदान्त विकुडका्यंहौी करतेर्है। बेदान्तमें मनः कोमूतका काय्यं 
स्वरूप कहा गया है, यह चिर प्रसिद्ध है । यह अत्यन्त युक्तिविक्द्ध ही है । कारण मनः एवं अहारि 
जनः कल्पित नहीं होति है । इस प्रकार वेदान्त की व्याख्या भित्तिहीन होने से वहु तो वेदविख् होता ही 
है । विशेषतः अनीश्वर वाद की प्रसक्ति होगी । अनीश्वर वाद की निन्दा पद्मपुराणमें हुई हे। 

धुति, स्मृति, युक्तिसमूह केवल ईश्वर का ही कोत्तंन करते ह । जो व्यक्ति भुत प्रभेति का विद 
कहता है, उस कारणसेही बह नराधमहोतादहै। 
: श्रीभगवदूमीता के १६।८ मे उक्त है-- असुर स्वभावाक्रान्त व्यक्तिगण जगतु को असत्य, ञाश्चय हीन 
कवं अनीश्वर कहते ह । उन सब का सिद्धान्त यह है-- काय्यं कारण का परस्पर सम्बन्ध, विश्वसृष्टिका 
कारण नहीं है, अर्थात्‌ कारणश्रुन्य कार््योत्यत्ति होने पर ईइवर को आवश्यकता नहीं है । यदि कोई ईवर 
को सानताहैतो वहु ईश्वर कामवषरायण है, एवं काम वह्यतासे ही जगत्‌ सूजन किय हैँ । अतएव ईहवर 
उपासना के योग्य नहीं है । 

शोक व्याख्या- तेषां सिद्धान्तान्‌ दयति, तत्रेक जीव वादिनामाह्‌-असत्यमिति। इदं जगत्‌ 
 असत्यं,--शुक्तिरज्तादिवद्‌ च्रान्तिविजुम्मितम्‌ ; अप्रतिष्टं खपुष्पव्निराश्रयम्‌ ; नास्त्येवेक्वरो जन्मादि- 
हिवुयस्य ततु । सोऽपि तद्रू घाग्तिरचित एव, पारमार्थिके तस्मिनु स्थिते तच्निमितजगत्त्द्‌ दृष्टनष्टप्रायं 


परम्नात्मसन्दरभः. ]: २१४. 
इति.ष्मगीक्धेपिषदद्रि-टष्टयकानीश्वरवाविन्ः एवं व्पदरहते,। असतं मिथ्यूुतु, सृत्य. 


नि, क 


क त्थितत्कादीश्चःराभिमानीः तत्र. किरम जगत्‌, अपुरस्परसम्भूतप्रनाद्मज्ञान- 
सर्वसम्वादिनं 
ह्यप्यज्ञानं न सम्भवतीति पृवमेवोक्तम्‌ ! तथा च सति ततः पृथग्ढेतं केन कत्पयं त ?. यदि च जीवत्वादि- 


कल्पना निमित्तमल्ानं ब्रह्माघ्रयं स्यात्तदा देवदत्तवद्रलान-ततच्पयन्दुःखादिभिब्रहय ब. प्रीद्यं तवेद्धि नापहृत 
पाप्न्वंतस्थ स्यप्त्‌ 


न स्थात्‌, तस्मादस्य जगत्‌ त एव मन्यन्ते । एकव निविङ्ेषा सवेप्रमाणा वेधा चिद्‌ ्रमादेको जीवस्ततो- 
ऽन्थ-ङ्गडजीवेरवरात्मक तद्जानात्‌ प्रतिभासते, आस्वरूपसाक्षात्‌कारादविसम्बादि स्वाप्निकमिंव हैस्त्यव- 
रथादिकमपजामराप््‌, सति च स्वरूपसाक्ात्‌कारे तदज्ञानकत्पितं तद्धी वत्वेन सह्‌ निवत्त स्वाश्निकरथा$्वादीद्‌ 
सुषुप्राविति । अथ स्वभाववादिनां बौद्धानामाहु- अपरस्परसम्मूतमिति स्त्ीपुरुदसम्भोगजस्व्रं जगन्न 
भव्रद्नि+ घदोत्यटरने कुलालस्यव ब्रालोत्पादने पिन्रादेर्ञाताभ्रावात्‌ सत्यप्यसङृत्‌ सम्भोगे सन्तानानुत्पत्तेश्च 
स्वेद्नादी नासकरमात्पत्तेश्च ;. तस्मात्‌ स्वभ्राव्‌ादेवेदं भवतीति । अथ लोकायतिकानामाह-कामहेतुक- 
मिति । किमन्यद्धाच्यम्‌ ? स्त्रीपुरुषयोः काम एव प्रवाहाट्मना हतुरस्येति स्वार्थे ठन्‌ ; अथवा जेनानामाहैः- 
कामः, स्वेच्छयेव्‌ हितुरस्पेक्ति। युक्तिवलेन यो यत्‌ कल्पयितुं शक्नुयात्‌, स तदेव तस्य हेतुं वदतीत्यर्थः ।८। 
असुरिक भ्दत्ति सस्पन्न जनों के सिद्धान्तसुमूह्‌ को कहते है, - ग्रह॒ जगत्‌ मसत्य है, अप्रतिष्ठ, अंनीडवर 


ति 


पारभायिक्र सत्प ईर्‌ विद्यमान होने पर ईइवर निर्मित जगत्‌ इञ न्‌ प्राय नहीं होता । तङ्गन्य चै सब 
जगत्‌ को असत्य हौ मानते हैँ । एक ही निविक्ञेष एवं निखिल प्रमाणो का अगोचर चिदभ्रम से एक जीवं 


होता है। उसके अज्ञान के द्रःरा उड, जीव, ईऽवर प्रतिभासित्र होते है । स्वरूप साभात्‌कार जव तंक 
नहीं होता है, तब तक स्वघ्र मे जिसु प्रकार हस्तो, अरव, रथादि द्विषुयों कृ. ददनेत् होता है । उस्न पकरर 
ही विदत प्रतिभात होता है । स््रह्प् साक्षात्कार होने से. अज्ञान कर्प सीद के साय सप्रस्त जगद्‌ चमन 
निब्रत्तित होता है, किच्च प्रक्र सूषुप्ति में सवाक पदार्थो का त्रल्नय होत्ताहै। स््रभाववावी बौदका 
मत को कहते है - स्वी -पुदष सम्भोग जनय जगदुत्पन्न नहीं होत] है । घृटो्यादन में कुलाल करा जित प्रकार 
जान है, उस्र प्रकर पुच्ोतप्ावन में स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं है । पृद्रोत्यादत हेतु पुनः पुनः सस्भोगसुंमभी 
पु्ोत्पन्न बरही ह्येता है । खेदज् प्राणियों का उद्धत स्वतः ही होता है) ` अतएव जगदुत्पत्ति कै प्रति 
स्वभाद्ही क्ारणहे। 

लोकायतिक का कहना है -स्त्री पुरुष संसर्ग से ही कामोत्पन्न होताहै। वह कामही प्रवाहरूप म 
जगत्‌ शष्के भ्रति कपा हे, अपर कोई श्रो कारण ग्रही है जन सतम. प स्रचछः ही जगत्‌ के 
प्रलि कारण है। पकक क्रे बल्ल.पर को क्िसःश्रकार कल्पना कर सकता है, उह हरी उसके प्र ( ् हो ताह, 

खन्दभं वाखा --श्नीगीतोप्रनिषद्‌ क्रे उक्त शोक के अनुसार हौ अनीश्वरवाद्वियों के सिदधान्तोंका 
सश्चमन करते हैँ असत्य है, जगत्‌ मिथ्याश्रूत है, कारण सत्प असत्य के दवारा निर्णत नहीं हीताहै। 
अतएत्र अप्रतिश्च है, -लिदशशरु्य जिसका लक्ष्य द्रु शो कहा त्रहीं जाता है । स्थाणु तै. पुरुषत्तर आर 
समानान्रह्य में ईश्ररत्व ज्ञान अज्ञान कत्पित मात्र ही है । उप्र जगत्‌ में ईदवराभिमानी कौई भौ नहीं है! 
तङ्गन्य यह जमत्‌ ईहवर शून्य है । अतएव जगत्‌ को अनीहवर ही कहते है । अपरस्परसम्म्रूत--अनादि 


२१६ [ श्रीभागवतसन्दभं 
परम्परासम्भूतम्‌, अपरस्पराः क्रियासातत्ये, अतः कामहैतुकं मनःसद्धुल्पमात्रजातं स्वश्न- 
वदित्थरथेः। अत्र (गी० १६७) “्रवृत्तिश्च"' इत्यादिना तेषां संस्कारदोष उक्तः (गऽ १६।६) ` 
"एतां दृष्टिम्‌” इत्यादिना तु गतिश्च निन्दिष्यत इति जेयम्‌ ! एभिरेव ब्रह्मण रेश्व्योपाधि- 
मयापि जीवाज्ञानकल्पिता, तयैव जगत्‌सृष्टिरिति मतम्‌ । युक्तं तदीयभाष्ये (बरण्सु० २११८) 
“तदमन्यत्वम्‌"' इत्यादिसूत्रे "'सवं्ञेश्वरस्यात्मभूते इवाविद्याकल्पिते नामरूपे तत्वातततवा- 


भ्यामनिवचनीये संसारध्रपश्बीजभूते सर्वजञेश्वरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति भुतिरमृत्योरभि- 
। सर्व॑सम्वादिनौी 

किश्चाज्ञानं नामान्यथा-्ञानम्‌ ; तच्च सविक्ञेषादेव ज्ञानास्तरादनन्तरं स्वयमपि सविशेषं ज.यते,-- 

शुङ्षत्वादि-विशेषे हि बुद्धाबध्यारूढ रजतभानात्‌ । सविक्ञेषश्च ज्ञानं न कदापि शुद्धं ब्रह्म विष्यकरोतीति 

संप्रतिपन्नम्‌ । तहि कथमज्ञानेन तद्‌ विवत्त॑ताम्‌ ? सर्पंगःध इव केतकोगन्ध इत्यादावपि केनचिरोग्रच- 


अज्ञान परम्परासम्भूत जगत्‌ है । “अपरस्पर” क्रिया सातत्य अथं में प्रयुक्त है, अर्थात्‌ निरतर क्रिया । 
अतएव जगत्‌ काम हेतु--अर्थात्‌ स्वप्न के समान मनः संकत्पजात स्वश के समान जगत्‌ है । गीताल्ञास्त्र 
१९।७में उक्त है -"्रद्तिशच निषृ्तिश्च जना न विदुर सुराः! न सौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते 11“ 

व्यास्या--आमुरं स्व्गमाह्‌, प्रदृत्तिञ्चेति ~ द्ादज्ञमिः॥ . आरा जनाः, धमे प्रदेत्ति अधर्मान्निवृत्तिश्च 
न जानन्ति, चकाराभ्यां तथोः प्रतिपादके विधिनिषेधवाक्ये च न जानन्ति । वेदेष्वास्थाभावादित्युक्तम्‌ ) 
तेषु शौचं बाह्याभ्यन्तरं ततुब्रृत्ति-तच्िद्स्युपयोगि न विद्यते \! नापि आचारो सन्वादिभिरुक्तः। नच 
सत्यं प्राणिहितानुबन्धि यथा इष्टाथविषयवाक्यमिति गृध्रगोमायुवत्तेषामुपदेञादि ।७। 

असुर स्वभावसम्पन्न व्यक्तिगण प्रवृत्ति निव्र्तिरूप धर्मभेद. को नहीं जानते है, शोच आचार सत्य का 
लमादर भी उन सबके निकट नहीं है। इसके दवारा उन सों का संस्कार दोषका वर्णन हुमा है । 
गीता १६।६ में उक्त टै- “एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽत्पबुद्धयः । 
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इस प्रकार सिद्धान्त को अवलम्बन कर आत्मतत्व हीन अल्पबुद्धि, उग्रकर्मा, असुर स्वभावविशिघ् 
दयंक्तिगण जगत्‌ क्षय काय्यं सें प्रतिपत्ति प्राप्न करते हं । हिसापेशून्य पारुष्यादि कर्मनि होकर शत्रुताचरण 
कारी होते है, एवं षारमाथिकता से जपने को एवं जगत्‌ क्तो रिक्त करते हैं \ इसके हारा उन सवकी 
गति की निन्दा की गर है। इसका अनुसन्धान विशेष रूप से करना आवश्यक है। इन लोकोंनेही ब्रह्म 
को ईहवर बनाति ह, ब्रह्म मे रेश्वर्ोपाधि काजो आरोप होता है, उसे माया अज्ञान कहते हैँ । वह भी 
जीव के अज्ञानकैद्वाराही कल्पितहै\ उससेही जगत्‌ कौ सृष्टि होती, उन सब का यह मतहीहै) 
अद्रंततत्ववादगुर आचाय्यं शङ्कर ने वेदान्तसुत्र २।१।१४ ' 'तदन्यत्वमारम्भणक्ञाब्दादिम्यः” की व्याख्यामें 
इस प्रकार कहा है । 

'"अविद्यात्मकनामरूपबोजव्याकरणायेक्षत्वात्‌ सर्व॑स्य \ “तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाज्ञसम्मूतः" 
(तं० २।१) इत्यादि वाक्येभ्यो नित्यश्ुद्धवुद्धमृक्तस्वरूपात्‌ सवज्ञात्‌ सर्वशक्तेरीश्वरातु जगज्ननिस्थितिःलया 
नाचेतनात्‌ प्रधानादन्यस्मा्रेत्येषोऽथः प्रतिज्ञातः - जन्माद्यस्य यतः । (१।१।९) इति) स प्रतिज्ञा तववस्थेव, 
न विरुद्धोऽ्थंः पुनरिहोच्यते । कथं नौच्यते- अत्यन्तमःत्मन एकत्वमटह्धितीयत्वं च ब्रुवता ? श्यृणु यथा 
नोच्यते--“सर्व्स्येश्वरस्य_आत्ममुत_इव अविद्या कल्पिते नामरूपे तत्वान्यत्वाम्यामनिवेचनीये संसार 
प्रपश्चबीजभूते-सर्वजञस्येश्वरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च श्रुतिरमृत्योरभिलप्येते । ताम्यामन्यः सर्व॑जञ- 
ईश्वरः “आकाक्षो वै नामरूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा तदृबरह्य (च'० ८।१४।१ ) इति धुतेः। नामरूपे 
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लप्येत” इति । किन्त्वत्र (भा० १११ १।३) “विध्ाविद्ये मम तन्‌” इत्थादि-श्नीभगवद्ाव्येन 
तु विरुद्धमिति । अतो मायावादतया चायं वादः ख्यायते । तदेवश्च पाद्मोत्तरखण्डे देवीं प्रति 


पाषण्डशास्त्रं गणयता श्रीमहादेवेनोक्तम्‌ (९३।६६, ६९) -- 

“मायावादमसच्छारत्रं प्रच्छन्न वोौद्धमुच्यते । मयेव कथितं देवि ! कलौ ब्राह्मणरूपिणा ।*६६॥ 

वेदान्ते तु महाशास्त्रे मापावादमवेदिकम्‌ । मयेव वक्ष्यते देवि ! जगतां नाह्ञकारणात्‌ ॥६६॥ इति । 
तच्चासुराणां मोहनाथं भगवत एवाक्ञयेत्ि-तत्रवोक्तमस्ति। तथा च पाद्म एवान्यत्र शंवे च-- 

“द्वापरादौ युगे चरूत्वा कलया मानुषा दषु । स्वागमेः कतिपतेस्स्वश्च जनान्‌ मद्विसुखान्‌ कुर ॥" 
इति श्रीभगवद्राक्यमिति दिक्‌ अतएवोक्तं श्रीनृिहपुराणे यभवाक्ये- 

सवंसम्वादिनी 

लोत्यादि-वंहिष्स्ये नैव साम्यं मन्तव्यम्‌ । किश्च, तदन्यथः-जञानमःयस्य सइावेःसधावे वा ? सवे, स्वतः- 
सिद्धमेव द्वैतम्‌ ; क्र कल्पनान्तरेण ? असवे, दध्नि खपुष्प-स्रमापत्तिः स्यात्‌ । 

अथा्ञानं जगच्च परम्परयानादिसिद्धमु तेन पूर्व-पु्वे-जगदुत्तरोत्तराज्ञानस्य कारणं भविष्यति । संस्कार- 


व्याकरवाणि, (छा० ६।३।२) “सर्वाणि रूपाणि विचित्यो धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते” (तं० आ० 
६।१२।७) “एकं बीजं बहुधा यः करोति” (उवे० ६।१२) इत्यादि श्ुतिसमृतिभ्थश्च । एवमविद्याकृतनाम- 
रूपोपाध्यनुरोधीश्वरो भवति व्योमेव घटकरकादयुपाध्यनुरोधि । तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदयपेक्ष- 
मेवेश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सरवंशक्तित्वश्च, न परमार्थतः ।+"", 

जीवशक्ति एवं प्रकृतिशक्ति विक्िष्ट जगतु के उपादानस्वरूप ब्रह्म से उपादेय जगत्‌ भिन्न नहीं है । 
अद्वेतवादगुर का कथन है अविद्यात्मक नामरूप बीज का विस्तार करने का कारण ही ईश्वर स्वह 
आत्मा से आकाश उत्पन्न होताहै। इत्यादि वावयों से प्रतीत होता है कि- नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्तस्वरूप 
निखिलज्ञक्तिपरिपूुरित ईश्वरसे ही जगत्‌ के सृष्टि-स्थिति-लय काय्यं होते हँ । अचेतन प्रधान ते नहँ । 
वेदान्तसूत्र १।१।२ मे “जन्माद्यस्य यतः" उक्त सिद्धाम्त उक्त है । वह प्रतिज्ञा सत्य ही है, विरुढ नहीं है । 
किन्तु अदय एकत्व व्याघात क्यों नहीं होगा ? समाधान करते ह । । 

सर्वज्ञ ईश्वर से आत्मस्वरूप के समान अविद्या कल्पित नामरूप का विस्तार होता है । वहु मायाह्ाक्ति 
भिन्न भिन्न रूप से अनिवंचनोय है, वह संसारप्रपश्च का बीजस्वरूप है, बह ही सर्वज्ञ ईश्वर कौ मायाक्चक्ति 
है । इसका वर्णन श्रुति में है । उक्त नामरूप से भिन्न सवज्ञ शवर ह! आकाल हि नामरूप. का निर्वाहक 
है! नामरूप का विस्तार करूंगा । समस्त रूपों को विचार कर धीर व्यक्ति नाम ग्रहण कर कृतकृत्य 
होते हैँ । एक बज को अनेक प्रकार करते है । इकत प्रकार अविद्याकृत नामरूपोपाधि अनुरोधी ईदइवर है । 

किन्तु इस प्रकरण भें श्रीभगवानु का (मा० ११।११।३) कथन है कि "विद्या एवं अविद्या मेरी तनूहै।' 
उक्त भौभगवद्ाक्य के सहित अद्रंततस्ववादगुर का कथन विरूढ होता है । अतएव इस वाद का प्रसिद्ध 
नाम ही मायावाद है । पश्मपुराणीय श्रीमहादेव भोषा्वंती के प्रसद्धः में लिखित है, महादेव ने कहा- 
हे देवि ! मायावाद--असत्‌ शास्त्र है, यह प्रच्छन्न बौद्धवाद है, कलि से ब्राह्मण वेश में मने ही उक्त 
मायावाद का प्रचार किथाया। महाज्ञास्त्र वेदान्त में अवेदिक मायावादका वर्णेन सेने ही कियाहै, 
कारण जगतु का विनाश उस मायाव.दसे ही होगा। भगवानु की आज्ञासेही मैने असुर मोहनार्थं 
मायःवाद का प्रचार किया है! पद्चपुराण एवं क्िवपुराण मे कयित है-- । 

हापर के बाद कलिमें अंश ङे हारा मनुष्यादि मे उत्पन्न होकर निज कल्पित जञास्त्र के द्वारा मानव 
समूह को भगवद्‌ विसुख करो । यहु ही भगवदुवाक्य है । 


२१८ । [ धीभागवतुसस्दमं 
"किवधर-कणभकश्ष-श्करोक्ती, -दंश्नदल-पश्चरिखाक्षपादवादानु ! 
महदपि सुविचाय्यं लोकतन्त्रं, भगवदुपास्तिमूते न सिद्धिरस्ति ॥)"* इति । 
सर्वेऽत्र वादग्रन्था एव निरष्टाः, न तु मन्तरग्रन्था इति नामाक्षरमेव साक्षा्चिहिष्टमिति 
च नान्यथा मननीयम्‌ । (व्रभसू० १।१।१२) “आनन्दमयोऽभ्यासात्‌'' इत्यादिषु वेदान्तसूतरकार- 
सर्वसम्बादिनी 
जन्यो धमः पूवं प्रतीतिमात्रमपेक्षते, प्रतीतो सत्यां ्रम-व्यतिरेकादकषनात्तदसत्‌ ; ~ अज्ञानेन जगत्‌, जगता- 
ज्ञानमिति परस्पराश्नयादिभ्रसङ्धान्मेव द ; अनादिटः1दुयुञयते दघ इति चेत्‌ ? न ; वक्ष्यमाणान्धपरम्परा- 
दोषा । यथा चादेतशारीरक-इंतेव केदलाधिष्ात्रीश्चर-मतं दूष्यतोक्तम्‌ ;-(त्र° सू° २।२।३७-- शा० भा०) 


अतएव श्रीनृसिंह पुराण के यम वाक्य में उक्त है--विषधर (पतञ्जल) कणभक् (कणाद भ्य) 
शञुरो्तिं (मया वादि) देल (वड) पञ्चजिख (सरथं) अक्षपाद (गौतम) के शेष्ठः ग्रन्थ एवं लोकतन्त्र 
को सम्यग्‌ रूप से विचार करमे-पर भी श्रीभगवदुपासना व्म॑तीत ` अभप्तित वस्तु का लान नहीं होत है । 

यहं पर सम॑स्तं वाद ग्रन्थ का नामोत्लेख हभ है । अर्थात्‌ “अङ्कानि वेदाश्चत्वारो मौ न्याय 
विस्तरः । धर्म शःत पुराणञ्च विद्या ह्येताश्चतुरदेशः \1"” इस प्राग से विद्या चतुर्दश प्रकार है, उस विषयों 
के प्ररथांताअरे के मिज. निज मत प्रतिपादक प्रस्थो को वादग्रन्थ कहते है । कथा अर्थात्‌ प्रवचन केली तीन 
प्रकारः होतीः हैः-- वाद; जल्प, विकतेष्डा, तच्रोभयसाधनबती विजिगीषु कथा को “जल्प कहते है । 
मजञोमाश्यं प्रमाणेनं तेम स्वपक्षः स्थाप्यते छलजातिनिग्रहुस्थानेः परपक्षो दुष्यते, स्ववक्षस्थःपना परपक्ष 
दूषणावसाना कथा “वितण्डा” एते प्रवदतो्विजिगीष्वोः शक्तिमात्रयरीक्षके निष्कले । तस्वञ्ुमूत्‌सु 
कथा “वादः स च तसवनिर्णंवफलकत्वेनोतृष्टस्वात्‌ । किन्तु मन्त्र भ्रन्थ का नानत उल्लेख यभराज ने 
नहँ किया हैः \ अत्व तक्तत्‌ प्रवचन कर्ता के नामोल्लेखः पूरव ही तत्तत्‌ विचारपूणं ग्रन्थों को सुचित 
किया हे \ इसमे शास्तरमात्र को वरहिष्कार किया है ! “वादप्रवदतामह गमतोपनिषद्‌ ५०३२ में कहा 
मयी है । सै तव प्रकारक वाद कया हूं । (ततत्वं तु कीदराधणात्‌"' तत्वं ब्रह्महि याथार्थ्ये । ब्रहम एवं 
यथौर्थ कश्हु को "तरवः कहते है । यथायं सार सिद्धान्त, परतत्त्व नि्ेय--शरीषादर।यण के ग्न्थोसेही 
होता है, अपर के दवारा कथित ग्रन्थ से नहीं । अतएव उक्त लेषो का अन्य प्रक्र अथै करना समीचीनः 
नक्की हेया ` अन्यया (त्र° सू० १।१।१२) “अनन्दमयोऽम्यास्ात्‌'' इर्यःदि तस्व प्रतिपाद वेदान्वचुक्रकार 
केःभल मे भी. दोषः उपस्थित हषा । किन्तु वसा नहीं होत है । पुनः पुनः कथन कौ अभ्यास कहते है । 
समस्त शरुतियों मे बह्म दध्र रू से आनन्दमयः शाब्द का उत्लेख होने से उक्त केढर से ब्रह्म क हीः बोधः 
हेषत हैः | 

गोविर्द भ्व । वरं ब्रह्मं व सः । कुंतः-- अभ्यासात्‌ । प्रतिषठुन्तेनानन्दनयं निरूप्य, “असन्न घ 
सम्भवति अत्‌" लि वेद-चेद्‌ असित ब्रह ति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति" तन्नेव ज्रहालस्दस्ाम्य- 
स्त्वेषतुः1. ` अविषः पुन पुनः. श्रुतिरभ्बासः \ नचास्वप्सः पुच्छ बहस्नीति वाच्य । "अन्नादं प्रजः 
प्रजावगह' इत्यावेतां पूरच्छ्तप्टितानां चतुणां प्योकामामद्रमयादिुच्छदुदषचवुष्टय=परत्वेनास्यापि 
शोकस्य ती गतिस्यप्वस्नन्डमयस्वोततरोत्तरोदयभेदेन तक्तन्नामभेद।त्‌ तदथोगात्‌ । विश्षेषतस्तु चुततीये वक्ष्यते, 
परिथलिर्स्त्वालंप्षप्तेरित्थादिना । यत्वाहुरद्चमयाशसुखवत्र्कहनिपातान्नानन्दमयस्य सुरवत्वमिति । नेष 
दीष: । तस्य संर्वान्तैरस्थाकु । अन्नानां ज्ञपि सम्लभ्याय तथोपदेशप्रवृत्तः । परमोपकर्ता हि वेदः, 
परमे त्मानं विजिज्ञापयिषुररम्धतीदक्षनन्यादेनापरोषदेकोऽदि प्रवतत ! नन्वेतावता रत्र तस्व तादु 
न वा षस्स्पामु्यत्वमिति । किष्दोतरत्र ब्रह्मजिज्ञासुं प्रति ततुविता वरुणो विश्वोत्पत्यादिहेतुभूतं वस्तु 
ब्रह्येत्युपदिक्य पुनः स बुदधचथेमन्नप्राणमनोविज्ञानानि क्रमेम ब्रह्य तुक्‌ वनते त्वानन्दमथं ब्रह्य व्यु पदद्या- 


परमात्मसन्दभंः | २१९ 


मतं तत्र. इष्यत इति} अत्ते यत्‌ क्वचित्तत्ततुप्रशंसा वा स्यात्तदपि नितान्त-नारसितिकवादं 

निरजिष्याशेनाप्यास्तिकवादः स्थापित इत्यपेकाया जेयम्‌ । तस्मात्‌ स्वतर्त्र ईश्वरं एव सवेवष्टा, 
सक्सम्बादिनी 

` “वत्तंमानकायंवदतीतेष्वपि का्येष्वितरेतराश्रयदोषाविकशेषात्‌ अन्धपरम्परा' म्यायापत्तः". इति । भनुवा 

क्वचित्तथा इश्यते, - स्वतःसिद्धस्येव रजतस्यान्यत्र भानप्र-सद्धेः ? तथा चान्यथानुमीयते, विमता जगत्‌- 

परम्परा न प्रमसिद्धा,-- अनादित एव पूर्वं-पुर्व्रमावभा.सततनमात्रारोपेणेव तथाङ्खोकसुं श्दयते ? न ;- 


परराम । मदक्तयं विद्या भगवक्निष्ठेत्यभिदधौ अथोपसंहारेऽपि । स य एवंविदस्माल्लोकात्‌ प्रद्य एतमन्नमय 

मात्मानं उपसक्म्येत्याचुक्तवा "एतमानन्दमयमात्मानं उपसंक्रम्य इमानु लोकानु कामात्री कामरप्यनुसखओर- 
ल ततु सामगायन्नास्ते” इत्युक्तमतः परं ब्रह्मं वानन्दमयः । ` पुरुषावधोऽन्नमयोऽत्र चरमोऽन्नमखादिषु यः 
सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववङोषभरृत'मिति स्मृतश्च । क्ञरीरत्वं तु तस्मिन्नाये न विस्म । यस्य पृथिवी 
शरीरमित्यादि श्रुतौ तस्यापि तदुक्तेः । अत्तः जञारीरिकमिदं शास्म । यत्वानन्व इत्यन्न ब्रह्मपुच्छमित्यावि 
विकारे मयद्‌ समृतेर्जोवाशङ्का कस्यचित्‌ स्य।दत स्तां निराकर्तुमाहु-“विका रशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यातु (१३) 
"तस्मातु प्रकृत्यथं ्रभ्रतत््वमेवात्र प्राच्य । प्रचुरप्रकाशो रबिरिति स्वरूपे च युज्यते प्रचुरशम्बः । 
तस्मादानन्दमयो न जीवः, ब्रह्मं व" । । 

आनन्दमय शब्द वाच्य परम ब्रह्मही है, कंसे ? अभ्याससे। शुद्ध जौव हो अन्वमयादि कोषो के 
आश्नयश्रूत है । इस प्रकार उपदेश्च के द्वारा उन सब के अन्तर्व॑त्त आनन्दमय पुरुष का निदेश करते हँ । 
ओर कहते है, “जो आनन्दमय ब्रह्म का अस्तित्व का अनुभव करता है, उसका ही अस्तित्व सिद होता है । 
यह ब्रह्म ही आनन्दमय पुरुष शाब्व से पुनः पुनः उक्त होते हँ । अतः. आनन्दमय पद वाच्य ब्रह्महोहै। 
पच्छ ब्रह्म मे अभ्यास शम्द का प्रयोग होता है, एेसा कना समीचोन नहीं है । कारण अवधि ङ्य से 
एवं जोव से पृथक खूप से उक्त होने से हौ आनन्दमय शब्द लम्ब ब्रह्म ही है, जीव नहीं । परमहितषी 
वेदशास्त्र अरन्धती वंन न्याय से प्रथम स्थल को दक्षंन कराकर पश्चात्‌ सूक्ष्म कय दक्षन कसते 
भरथम स्वल अन्नमय पुरुष का उपदेश के अनन्तर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय अनन्तर सर्वान्त्ब्लो 
आनन्दमय ब्रह्म का उपदेश करते है । वरुण एवं भरगके संवादमेंभो सृस्पष्ट हुआ है । उपसंहार मे 
आनन्द पुरुष के ज्ञाता फो प्रशंसित किया गया है । परमात्मा का शरीर है । इसमें कोई विरोध नही है । 
“जिनका पृथिवी शरोर" इत्यादि कहा गया है । इस लिए वेदान्त को ज्ञारीरिक वास्त्र कहते है । 
मायावादिगण हौ केवल आनन्दमय स्थल में ब्रह्मपुच्छं कहते ह, बह कथन असङ्कत है । कारण पक्ष साध्य 
मे समान विभक्ति होती है । यहां उसका निर्वाह नहीं होता है । अतः अग्द स्वधरस्प् भङ्गः होता है । 
तथा बादरायण, वरुण प्रभृति गुर्गण के मतों का अनादर भी होता है । विकार अंसे मयद्‌ प्रत्यय होता 
है ? इस प्रकार शङ्ून का अपनोदन हतु कहते है, प्राचुय्यं अथं में ही यहां मयट्‌ प्रत्यय हुआ है । दो स्वर्‌ 
के उत्तर विकाराथं में मयट्‌ होता है । आनन्दमय बहू स्वर होनेसे प्राचु्य्थिमें ही मयद्‌ हूजदहै, 
विकारा मे मयद्‌ होने की यहाँ सम्भावना नहीं है । 

अतएव स्वतन्त्र ईश्वर हौ जगदादि का सष्टिकर्ताह। जीव सृष्टिकर्ता नहीं है, कारण भव अपने को 
नहीं जानता है । वस्तुतः जोव ईश्वर की शक्ति है, “कण्ट कल्ाखावरणवत्‌' प्रभृति प्रक्ञसात्मक वाब्यों 
के द्वारा उक्त दर्शनों कौप्रशंसाकी गई है । उसका तातुप्यं है, नितान्त नास्तिक वाद-अर्थात्‌ वेदादि 
शास्त्र एवं ततुप्रतिपाचच ईश्वर वाद का अस्वीकार करना हौ नात्तिक वाद है । पूर्वोक्त दक्षनसमूह उक्त 
नास्तिकवाद का निरसन करके ईश्यर कत्तं त्ववाद का स्थापन करते ह । इस गुण को देखकर ही उन सब 
शास्त्रों को प्रशंसा की जाती है । तत्वज्ञान भ्रीबादरायण प्रगोत शास्त्रों से ही होता है । उसमें ही स्वतन्त्र 


[ शोभागवतुसस्वभे 
पना्कुःजीवः+स्वर्यप्नेनः स्वश्तभ्यवत्यएवस्तम्‌ } तदुक्त भ्ीचमदशाग्रणेनापि बहुत्र (तररसू० २।४।२०) ` 
.संशामूतिकमृतित्तु भिक्कक्‌ वेत उपदेशात्‌ इत्यादिषु 1 अतः ^तन्मनोऽषजत मनः प्रजापतिम्‌ 


:स्वखम्वादिनो 
ऋसिद्ध-अमन्निद-शुक्तिस्जत-वेलक्षण्यात्‌ \- यथं वं तन्नं वम्‌ ; यथा--रज्ु-सर्पादयः ! ततो विपक्ानुमिता- 
-ब्रयिरेवःयरर्लितः । । । | 
किव, असदिङ कुवि स्वतससिङधस्येव जगदन्तरस्पारोेग इगि स्फुरितम्‌, धमजन्धरवरत्‌ । यदेवम्‌, 


-§्कर सरवे चषा ह ।. किन्तु 'मायष्वादियों के कथानुसार कव निजाक्ञान के हारा ईश्वरादि विश्व का निर्माण 
कर्ताः है, यह सिद्धान्तः अलीक है । -कीव स्वयं ही अन्लानग्रस्त है । ` 
` उश्भीधापराथणःने अनेक स्थलों मे कहा है, विशेषतः ब्रह्यसूत्र २।४।२० मे उक्त है--च्िगुण काय्यं जगत्‌ 
-कर्ता के उयदेतल से-हौ-सं। (नाम' मति ; इपि-अर्थात्‌ रूष प्रकाशित हए है । 
`" कोबिस्व अशू । `- तु शबेदादकषेपो व्यादृत्तः । -संजामूर्तोनःमख्पे तयोः क्लृपि व्याक्रिया त्रिवृत्‌ कुर्वतः 
 ब्रमेण्वरस्थेव कर्मनमतु-लोवस्य 1 कुतः ? उपदेशात्‌ । तस्वेक-तत्‌क्लुप्तिनिगङत्‌ । निवृचुकारणनामर्य- 
-व्याकरंजयोरेककन्ेत्वेनो क्त रित्यर्थः तरिषृतुकरणं चो क्तम । रोण्येकंकं विधा कुर्यात्‌ च्यर्ानि विभजेद्‌ 
द्विधा । तत्तम्मुख्याद्धंमुल्सुज्य योजयेच्च त्रिरूपता । पञ्चीकरणस्योपलक्चणनेतत्‌ \ ` न चत्रिदृतुकृतिश्रतु- 
सुखस्य राकया व्स्‌ । त्रिचतुकृततेजोऽवक्ननिमिताण्डमध्वजातस्वात्तस्य । तथा च स्मृतिः, “तहिमिननण्डे- 
'ऽनबद्‌ रह्मा सर्वेलोक प्रितमह "इत्याद्या । त्स्मात्‌ -सेयमित्यन्र नामरूपव्याक्ेति -त्रिचृ्कृत्योरे ककत कत्वं 
"विवक्षितं जतु वो्वाभिथ्यं -अणेक्रमेण ` पाठक्रमस्य वाधात्‌ । पूर्वा तिृतकृतिरूतरा तु नामरूपन्याकृतिरिति 
-नःचत््लुकृतस्तेजोऽकन्नं रण्डेत्पत्तिः । = अत्रिवृतां तेषां तत्रासामर्थ्यात्‌ । तथाहि स्पतिः । “यदेते- 
ऽसङतभावा नूतेश्द्रियमगोगुणाः 1 -तदायतननिमणि न हेकुत्हयवि्तम । तदा संहत्क्ान्येन्यं भगवच्छक्ति 
सताः सदसत्वमूपतवाय .'चयोभयं 'ससुजुदय द” इत्या । ˆ इह पचोकस्णमुक्तमू । _ तच्चेतथं बोध्यम्‌ । 
विभस्यं दविधा -पष्वमुानि; वेषस्तदधानि -पञ्चर्धि भागानि कत्वा तदन्येषु मृश्येषु भागेषु तत्तस्नियुञ्लन्‌ स 
कथङति परयति स्म । अन्ेभशिता निधा विधीयते ।” इत्यष्दौ तु पृथिष्यादेरेकंकस्य जधा परिणामो वश्ये 
"ते तु तरिदृश्कृतिः । `न जानेन जीवेनेति जीवस्य -नामरूपनिमववं बोधयेदिति काच्यम्‌ । ` ऊःल्मना जीवेनेति 
-सोमानो चिक श्येन जीकशक्तिजतस्तडच)चिनो ब्रह्मण एव लस्नाभिधक्नात्‌ । ` एतेन 'विरिश्चोःवा इत्कंदिक 
-उथाहकातम्‌ । एक श्रकिदियोसमपुरकयो रकता ` मुर्फाथेता च स्यतु । तथा न्व प्रवेलन्याकरणयोरेक 
"क्ते कला च । - त॑स््ादीक्ष कत्तेकौब तद्रधाङृतिः ““सर्ीणि-रूयाणि विचित्यधी रो नामानि कृत्काभिवदन्‌ 
` "यशर इति तैतिरीयकास्व ।। 

"त्रिशत्‌ करी परनेन्वर कोः ही संजा मूसिकरतं त्व शब्द से कटा मया`है ।! -इसते जीव विषयक-गूवेपक्ष 
निरस्तं हज । तु काबवे से अरे -कां निरस होत है 1“ नकम एवं रूष का सृजन वश्ेश्वर हौ करते है, जोव 
चहं 11 कर्ता चप मे - परमेश्वर का हीं उर्लेखःहै । ` चतृत्‌करण | एवं कामरूपः. का -ग्याकरण-एक 
कतं क दारके कहा गया है । त्रिवत्‌ करण की प्रक्रिया शत प्रकर रहै - सैन "वस्तु -को-अनम-सनान कसा 

छे चिन्त करते के यश्चपत्‌. जवर अद्धं जाम को द्विधा `विक््त कर अवने अंश को छोडकर भिधित फरने से 
कवत्‌ करणं होता है 1 ` इस सैति से ही पश्चीकरणःको ` भी अगनन्म होगा । - उक्त त्रिवृत्‌ करण काय्यं 
वुर्भख-ब्रहमा का नहौँहै ! करणः स्वयं न्िषुकृकरण-के द्वारा निस्मित अण्ड मे, उत्पन्न होते हँ । इसमे 
स्परतिप्रमाण भी है ।. “सर्बेलीक पितामह भण्ड से उत्व॑ज् हृषु ।"" :अतएब नामरूप व्याकरण च्रिरतुकरण 
एक च्थक्कि का ही है । “श्ेयम्‌'' वाक्य मे' दलका स्पष्ट उस्लेखं है) भुक्त द्रव्य तीन रूपमे परिणतहोता 
है। ` इससे शित्त करण-छी अभिन्यक्ति होतौ है । । 


“करुदारसलन्द्भः 1 २२१ ` 
-इरा्ो -मनःसब्देनः समष्टिनिनोऽधिष्ठाता ्रोमाननिदद् `एव । -(चा० ६।२।३) हु स्यां पजमेय' 
` सतुसङ्गुल्प एव वा वायः ; "स च ` सत्यश्वास्ााचिकाचिन्त्ये सक्तिः -पस्मेभ्बरस्ठुब्छमायिकमपि ` ` 
-न र्यात्‌, चिन्तामचीनामधिषतिः स्वयं चिन्तामणिरेव वा ˆ कूस्कनकःद्बित्‌ । -तथा-च 
माध्वभाष्यप्रमाणिता भुतिः-- “अथेनमाहुः सत्यकर्मेति ` सत्यं ह्योकेदंः विश्वकसृजत'''इति,। 
एवश्च (भा० १०।२।२६)- कि ^ [ त 
“सत्य्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनि निहितश्च सत्ये । = ` 
सत्यस्य सत्यभतसत्यनेत्र; सत्यारमक त्वां शरणं प्रपन्नाः ।(**२६॥ 
इत्यत्र सत्यसङ्कल्पत्वं सत्यपरायणत्वं सृष्टयादिलीलात्रयेषु सत्यत्वम्‌, सत्यस्य विश्वस्य 
कारणत्वम्‌, सत्य एव ॒विश्वेऽस्मिननन्तर्ीमितया स्थितत्वम्‌, सत्यस्य तस्य्‌ "सत्यतीहतुतवम्‌, 
` सत्यवचनस्यःन्यभिचारिषृष्टेश्च श्रवत्तकत्वम्‌, सत्यरूपत्वमिच्येतेषामर्थानान्पकृतं परिपाटी.च 
-सर्वसम्वादिनी .. । । 
तदेवं यथा शुक्तौ ` रजतमिति (भवतु, तुष्यतु दुजनः' च्यायेव तथाङ्खीकारेऽपि जगदन्तरे सत्यत्वेन स्ते 
ततुसप्रतिषत्ति-भङ्क' दिदमेव सःयत्वेन साधितं भवति । ,. 3 + "ष ^ 
जश्च स्वप्रातुभववद्‌ रजतानु भकस्ाप्युसर-कालेऽष्वनुबत्तंमानत्वेनाय्यभिनच्परित्वाबटंतश्रतिषक्तिस्तु 


-लंप्तिरीयक उपनिषद्‌ में उक्त है, - सवं परमेश्वर श्रीहरि देव मनुष्यादधि-शषरीर-का निर्मा तश्चा उनके 
माम की सृष्टि करके निज विभिन्लांशरूप.इन सव जीरो के द्य वाक्य कः. प्रकाक्कूवेक अकस्याननकरतेः हैः । 
अत्व ““उस मन को सृजन क्रिया, मनः प्रजापति को सृजत ईका" इत्यादि अना से मनः क्के. हारा 
समष्टि मन के अधिष्ठाता भीमातरुः अनिरुद्ध का ही बोध होत्ता है । - बहु होने कीहच्छा ; -अतेक बरुगा। 
यह कथन उनका हौ संकल्प का प्रकाल क है । उक्त स्वाभादिक प्सहय अ चित्य-कत्तितम्पच्-र्मेगभ्वरः कुछ 
मायिक वस्तु का सृजन नहीं करते हँ जिस प्रकार चिन्तामणि-का-अधिपति -भथवा स्वक -स्तःमणि.कृत्रिम 
सुषर्ण़दि का निर्ण ` नहीं करता है । -श्नीमध्वभाष्य -प्रमाणिकता ुति भील श्रकार है -जवण्लर उक्त 
परमेदवरःको सत्यकर्मा कहते हँ । अतएव आपने किश्रव हौ सत्यस्वरूप विदद" का.सुजन किया है । - इस ˆ 
प्रकार विवस्गःही भा० १०।२।२६ देवक्ण की स्तुति से अरकाद्रितहुजाहै । ` ` "` न 

 प्रतिशुति रक्षा से सन्तुष्ट होकरः देवगण-कहे ये--भख्वन्‌ { `य. खश्यव्रत. ह, ` धर्थातु ` आश्रकापङ्ुल्प 
सत्य है । --सस्वःहो आपको भ्रापति का: साधन है, ` जर्थात्‌ ` सत्वाचरण के: ारा -जाप -छ्वलग्ध ः होते ह । 
कालत्रय से अवात्‌ सृष्टिक बुवं,प्रलय के पश्चात्‌ एवं स्थति समय मे ` सत्यस्वरूप जापः, - अर्थात्‌ -तवंद। 
कं्तंमान है । कारण. जाप सत्यःके अर्थात्‌ पृथिवी, भल; {तथा वाधुः जत्काशरूप पञ्चशतो का उत्य॑सिस्थल ` 
ह । -षुतरां आप सृष्टि केपुवं मे विश्चमान ये. -सम्प्रतिः सत्वः मे उः. आकरकादि कमनो से-जाीस्याी `` 
रूष में विच्चमानक ' इससे शष्ट समयमे भो "-लाधका सत्यत्कपरिटृषट होता हे । ` "अरप उक्त परुजिववस्वि 
सत्य पदार्थो का पञ्चशरो का सत्यस्वरूप हँ । ` ` कारण उछ -वदाथंसशरुह्‌ विन होने परः भाष्र कारण रवम 
अवशिष्ट रहते. है ! अतएव प्रलय समय में भी अवधिरूपःमे आप ही त्य है । : जव 'सत्कन्का्रव्तंक है, 
अर्थात्‌ सुनता वाणी एवं समदर्शन का प्रवर्तक आप ही हँ ।  जतषएव सब-्रकार से ही -आप सश्यात्मक है । 
हम सब अश्वकरे शरणापन्न हैं । 9, „2 । ८. 9" । ^ 

हाँ धर - सत्य सद्कुल्पत्व सत्य परायणष्व, सृष्ट्यादि ` लीलात्रय ` में सत्व ह । तत्य विश्व का-जप 
कारण । सत्य बिश्व नें ही आप अन्तर्यामी. रूप में स्थित है, उन सब सत्य यक्ष्या का धाय-हकमात्र ` 


२२२ | [ भीभागवत्सन्वभं 
संगच्छते । अन्यथा "सत्यस्य योनिम्‌" इत्यादौ त्रये तश्रापि निहित सत्य इत्यत्राकस्माब्ड- 
जर तीय-न्यायेने केहकल्पंनामयार्थान्तरे तु भगवता स्थप्रतिधुतं सत्यक्ृतं यत्‌ तत्तदयुक्तमेवेत्यतो 
बह्मादिभिस्तस्व तथा स्तवे स्वारस्यभद्धः स्यात्‌, प्रकमभङ्खश्च ¦ तस्मात्‌ सत्यमेव विश्वमिति 
स्थितम्‌ ।+ श्तयः. थीभगवन्लम्‌ ॥ 

सर्बसम्बादिनो 


कदाचिदपि न स्यादेव । पीत-शद्धदौ तु काच-कामलादि-दोषा न रमकल्पिता इति तेषामपि सम्मतम्‌ । 
तदेवं जाग्रतुभृष्टिययेशवर-कृतत्वेन न जीवाज्ञानमात्र-कल्पित, तदत्‌ स्वश्नसृशिरपि भवेदितीहवरयावि- 
नामनुमानम्‌ ; - (ब्रभसू० ३।२।१,२) “सन्धेच सृष्टिराह हि”, “निर्मातारं चके पुत्रादयश्च” इति न्यायाभ्या 
कारण हं | आप सत्य वचनो का अष्यभिचारी प्रवत्तक हँ । सत्य रूप आपको शरण ग्रहण हम सब करते 
ह 1 उक्त समस्त पदार्थो का आक्षार एवं परिपाटी का विवरण भी उक्त स्तुति से परिस्फुट हा है । समस्त 
पदार्थं कौ सत्यता निःसन्दिग्धं रूप से प्रतिपादित हुई । अन्यथा ““सत्यस्य योनिम्‌" सत्य का प्रभवस्थल, 
निहितश्च सस्थे- सस्य मे निहित । “सत्यस्य सत्यम्‌” सत्य का भी सत्य-तोन विक्ञेषणों से सत्यता 
 सुपरिष्कृत हई है । किम्तु उक्तं सुस्थ विज्ञेषणत्रय को व्याख्या अन्य प्रकार करने से विशेषतः " "निहितश्च 
सत्ये" इसका अथं अन्य प्रकार करने से अकस्मातु अद्धं जञरतीय न्याय को अवलम्बन करना प्ड्गा। एक 
 क्ञरीर को द्विधा विभक्त कर अंशवििष को युवा बरृद्ध रूपसे कहने पर अद्धं जरतीय नियम होता है ।. इससे 
काय्यं साधन नहीं होता है । केवल कष्ट कल्पना ही होती है । उस प्रकार स्व-प्रकाज्ञ स्वमहिमान्वित 
निखिल शक्ति परिपूरित धीभगवतस्व में व्यवहारिक पारमाथिकरूप अद्धं जरतीय कल्पना करके उक्त पद्य 
-की व्याख्या करने पर दोष ही होगा । अतएव भगवान्‌ ने जो प्रतिज्ञा को उसका पालन उन्होनि किया हैः 
यह सब ठोक.है । हस प्रकार ही यदि स्तवाथं होता, तब ब्रह्मादि देवगणो के स्तवो का स्वारस्य भद्ध हौ 
होगा । विक्षतः आरम्भे से जिस प्रकार शाब्द प्रयोगके द्वारा स्तव करते रहते है, उसका क्रमभङ्खः भी 
होगा । अतएव उक्त विचारो का निर्भय यह हुज कि - सत्य हौ विष्व है, मिभ्या नहा है । 
“'सेत्यत्रतं सत्कपरं त्रिसत्यं” शोक की स्वामिकृत टीका- । 
“प्रतितं सतयं कृतमिति हृष्टाः सन्तः सत्यतवेनेव प्रथमं स्तुवन्ति, सत्यत्रतमिति 1 सत्यं त्रसं, 
सङ्कल्पो यस्य तमू । सत्यं-परं शेष्ठं प्राप्िसाधनं यस्मिंस्तम्‌ । चिसत्यं त्रिष्वपि कलिषु सृष्टः पर्वं 
प्रलयानन्तरश्च स्थिति समये च सटथमव्यभिचारेण वत्तमानम्‌ । तदेवाह, सत्यस्य योनिमिति । सच्छब्देन 
1 बृचिण्यप्तेजांसि तच्छब्देन वारयाकाशौ । एवं सच्च तच्च सत्यं भूतपञ्चकम्‌ । ततु सत्यमित्याचक्षते, 
इति श्रतेः । सस्य योनि कारणम्‌ - अनेन पूर्वं वत्तमानतोक्ता । तथा सत्ये तथा तस्मिन्नेव निहित- 
भन्तस्थीमितया स्थितम्‌ अनेन स्थितिसमयेऽपि सत्यत्वमुक्तम्‌ । तथा सत्यस्य सत्यं तस्येव सत्यस्य सत्यं 
पारमा थिकं तन्ञाज्ञेऽप्यवक्िष्यमःण रूपम्‌, अनेन प्रलयेऽप्यवधित्वेन सत्यत्वं दशितम्‌ । एवं त्रिसत्य- 
शृपकादितम्‌ । तथा ऋत्षत्यनेत्रम्‌-ऋतं सुनता वाणी, सत्यं समद्ञंनम । तथा भगवता व्याख्यास्यमानत्वात्‌ 
सत्थं च समदक्तनम्‌ ऋत सुनुता वाणी कविभिः वरिकीरथेतेति । तथोनेत्रं नयसाधनं नेतारं प्रवत्तकमिति 
यावत्‌ 1 एषं सर्वप्रकारेण सत्यात्मकं त्वां भगवनु वयं शरणं प्रपन्नाः प्रापना इति ।२६॥ 
धीवत्‌ कमसन्दभः। अथ देवकीहृदयत्थं श्रोकृष्णं अरह्मादयः स्तुवन्त ऊचुः 1 सत्ब्रतमिस्थादि । 
सत्यव्रतं - सत्यसङ्कल्पं, अङ्खीकृतप्रतिपालनात्‌ । सत्यं ब्रहम, तस्मादपि परमुत्कृष्टं परमानन्दप्रदं सविक्ञेषम्‌ । 
तस्थ निधिक्ञेषस्य वेभवत्वात्‌ । उक्तश्च (मा० ४।६।१०) “सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि” इति । त्रिसत्यं 
तरिषु कलेषु सस्यम्‌, व्रीणि श्रीविग्रहलीलास्वधिष्ष्यानि सत्यानि यस्येति वा । अतः सत्यस्थ वंकुण्डदेयानि- 
सुस्पत्तिस्थानम्‌ ! निहितश्च सत्ये सत्यस्यास्य वेकुण्ठादेः, ` सत्ये सति सत्यत्वे सति नितसं हितम्‌ । 


परमात्मसन्दभः | । २२३ 

७२ । तदेकम्‌ (भा० १०।०८७३७) “नः यदिदमच्रं आस इत्यनेन प्राकृतलयोऽरि खतृक्य्मं- 

वादेऽनुगमितः । आत्यम्तके तु मोक्षलक्षणलघे न पृथिव्थादीनां नाशः । जीषकृतेनं तथां 
सर्वसम्बादिनो 

जागरवत्‌ पारमेदवर-पृष्टित्वात्‌ ; तत्र देज्-काल-निमित्तादीनां क्वचिदसम्भवेऽपि (ब्र०सू° ३।२।३) “माया- 

मात्रं तु कातुस्नेचनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌” इति रयायेन दघंटघटनाकर-माण-नाम-परमात्महाक्ति- 

क्िलासत्वत्‌ ; (बर०्सु० ३।२।४) “सूचकश्च हि भूतेराचक्षते च तदूविदः” इति न्यायेन भावि-सत्याथ- 


सत्य शब्दो धर्मवचनोऽप्यसिति (भा० १।१६।२७) “सत्यं शौचम्‌" इत्याचुक्तेः । सन्‌ वेणवः, तस्मिन्‌ सति 
अमृतान्मोक्षादपि सत्यं दुल्लंभं यतु प्रेम, तस्य नेत्र नेतारं प्रष्यकम्‌ । सत्पात्मकं सत्यस्त्रिकालसिद्ध आत्सा 
विग्रहो यस्य त्वां श्चीकृश्णं शरणं प्रपन्नाः स्मः ॥\ 

अनन्तर श्रीदेवो हृदयस्थ कृष्ण का स्तव करते हए देवगण कहते हँ । सत्यत्रतमित्थादि । सह्यत्रतं 
-- सत्य सङ्कल्प अद्ीकार कर आपने पालन भौ किया । सत्य ब्रह्म, उनसे भी परसुत्कृष् परमा चन्दश्रद 
सविशेष स्वरूप रूप नाम गुण लीला परिकर।दि युक्त \ ब्रहम निविशेष होने के कारण कृष्ण क वभव 
सूपरह। ४।६।१० में उक्तहै, जो आनन्द आपके भक्त के समौप से आपकी कथा श्रक्णसे हेता है, उख 
प्रकार आनन्द आपका वेभवरूप ब्रह्म मे नहीं है । भतभविष्यतु वरत्तमानाट्मक कालत्रय मेँ सत्य ह । 
श्रीविग्रह लीला धामादि सत्य है । अतः सस्यस्वर्प वैकुष्ठादि का उत्पत्ति स्थान आप हैँ । निहितज् 
सत्ये - वेकुण्ठ प्रभृति सत्य होने के कारण, उन सब सत्य पदार्थो का पालक जप हीह । सत्य श्ञब्द धमं 
का भी बोधक है, भा० १।१६।२७ में सत्य शौच स्प में उक्त है। सनु वष्णवः, अमृत से भौ सत्य दुलभ 
जो प्रेम है, उसका नेन्न प्रापक है । सत्यात्मक सत्व च्रिकालसिद्ध आत्मा चि्रह जिनका है, उन शोकृस्म 
की शरण प्रहण हम सव करते है । श्रुतिगण धीभगवानु को बोलौ थीं ।।७१।। ण ॐ 

अतएव भा० १०।८७।३७ श्चोक के विवरण के द्वारा प्राकृत लय को सतुक्षाय्ंवाद में अन्तभुक्तः किय 
गयाहै\ “न यदिदमग्र जातत न भदिष्यदतो निधना दनुभ्ितमिस्तर त्ववि विभाति मूृवेकरक्ते 1 

अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथे, वितथमनेविलासमूृल्तमित्यव्यन्त्य बुधाः ॥\'* 

अन्वयः - यत्‌ - यस्मात्‌, इदं - विश्वं, अग्र ~ सृष्टेः पूवं, न अभ्त--नासीव्‌) निधनात्तु-- प्रल्पत्‌, अनु 
अनन्तर, न भकिश्यत्‌- न भविष्यति, अतः अस्मात्‌ कारणात्‌, अन्तरा - मध्ये, एक्रदसे--केवले) 
त्वचि, मषा-जिथ्या रूपं, एवं विभाति, मितं- निचितं, अतः-- यतः एवं अस्मातुः हेतोः, द्रविणजातिः 
विकल्प्यथेः- ककिथजातीनां द्रव्यमात्राणां मल्लोह का््णावखरूपाण्मरं चिकल्याः मेसः छटपदयः ।_ तें 
पन्थानः -मार्माः प्रकाराः इत्यः, तं, उपपीयते- सृशतयः तिरूपते, इल्--एढं मे- क्तिथमन्छेकिलप्षं 
वित्थ मिथ्याभूतं मन्तेविलाचं, ऋतं-- सस्यं, अबयन्ति - जानन्ति ते-- अदु्राः अन्नाः ॥ 

यद चिश्च ष्ट के पहले हरय नहीं था, प्रलय के पश्च भी ष्ट नहं हात हे । खश्यद्त्तो ससय रे 
एकर आपय में यह प्रतिश्धत होता है ! अत्व मृत्तिक स्परह के मेद घट्रादि के. सहति बिश्व को उपस 
` देतेहै, किन्तु जो ल्लोक विश्व को मिथ्यान्रुत घ्रनोननिलप्स सत्र मानते है, वे न्क अन्न होड । 

स्वामिका तदेवं प्रयश्धस्य सत्ते सधक नास्तीत्युक्तक्क । इद्यन््परतते सृहिप्रलग्भुव्रज्ः, यतो बः 
इणानि सूतानि जाब्ते इत्याचास्तन्मुलश्चाङुम््नं प्रमाणमित्याह -न बव्रिदसिति। ग्रत्‌- यस्माकं किः 
अभ्र सृष्टेः पूवं न आत नासीत्‌ । ““लदेव सोम्येदखग्र आसत्‌ । आत्मा वा इदमेक एकमग्न आसीद 
इत्यादि श्रुतेः 1 न च निधनात्‌ प्रलयादनु अनन्तरं भविष्यत भविष्यति । नास्नदासीन्लो सदासीत्‌ तदानी- 
नित्यादि श्रुतेः । अत्तः करणादन्तरा मध्येऽप्येकरसे केवले त्वयि मृषा मिभ्याखूपमेव विभातीति भितं 
निश्िकिमरु! यत एवत्र, अतः श्रुत्या द्रविणजःतिविक्ल्पपधेद्रविणजातीनां द्रव्यमाच्राणां मृल्लोह्‌ का्णायस 


२२४ [ भोभागवतसन्वे 
रूपाणां विकत्या भेदा धटकुण्डलादयस्तेषां पन्थानो मार्गाः प्रकारास्तेरूपमंयते सहशतया निरूप्यते । 
यथा तत्र का्य्याक्नारणां नामधेयमात्रता कारणं मृदादयेव तु सत्यं तथाप्याकाशादीनां नाममात्रता ब्रह्मंव तु 
सत्यमिति निरूप्यत इत्यथैः । तथा च श्रुतिः, यथा सौभ्व॑केन मुतषिण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञातं भवति । 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम । यथा एकेन लोहमणिना स्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात्‌ । 
यथा एकेन नखनिकृन्तनेन सवं का्णायसमित्यादि तस्मादस्य सत्वे प्रमाणाभावादसत्वे प्रमाणस्य 
विद्यमानत्वात्‌ वितथं मनोविलासम्‌ ऋतं सत्यमिति ये अवयन्ति जानन्ति ते अबुधाः अज्ञा इत्यथः । अत्रैवं 
प्रयोगः । विवादाध्यासितं न सत्‌ । आद्यन्तयोरविद्यमानत्वातु विकारित्वातु हशयत्वास्च, शुक्तिरजतादिवत्‌ 
इत्यन्वये हृष्ान्तः । आत्मवच्चेति व्यतिरेके हृष्ठान्तः। 
सुकु टकुण्डलकङ्कणकिङ्धिणी परिणतं कनकं परमार्थतः । 
महरहङ्‌ कृति ख प्रमुखं तथां नरहरे नं परं परमार्थतः ।३७। 

वृहत्‌ क्रमसन्वभभः । न केवलं त्वतुपरिजना एव त्वदभिन्नाः, अपितु तव दृन्दावनादिधाम कदम्बमपि 
तथेबाहुः--न यदिदभित्यादि इदं तव ब्रन्दाबन-मथुरा-द्ारकादिस्थलं यत्‌ तन्न मृषा, प्रपञ्चवन्न नश्वरम्‌ । 
ग्र आस अग्रं सृष्टः प्रागप्यापीत्‌ न भविष्यत्‌ नष्टं भुस्वा पुनभंविप्यतीति न; अतः कारणात्‌ निधनात्‌ 
महाप्रलयारनु पश्चादासेत्य्थः। सृष्टिप्रलययं.मेध्येऽपि मितं स्थितम्‌ । कुतः ? इत्याहुः- एकरते 
एकावस्थे त्वयि विभाति चेद्‌ यथ,स्वमेवंकरस स्तथा तव धामापि (भा० २।६।३२) "'अहुमेवासमेवाग्र ” 
इत्यादिना यया त्वं ्रैकालिके सिद्धस्तथा तदपि तत्रैवोक्तम्‌ । एतच्च एतद्‌ वकुण्ठाख्यं मद्धामप्यहभ्‌, अतो- 
ऽस्य।पि त्रकालिकी सिद्धिरिति । एतदेवाभिन्नत्वं दृष्टान्तेन स्पष्टयन्ति - अत उपमीयते" इत्यादि । द्रविण- 
जातीनां ्रव्यप्रकाराणां मृतूकनकादीनां ये विकल्पा भेदा घटकुण्डलादय आक्रान्ते वस्तुतस्तु मृतुकनकाद्येव । 
तेन त्वय। सह तव लोकस्याकारमात्रेणेव भेदः, न वस्तुतः, इति। एवं प्रकारेण ऋतं सव वरन्दाबनादिकं 
लोकमबुधाः कुतकंपरा वितथमनोऽभिलाषं वितथो यो मनोऽभिलाषस्तदनित्यो यः प्रपञ्चस्तमिवादयमित 1 
बुघास्तु कवलत्यमिव मुत्तिमदिः्याद्येव जानन्तीति भावः 

न केवल तुम्हारे परिजनवगं हौ तुम से अभिन्न है, अपितु तुम्हारे व्रन्दाबनादि धाम कदम्ब भी उस 
प्रकार तुमसे भिन्न नहींह। इस विवरण को भ्रुतिगण कहती ह 


न यदिदमिःयादि, इदं --तुम्हार वृन्दाबन, मथुरा, द्वारकादि स्थान मिथ्या नहीं ह । प्रपञ्च के समान 
नश्वर नही है । सृष्टि के पहले था, नष्ट नहीं होता, नष्ट होकर पुनर्बार होता देसा नहीं । तज्ञ य महाप्रलय 
कै बादभोरहताहै। सृष्टि प्रलयके मध्यमे भीरहताहै। कंसे? कहती हँ--एकरसे एकावस्था में 
तुम सदा रहते हो, उस प्रकार तुम्हारे धामादि भौ एक प्रकार रहते है । चतुश्वोकषी मे कहाहै, सृष्टिके 
प्व्मेमेहीथा। जित प्रकार तुम त्रिकालमे एकरूपहो उस प्रकार तुम्हारे सम्पक्रित वस्तु भीहै। 
वेङुण्ठास्य धाम मीर्भँहीहूं। अतः इषकीभी त्रिकाल सिद्धता है ।॥ अभिन्न रूपसे दृष्टान्त को कहत 
है अत उपमीयते" द्रव्य कं प्कारसमूह -- भृत्तिका कनक प्रभृति के विकल्पसमूह घट कुण्डल!दि के आकार 
समूह - वस्तुतस्तु मृत्तिका कनक ही है । उसके साय तुम्हारा आकारसे ही भेदहै, वस्तुत भेद नहं है । 
इस भरक।र सत्य द्न्दाजनादि स्थान को गोलोक अनित्य मनोविलास सूप से जानते हुः वे अबुध होतेहें। 
बुधगण किन्तु केवत्य के समान मुत्तिमत्‌ ही जानते है । आत्यन्तिक प्रलय परे मोक्षलक्षण लयम भी पृथिवी 
भृति तत्वों का आत्यन्तिक विनाक्च नहीं होता है । सायुज्य मुक्तिके लिए जीवोंको जो साधन दिया 
गया है, वहू है चिन्तनात्मक, भावनात्मक, उसमे “ब्रह्म ही सत्य है, जगत्‌ इन्द्रजःलवत्‌ मिथ्या, जीव 
बरह्मही है । इस प्रकार ही भावना की जाती है ! उसमे जङ़ीय आविक नष होता है, एवं केवल निज 
स्वरूप की ही स्फूत्ति होती है, यह तो भावना है । यह्‌ भौ मिथ्याहै। कारण गुरु मिथ्या, शास्त्र मिथ्या 
शास्त्र जन्य ज्ञान भी मिथ्या है, तज मिथ्या ज्ञास्त्ोपदेश्न से सत्य ब्रह्म भवन होना असम्भव है, हास्यास्पद 


परमात्मसन्दभः | २२५ 
भावनामात्रेण स्वाभाविक-परमात्मशक्तिमयानां तेषां नाशायुक्तेः। लब्धमोक्षेषु भोपरीक्षिदादिषु 
तटेहस्थानामपि पृथिव्याद्यशानां स्थितेः श्रवणात्तथा हिरष्यगर्भाशानां बुद्धघादीनामपि 
भविष्यति । अतस्तेष्वध्यासपरित्याग एवात्यन्तिकलय इत्युच्यते । अतएव (मा० १२।५।५)-- 

"घटे भिन्नं घटाकाश आकाशः स्याद्‌ यथा पुरा। 

एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः ॥*५॥ 

। । सर्वसम्बादिनी 

सूचकत्वे कवचिदोषधि-मन्त्रादि प्राप्ि-दक्षनेन सुचकस-यत्वे च सिद्धं सत्यता-प्रत्ययनात्‌ 1 
परयति, स चेनं हन्ति इति साक्षात्‌ स्वप्रदड-कत्त कहननश्चवणाच्चं । (त्र०सू० ३।२।५) “पराभिध्यानात्तु 
तिरोहित, ततो हयस्य बन्ध-विपर््ययौ" इति न्यायेन तत्र जीवस्यासामर्थ्यादत एव कतत क-भूतेर्भाक्तत्वातु 


भीहै।! जीव कृत वास्तव पदाथं का उस प्रकार चिन्तन से वास्तव पदाथं का विनाश्च नहीँ-होता है । जब 
लौकिक स्थिति वसौ है, विचित्र शक्तिसम्पन्न स्वाभाविक शक्तिमय परमात्मा कौ निजी शक्ति से जो सब 
पृथिवी प्रभृति पदाथं वास्तविक रूप मे स्थित हैँ । जीव कौ केवल भावना से उक्त समस्त पदाथं विनष्ट हो 
जाना युक्तियुक्त नहीं है! श्रीमद्भागवत के ज्ञ स्कन्ध में ्ीपरीक्षित्‌ का मोक्ष वणेन है । अन्यत्र भी 
अपर व्यक्तियों का मोक्ष वणन श्रीमद्भागवत मे हुआ है । उक्त मोक्ष वणेन प्रसङ्कः में उन उन मोक्षलन्ध 
व्यक्तियों के देहस्थित पृथव्यादि के अंशो की स्थिति सुस्पष्ट है । उस प्रकार ही हिरण्यगभं के अंश रूप 
बद्ध प्रभृति की स्थिति होती है 1 अतएव पृथिवी प्रभृति पदाथा मे जौव का जो अध्यास है, उक्त भावना 
से उस अध्यास का परित्याग मी आत्यन्तिक लय है, किन्तु वास्तविक परमात्म शक्ति से निमित पदार्थो का 
विनाज्ञ ही नहीं होता है । उस अध्यास त्याग का ही तातुषथ्यं मा० १२।५।५ मे वणित है- 

“घटे भिन्ने घटाकाञ्ञ आक्षाशः स्याद्‌ यथा पुरा । एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः ॥।'* 

जिस प्रकार घट भग्न होने से घटाकाश पूवं की भाति महाकाश में लीन होता है, उस प्रकार देह 
की मृत्यु होने से जीव परब्रह्म से सम्पन्न होता है । 

करमसन्द्भः- साधारणानाभपि तदावेज्ञो भ्रम एवेत्याह - स्वप्र इति पञ्चमिः । वेह इति देह्य इत्यर्थः । 
ब्रह्म भगवस्वं सम्पदते-- यथायथं प्रप्रोति ! अत्रोपाधेः संयोग एव परित्यज्यते, न तु तस्यं भिथ्यात्वं 
प्रतिपाद्यते । मायादीनां स्नष्टत्वं यत्‌किश्ित्त्धेतुत्वात्‌ । दीपस्य ज्योतिषो दोपत्वं स्नेहाद्यधिष्ठातृतवेन 
विकारित्वमित्यथंः। ततः तस्मात्‌ स्वयं ज्यतिरादिरूपत्वादन्तोपमः परमातमसदश्तः (मु° ३।१।१, 
इवे० ४।६) “द्रा सुपर्णायुजा सखाया” इति श्रुतौ, (भ० ११।११।६) “सुपणवितो सहशौ सखायो 
इत्येकादशे च । । 

साधारण मनुष्यों के शरीरादि में आत्मत्वेन आवेश धम ही है । उसको पांच शोको से कहते है । 
वेह मे--इस सूक्ष्म स्थूलरूप देह्य को जानना होगा । ब्रह्म को प्राति नही होती है, न-तो कोई ब्रह्म हो 
होता है । अतः ब्रह्मसम्पन्न का अथं है यथायोग्य भगवत्व को प्राप करना है 1 उपाधि त्याग से-- 
उपाधि के सहित संयोग सम्बन्ध काहीत्यागदहै। उक्ता मिथ्यात्व प्रतिपादन नहींकरते्है। माया 
प्रभृति को ्लष्टा कहा जाता है, किन्तु सष्टुस्व कुछ ही अं्ञमें है 1 कारण शक्तिमत्तत्व परमात्मा ही ष्टा 
ह दीपकाप्रकाश्ञकत्वहै, वह स्नेहाधिष्ठान होने के कारणहै1 वह विकारो है। अतएव स्वयं 
उयोतिरादि रूप होने के कारण अनन्तोपम परमात्म सदश है । श्रुति में आत्न-परमात्म को एकत्र स्थित 
सखा कहा गधा है । भा० एकादश स्गन्धमें भी उस प्रकारही वर्णनदहै। 

स्वामिटीका- यस्माद्‌ देहोपाधिकोऽयमात्मनो जन्मादिसंसारञ्रमः, तस्मादपाधिनिवृतौ मुच्यत इति 


च 


२२६ [ भीभागवतसन्दभं 
इत्यत्र ; तथ (भा० १२।५।११-१२)- 

“एवं समीक्ष्य चात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ॥११४ 

दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननेः । 

न द्रक्ष्यसि शरीरश्च विश्वश्च पृथगात्मनः ॥**१२॥। 
इत्यत्राप्युपाधेः संयोग एव परित्यज्यते, न तु तस्य मिथ्यात्वं प्रतिपाद्यते । तथाहि बुदधीन्दिये- 
त्यादिप्रकरणम्‌ । तत्र तदाश्रयत्व-ततुप्रकाश्यत्व-तदश्य तिरिक्तत्वेभ्यो हेतुभ्यो बुद्धी ग्दरियादीनां 
परमात्मस्वभावशक्तिमयत्वमाह्‌ (भा० १२।४५२३)- | 

(७२) “बुद्धीन्दरियायरूपे ज्ञानं भाति तदाश्नयम्‌ । 


हश्यत्वाग्यतिरेकाभ्यामाद्यन्तवदवस्तु यत्‌ ।॥*२३॥ 
वि सवंसम्वादिनी 
स्वप्रसृष्टिरपि जागर्तु पारमेश्वरी सत्या चेति च तेषां श्रौत-मतम्‌ । 
अपु ३।२५३-- भीभषष्ये) श्री रामानुजचरणाश्चं वमाह: । -स्वप्ने च प्राणिनां पृण्यपापानुगुणं भगवतैव 
तत्तवुपुरुषमात्राच न्या. तत्तत्‌कालावसानास्तथाभूताश्चार्थाः सृज्यन्ते । तथा च स्वप्नविषया श्रुतिः (जञ° ४।३ 


सटृषटान्तमाहु--घट इति । यथा पुर्वं घटोपचेः वुर्वंमिव पुनघेटे भिन्ने तदन्तव्याकाश्ञे आकाक्ञ एव 
स्थातु, एवं देहे मृते तच्वज्ञानेन लीने सति ॥ । 

कारण उर्वाधिकाही जन्महोताहै, यह्‌ संसार च्महै\ उपाधि नित्त होने ही जीव मुक्त हेता 
है। इष्टान्त के वारा उसका बोध करति हँ । भा० १२।५।११-१२ मे कथित है हौ रहय हूं । इस 
पकार अंभेदःचिन्ता के हारा निरवयव परमात्मा के सहित जीवात्मा का संयोग स्थापन करो ¦ उससे 
वंशनकारी -लिलिष्टान विषानलयुक्त तश्षक का एवं दारीरादि विश्व का बध आत्मा से पृथक्‌ रूप सें 
नहीं होमा । । 

कम्न्दभेः - कुतोऽहमी श्वरः ? तदेकपाल्यत्वाभिमानेन तच्छक्त्यं व स्वज क्तथनिभानेन वा तदमेदा- 
भिमानाद्रित्पाह,- बह ऋह्यःलि युग्मकेन । निष्कले मायातीते ; आत्मनि, ब्रह्मभ्याधाय निवेद्य ।। आत्मनः 
पृथक्‌ मच्छरीरं विश्य, तक्तन्न द्रक्षयस्येवेति, किमुत तदपकारेण स्वापकार मन्यस इति ॥ 

कंसे अःसक्षभ ङ ? ईश्वर पालक है, सवः जगत्‌.पाल्थ ह । उनकी शक्ति से ही सब क्षक्छिमान्‌ होते. 
ह । उससे उनके-साथ.-धभेद अभिमान होता है, मेद विदरित होता है । शोक युगलके द्वारा कहते ह । 
मायातीत निष्कल ब्रह्य मे, ब्रह्म में मात्म समर्पण करके । आत्मा से प्रथक्‌ शरीर एवं विश्व है, उसका 
बोध नही-होगा 1. उसके दारई अपकार से अषना अपकार हुआ है, एेसा बोध भी नहीं होगा । 

उक्त चरन के हारा उपाधि का संयोग करित्याग सुग्बक्त हभ है । किन्तु जगतु"का मिथ्ातव प्रतिपादन 
नहीं हमा है । इस विषय का इडान्त बुडीन्द्रयेत्यादि रकरण है । उसमे. परमात्माथित, ईश्वर श्रकाश्य, 
ईश्वर व्यक्निरिक्त कारणसङ्ह से बुद्धि इन्द्रिय प्रभृति का परमात्मस्वभाव ज्क्तिमयत्व का वर्णन 
मा० १२४८१२३ शेक मे कहते ह । 

जिस-लमय वस्वु प्रहक बुद्धि एषं करण दन्दरिय, -एवं ग्राह्य विषय का पृथक्‌ वय्वहार नहीं रहत है । 
केवल तदाश्रय क्षानमाज्र हौ प्रकर होता है, तब उसे आत्यम्तिक लय अर्थात्‌ मुक्ति कहते ह । 

क्रमसम्द्भैः - तत्र तदाश्रयत्व-- तत्‌ ्रकाइयस्व तक्न्यतिरिकत्वेभ्यो हेतुभ्यो ब॒द्वीद्दिपादीनां परमात्म- 
स्वभावल्क्तिमथत्वमाह,-ब्॒धीति । अन्तःकस्ण,-वहिःकरणविषय-रूदेण पस्माट्मसक्षणं नमेव भाति, 


परमात्मसन्दर्भः | | | २२७ 

अन्तकरण-वहिःकरण-विषयरूपेण परमात्मलक्षणं ज्ञानमेव भाति, तस्मादनन्यदेव 
बुंढचादिबस्त्वित्यथेः; . यतस्तदाश्चयं तेषामाश्चयसरूपं तरज्ञानम्‌ । ्कीवत्वमाषम्‌ । तथापि 
राजभृत्ययोरिवात्यन्त एव भेदः स्थातु ; तत्र हैत्वन्तरेऽप्याह-- दृश्यत्वं ततुप्रकाश्यत्वम्‌, 
अव्यतिरेकस्तद्चतिरेकेऽव्यतिरेकस्ताभ्याम्‌ । तस्मात्‌ (विन्पु० १।२२।५५) “"एकदेशस्थितस्य)गने- 
ज्यदिस्ना विस्तारिणी यथा” इत्यादिवदबुदधचादीनां तदट्स्वाभाविक-शक्तिमयत्वमेव सेतुस्यतो'त 
भावः। यत्‌ खत्वाद्यन्तवदहणिग्‌वीथ्यादौ ` सिद्धं शुक्तयादौ कंदाचिदेवारोपितं रजतं तत्‌ 

स्वंसम्वादिनी 

१०)--“न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते” इत्यारभ्य “स हि कर्ता 
इत्यन्ता । यद्यपि सकलेतर-पुरुषानुभाव्यतया तदानीं न भवन्ति, तथापि तत्ततुपुरुषमात्रानुभाग्यतया तथा- 
विधानर्थान्‌ ईश्वरः सृजति । “स हि कर्ता तस्य सत्यसङ्कुल्पस्याश्चयशक्त स्ताहशं कतु त्वं सम्भवतीत्यथंः ; 


तस्मादनन्यदेव बुद्धघादिवस्तु इत्यर्थः! यतस्तदाश्नयमु तेषामाश्रयस्वरूपं तज्ज्ञानम्‌ ; ह्कीवत्वमाषेतु । 
तथापि राज्भरृत्ययोरिवात्यन्त एव भेदः स्यात्‌ । तत्र हैतवन्तरेऽप्थाह हश्यत्वं, तत्‌ भ्रकाशयत्वं व्यतिरेकस्त्‌ 
व्यतिरेकस्ताभ्यामू ! तस्मात्‌ विष्णुपुराणे १।२२।५५ “"एकदेशःस्यतस्या्नेज्यत्स्नाविस्तारिणी यथा” 
` इत्यादिवद्‌ बुदचादोनां तत्‌ स्वाभाविकशक्तिमयत्वमेव स्थेतुस्यतोति भावः । यतु खत्वाद्यन्तवणिग्‌ वोध्यादो 
सिद्धं शुक्तघादौ कंदाचिदेवारोपितं रजतम्‌ । ततु पूनरवस्तु, लदाश्चयकत्व-- तदुभ्यतिरेकाभावाच्छुक्तचादि 
वस्तु न भवति, शुक्तचादिभ्योऽन्यन्न भवतीत्यर्थः । ततश्चेक विज्ञानेन सर्व॑विज्ञान-प्रतिलाविर्ध्येतेति भावः । 
एवभसतुकाय्यं वादान्तरेऽपि ज्ञेयम्‌ ॥ 

ईश्चराश्रयत्व, ईश्वर प्रकाहयत्व ईश्वर सम्बन्ध व्यतीत सम्बन्धाभावरूप हेतु के दवारा बुद्धि इन्दिय 
्रभृतियों का परमात्म स्वभावजञक्तिमयत्व स्थापित होता ह ! कहते है - अन्तःकरण, वहिःकरण विषय 
रूप से परमात्म लक्षण ज्ञान ही बुदधचादि पदां ह ! परमात्माधिते होकर ही ये सब रहते है । ` तथापि 
राजधृत्य के समान परस्पर अत्यन्त मेद ही होगा भिन्न हितु के दारा कहते हँ - टरयत्व, ततुप्रकाहयत्व, 
ईश्वर सम्बन्ध व्यतीत अवस्यानाभाव है । विष्णुपुराण में उक्तं विषय को वर्णेन सुस्पष्ट रूप में है । अग्नि 
एकदेज्ञ में स्थित होकर निज ज्योरस्ना के दवारा अपर भ्रमिभाग को उद्धासित करता है ।: उस प्रकार 
परमात्माख्य ईश्वर निज शक्ति के द्वारा जौवजगत्‌ को परिचालित करते हँ । उनकी शक्ति विश्व सुजन 
करती है, उस हाक्ति से प्रकृति महत्त्व प्रभृति का - उदव होता है । अतएव बुद्धि प्रभृति का ईश्वरीय 
स्वाभाविक शाकिमथत्व है । वणिक्‌ वीयि प्रभृति में सुसिद्ध रजत का कदाचित्‌ गारोप जमा ले होता 
है, परन्तु उस वस्तु मे तदाध्रयकत्व, ततुग्यतिरेकाभावात्‌. शुक्तचादि वस्तु नहीं होती है'\ शुरछयादि से 
वह भिन्न नहीं होती है। वैसा होने पर एक विज्ञान से अर्थात एक मृण्मय पदाथं कौ अवगत होने से 
निखिल भृण्मय पदार्थ का ज्ञान होता है । उस प्रकार जो नियम है, वह नियम भङ्ख होगा । कहू नियम 
शाश्वत है। दस प्रकार असत्‌ कार्यं वादान्तर मे वोष को जानना होमा । ` ^ १ 

सन्दर्भ व्याख्या । परमाटमस्वरूय ज्ञान ही अन्तःकरण -वहिःकरणः रूप मे प्रकाशित है ॥ अर्थात्‌ 
परमेश्वर ते बुद्धधादि वस्तु भिन्न नहीं है । कारणं तदाश्रय अर्थात्‌ बुद्धधादि का माधव रूय में परम्त्मा 
का ज्ञान हुमा है । यहां बरह्मलिङ्क का प्रयोग आेत्व हैतु है । अन्य हेतु केटाराभी कहते ह --हधत्व, 
तत्‌ प्रकाश्यत्व, अभ्यतिरेक, अर्थात्‌ ईद्र के व्यतिरेक से जगत्‌ व्यतिरेक \ व्यतिरेक --अभाव । अर्थाव्‌ 
ह्वर व्यतीत जगत्‌ कौ स्थिति नहीं होती है । अत्तएव एकदेशस्थित अग्नि को ल्योतस्नः, जिस प्रकार 
सर्वव्यापिनी होतो है, तद्रूप बुद्धचादि पदार्थ- ईश्वर के स्वाभाविक शक्तिमय ही है । यह ही सावां हैः 


२२८ [ भीभागवतुसन्दभं 
। पनरवस्तु तदौश्चधकत्व.तेतुप्रकाश्यत्वतदग्यतिरेकाभावात्‌ शुक्तचादिवस्तु न भवति, शुक्तश्चा- 
। दिभ्योऽनभ्य॑न्न भवतीत्यर्थः । ततश्च कंविज्ञानेन ` सर्वधिज्ञानप्रतिज्ञा” विरुध्येतेति भावः । 
एवमसदुकं्येवादान्तरेऽपि ज्ञेयम्‌ ॥ | 
 ७३। कस्यापि वस्तुनोऽ शंभेदेनाभ्याभपित्वं स्वयमेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति (भा० १२।५२४)- 
(७३) “दीपश्चक्षुश्च रूपश्च ज्योतिषो न पृथग्‌ भवेत्‌ । 
एवं धीः खानि मात्राश्च न स्थुंरन्यतमाहतात्‌ ॥**२४॥ 
दीपश्रक्षुरूपाणां महाभ्ुतज्योति रं शरूपत्वाद्दीपादिकं न ततः पृथक्‌ । एवं धीप्रभृतीनि 
ऋतात्‌ परमात्मनो न पृथक्‌ सधु: । तथापि बथा महाशरूतज्योति्पादिदोषेण न लिप्यते, तथा 
बद्धघादि-दोकेश परमात्मापि, तद्रदस्याप्यन्यतमत्वादित्याह--अन्यतमादिति ॥ 
७४ । तदेवं धौ्रमृतीनां परमात्मस्वाभाविकशक्तिमयत्वमुक्त्वा तथापि तेभ्यो वहिरङ्ध- 
शक्तिमयेभ्यीऽन्तरङ्धःशक्ति-तटस्थशक्तिविशिहपरमात्मनोऽन्थतमःवेन तेषामशुद्धत्वव्थञ्चनया 
ह स्वंसम्वादिनी । 
 (कढ ० २२५८) --“य एष सुप्र षु जागत्ति कामं कामं पुरषो निमिमाणः । तदेव शुक्र तद्‌ब्नह्य तदेवा मृतसुच्यते 
तस्मित्लोकाः भिताः सवे तद्र नात्येति कश्चन ॥**२८। इति च । | 
सुत्रकारोऽपि “मम्यामात्रं तु कात्‌ स्नचेन” इत्यादिना जोवस्य कातु स्नचे नानभिध्यक्तस्वरूपत्व.दोदवरस्येव ` 


जिसका निश्क्य, माद्न्तवत्‌ बणिक्‌ वीथादिमें है) श्ुक्तयादि में उस प्रकार आरोपित .रजत--वस्तु 
पदवाच्य नहीं है । कारण शुक्ति रजत का प्रकाश्य भी रजलसे अभिन्न नहं है; अर्थात्‌ भिन्न है 1 अतएव 
रजतादि कस्तु नीह 1 भर्थातु शुत्ादि से पृथक्‌ नहीं है । अतएव एकविज्ञानेन समस्त विज्ञान नियम 
का जाधकःहोत-है। यह ही -भावायं है । इस प्रकार असतृकाय्येवादास्तर में भो जानना होगा \\७२॥ 
एक ही बस्नु अज्ञ मेद से आश्रय एवं आश्रय होती है, उसका स्पष्ठीकरण स्व्यं ही करते है 
जिस प्रकार दभ, ज्ुरूप सम्रूह॒ वस्तु ज्थोति पदप्थं से भिन्न नहीं है । तद्रूप, वुद्धि, इन्द्रिय एवं 
विषयसङ्खह सत्यस्वरूप परमश््या से भिन्न नहीं है यद्यपि वे सब भिन्न रूप से प्रतीत होते है । 
क्रमसन्वर्मं 1 एकस्यापि वस्तुनोऽ शमेदेनाध्वयाश्चयित्वं स्वयमेव हष्टान्तेन स्पष्ट्ति-दीय इति । दीप- 
` अशुरुयाभां गहाजूलञ्ोतिरंशरूपत्कत्‌ दीपादिकं न सतः पृथक्‌ एवं धी प्रभृतीनि ऋतपतु परन्माःमनो न 
पृथक्‌ सदुः स्तथापि येया महाञुत-ज्योतिर्दीपाद्-दोषेण न लिप्यते, तथा बुद्धचादिदोषेण परमात्मापि, 
तद्‌वदस्वमन्डन्यलमत्वादित्यश्ह; अन्यतमादिति 1 
एक बस्तु णं अकव सृशभधि साव हर्ता है, -उसतका वणेन स्व्यं ;ही करते हं । दोष्र एवं चश्ु अश्रुति 
पाथं, महामूत के ज्योतिरंश स्य ह 1 अतएव दीदादि उक्त महाभूत से प्रथक्‌ नहो है 1 उसः प्रकार डुद्धि 
परषुति सर्वस्व धर मत्क से प्यक नहीं ह । तथापि जिस प्रकार प्रदोवादि दोष से -महाभरत लिक नहीं 
होता हे, उस अकार बुद्धि प्रत्त "के दोध से परमात्मा भी लिप्त महीं. होतते ह । उस अकार परमेश्वर भी 
जगतु से अन्तब है--“जन्यतमातु"' इति "1 सन्द एवं मक्तण्टभं -का लेख -यहँ पर एक प्रकार 'है ५७३॥। 
अत्व बृंद प्रर्भृति पदार्थो का परमारेमा की स्वाभाविक -शक्तिस्वरूय वर्णन करने के पश्चातु -कहते है 
कि उक्त कठि जभति पदाथ रमाट्मा की ` वंहिरजादाक्तिविलंसित ह । उससे परमात्मा-की जन्तरङ्खा 
एवं तटस्था क्ति है, विर्व शक्ति से सम्नरुत पदा्थेसभूह भन्तर द्धाजञंक्तिविंशिष्ट परमात्मा के स्वरूप से 


` वरमात्मकतररर्भः ] २२९ 
- सदोषत्वमुक्त्वा तेषु धीप्रभृ तिषु अध्यासं परित्याजयितुं तिसृषु धौवृत्तिषु तावच्छुद्धस्यज जीबस्य 
सक्ारनचध्यासमाह्‌ (भा० १२।५२५) 
(७४) “बुदधर्जापरणं स्वप्नः सुषु्िरिति चोच्यते। 
मायामात्रमिदं राजन्नानात्वं प्रत्यगात्मनि ॥**२५॥ 
बुद्धिवृक्तिरूपं जागरणं स्वप्नः सुषुप्िरितीदं प्रत्यगात्मनि शु जीवे विश्वतेजसभ्राज्ञत्वा स्यं 
नानात्वं मायामात्रं मायाकृताध्यासमाच्रेण जातमित्यथः ॥ 
७५। ततः परमात्मनि बरुढचादिमयस्य जगतः सतोऽपि सम्पकंः सुतरां नास्तीत्याह 
(भा० १२।४५२६)- (७५) “यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च । 
ब्रह्मणीदं तथा विश्वमवयन्युदयाप्ययात्‌ ॥**२६॥ 
यथा व्योम्नि व्योमकार्यवायुज्यो तिः-सलिल-पर्यथवाश-धूमपरिणता जलधराः स्वेषामेवा- 
` वयविनामुद्याड बति दृश्यन्ते, अप्ययान्न भवन्ति नं दृश्यन्ते च, ते च तन्न स्पृशन्तीत्थथः, 
तथा ब्रह्मणीदं विश्वमिति योज्यम । अवयवि स्थुलरूपं विश्वम्‌, उदथः पुरषोत्तमटृष्टिजत 
स्वेसम्वादिनी 
सर्यसङ्कत्पन्क्ति-विलासमात्रमिदं स्वात्रिक-वस्तुजातमिति य्याचष्टे, (कठ० २।२।८) "वस्मिंल्लोकः 


इत्यादि-धुतेः। अपवरकादिषु (अन्तगं ह-गर्भगृहादिषु] श्षयानस्य स्वपरद्शः स्वदेहेनेव देज्ञान्तर-गमन-रा्या- 
भिषेक-शिरच्डेदादयश्च पुष्यपाप-फलमरताः शयानदेह-स्वरूप-संस्थानं देहान्तर.सृष्टयोपपद्यन्त इति 1 


विलक्षण है, नश्वर स्वरूप होने से वे सब सदोष! अदएव उक्त बुद्धि प्रभृति. पदाथ में अध्यातका 
परित्प्मग- करवाने. के लिए जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्नि रूप बृद्धि-के वृत्ति में शुद्ध जोव अध्यस्त द्ोताहै। 
श्रीमद्भागवत १२।४।२५ मे वणित है- राजु । जाग्रत्‌, स्वप्र, सुधुति समूह बुद्धिकी ही अक््ाहै। 
अतएव प्रत्यागात्मा में भी नानात्व बोध होता है वह केवल मप्पमात्रहै। __ 
क्रमसन्दभं - तदेवं धी प्रभृतीनां परमात्मस्वाभाविककक्तिमयत्वमुक्त्वा तथापि वेभ्यो वहविरङ्क्ाक्त- 
मयेभ्पोऽन्तरद्ु्षक्ति-तटस्थश्ा क्तिविश्िष्टपर मात्मनोऽन्यतमत्वेन देषामञ्चुदधत्वव्यञ्चनगरा स्वदोषत्वमुच्छूवा तेषु 
धीप्रशृतिष् अभ्यासं परित्माजयितुं तिसृषु तावच्चुद्धस्यैव जीवस्य स कारणमध्यासमाह- बुद्धेरिति । बुद्धिङेत्ति 
ख्पं जायस्णं स्वपनः सृश्ुश्चरितोदं प्रत्यगात्मनि शुडजीवे विश्वतजसप्राज्ञत्वास्यं नानात्व मायामात्र, म्ाग्रा- 
कुताध्यासमष्तरेण जातमित्यर्थः । 
बुद्धवृत्ति रूप जागरण, स्वभ्र-सुषुप्नि हारा प्रत्यगात्मा--शयुद्ध जोव के विश्व, तजक, भ्राज्ञात्व नाम हृए 
ह । उक्त नानात्व .मरयाभात्र है \ अर्थात्‌ मायाकृत अध्यक्षमा से हीः उत्प इजा है पछ 
अतएच श्ुद्धश्वषदि मय जयत्‌ सत्थ होने पर भी खग्रतु के सहित सभ्क्कं नही है । = मा० १२।२४।२६ कै-क 
के द्वारा उसका वणन करते ह) यद्रू गगनमें मेच्रसमुह कभी.उदित होते हैँ, कमी चषा भी होते) 
तदप अयव किष विश्व, ब्रह्म मे किसी समय अभिव्यक्त होता है, कभी नहीं भी होता ड 4 
सन्क्भ॑ः-- जिय प्रकार आकाक्ञ मे आकाक्ञका काय्यं वायु, ज्योतिः, जल, -एवं वाथ्विलधूमका 
परिणामरूप मेघसमूह निज अवयवीसमूह के उवय से उदित होते ह । रथात्‌ दृष्ट होते ह, अदृष्ट भी होते 
-है। किन्तु मेघ समूह्‌ आकाक्ष को स्पशे नहीं करतें । उसप्रकारही ब्रह्मम विश्चहै। इतप्रकारही 
-फ्य-की योजना है । .अवथवविशिष्ट स्थूलरूप विश्व का उदयः पुरुषोत्त की शष से होता है, अर्थात्‌ 


२३० [ भीभागवबतुस्नन्वभे 
 स्पष्टीभाकः, अध्ययस्तद्‌ दृष्टिनिमीलनजातस्तद्विपय्यंयः । ततः सूक्ष्मरूपेण तस्य स्थितिरस्त्येव, 
जगच्छक्तिविशिष्टकारणास्तित्वात्‌ 1 इथमेवोक्तम्‌ (भा० ११।२५।१९) 'सतोऽभिव्यञ्चकः कालः" 


इति ॥ 
७६ । तदेवं वक्तुं कारणास्तित्वं दृष्टान्तेन प्रतिपादयति (भा० १२।५।२७)-- 


(७६) . “सत्यं ह्यवयवः प्रोक्तः सर्वावियविनाभमिह्‌ । 
विनार्थेन प्रतीयेरन्‌ पटस्थेवाङ्खः तन्तवः ॥”२७॥ 
सर्वेषामवयविनां स्थुलवस्तुनामवयवः कारणं सत्यं सत्यो व्यभिचार रहितः प्रोक्तः। 
लोके तथा दशंनादित्याहु-- विनेति । अर्थेन स्थरूलूपेण पटेनापि विना ॥ | 


७७ । तस्मिन्‌ कार्य्यास्तित्वमपि व्यतिरेकेण प्रतिपादयति (भा० १२५२८) 
(७७) “यत्‌ सामान्यविशेषाभ्यामुलभ्येत स घमः” 
स्वसम्बादिनी 
युक्ता च परमात्मन एव स्वप्रसृष्ट,- जाग्रत्‌-रवप्रादि-मेदस्यादिलप्येव प्रपञ्चस्य जन्मादि-कत्त्‌ त्वेनौत्‌- 
 सगिक-सिद्धेः। येषां वा मते स्व-सङ्कुल्पमात्र-मुत्तंयः स्वप्र-पदार्थास्तन्मताम्युपगम-वादेनापि सूत्रकृता 
` (ब्र०सू० २।२।२६) “वंध .र्याच्च न स्वप्रादिवत्‌” इत्यनेन जाग्रत्‌-पदार्था न तदच्डान्त-साध्यान्यथाभावा इति 


प्रकाशित होता है । अप्यय--अर्थातु अहृष्ट होना, भरीपुरुषोत्तम की दृष्टि का निमोलन से विश्व अहृश्य 
होता है, तङ्खन्य सूक्ष्म रूष से विश्च की स्थिति सुनिश्ित है । ईश्वर- जगत्‌ शक्तिविशिषट है, उन जगतु 
शक्तिविशिष्ट ईश्वर से जगत्‌ उत्पन्न होता है । ईइवर नित्य है, उनकी कारणता भी नित्य है, अतः जगतु 
रूप कार्यं भी नित्य रूपमे है । उस प्रकारका कथन भा० ११२५४१६ में है- 
 श्रकृतियंस्योपादानमाधारः धुरुषपरः । सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्य ततत्रितयन्त्वहम्‌ 11” 

स्वामिटीका । ननु तथापि प्रकृतिपुरुषकालानामक्ाययं मतानां भिन्नत्वात्‌ कथमद्वितीयता तत्राह- 
प्रकृतिरिति । अस्य स्वतः का्यंस्योपादानं या प्रकृतिः, प्रसिद्धा यश्च तस्या आधारोऽधिष्ठाता परः पुरुषो 
यश्च गुणक्नोभेण अभिव्यञ्जकः कालस्ततुत्रितयं ब्रह्मरूपोऽहमेव नतु पृथक्‌ । प्रकृतेः शक्तिरूपत्वात्‌, पुरुष- 
कालयोरप्यवस्थारूपत्वात्‌ ॥ 

प्रकृति-पुरुष-काल, काय्यंस्वरूप नहीं है । अतएव ये सब भिन्न है । अद्धितोयता को सम्भावना कंसे 
होगी ? कहते है ~- प्रकृतिरिति । परिषहश्यमान सत्य रूप कायं का उपादान भ्रकृति है, यह ्रसिद्धा है । 
उसका आधार, अधिष्ठाता परः- पुष है । गुणक्षोभके हारा अचिन्यनल्जकको काल कहतेर्है, उक्त 
स्पत्रय ही में ब्रह्महं। मुक्ञसेवे सव पृथक्‌ नहीं हैँ । प्रकृति-- शक्तिरूपा है, पुरुष एवं काल - अवस्था 
रूप ह ।।७५।। ४ 

तरण को कहने के निमित्त दृष्टान्त के द्वारा कारणास्तित्व का प्रतिपादन करतेर्है।॥ भाग 


१२।४।२७ मे लिखित है -- अवयवि षदाथसमूह के अवयवसमुह कारण होते है, एवं वे सब नित्य होते ह । 
जिस प्रकार अवयवीःरूप वस्त्र से अवयवीरूप सुत्रसमूहः पृथक्‌ रूप में प्रतीत होते हैँ । स्परूल वस्तुसमह 
अवयवी होते है उस जवयवीसमूह के कारण अवयवसमूह सत्य हैँ । सत्य शब्द का अथं व्यभिचार रहित 
है । लोकम उस श्रकार ही प्रतीत होता है । अथं-स्पयुलरूप पट के जिना भौ सुत्ररूप अवयव रूप कारण 
को प्रतोति पृथक्‌ रूप से होती है ।७६।। । 
कःरग में कारग्यास्तित्व का प्रतिपान, व्यतिरेक मुखसे करते हैँ । भा० १२।४।२० में वणित है-- 
“सामान्य विशेष रूप से जिसकी उपलब्धि होती है, वहु ही महै। इसका अथं इस प्रकार है,--यदि 


परमात्मप्तन्वभेः | २३१ 

अयमर्थः-- यद्येवमुच्यते, पुवं सुक्माकारेभापि जगन्न'सीत्‌, किन्तु 'सामोन्यं केवलं शुद्ध 
ब्रहमैवासीत्तदेव शक्तथा निमित्तभूतया व्रिशेषाक्रारेण जगद्रूवेण परिणतमिति, तदसत्‌, यतो 
यदेव सामान्यविशेषाभ्यामुपलभ्येत, घ घमो विवत्तेवाद एव, तत्र हि शुध ब्रह्मवाजञाभरूपया 
शक्ता जगत्तया चिचृतमिति मतम्‌ । न चास्माकं तदभ्युषपत्तिः, परिणसवादस्य सतृक्ायथता- 
पुवंकत्वादित्यर्थः ॥ । 

७८ । नन्वपूर्वेमेव काय्यं मारम्भविवत्तवादिनामिव युष्माकमपि जायतास्‌, तच्रहं 
(भा० १२।४।२८)- (७८) “अन्योन्यापाश्रयात्‌ सवंमाशन्तबदवस्तु यतु 

यदाद्यन्तवदपुरवं कायं तत्‌ पुनरवस्तु निरू्यणासहमित्य्थः । तत्र हेतुः-अन्योन्पापश्चयात्‌ । 

यावत्‌ कार्य्यं न जायते, तावत्‌ कारणत्वं भृच्छुक्तधादेनं सिध्यति, कारणलत्वोसिद्धौ च कार्य्य 
न जायत एवेति परस्परसापेक्षत्वदोषात्‌ । ततः कारणत्वसिद्धये काय्यशक्तिस्तन्ावश्य मभ्युप- 
गन्तव्या । सा च का्यंसुक्ष्मावस्थेवेति कार्य्यास्तित्वं सिध्यति । तथापि स्थुलरूपतापाद- 
कत्वाम्मृददेः कारणत्वमपि सिध्यतीति भावः॥ 

७८ । तदेवं स्वाभाविकशक्तिमयमेव परमात्मनो जगदित्युपसंहरति (भा० १२।५२९)- 

स्वंसम्वादिनी 

व्याख्यातमू । एवं (ब्र०्ू० २।२।३३) “"नेकस्मिन्नसम्भवातु" इर्यनेन जगतोऽपि युगपत्‌ सतत्वासत्वाभ्याम- 


निवंचनीयत्वश्च निषिद्धम्‌ । 
किञ्च, यदि सवमेव देतजातं जीवाज्ञान-कत्पितं स्थात्‌, जीवस्वरूपश्च न ब्रह्मणोऽन्यत्‌, ततो वस्तुतः 


कहो कि-जगत्‌-सूष्टि के पहले ब्रह्मर्प कारण म सूक्ष्माकार से नहीं था । किन्तु सामान्य केवल शुद्ध ब्रह्य 
हीथा। किन्तु वहू ब्रह्म, कारणभूत शक्तिके दवारा विश्ेष रूष.अगदरूष मे-परिणत होता है । इस प्रकार 
कथन अत्यन्त असत्‌ है । कारण सामान्य विशेष रूपसे जो -उक्लब्ध होता है, वहं चम है \ उसका 
अपर नाम हो विवत्तेवाद है । उक्त विवत्तवादमें हौ शुद्ध ब्रह्म ही अज्ञानरूप शक्ति के हारा जगत्‌ सूपं मे 
विस्तृत हए है । विव्तवादियों का यह ही मत है। उक्त मत हमारे स्वीकार योभ्य नहींहै। हमारे 
मत में-शक्तिपरिभाप्रवाद है, ओर बहु सतुक्ा्यपुणेता हे ।॥७७।। 

यदि कहा जाय कि-का्यं तो अपूवंहीहै, ओौर आपके मतमें विश्वरूप कार्ययं का जो आरम्भ होता 
है, बहु तो विवत्तंबादियों के समानहीहै ? उसङे उत्तर में कहते है पारस्परिक अपिक्षिकर्पसे 
निरूपणासह होकर जिक्त वस्तु की प्रतीति होती है । चह ही.जाद्न्तविशिष्ट अवस्तु है । जो भाद्यन्त 
विदि अपूर्व काय्यं है, बह हीः भवस्तु है । अर्थात्‌ उसक्रा निख्पण नहीं होता है \ उसके प्रति कारण 
यह है कि--उक्त वस्तु परस्पराधित है । जब तक कार्य्योत्वन्न नहीं होता है" शव तक मृदादि की कास्नता 
की सिद्धि नह होती है । कारणत्व असिद्ध होने से कर्य्श्न नहीं होता है ! इसे कारस्थरि क अवेक्षा 
रूप दोष है । लङ्गय कारणटव सिद्धि-के निभिच उसमें कोय्यंशक्ति की स्वीकार करना एकाश्तं जावरयक्र 
हे! कार्य्यश्क्ति ही काय्यं को सूक्ष्मावस्था ही है) अतएव कारय्यास्वित्व भी कारण में लिद्धहोवाहै। 
““कारणस्यारमनूता श्ञक्तिः, शक्तेश्चात्मभूतम्‌ कायश" कथन भी सार्थक होता है 1 उसमे भी स्शूल रूप 
का आपादकत्व प्रयुक्त मृत्तिका प्रभति का क।रणत्व भी सिद्ध हुमा । यह ही अवाचं ह ।॥७८॥। 

अतएव जगत्‌, परमात्मा के स्वाभाविक शक्तिमय है । प्रकरण का उपसंहार करने के लिए कहते है, 


२३२ [ श्रीभागवतुसन्द्भे 
(७) “विकारः र्यायसानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा । 
न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्याच्च चचिट्सम आत्मवत्‌ ॥**२६॥ 
यद्यपि र्थायमानः प्रकाशमान एव तथापि स्वल्पोऽपि विकार. प्रत्यगात्मानं परमात्मानं 
विना तह घतिरेकेण स्वतम्त्रतया न निरूप्योऽस्ति । तदुक्तं तदनन्यत्वबिवरण एव । यदि च 
तं विनापि स्यात्तदा चित्तमः स्याच्चिदूपेण समः स्वप्रकाश एवाभविष्यत्‌, आत्मवत्‌ परमात्म- 


वन्नित्यकावस्यश्चाभ विष्यत्‌ । | 
८०। ननु यदि परमात्मनं विना विकारो नास्ति, ताहि परमात्मनः सोपाधित्वे 


निरपाधित्वं न सिध्यति । तस्मात्‌ सोपाधेनिरुपाधिरन्य एव किमित्यत्राह (भा० १२।४३०)-- 
(5०) “न हि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्‌ यदि मन्यते । 
नानात्वं छिद्रयोयद्रन्जचयोतिषोर्वातियोरिव ॥**३०॥ 
सत्यस्य परमात्मनो नानात्वं न हि विद्यते ! यदि तस्य नानात्वं मन्यते, तहुचविहान्‌, 
यतस्तस्य निरूपाधित्व-सोपाधित्वलक्षणं नानात्वं महाकाश-घटाकाशयोयंहत्‌ तद्वद्‌ गृहाद्भन- 


गतस वेव्यापितेजसो रिव वाह्यश्चारीर-वाय्वोरिव चेति ॥ 
८१। यस्मात्‌ “विक्रारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा । नं निरूप्योऽस्त्यणुरपिः, 
तस्मात्‌ सवंशब्दवाच्योऽपि स एवेति सटृ्टान्तमाह (भा० १२।४।३१ = 
सवंसम्बादिनी । 
सर्व्ाद्यभिमानी कश्चिदीह्वरो नामाभ्यो नास्ति, किन्तु स्थाणौ पुरुषवत्‌ स्व-स्वरूप एवेश्वरः कल्पयते, 
स्वाप्रिक-राजवदवा ; तहि स्थाणुपुरुषादिवदीहवराभिमानिनस्<दानीमप्यभावात्तदा ठस्य जोवागोचरत्वेन 


भा० १२।५।२६ में वणित है--विक्कियमाण प्रपञ्च पदाथंसमूह्‌ त्यक्ष परि दयमान होने पर भो आत्म प्रका्ञ 
व्यतीत उन सब का अणुमात्रभी निरूपण नहीं हो सक्ता है । परमात्मा को छ्कोडकर स्वतन्त्र रूप से 
कोई भी पदार्थं निरूपित नहीं होते हैँ । ““तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः” इस ब्रह्मसुत मे इस शा विशेष 
कथन हुजा है । यदि परमात्मा के विना ही निरूपित होता है तो बह चिद्रूप हने के कारण ही सम होगा, 
एवं स्वभ्रकाशञ भी होगा, एवं परमात्मा के समान नित्य एक'वस्था सें स्थित भी होता ॥७६॥। 

यदि षरमात्मा व्यतीत विकार की सिद्धि भी नहीं होती है, तब तो सोपाधिक जगत्‌ में परमात्मा का 
निरूपाधित्व सिद्ध हीं होगा ! अतएव सोपाधिक जगत्‌ से निरूपाधिक परमात्मा भिन्न है ? इस प्रह्न के 
उत्तर में कहते हैँ -भा० १२।४।२० में उक्त है - सत्य पदार्थरूप परमात्मा मेँ नानात्व नहीं है, सत्यस्वरूप 
परमात्मा में नानात्व यदि मानते है, तो वे सब अविद्वान होगे । उक्त नानात्व भावन पद्धति सें परमात्मगत 
सोपाधित्व एवं निरुाधित्व मेद कल्पना करना होगा । जिस प्रकार घटाकात्न महाकाश का मेद मानते हैँ । 
गृहाङ्खनगत एवं सवंव्याय तेज भें जिस प्रकार काल्पनिक भेद मानते हँ, बाह्यशरीरस्थ वायु एवं वायु में 
जिस प्रकार मेद मानते है, उस प्रकार ही काल्पनिक भेद परमात्मा में भी मानना होभा ॥८०॥ 

कारण पूर्वोक्त भा० १२।४।२९ में वणित है - "विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा । 

न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्याच्चेच्चित्‌सम आत्मवत्‌ ॥” 

विक्रियमाण प्रपञ्च पदार्थ॑समुह प्रत्यक्ष परिहृश्यमान होने पर भी परमात्मा के प्रकाश्च व्यतीत उन सबका 
अणुमात्र भी निरूपण नहीं किया जा सकता है । अतएव सवं शाब्द वाच्य भो उक्त परमात्मा ही है, उसका 


परमात्मसन्दर्भः | २३३ 
(८१) “यथा हिरण्यं बहुधा प्रतोयते, नृभिः क्रियाभिर््यवहा रवत्मसु । 
: <. एवं वचोभिभेगवानधोक्षजो, व्याख्यायते लौकिकवे दिकंजंनेः ।**३१॥ ` 
 क्रियाभिस्तत्तद्रचनामेदेबहुधा कटककुण्डलादिरूपेण यथा सुवणंमेव वचोभिस्तत्तन्नामभिः 


प्रतीयते, तथा लौकिकवेदिकैः सर्वैरेव वचोभिर्भगवानेव व्याख्यायते । तदुक्तमु ~ "सवेनामा- 


भिधेयश्च सवंवेदेडितश्च सः इति स्कान्दे ॥ ~ 
८२। तदेवं जगतः परमात्मस्वाभाविकशक्तिशक्तिमयत्वमुकःवा तेन च जीवकत्तृ केण 
स्वसम्वादिनी त 
पुरषाज्ञानकल्प्चमानत्वस्याप्यदक्ञनावनुमानसिदधत्वात्‌ सम्प्रतिपत्तेः शास्तैकगम्यत्वाम्युपगमास्चः यानि 
(व्र०सू० १।१।२) “जन्माच्स्प यतः” इत्यादीनि सुत्राणि, यानि च तद्‌विषय-वाकचानि, तानि प्रलापरूदाच्येव 
स्पुः। तत्र तत्र सरव्ञत्व सर्वश्तित्वे विना जौव-प्रधानयो विचित्र-लष्टुत्वादिकं न सम्भवतीति दशिता 


सहृष्टान्त वणेन भा० १२।४।३१ के दवारा कहते हैँ! जिस प्रकार सुवणं मनुष्यों की क्रिया कै हारा 
अलङ्कारादि व्यवहार में अनेक प्रक'रों से प्रतीत होता है, उस प्रकार एक ही भगवानु अधोक्षज, लौकिक 
वेदिक व्यवहार मागं भेद से मानवं के वाक्य के द्वारा अनेक प्रकार व्याख्यात होते हैँ । 

सन्दभं व्यास्या । क्रिया समूह्‌ के हारा -अर्थात्‌ अनेक प्रकार द्रव्य रचना भेद के हारा, बहूधा कटक 
कुण्डलादि आकारं मे जिस प्रकार एक सुवणं ही उक्त विभिन्न नामों से प्रतीत होता है 1 उससे लौकिक 
व्यवहार भी निष्यन्न होता है । उस प्रकार एक ही भगवान्‌ लौकिक वैदिक समस्त क्ष्दों के दारा घणि 
होते है । स्कन्द पुराण मे वणित है- श्रीभगवान्‌ समस्त नामों से कथित है । समस्त वेदों के हारा भी 
कथितहोतिहै। माण दा्रन्मेभी वगितदहै- 

। “स वें ममाशेषविहेषमायानिषेधनिर्वाणसुखानुमूतिः । 

४ स सर्वनामा सच विश्वरूपः, प्रसीदतामनिर्तात्मन्ञक्िः 11" । = > 

स्वामिटीका--अेषाविकेषा यस्यास्तस्या मायाया निषेधेन निर्वाणसुखे अनुभूतियंस्य । अप्रसक्तनिषेधप 
सम्भवात्‌ । प्रसक्तिमाह । सवं एव स्वनामा स एव विश्वरूप इति । तद प्त्वेऽपि वास्तवतवाभावत्तु 
निषेधः सम्भवतीत्याहु- अनिरस्ता आत्मनि श क्तर्माया यस्यसः ॥ । १ 

अज्ञेष मायिक प्रमाण रहित निर्वाण सुखस्वरूप अचिन्त्य शक्तिसम्पन्न सर्वनामा. विश्चरूप-हरि मेरे 
श्रतिप्रसंन्नहोषे। ` । व त 9 

क्मसन्वभं --तरिवृत्नवशक्तयतोतत्वे सति कथं निःशक्तिक एवाह ? नेत्याह - अशेषेति । अनुभरतिर बं 
मन्तव्या । तां विना पुरषार्थत्वासिद्धेः । तस्यां च मन्तव्यायां तदुपलक्षणाखण्डापि स्वरूपशक्तिः सिद्धव्येबेति 
भावः। तथंबाहु- प्रसिदतामिति । ननु: ताभ्यो .निकृषटशचेत कथं तन्मयसर्वनामस्पः ? तन्राह - 
अनिरुकतेति । अंचिन्त्यशक्तित्वादित्यथंः ।। । । 

रिदन्नव बक्ति अतीत होना केसे सम्भवहै? मेँतो स्वाभाविक निःश्तिक हूं? कहते है अनष 
मायागुण रहित है । ` आप अनुभरतिस्वरूप हँ । अनुरति को मानना परमावश्यक है \ धनुभरूति के बिना 
पुरषार्थत्व की सिद्धि नहीं होमौ । अनुरतिः को स्वीकार करने के- पश्चातु उससे. उषलखिल अखण्ड स्वरूप 
शक्ति भौ स्थापित होती है । उसको कहते हँ - “प्रसीदतां” ज्ञब्द के द्वारा । उससे निष्ट यदि विद्व 
होताहै तो. कंसे तन्मय सर्वेनामरूप होगा? उक्र में कहते है--अनिरक्ति--अचिन्त्य शक्तितराली 
आप है ।\७१॥ । । 

तद्गम्य जगत्‌ को परम।त्मा के स्वाभाविकमयत्व रूपसे कहकर पश्चातु कहते हैँ कि. जीव क ज्ञानाभ्यास 


२३४ [ धोभागवतुक्छन्दभे 
नेन ॒तन्नाशनासपभश्वं उवज्यः मोक्षार्थं तदव्यालयरित्यागयुपदेष्टं वरमात्मशक्तिमयस्यापि 
तस्योपाध्य्यासोत्मकस्वहु ङकारस्य जीवस्वहपप्रका शस्ष्चरकत्वर्यं दोषं सहृष्टान्तमुपपादयत्ति 
(भा० १२।४५३२)-- 
(८२) “यथा घनोऽकंश्रभवोऽकंदशितो, ह्यरकाशशरूतस्य च चक्षुषस्तमः ! 
एवन्त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीक्ितो, ब्रह्मां शकस्याट्मन. आत्मबन्धनः ॥** ३२॥ 
 अकरश्मय एब मेघरूपेण परिणता वषन्ति-- 
“अग्नौ प्रास्ताहृतिः सम्धगादित्यमुयतिषठते । आदित्याऽलायते दृष्टिर ्टेरम्नं ततः प्रजाः ॥ 
इति वच्चनातु । अयम्थेः-- यथाकं्रभवोऽकेणेव दशितः प्रकाशितश्च घनो निविड मेघोऽकश- 
भूतस्थं चदुधस्तमो दिवि भुमौ च महान्धकार्रूपो भवति, एवमहं प्राकृताहृङारो ब्रह्मगुणः 
परमात्मशक्तिषीरध्यभूतस्तदीक्षितस्तेनेव परमात्मना प्रकाशितश्च, ब्रह्मां शकस्य तटरथशक्ति- 
रूपत्वात्‌ परमात्मनो यो हीनांशस्तस्यात्मनो जीवस्यात्मबरधनः स्वरूपप्रकाशावरफो भवति ॥ 
८३। स चध्यासपरित्वागः स्वतो न भवति, किन्तु परमात्मजिज्ञासया ततुप्रभावेणवेत्ति 
सवंसम्कदिनी 
यु क्तयश्योषहस्येरभ्‌ । 
तथा यदि ओीबाज्ञातैनव भेदोतुपत्तिः स्यात्तदा (ब्र०पु० २।१।२१) "हतरव्ययवेश्लाद्धिताकरणादिदोष- 
प्रसक्तिः" इति जीवकं क-सृषटौ दोषारोपोऽपि न घटते। तत्र (अरणु० २।१।२२) “अधिक तु भेवनिद्‌ श्षात्‌” 


के हारा परमात्म शक्तिरूप माया के चिना नहीं हो सकता है । अतएव मोक्षार्थो के लि अध्यास परित्याग 
करने का उपदेश देते हँ । जीव परमकत्मा क। तटस्थ कक्तिरूप अंशषःहै । किन्तु वह॒ जीव स्वीय स्वैरिता 
के कारण उपाधि अध्यासिपमक अह्र को प्राप्त कर आ क्रंकस्वस्य.हो जाते है + उक्त जो वस्वरूपावरकत्व 
रूप वीकः का चरणेन सहष्ान्त करति हँ । भा० १२।४२ में उक्त है- जिस प्रकार मेधसमरह भुथ्यं से उत्पन्न 
हीते हँ, अनन्तर सुर्यं के आंशभुत चक्षु का आवरक तभोशूप से सुय दक्षन का प्र॑तिभन्धक होतेह, उस 
भकार अहङ्कर ब्रह्म काय्यं से उत्पन्न हकर पश्चत्‌ गहय के अंशी रुते जोषःस्सा का अन्धने रूप से जोधात्मा 
करर जकष्कहोलौ हे - | ; 

सन्द -सुभ्यं किरणावलि ही मेघरूप में परिणत होकर दर्षण करती ह । इस विषय में कौराणिक 
परमान उपस्थावित क॑रते. । ब्र्हिणयण, अभिमि मे जहृति व्रकान शेक आदित्य की उपासना करते ह । 
उक्त उथासित क्िवीकर से दृष्टि होती है । धृष्ट से जन्नावि उस्वस्च हो हे, अन्नाद से जनगम जोवनयात्रा 
निर्वाह करते हैः इसकी अण्वं इस ग्रकार.है- सुर्यं से उत्पन्न, सूथ्यं क्तं क रित शवं स्यं के दास 
कारित मेष है, उसको घन शब्द से कहते है, उससे अत्यन्त निकिड़ मेध का गोध होता है, कह तमः 
स्वंश्य है + अकं के मंशषगुतं चद का वंह अवर हीत, धहे महान्धकार स्थरूष हकर स्वगं एवं भुतल 
मे स्वं के अंश्भ्ात चश का जाकर होतः है । उद ब्रकार . अहं --अ्थाति प्रकृति जात अहङ्धुगर श्रह्य के 
गृ्स्वरव है, भीत्‌ करमाला को शक्ति का काथ्येहय है 3 परमारभ कसक ईदितं है, एवं परमात्सा ङे 
हारा प्रकाल री है इस श्रकार होकर भी ऋहय फे अंशषरूय, अर्थात तटस्थ सक्तिरूय चरमात्मा ङे जो 
हीन शुद्र अंक है, छंस आस्मस्वह्प जीध का आत्म अण्धन सर्थादु स्वरूष प्रका का आवरक उक्त अहङ्धार 
होता है ।८२। 

उक्त अध्यति का पररित्याम, जीव का स्वतः नहीं हता है, किन्तु थरमात्मा जिन्ञासा केद्वारा ही होता 


परमात्मसन्दभः ] २३५ 

वक्तुं पूववदेव हष्टान्तपरिपाटीमाह्‌ (मा० १२।४।३३)-- 
(८३) “घनो यदाकंभ्रभवो विदीर्यते, चश्ुः स्वरूपं रविभीक्षते तदा । 
यदा ह्यहङ्कार उपाधिरात्मनो, जिज्ञासया नश्यति तहंचनुस्मरेत्‌ ॥**२३३॥ 

घनो यदाकंप्रभवो विदीरय्यत इति दृष्ान्तांशे तद्विदारणस्य न चक्षुःशक्तिसाध्यत्वम्‌, किन्तु 

सुय्यप्रभावसाध्यत्वमिति व्यक्तम्‌ । अनेन दार्णन्तिकेऽप्यात्मनः परमात्मनो जिज्ञासया जातेन 

तत्‌प्रसादेनाहङ्ारो नश्यति पलायत इत्यत्राशे पुरुषज्ञानसाध्यत्वमहङ्कु रनाशस्य खण्डितमुः; 

अतो विवत्तवादो नाभ्युपगतः । अन्न चोपाधिरिति विशेषणेन स्वरूपभ्रुताह द्धा रस्त्वन्य एवेति 

स्पष्ठीभूतम्‌ । एवं यथा टृष्टान्ते घनमयमहान्धकारावरणाभावात्तर्‌ प्रभावेण योग्यतालाभाच् 

चक्षुः कत्तु भुतं स्वरूपं क्मेभरतमीक्षते, स्वस्वरूपश्रकाशमस्तित्वेन जानाति, स्वशक्तिभ्राकटचं 

लभत इत्यथः । कदाचित्तदीक्षणोन्मुखः सन्‌ रविश्च क्षते,तथा दा््न्तकेऽप्यनुस्मरेतःस्मत्तुमनु- 
सर्वसम्बादिनी 

इति भेदसिद्धान्त-मूत्रमप्यपा्थमेव स्यात्‌ । (ब्रम २।४।२१) “संज्ञामूत्तिर्लृ्तिस्तु तिवृतुकरुरव॑त उपदेशात्‌"! 

इत्येष न्यायस्तु जीव-कत्तु कत्वं निषिध्येश्वर-कत्‌ कत्वं स्थापयति । तथा तन्मत एव (ज्र०सू° १।४।१७) 

“जगई वाच्ित्वात्‌” इत्यादयश्च । (व° ४।४।२२) एष सर्वेश्वर एष सेतुविधारण एषां लोकानामसंभेदायः 


है, अर्थात्‌ परमात्मा कौ शक्ति के द्रारा वहु अपसतारित होता है । उसको कहने के लिए दृष्टान्त परिष।टी 
को उपस्थापित करते हैँ । भा० १२।४।३३ में वणित है-- 

जिस प्रकार सू्यंकिरण, सूर्यजात अत्यन्त गाढान्धकार रूप मेघ को विदीणं करता है, अर्थात्‌ सूथ्यं 
प्रभा से मेध जिस प्रकार विदीणं होता है, एवं चक्षुस्वरूप सूर्यं भी हृष्ट होते हैँ । उस प्रकार उपाधिरूप 
उक्त अहङ्कार का विना्ञ साधन ब्रह्म जिज्ञासाके द्वारा होताहै। उस समय ही ब्रह्मस्वरूपकास्मरण 
होता है । । 

स्वामिटीका । अतएव अहङ्का रनाशे स्वरूपदर्शनं भवतीति तेनेव दृष्टान्तेनाहु-- घन इति ! आत्मनः 
--उपाधिः। निज्ञासथा- विचारेण । तहि, तदा अनुस्मरेत्‌ ~ ब्रह्याहमिति पश्यतीत्यथंः। 

अहङ्कार नाक्ष होनेसे ही स्वरूप दक्चंन होता है, सदृ्टान्त उसका दोन करते हैँ । आत्मा को उपाधिः 
अहङ्ार । ब्रह्य जिज्ञासा का अर्थ ब्रह्म विचार । उससे "ब्रह्माहम्‌” इस प्रकार स्मरण होता है । 

““जिस प्रकार अकंप्रभव मेघसमूह विदीणं होति हैँ" इस्त हघ्चान्त के अंश में, अत्यन्त गादृन्धकार कप 
मेव का काय्यं - चक्षुशक्ति कै द्वारा निष्पन्न नहीं होता है । किन्तु सूर्य्य को दाक्तिके हाराही निष्पन्न होता 
है, वह ही निर्णोत हृजा । इस हष्टान्तके हारा दारानिति पक्षम भी आत्माषी अर्थात परमात्तनाकी 
जिज्ञासता से आविर्भूत परमात्मा की प्रसघ्नताके हारा ही अहङ्कार नाश्ञ होता है, अर्थात्‌ विदूरित होता । 
इस टृष्टान्त दार्शम्तिक अंश मे अहङ्कार विनाक्ञ के सम्बन्ध में पुरष ज्ञान साध्यत्व खण्डित हुआ । तङ्गन्य 
चिवत्तवाद भी स्वीकृत नहीं हुआ । एवं “उपाधि” शब्द अहङ्कार का विशेषण होने से स्वरूपभ्रुत अहङ्धार 
मायिक सोपाधिक अहङ्‌ार भिन्न ही है, यह्‌ सुस्पष्ट व्यक्त हुआ है । ` 

इस प्रकर दृष्टान्त अंश में निविड मेघस्वरूप महा अन्धकाराभाव हेतु सथ्य के प्रभावसे चक्षुमे दशेन 
योग्यता आती है, उससे चक्षु मे कत्ते त्व भौ आता है, एवं कमंभूत निज स्वरूप को भी वह चक्षु देख पाता 
है 1 अर्थात्‌ चक्षु, निज स्वरूप कै प्रकाश को विद्यमान सूपसे जानताहै। निज श्क्तिको प्रकट सूपसे 
प्राप्त करताहै। यहही प्रकरणार्थं है। किसी समय सूय्यं वशेन की इच्छा होने से सू्यान्मुख होकर 


२३द्‌ { श्रोभागवतुसन्दर्भे 
सन्धातुं योग्यो भवति, आत्मानं परमात्मनश्च ति शेषः ॥ 
य ४ । निगमयति (भा० १२।५२४) - 
(८४) “यदवमेतेन विवेकहैतिना, मायामयाहङ्करणात्सबन्धनम्‌ । 
छित्वाच्युतात्मानुभवोऽवतिष्टते, तमाह रात्यम्तिकम द्धः सप्लवम्‌ ॥*३४॥ 
एतेन पुबेक्तिविवेकशस्त्रेण मायाभयेति विशेषणं स्वरूपश्ताहङारस्य व्यवच्छद।थंम्‌ । 


अवतिष्ठते स्वस्वरूवेणावस्थक्तोः जवति । न केवलमेतावदेव, अच्युतात्मानुभवः-मच्युतेऽच्युत- 
¢ सवंसम्बादिनी 

इत्यादौ, (गौ १८।६१) “ईश्वरः स्वंभूतानां हृद्‌ शेऽर्ज्जुन तिष्ठति" इत्यादिषु तु जीवाजान प्रवत्तंकत्वेन प्रसिद्धो 
यजञेश्वरस्तस्य जीवाज्ञान-कल्पितत्व्मयुक्तमेव । किच्च, भेदमात्रस्य स्वाज्ञान-कल्पितत्वेन शास्त्रस्यापि तथात्वे 


सति स्वप्मजन्य-प्रलापादिवतु तस्मादुयथाथंजञानोदुपत्तेरसम्भावनया न तत्र कश्चिन्‌ प्रवर्तेत, ततः स्वप्न प्रलाप. 


सूण्यं दशेन भी करता है! इस प्रकार परमात्म विषय को अवगत होने के लिए दारण्ठन्तिक कास्मरण 
अवश्य करे । अर्थातु परमात्का का अनुसन्धान यथवा स्मरण करने कीः योग्यता का लाभ वहं करेगा । 
यहां पर “आत्मो को एवं परमात्मा को” शाब्द बुक्त करके अथं बोघ करना आवह्यक होगौ ¦! अर्थात्‌ 
आत्म-परमात्म बोध हेतु दह योग्य होता है । परमात्मा कीः उपासना के विना परमारमा की प्रसन्नता रूपे 
शक्ति नहीं मिलती है, उससे आरन, परमात्मानुसन्धान की योग्यता नहीं होती है । सुनिश्चितसूपसेही 
यह्‌ सिद्धान्त हभ है ॥८३ । 

अन्तिम सिद्धान्त प्रकट करने के लिए मा० १२।४।३४ पद्य को दशति है, राजन्‌ ! उषरोक्तरूपसे 
जव विवेकास्वर दवारा मायामय अहङ्कार बन्धन छिन्न होकर अच्थुतानुभवे उदित होता है। तब उस्ेही 
आत्यन्तिक प्रलयः कहते है । एतेन--जथतु आत्म-परमात्मसाक्षाद्‌कार निमित्त पुर्कक्त भीगुरुपादाश्चय 
सतु शास्त्र श्रलणादि उपपसना रूप विवेकरूप सास्त्र के हरारा मायामय अहङकार को छेदन करे । यहाँ १र 
अहङ्कार का विशेषण शब्द मायामय है ! उसका चिन्यास- स्वरूपदरूत अहङ्कार से पृथक्‌ करने के लिए 
ही हज है । अर्बत्तषते-अर्थातु निज चेतनानुभव से सम्पन्नः होता है । केद्ल स्वरूपःनुभवं में स्थित 
होना ही उक्त उकासना का फल नहीं ह, शिन्तुं “अच्थूतार्कनुभव"" होता है, अर्थाद्‌ अच्यत नामकः 
परमास्य का अनुभव होता है । अर्थात्‌ परनारमानुगेव से संम्पन्न होकर अवस्कानैःकरता है । वेदगण 
इस्कोः ही अर्गव्यन्तिक लथः कहते है । 

उक्तः उपेक्ष के उपसंहार में भः० १२।४।४८ में ग्रन्थ वक्ता श्रीदुकेडेवं ने कहा-- 

““संसारसिन्धुमतिदुस्तरभुत्तितीर्धो नीस्यः प्लच्छे भमवतः पुरुषोत्तमस्य । 
लील्पकथर्निवेवणमन्तरेण पुंसो भदेष्िबिधदुःखदकाहतिस्य ।\** 

शरीर एवं शरीर खभ्बन्धीयः वस्तुओं चँ मेरापनः कमे संखैःर कहते हँ, जिसका परि ज्ञब्द अध्यास है ४ 
यह अज्ञान है" अर्थत संस्कास्ज सान है } पुनः पुनः विष्य ग्रहृण से जो निविडः संस्तार होता है, उसने 
अपने को उद्धार करनी दु्कर कायं है । उसे दुस्तर अक्ता समुद्र कहते है । ` उक्त अज्ञानं सुद्र उत्तीर्ण 
होने के लिए भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रीकृष्णः की लीला कथा का धवण व्यतीते अपर कोई नाव नहीं है । 
उससे मानव विविधः दुःखों से मुक्तं होकर परम्ामन्वं लाभ करतत है \ 

क्रमसन्क्भैः। एकं श्रीशुकः स्वकृतोषदेशोपसंहारे च धवणसुपंलक्षय ैभगवतलीलाकथामाहुरम्वमाहे-- 
एषा च लीलाकथा तदूभक्तचं क पुराभिर्वैवायथं श्रोतच्येव ; मोक्षाथिभिरप्यवयं भोतव्येत्याह्‌, संसारेति! 
जम्यासामपि भक्तीनां ततुपुवेकरवेनव प्रत्ते रुपायान्तरीसम्भवरवं युक्तस । 


परमात्मसन्दर्भे | २३७ 
नाम्नचात्मनि परमात्मम्यनुभवो यस्य तथाभूत एव सन्नवतिष्ते ॥ श्रीशुकः ॥\ 
घ्र । अद्ायमष्येकेषां पक्षः-परमेश्वरस्य शक्तेह्यमरित, स्वरूपाख्या माधार्या चेति ¦ 
पूर्व॑या स्वरूपवेभवभ्रकाशनम्‌, अपरया त्विन््रजालदत्तयैव मोहितेभ्यो जीवेभ्यो विश्वसृष्टचादि- 
दर्शनम्‌ । दृश्यते चेकध्यं नानाविद्यावतः कध्यापि तथा व्यवहारः । न चेवमदरेतवादिन- 
भिवेदमापतितम्‌ । सत्येनेव करा सत्यमेव द्रष्टारं प्रति सत्थयेव तया शक्तया वस्तुनः स्फोरणातु 
लोकेऽपि तथेव हश्यत इति भवत्वपीदं नाम । यतः-- 
सत्यं न सत्यं नः कृष्णपादान्नामोदमन्तरा । 
जयत्‌ सत्यमसत्यं वा कोऽयं तस्मिन्‌ दुराग्रहः ॥ 
सर्वसम्बादिनी 
विश्वासात्‌ स्वोःप्रक्षित.तकविश्वास एव वरमिति वेदोच्चेद-प्रस ङ्कः (ब्र०सू० २।१।११) “तक्रितिष्ठानात्‌, 
अनिमोक्लिप्रसङ्धः"'ऽदेत्यलमतिविस्तरेण । 
तदेवं न विवर्तायकाञ्ञ इति परिणाम एव शिष्यते ।! तस्य च लक्षणं--'ततत्वतोऽन्यथाभावः परिणामः! 


उक्त प्रकार से श्रीशुकदेव ने निजकृतोपदेश्च के उपसंहार हेतु श्रवण को उपलक्ष्य करके श्रोभगवत्लीलां 
कथा का माहात्म्य को कहा ! भगवत्‌ लीलाकथा का श्रवण - भगवःटूक्ति प्राप्न करना जिनका लक्ष्य है, 
व्ह यथायय रूप से अव्य ही रवण क्रे। मोक्षार्थी के लिए मौ भगवत्लीलाकथा अक्हव श्रवण्तैय है । 
` अपरापर भक्ति में प्रवृत्ति भी लीलाकथा भ्रवणके द्वारा ही होती है, अपर कोई उपाय उक्तं भगवल्लीला 
कथा श्रवण व्यतीतहै ही नहीं! प्रवक्ता श्रीशुक हं 11४) 

साक्िक परमात्म निरूपण प्रसद्धुः मे वरिष व्यक्ति कामत इस प्रकार है-“पस्मेश्वरक्री दो राक्ति 
है, स्वङ्पश्क्ति, एवं मायाशक्ति, स्वरूपः शक्ति के द्वारा स्वरूप एवं वेकुण्ठादि वेभवों काः प्रक्र होला है । 
द्वितोया मायाक्चक्ति के द्वारा इन्द्रजाल व्यापारवत्‌ उक्त चिद्याके द्वारा मोहित जीक्गण कते जगत्‌ सृष्टि 
प्रभृति क्रिया का दर्शन कराते ह । 

देखने में भी आता है कि-- अनेक विद्यःसम्पन्न एक्‌ व्यक्ति का अनेक प्रकार व्यव्हार । एसा कहा जा 
सकता है फि-- उषरोक्त सिद्धान्त, अद्वेतचादियों के समानही है ? अद्ंतवाड मे एक निःशाक्तिकं हठः है, 
जो रहा शब्द व्यच्यः नहीं है । अपरां है, शुन्य है, वहु ब्रह्य अचानक मायाबद्ध होता है, एवं इन्द्रजालवत्‌, 
स्वं स्वरूप एवं पर स्वरूप का उदूमवन करता है, किन्तु सब ही मिथ्या है । यह प्रक्रिया केवल स्वरूपाक्कोध 
के लिए है । किन्तु अवक्नेधभी मायाहै। अर्थात्‌ कुच भी नहीं है । सबही सूलसूलेया है, धतार॑मा है, 
सबही भिथ्याहै। इस्त प्रकार मायावादी मिथ्या मतवाद के सहित प्रस्तुत साक्तिक ईश्वर वादः का कुं 
भी सामञ्जस्य नहीं है । इस सशक्तिक ब्रह्मवादं में सव हीः सत्प है कास्तवरहै। वस्तु का अंश जोकवहै, 
वस्तु कम शक्ति माया है, वस्तु का. काय्यं जमत्‌ है, सब ही एकः क्स्तु ही है । 

जगत्‌ कर्ता सत्य है, द्रष्टा भी सत्यै, सत्य कर्ताकेः द्वारा सत्थं व्यक्ति को सत्यः हास्ति के दारा सतः 
वस्तु का दन कराया जाताहै। लोक में उस प्रकार सत्यता से व्यवहार होस है । अग्धवरम्परासे 
नहीं, अन्धपरम्परा इ. प्रवत्तक भी सत्य पुरुष ही है । अतएव इस प्रकार यथो राक्तिमत्तत्व रूप भगवत्‌ 
वादही स्थिर सिद्धान्तहै। 

कारण यह्‌ है कि - शरीकृष्णपादयपद्य सम्बन्धीय परममनोहर गन्धं व्यतीत सत्य वस्तु भौ जब मिथ्याही 
है तब जगत्‌ सत्य हो अथवा असत्य ही हो उस विषय मे दुराग्रह कौ आवक्यकताहीक्पाहै? 


२३८ [ श्रीभागवतसन्बभं 
तदेतन्मते (मा० १०।८७।३६९) “सत ॒इदमुत्थितम्‌” इत्यादि-वाक्यानि ब्रायो यथारीका- 


व्याख्यानमेव ज्ञेथानि । क्वचित्तत्‌ङृतानुमानादौ मेदमान्नस्यासरवे प्रसक्तं वेकण्ठादीनामपि 
सर्वसम्वादिनी 

इति, (ब्र०स० २।१।२४) “उपसंहार ददनान्न ति चेन्न क्षीरवद्धि” इति, (ब्र०सु० २।१।२५) !देवादिदपि लोके 

इत्यादिषु सूत्रेषु तन्मत. व्याख्यानेऽपि स एव हि हदयते । पुनश्च तदनन्तरमेव (ब्रणपु* २।१।२६) “कृत्‌स्नप्रसक्ति- 

निरवयवत्वशाब्द-व्याकोपो बा” इत्यनेन स्थुणावत्तमेव परिणामं चालयित्वा (बसु २।१।२७ “भुतेस्तु 


तञ्चन्य उक्त सश्चक्तिक ब्रह्म मत में “सत इदमुत्थितमु" भा० १०।८७द६ की व्धास्या धीधरस्वामि 

कृत व्याख्या के अनुसार ही स्वीङृत है । 
“सत इदमुत्थितं सदिति चेन्ननु तकं हृतं व्यभिचरति क्वच क्वच भूषा न तथो मययुक्‌ । 
व्यवहुतये विकस्प इवितोऽन्धपरम्परया आमयति भारती उरुदृत्तिभिरक्थ जडान्‌ 1 

स्वाभिकृत ठीका-- ननु आम्नायस्य क्रियार्थंत्वादान्थक्यमतदर्थानाम्‌ । तदूमुतानां क्रियार्थेन समन्वय 
इति तत्र तत्र जेमिनिना वेदस्थ क्रियापरत्वाभिधानादुपनिषदामपि तदेव युक्तम्‌ । यथोक्तं तन्त्रवात्तिककरता । 
एतेन क्रत्वर्थकरत प्रतिषादनेनोपनिषदां नं राका ङ्कच' व्यारयातमित्ति। न । एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म 
विज्ञानानन्दं ब्रह्म, अचक्षुरश्रीत्र ३" इत्येवं तद्विपरीतात्मप्रतिषानात्‌ । न ह्य्टितीयपरमानन्दरूपस्य क्मङ्खित्वं 
युज्यते । अननुमतञ्चेतद्‌ व,त्तिकङ्ृतः । कथपू ? सर्वत्रेव हि विजनं संस्कारत्वेन गम्यते । पराङ्खश्चात्म- 
विज्ञानादन्यत्रैत्यवधा्यंताभिति तेनेवो क्त्वातु । एतदर्थमेव मननाय मुनयः पर््यटन्तीत्युक्तम्‌ । तत्र तावद्‌ 
दतस्य सत्यत्वे भवेदध्येवं, तदेव तु न सम्भवतोति प्रह्नोत्तराभ्यां मननेन तच्वावधारणग्रकारमाह-- सत 
इदमुत्थितम्‌ सदिति चेदिति । इदं विष्वं धमि । सदिति साध्यो धमः" सत उत्पन्नत्वात्‌ हतुः । यद्‌ यत 
उत्पन्नं तत्‌ तदात्मकमेव दृष्टम्‌ । यथा कनकादृत्पन्न' कुण्डलादि तदात्मक तद्रदिति। तत्र यदि सदभेदः 
साध्यते तदा अपादानत्वनिदंशेनेव मेदप्रतीतेविरुदढधो हेतुरित्याह - ननु तकंहतमिति । 

ननु नामेदं साधयामः, किन्तु तदुत्पन्नत्वेन कुण्डलादिवदृभेदं प्रत्षिधयःमः। तच्नाभेद एव स्थादित्या- 
शङ्कुश्च अनेकाम्तिकत्वेन दूषयति । व्यभिचरति कवचेति ! पितपुत्रादिषु सुद्‌गरघटग्रध्वं्ादिषु च तथा 
दर्शनादिति भावः) । । 

ननु तदुटपन्नत्वं नाम तदुपादानकत्वं नतु तन्निमित्तकत्वम्‌ । अतो नानेकाितकत्वमित्याश्चङ्च दूषयति 
क्व च मृषेति । गुणोपादानस्यापि फणिनो न गुणत्वं, अन्यथा कुण्डलादिवत्‌ अबाधप्रसङ्खात्‌ । अतः पुन- 
रण्यनेकान्तिकत्वमेवेति भावः । ननु न तत्र केवलं गुणमात्रं फणिनोपादानं किन्तु अविचयायुक्तम्‌ । तथा 
` प्रुतस्थ वस्तुत्वाद्‌ युक्तं फमिनोमिध्यात्दमित्याशङ्कच तत्त॒ल्यमच्रापौति दूषयति न तथोभययुगिति । अयमर्थः, 
अत्राप्यविद्यायुक्तस्येव सत उपादानत्वभ् । एवम्भूतस्य च न वस्तु स्वभू । अतः सदुपादानत्वमसिद्धमिति 
न वस्तु सर्वं प्रपञ्चस्येति । । 

ननु मासुदनेन हेतुना प्रपञ्चस्य सत्त्वं, हैत्वन्तरेण साधयामः । तथाहि,-- सदिद पर जथ क्रियाकारित्वात्‌ । 
न यदेवं न तदेवं यथा शुक्तिरजतमिति । तत्राह-- व्यवहृतये विकल्प इषित इति । व्यवहाराय अथेक्रियाथं 
विकल्पो श्रम इषित इष्ट एव । कूटकार्षापणादिनापि कवचिदूग्यवहार दशनात्‌ । 

ननु एकत्र सतोऽन्यत्रारोषो चरमः प्रसिद्धः, अत्यन्तासस्वे कथं प्रपश्दश्रमः स्यात्‌, सत्वे वा नाद्रैतसिद्धिः। 
उक्तश्च भटुं : । “अध्यास्यते खपुष्पत्वमसतुकथमवस्तुनि । प्रलातगुणसत्तःकनध्णरोप्येत वा न वेति । 
नेत्याह । अन्धपरम्परयेति । अन्धपरम्परया यो विकल्प इत्यन्वयः!” 

अयम्भःवः--संस्कारजन्यो चरमः, संरकारसिद्धये पूवप्रतीतिमात्र अपेक्षते न वस्तुसत्वम्‌ । प्रतीतौ 
सत्यां वस्तुसत्वाभावेन चरमव्यतिरेकादशनातु । ततोऽनादित्वाच परवपूर्वश्रमहृष्स्य उत्तरोत्तर आरोपो 


परण्छत्पसन्दनेः | २९ 
अविष्यति, अच्धपरम्परान्णपयेन व्यद्रहारः सेटप्यतीत्य्र्ोज्को.हेत्रुरिति । 

ननु अक्षय्यं हु ते चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति । अपाम सोमममरुता अभूमेत्यादिभिः कर्मफलस्य 
नित्यत्व प्रतिथादनातु भसस्वं न घटते । नहि नित्यं वस्तु अतद्‌ भवति । तस्माद दप्रतिषादितत्वाद्‌ दतं 
सदेवेत्याशङ्घाह-- रमयतीति । हे भगवन्‌ ! ते-तव भास्ती, बेदलक्षणा उनर्धृत्तिभिवंह्वी भिगोौगलक्षणादि 
वृत्तिभिरक्थजङ्‌न्‌ -क्मश्चद्ध म) रा क्रान्तमन्दमतीचुः ्रमधत्ति मोहयति । 

अयं भावः। नहि वेदः कर्मफलस्य नित्यत्क्मभिप्रति, किन्तु लक्षणया प्रास्तमान्चष्‌ । विध्यत 
वाक्यत्वात्‌ । अन्यथा वक्यभेदप्रसङ्धात्‌ । तद्‌ययेह कर्मचितो लोकः क्षीयत इति न्यायोपन्र हत श्रुत्यन्तर 
विरोधाच्च । अतः कमंजडानामिदं भ्रममात्रमिति । एतेनव तस्माद्रा एतस्मदात्मनः, आकाक्ञः सम्मत 
इत्यःदीनामप्यन्यपरत्वं दशितं भवति ॥ 

महि जेमिनि ने विखर्थंक क्रियापद युक्त वेदवाक्यं ही प्रामाण्य माना है । अतएव उपनिषद्‌ में उक्त 
नियम है । तन्त्रवात्तिककार ने भी कहा है-- क्रतु" अथं प्रतिपादन हतु वेदवाक्य का प्रामाण्य है । उपनिषद्‌ 
वाक्य में वेसा नहीं है, अतएव वह निराकाङ्क्ष है। इस प्रकार कथन समोचीन नहं है । कारण-- 
““एकमेवाह्ितरीयं बरह्म, विज्ञानानन्दं ब्रह्म, अचक्षुरोत्रभु" इत्यग्दि वाक्य का प्र्माण्य है, उस्ते अत्मा 
क प्रतिपादन होता है । अद्वितीय परमानन्द वस्तु काम्यकमं का अङ्खः नहींहै का्तिककारमेभ्ये 
उसका समर्थन नहीं दिया । कंते ? सर्वत्र विज्ञान का ग्रहण-संस्कारसरूपसेहोताहै। कमङ्धित्वका 
स्वीकार आत्मविज्ञान को छ्योडकरही है । तक्गन्यही मुनिगण मनन सम्पन्न करने के निमित्त पर्यटन 
करते है, उक्त कथन तब ही हो सकता है, यदि दंतरूष विश्व सत्य हो । रसा नही, प्रहनोल्लर के हारा 
मनन हतु तच्वावधारण प्रकार को कहतेरहै। सत्‌ तेजो उत्पन्न होता है, वहु सतु होता है। “इदं चिं 
धमि, सदिति साध्यो धरम, सत उत्पन्नत्वात्‌” हतु है । जो जिससे उत्पश्च होता घह उस प्रकार ही. होता 
है । जिस प्रकर कनक से उत्पन्न कुण्डल प्रभृति ह । यहाँ सतु के सहित यदि अभेद साधन किक जाह 
तो, क्तः जिस ड़ से अपादान सुचित होता है, उससे मेढ प्रतीति होती है ? ` इससे चिष्ड हेतु होत है । 
` कहते है- तकं हतम्‌” कहते है--अमेद साधन मे तातुषय्यं मेरा नहीं है, किन्ु उससे उत्पतन होने 
कूण्डलादि के समान मेद का प्रतिषेध करता हूं । उखते भो अभिद होता है । इस प्रकार कथन मे दोव 
उनदावन करते है । अनैकान्तिक हेतु-कारण उक्त अनुमान भसत्‌ है । कारण, स्रत पुत्र भे दषं सुषथर 
प्रहार से ध्वस्त घट मँ उक्त नियम का व्यतिक्रम है । यदि तदुल्पन्न को तदपद{नकत्व, करने पे म्यमिचार 
नही होमा । अतः असत्‌ हेत॒ नहीं होगा । उसमे दोष उद्डूभ्वन करते ह-- “कवचः मुषा. प्ुषेषादान 
कणी का गुणत्व बही है, अतएव भिर्थ्या है । अन्यथा कूुण्डल्तदि के समान सभ्य प्रस द्धः हेग + - अतः 
युनर्बार अनेकान्तिक दोष दिखाते ह । यदि कहा जाय कि-- केवल युणमात्र फणौ का -उवाशान महौ है, 
किन्तु अधिद्याथक्त है । उस प्रकार वस्त॒ निथ्या है, अतरएव कणो भो मिथ्य हे । उलशके वमन हो सिभ्का 
है । इस पर दोष प्रदर्शन करते ह! अविद्यायुक्त वस्तु ही मिथ्या है। अतएव प्रपञ्चे का उपादातक्रारण 
सतु न होने से प्रपञ्च असतु है । 

अपर हेतु के द्रा विश्व का सत्‌ प्रतिपादन करते हँ । अथेक्रियाक्रारित्व के कारण यह सतु है । सखिकसे 
भ्यवहार निष्कल वहीं होता है, वह सत्‌ नहीं होता, जसे शुक्ति रजत । उसने कहते ह, -व्वबहरर हेव 
विकल्प घ्म इष्ट है । असतु मुद्रासे भी सामयिक व्यवहार निभ्प्लहोताहे। यदि कटै (क--परिदडध 
` वस्तु का अन्यत्र आरो हीम है । अच्यन्त असतु कस्तु का ऊश्यत्र अध्येक कह होता है. अतएव 
अत्यन्त असत्‌ होने से प्रपश्च का असत्त्व कंसे होगा । ` यदिः वह सत्‌"होता है, तद अहा शो अदत मही कहा 
जायेगा । शुने शहा भी.है, अवस्तु में बस्तु का आरोच सिद्ध कते होगा, ओते खपुष्य-जक्त्‌ वस्तु है । 
किन्तु सत्‌ वस्तु काही आरोपहै। कहते है नही, अग्धवरभ्परा से स्यकहार बेलताहै। कहते का 
अभिप्राय यह है,- संस्कार जन्य रम, संस्कार सिद्धि के लिषए धुवं प्रतोतिमात्र को अपेक्षा करता है, रस्तु 


२४० [ धीभागवतुसन्बभे 
तथात्वप्रसक्तिस्तन्मते रयादित्यत्र तु तेषामयमभिप्रायः+- वयं हि यह्लोकप्रत्यक्षादिसिद्ं वस्तु, 
तदेव ततुसिद्धवस्त्वन्तरदृष्टान्तेन तद्धमंकं साधयामः। यत्तु तदसिद्धं शास्त्रविदटदनुभवेकगम्यः 
ताईशत्वं तत्‌ पुनस्त टृष्टान्तपराद्धदविनाप्यन्यथाकन्तुं न शक्यत एवेति । तथा जीवेश्वराभेद- 
स्थापना च चिद्रूपतामात्र एवेति । अथ स्वाभाविकमायाशक्तया परमेश्वरो विश्वसुष्ट्यादिकं 
करोति, जोव एव तत्र मृह्यतीयुक्त प । तन्न सन्देहं प्रभ्ोत्तराभ्यां परिह्रत्यष्टभिः (भा० ३।७२) 
भश्रीविदुर उवाच-- | 
+. (८५) “ब्रह्मन्‌ कथं भगवतश्चिन्मात्रस्याविकारिणः। 
लीलया वापि युज्येरन्‌ निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः ॥**२॥ 
सर्वसम्वादिनी । 

कञग्वमूलत्वात्‌” इत्यनेन स्थापयति भगवानिति च दृश्यते । 

, तत्र पुवेस्यायंः ।--(रवे० ६।१९) “निष्कलं निष्कियं श्ान्तम्‌' इत्यादिषु ब्रह्मण! निरवयवत्वेन प्रसिद्ध- 
त्वादेकदेश्ञासम्भवे सति कतुरस्नस्येव परिणामे प्रसक्त मूलोच्छेदः प्रसज्येत ; द्रष्टव्यतोपदेज्ञानथंक्यश्च; 


वस्तु स्थिति को अपेक्षा नहीं है ।. प्रतीति होने पर भी वस्तु नहोनेसेश्रमहोताही है । अतएव अनादि 
होने के कारण पूवं पुवं भ्रम, उत्तरोत्तर ध्रमके प्रति हेतुहै। इसप्रकार अन्धपरम्परा नियम से जगत्‌ 
व्यवहार निष्पन्न होता है । । 
मीमांसक्रगण कहते ह, कर्मफल नित्य है, अतएव विश्व सत्यहै। विश्व असत्य होने से कर्मफल 

प्रतिपादक बेद क्चन निष्फल होगा । उत्तर में कहते है, -- कमंफल नित्य नहीं है, किन्तु लक्षणा के दारा 
प्राशस्त्य प्रतिपादक उक्त चचन हौ । विधि वाक्य के साथ एकवाक्यता उस नियमसे ही होती है, अन्यथा 
वाक्य मेद होगा । जिस प्रकार कर्माजित लोक का क्षय होता है, उस प्रकार दुण्याजित लोक का भी 

क्षिय होता है}. कर्म॑ज्नड़ व्यक्तियों को उक्त वाक्यसे कमं मे आसक्त करते हं । इस प्रकार व्यास्या- 
` शतस्मादापश्र आकाक्ञसम्भृत की प्रद्ित हुई है । श्रौःधरस्वामि की व्याख्या यह ही है । उक्त श्चोकका 
अथं प्रायकर -उक्त व्याख्या से जानना होगा । स्त्रामिपादने जो अनुमान किया है, उसे भेद मात्रही 
यदि असत्‌ होता हैःतो वेकुण्ठादि धाभ भी उनके मत मे प्रपश्चवतु असतु होगा । इस विषय में स्वामिपाद 
, का अभिशभ्राय यह हेः--हृष सब लोक प्रत्यक्षाबि सिद बस्तु को लोकिक प्रत्यक्षादि सिध द्रम्यान्तर दृष्टान्त 
के हारासाधनकरतेहै। किन्तु जो वस्तु लौङ्किक प्रत्यक्षादि सिद्ध नहीं है। केवल शास्त्रवित्‌ गणो का 
एकमात्र अनुभव वे है, उसको श्गिन्तु अनत लौकिक हृष्ठान्त के हारा भौ अन्य प्रकार करने की क्षमता 
हमे सब्र मे नहीं ही है । उस प्रकार जीवेश्वर कौ अभेद स्थापना चिदूपतामा््रज् में ही होती है । अनन्तर 
निज स्वाभाविक मायाशक्ति के परमेश्वर विश्वसृष्ट्यादि काय्यं करते, किन्तु जीव ही उसको देखकर 
मुग्ध हो जाताहै। कथन इत प्रकार हीहै। इससे जो सम्देह उपस्थित होता है, उसका परिहार 
श्ररनोत्तर रूप त्र आठ शोक केद्वारा करतेरहै। 

` मा० ३।७।२ में श्रीविदुर महाय ने कहा, ब्रह्मनु ! भगवानु चि.मात्ररूपी, एवं निविकार है, उनके 
सहित गुण क्रिया का सम्बन्ध कंसे हुआ ? | 

स्वामिटीका-- “अथ ते भगवल्लीलायोगमायोपन्र हिता” इत्यादिना मायागुणैर्ललया भगवाम्‌ सूष्स्यादि 

करोत्येवं ब्रुवाणं मतरेयं भारत्या प्रार्थनरूपया प्रीणयश्षिवेति अभिप्रायाज्ञानेन आल्ञेपात्‌ । निविक्षारस्य 
क्रियाः निगुणस्य गुणाः कथम्‌ ? लीलयेत्युक्तिः प्रयोजनाभावं परिहरति, न वस्तुविरोधमिति भावः ॥ 


परमात्मसस्दनः | २४१ 

हे ब्रह्म चिन्मात्रस्य चिन्मात्रस्वरूपस्य सतः स्वरूपशक्तचा भगवतः ्रीवकुण्ठादिगत- 
ताहशश्वर्यादियुक्तस्य अतएव निर्गुणस्य प्राङ्तगुणास्पृष्टस्यातएव चाविकारिणस्ताटक्स्वरूप- 
शक्तिविलासभरुतानां क्रियाणामनन्तानामपि सवोदित्वरानन्तविधभ्रकाशे तस्मिन्नित्यसिद्धत्वा- 
तत्तत्‌क्रिधाविर्भावकत्तुस्तस्यावस्थान्तरप्राप्त्वाभावात्‌ प्राकृतकत्तुरिव न विकारापत्ति{रति। 
निर्विकारस्य च कथं सत्त्वादयः प्राकृतगणाः, कथं वा तदासङ्खहेतुकाः स्थित्यादयः क्रियाश्च 
युज्येरन्‌, ततश्च चिन्मात्रवस्तुविरोधादेव ते च ताश्च न युज्यन्ते, भगवत्त्वे तु स्वेरचेष्टयापि न 
युज्येरन्नित्याह-- लीलया वापीति । अन्नाविकारित्वनिर्गृणत्वाभ्यां सहु चिन्मात्रत्वं भगवत्वं 
चेत्युभयमपि स्वीकृत्येव पुवंपक्षिणा पृष्टमु । ततश्च तस्य चिन्मात्रस्वरूपस्य भवतु भगवत्वम्‌, 
तत्रास्माकं न सन्देहः, किन्तु तस्य कथमितरगुणादिस्वीकारो युज्यत इत्येव पृच्छत इति 
वाक्याथः ॥ 

सवंसम्वादिनी । 

अजत्वादि-शम्द-व्याकोपश्च । सावयवत्वे च मन्यमाने निरवयत्व- म्वा ग्याकुप्येयुरनित्यत्वप्रसङ्कहचेति । 


अथोत्तरस्याथः ।- तु-शब्देन पुरवंपक्षं परिहरति । न खत्वस्मतृपक्षे कर्चिहोषः। भरुतिसिदधान्तिनो हि 
वयप । शरुतिःच स्व-शब्देरेव यदुच्यते, तदेव मूलत्वेन बहति, न तु तकण यत्‌ सेतुस्यतिः-अपौरषेयत्वेन 


भीभगवानु को लोलासमह॒--योगमायारूप चिच्छक्ति विलसिता हैँ । भगवानु मायागुणके द्वारा 
लीलापूवंक जगत्‌ सृष्ट्यादि करते, इस प्रकार कथनरत मेत्रेय की प्रार्थना रूप भारती के हारा प्रसन्न 
करने के अभिप्राय से स्वीय अज्ञता को प्रकट कर श्रीविदुरने कहा । निर्विकार की क्रिया, एवं निर्ुम का 
गुण होना कंसे सम्भव है ? काय्यं हेतु प्रयोजन ईश्वर का नहीं है । उसको कहते है, लोला से - अनायास 
से। अतएव वस्तु विरोध नहीं है । 

सन्दभ व्याख्या । हे ब्रह्मन्‌ ! चिन्मात्र अर्थात्‌ चतन्यमात्न स्वरूप आप है, निज निज स्वरूपशक्ति कं 
दवारा भगवान्‌ हँ । अर्थात्‌ श्रीवेकुण्ठादि गत अनन्त हेश्वभ्यं युक्त हँ । अतएव, निगुण ह, अर्थात्‌ प्राकृत 
गुण "सत्व रजः तमः' से अस्पृष्ट है । अतएव अविकारी हैँ । नित्य स्वरूपशक्ति विलासमभूत वेकुण्ठ मे 
जिनको अनन्त क्रिया है, एवं नित्य उदय्ञील अनन्त प्रकाक्च भी जिनके हैँ । वे सब नित्यसिद्ध स्वरूपशक्ति 
के विलास होने कै कारण उक्त क्रियासमूह का आविर्भाविक कर्ता की अवस्थान्तर प्रापि सम्भव नहीं है। 
अर्थात्‌ प्राकृत कर्ता के समान विकारप्राप्नि नहीं है । अतएव भगवानु निविकार है । उन निविकार 
भगवान्‌ के सर्वादि प्राकृत गुणसमृह होना कंते सम्भव है ? एवं सस्वादि गुण योग हेतु स्थित्थादि क्गिया ` 
के सहित सम्बन्धान्वित होना भी कंसे होगा ? अतएव उक्त समुदाय ही चिन्मात्रस्वरूष भीभगवान्‌ के 
विषु है । गुण एवं क्रियासमूह के दवारा लिप्त होना भी भगवानु के लिए सम्भव नहीं है । भगवान्‌ है 
अनन्तेश्व्य्षाली ह, स्वतन्त्र चेष्टापरायण हैँ । ये सब युक्तिके द्वाराभी मायिक गुणोंसे लिप्त होना सम्भव 
नहीं है । अतएव पुखते है- लीला से भौ सत्वादि गुण युक्त होना सम्भव नहीं है । 

यहां अविकारित्व, निर्गुगत्व के सहित चिन्मात्र भगवत्‌ स्वरूप ही स्वीकृत हभ है । प्रदन कर्ताने 
स्वरूप को मानकर ही प्रहन क्वाह । चिन्मात्र स्वरूप भगवान्‌ है, उस विषय में हमारे कोई सन्देह 
नहीं है! किन्तु उक्त स्वरूपसभ्यन्न होकर भी चैतन्येतर जड़ीय गुणों का स्वीकार भगवानु के लिषएु कसे 
हो सकता है? इसको ही पचते हैँ। वाक्यकाज्थंभीयहही है ।॥८५। 


२४२ [ श्रोभागवतुसन्दमः 
८६ 1 .ततश्चिन्मात्रत्वे भगवत्त्वे च तस्यः तुच्छा गुणाः क्रियाश्च न सम्भवन्त्येवेति द्विगुणी- 
भूयेव प्रश्चः । किश्चार्भकवह्टीलापि न युज्यते वेषम्थादित्याह (भा० ३।७३)-- | 
(८६) “क्रीड़ायामुधमोऽमंस्य कामश्चिक्रोडिषान्यतः । 
स्वतस्तुभस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः \\** २१ 
उद्यमयति प्रवत्तयतीत्धुद्यमः ; अभेकस्य क्रीडायां प्रवृत्तिहेतुः कामोऽरित, अन्यतस्तु 
वस्त्वन्तरेण बालीान्तरप्रवत्तनेन वा तस्य क्रीडेच्छा भवति, भगवतस्तु स्वतः स्वेनात्मना 
स्वरूपवेभवेन चं त्रस्य, अतएवान्यतः सदा निवृत्तस्य च कथमन्यतो जीचाञ्जगतश्च निमित्तातु 
चिक्रीडिषित्तिः ॥ 
८७३. नं च तस्यते गुणास्ताः क्रियाश्च न विद्यन्ते इत्यपलपनीयम्‌, तत्रैव प्रसिद्धेरित्याह 
(मा० ३।७।४)- (८७) “जस्राक्षीद्धुगवान्‌ विश्वं गुणमय्यात्ममायया । 
तया संस्थापयत्येतदेभरुयः प्रत्यपिधास्यति ॥"*४॥! 
स्वसम्बादिनौ । 
स्वतः प्रा्ाण्यातु+ परमालौकिक वरतुः प्रतिपादन रः्वास्चे । तथो च पौराणिकाः पठन्ति (महाभा० भीष्म- 


प०५।१२, स्कन्दे च)-- । 
“अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकण योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ 1\** २५।इति; 


भगवानु, चिन्मीत्रं एवं नित्यानन्त स्वरूपराक्ति सम्पन्न हैँ । अनन्त कल्याणयुंणगणवारिधि कै लिए 
अति तुच्छ जंज्ञीय गुणि क्रियायुक्त होना सम्भव ही नहींहै। इसप्रकार द्विगुण प्रन करते है, किन्तु 
अंभकवतै लीला भी निधिं विज्ञ शिरोमणि पुरषोत्तम मे सस्भव नहीं हे, । 

भा० ३।७।३ मे उक्त है-हे मुने! बालकं कौ भति भगवादू षयो लीलाभी युत्तिर्द्ि नहींहै, कारण 
बालकों की क्रीडा से ओ प्रदत्त होती है! उस प्रदत्तिके प्रति हितु है अभिलाष, एवं द्रव्यान्तर अथवा 
बालकान्तैर कौ प्रच्तना रहती है, अर्थात्‌ उसके द्वाराही बालकको क्रोडामेप्रव्रृत्तिहोतीहै। ईश्वर 
उससे विरु धर्भी है, स्थतैः पु्णक्ाम है, उनकी कोई वासना नहीं है \ ततर कंसे उनका अभिलाष हुआ 
ईश्वर सर्वदा अपरं वैस्तु से निवृत्त ह, अर्थात्‌ असङ्कः प्रशुक्त अद्धितीय है, अतएव उनकी क्रीडा करने को 
द्च्छा फैसे हई † । 

सन्द व्यौख्या -“उद्यमयति प्रवत्तयतीव्युद्यमः। अर्थात्‌ जो प्रघृत्ति कराता है, कह ही उद्महै। 
अर्भकं की कीश में श्रवति के घरति हैतुहै-- अभिलाष । अषर वस्त्‌के द्वारा अथवा बालकान्तरके द्वारा 
क्रीडाके सिट जो श्रवर्लनाषशटोती है, उससे बालककी क्रोडः में: प्रवृत्ति होतीहै। किन्तु भमवानु 
स्वरूपवेभकं के दरा ही स्वतेस्तृप्र है । जतएव अन्य वस्तु से स्वेदा निषत्त ह । फंसे अन्य पदार्थं जीव 
एचं जगत्‌ कै निमित्त उनकी क्रीड़ा करने फी इच्छा होमौ ? ।,८९।। 

भा० ३।७।४ के द्वारं स्पष्टीकरणं करते है-श्रीभगकनु में प्राकृत गुण एवं क्रिया नहीं ह । इस प्रक्र 
अलाप करना भी सद्कुत महीं है । कारण उक्तश्योकमें कहते हैँ-हे सुने! भवाद्‌ पुरुषोत्तम की 
जीव कर्तंह्थर भौक्तरवादि रूप मोह सम्वादिका जो गुणमयी माया है, उक्करे हारा भगवान्‌ विश्च सृष्टि करते 
है, उसके हरा बिश्व कौ पालन एवं वुनर्चरि विश्व का तिरोधान उसके द्वारा ही करते हैँ 1 गुणसयी अर्थात्‌ 
सत्व रजः तमः त्रिगुण प्रकारिनी, निजौध्िता माक के द्वार भगवा, विश्व का सूजन, पालन, प्रत्थपिधान 


परम्पत्तसन्दभः ] २४ 
मुषमय्या चेभुण्यब्य ङ्खिन्या भत्माभितया माय संस्थापम्रति पालयति इरत्मप्सिमस्यलि 
प्रातिलौम्येन तिरोहितं करिष्यति ॥ ५ 
८८ । जोवस्य च कथं मायामोहितत्वं घटेतेत्याक्षिपान्तरमाह (भाौ° २।५५) - 
(८८) “देशतः कशललो योऽसावकश्थातः स्वतोऽन्यतः । 
मविलुपाब्ोधत्मा स धुज्येत्ताजंया कथसु ॥\**५।* । 
योऽसौ देक्षादिभिरबिलुप्रावब्ोध आत्मा जीवः, स कथमजधाविक््या युञ्वेत ? त्र देश- 
छ्यवधानतो देशगतदोश्ते वा चशरुःप्रकाश इष, कालतो विद्युदिव, जवस्कातः स्मृतिः स्वक 
सर्धं सम्वाविनो । 
भुतिश्च कढ० २।१।१)- “पराचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भू-स्तस्मात्‌ पराक्‌ पश्यति नान्त्राम्मन्‌"” इति, 
(बर०सु० २।१।३-- माध्वभाष्य पतता भात्लवेय ध्‌ तिः) "न घश्ुं श्रोधरं न तर्को न स्पृतिनं वेदो ह्य वैनं वेदयति". 


अर्थात्‌ प्रतिलोभ्य से तिरोधान काय्यं करतेर्है। क 
स््ामिषटीका । वश्चोक्तं स्मरमु विश्वस जामीश्ते विक्लापितमोक्ष्च इर्यादिनः प्रडिद्योकाशरकरेकल्य 
भोगाथंमीश्वरः सृष्ट्यादि करोतीति तदत्यप्षेप्तुमनुवदति अल्ना्ीदिति । गुणमय्या आत्मनो जीवस्य कत्तत्व 
भककत्वादिभोष्ठोल्यादिक्षा या माया तया सृष्टवान्‌ । तदुक्त प्रथमे यया सम्मोहितं जञ्वः, आसमान 
च्िगुगास्मक, अरोऽपिं मभूतेऽनथं लतुकृतश्चाभिपद्यते, इत्यादिना । शत्र च अतो भागवतो .म्या मायिन 
नोहिसीति । संद्थापयति--पालयंति । प्रत्यपिधरस्परति- प्राकित्ेस्येन -तिसेहितं करिष्यति । क्मरप्ब 
धरस्यपिधास्परतीति ¶ाडन्हरे प्रातिलोम्येन जत्मनि अभितो -धार्िष्यति ।।८७॥। # 
भरव कंसे साध्ाम्पेहित होता है ? इस प्रकार आंक्षेपान्तर करतें है । ० ३।७।४ 
जीन अह्यस्रूष हि, लङ्घ्य वेदा, काल, अवस्था से लपने से, अन प्रक्छर से इनको बध शक्ति लिगु 
महं होती है, बह नी कंसे अचिद्यत्युक्त होता है ? देक्छदि के हारा अश्रित माम्करूव जे ` जव हैः 
रह कंसे भजा --अबिद्या से युक्त होता है? क्षवेगत होने के कारण दीपप्रभा के स्मान किलो वदागत कोष 
के जोक का लान िलुप्र नहीं होता-है । जोव निस्य है, अतएव :विच्खतु के समान किसी काल में. जी इसक्रन 
अभाव नहीं होता है । अविक्रिय होने से स्मृतिवतु कभी किसी भी अवस्था में अविद्यमान सहं होती है + 
श्वन्न अशवा-शुक्तिरज्ञल के समान स्वतः अवर्तमान नी नहीं है । अर्थात्‌ देहगत व्यत्रधान सेज्चकषुः प्रकारा, 
क्लः से विक्षु, मंस्यते स्मृति, स्वतः शुक्तिरजत क-समाम, अन्य वस्तु लेः घरीदि जिस प्रक्रारः अलु 
होते है, उश्लःप्रकौर अह्य-की बोध -शक्ति ` सुत्त नहं हि है । "कारण जहाः अज्ाहलः्स्व कुत सन 
9, । <. 
है (क ॥ जीवस्य कथं मायाभोहितच्वं धरटेतेत्ययेश्नान्तस्माह- देहत, इत्ति + यो$सौ केकाङित्रि- 
रचि विरोध भारमा-जीवः, -स कथमजयाविद्यया युज्येत ? तत्र उेडव्यकध्ानतो देशमत्त्वोषते जा -चश्षः 
प्रकस्म -इव, -क्रम्लतो चिशयुदिव, अवस्थातः स्मृतिरिक्‌, स्वतः शुक्तिरनतस्स्वि, -अन्धतो चदादि-बित्थिन, 
न तस्याकजरोधे लुध्रते - अव्याहत-स्वरूपसुतनलानाशयत्कश्य त्प. । 1 
स्काभिरीकरः। एतस्न जोवस्याजि्चाश्नयस्व धचदेत, न ततु -सम्मवतीत्याह,-- देशत -इति 1 -ग्येऽसौ 
देखाविभिरविलुप्ता्र्ेध आत्मा जीवः, ब्रह्मस्वरूपत्वातन्‌, स. कथमजया.जदिश्यग्रा -युञ्यत ? तत्र बशर 
दीप प्रभाया इव लोपो नास्ति सर्वगतत्वात्‌ । न कालतो विद्युत इव नित्यत्वात्‌)! नाकस्थातः -स्परतिक्तु 
अवि्रियस्वस्त्‌ः। न स्वतः स्वश्रवत्‌-- नित्यत्वात्‌.॥ - नान्यतः -- घटादिवत्‌--अश्तीयस्वाद्‌ः -एवमेतैयस्य 
बेधो न लुप्यते स कथमजया युज्येत ? अजा चान्न मविदयेव, न माया, तस्या .अवबोधेन किरोक्ाभावातुः+ 
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शुक्तिरजतभिव, अन्यतो घटादिवस्त्विव न तस्थावबोधो सुष्यते, `अव्याहतस्वरू पभतज्ञाना- 
शभयत्वादेवेत्यथेः ॥ ` | | । 

र्ट । तत्रेव विरोधान्तरमाह (भा० ३।७।६)- ` 

(८६) “भगवानेक एवष स्वेकषेत्रेष्ववस्थितः । 
अमुष्य वुभगत्वं वा कशो वा.क्मंभिः कुतः ॥\**६॥ 

एष एकं एव भगवान्‌ परमात्मापि सवक्षत्रेषु सर्वस्य जीवस्य क्षतरेषु देहेष्ववस्थितः। 
तत्रे सति कथममृष्येव जीवस्य ` दुर्भगत्वं स्वरूपभुतज्ञानादिलोपः कर्मभिः क शश्च तेस्य वा 
कतो नास्ति। न दह्यकस्मिन्‌ जलादौ स्थितयोवैसतुनोः कस्यचित्तत्‌संसरगः कस्यिन्ने{त 
युज्यत इत्यर्थः ॥ । 
9 । सवसम्बादिनी 
इति, (ङृ° ३।६।२६) 'ओौपनिषदं पुरुषम्‌' इति च । इदं श्रीतत्वसन्दर्भे (श्म अनु०-भ्रारम्भे), श्रीभगवतुसन्दरभे च 
(१११तम अनु° समाप्तौ) च विस्तारितमस्ति | 
तस्माल्निरवयवत्वेऽपि न कृत्‌स्नप्रसक्तिः । यथेव हि ब्रहुःणो जगदुत्‌पत्तिः शूयते, तथा विकारर्यतिरेकेणापि 


अविच्याश्रस्त होना जीवै का तभी हो सकता है, ` यदि जीव अविद्या ग्रस्त होने का योग्य हो । किन्तु 
-जीव में उस प्रकार सम्भावना हौ नहीं है । जो जीव देल्ादि के दवारा अलुप्रावबोध है, आत्मा है ओर वह 
ब्रह्मस्वरूप भी है 1 उसका योग, अविद्या के सहित कंसे होा ? जीव सर्दगत है, अतएव परिच्छिन्न 
दीपप्रभा के समान देहा के दवारा उसका ज्ञान प्रतिरुदध नहीं होता है । नित्य होने से विद्युत्‌ के समान भी 
काल से उसका ज्ञान नष्ट नहीं होता है । ` वहु अविक्िय है, अत स्मतिवत्‌ अवस्था मेद से उसका ज्ञान लुप 
नहीं होता । ` सत्य होने से स्वश्र के समान स्वतः ही उसका ज्ञान नष्ट नहीं हो होता \ अद्वितीय होने से 
-घटादि-के समान दूसरे से उसका ज्ञान आवृत्त नहीं होता है । इस उक्त सामग्रौसमूह से जब जीव का ज्ञान 
लु वहीं होता है । : वह कंते अविधाग्रस्त होगा ? यहां जजा जञब्द से अविद्या को जानना होगा, माया 
को नहीं । ` कारणः-माया के सहित अवबोध का विरोध नहींहै। मायाको दो वृत्ति है, अविच 
एवं विद्या दद ~ ` । च. 
: जीव में अविद्याहोने कीजो कल्पना है, उसमें विरोधान्तर का प्रदर्शन करते ह। भा० ३।७।६ में 
वणित है--हे सुने! ओर भी कहना है, एक भगवानु हौ जोदरूप समस्त देह मे अवस्थित ह, एतङ्गन्य 
जीव समुह उन भगवतत के अंश है उक्त जोधसभूहो कासंखारही कंपे हो सक्ता है ? अर्थात परमेश्वर 
समस्त क्षेत्ररूप शरीर में अवरिथत होने से आपस्वयंही भोक्ताहं! अतएव जौव का स्वरूपानन्द से 
श्च शा होना, एवं स्वकृत भगवद्‌विमुख कमे के द्वारा दुर्माग्यरूव भे श भागी होना कंते सम्भव ? 
` -सन्दभं व्याख्या ।` एष एक एव भगवानु परमात्मा होकर भी समस्त क्षेत्र मे समस्त जोव क्षेत्रे 
` अर्थात्‌ समस्तं जीव देष मे अवस्थित है । . समस्त क्षेत्र मे परमात्मा विद्यमान होने पर भी केवल जीव ही 
दुभगा क्यों बनता है, जिससे उसका स्वरूपमत ज्ञानादि का लोप भौ होता है 1 भगवद्‌ वहिमुख क्म का 
अनुष्ठान भी उससे कंसे होता है, जिससे उसका शरीर ग्रहण जन्म-मरणादि दुःख प्राप्न करना पडता है । 
यै सब ईश्वर के क्यों नहीं होतेह? एक ही जलादि में स्थित वस्तुओं मे ल्सी के साथ जलादि का संसं 
होगा, किसी के साथ नहीं होगा, यह कंसे सम्भवहै? । 
`` किञ्च ब्रह्मस्वरूपत्वादेव जीवस्य संसारोऽपि न घटत इत्याक्षिपति । सर्व्षे्रेष्ववरिथतो भोक्तापि वस्तुतो 
भगवानेव चिद्रूपत्वेन । तद्रघतिरेका भावात्‌ । एवश्च सति अमुष्य जोवस्य दुभेगत्वमु- आनन्दादिश्र्ञः, 
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` -&6। तन्न केवलं चिन्मात्रत्वं न सम्भवतीति भगवत्वमेवाङ्खीकृत्थ धोमेत्रेय उवाच 
-(भा० ३।७।९)-- (४०) “सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते । ` ५ 
+ ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्‌ ।1"; ` 1. 

` ` यया विश्वसृष्ट्यादिकं भवति, सेयं भगवतोऽचिन्त्यस्वरूपशक्तर्मायाख्या शक्तिः । यद्‌ 
था च नयेन तकेण विरुध्यते, त्कातीततया सेयभप्यचिग्त्येत्य्थः । यद्यप्येवं दयोरप्य चिन्त्यत्वम्‌, 
तथापि भगवतो मायेत्यनेन व्यक्तत्वात्‌ स्वरूपशक्तेरन्तरङ्धत्वादहिरङ्खाया मायाया गुणः 

क सर्वसम्वादिनी ^. 8 

ब्रह्मणोऽवस्थानं श्रूयते; (शुक्त-यजुः ३१।१९ ; मुंदुगंल० ३१) अजायमानी बहुधा विजायते" इत्यादौ ददयते 
च । मन्तार्थवादेतिहाध-पुरागेषु देवादिभ्योऽप्यविद्कतेभ्य एवेश्व््ययगविक्ेषाद्‌ बहुनि नाना-संस्थानानि 
श्षरीराणि प्रासादादीनि रथादीनि च जायन्त. इति ! न चान्यदुपःदानानि तानि मन्तव्यानि ; षष्टं सलनिहितं 


क्मभिहतुभूतैः केशो बा कुतः ? कम॑सम्बन्धाभावात्‌ । अन्यथा ईश्वरस्यपि तत्‌ प्रसङ्धः स्यादिति भावः । 

मौर भी उस सिद्धान्त पर कहना है कि-- जीव ब्रह्मस्वरूप ही जब है, तव उसका संसार कंसे होगा ? 
समस्त जीव देहु में भोक्ता तो भगवानु ही है! भगवानु चिदूपर्हैः जीव भी चिद्रूषहै, कमी भी उसका 
अभाव नहीं होता है । जब स्थिति वसी है, तब जीव निज स्वरूपगत आानन्दादि धमं से रहित होकर 
र्भाग्य परायण बनता है, ओर भगवद्‌ विमुख कमं करके जन्म-मरगरूप संसार दुःख कोप्राप्नकरलेता 
है । ईश्वर विमुख कर्मानुष्ठान का सम्बन्ध, जोवमे है ही नहीं । ठता यदि माना जाय तो, जीव के समन 
धर्मो ईश्वर क्यो नहीं होगा ? अर्थात्‌ ईश्वर का स्वरूपावबोध श्र, एवं संसार वयो नहीं होगा ? 

क्रमसन्द्भैः। तत्रैव विरोधान्तरमाह्‌, भगवानेक एवेति! एष एक एव भगवानु परमात्मापि सवं 
क्े्ैु सर्वस्य जीवस्य कषतरेषु देहेष्ववस्थितः । तत्र सति कथममुष्यैव भगवद्‌ वदेव चिद्रूघ्वस्वसूप-ज्ञानवस्वा- 
व्यभिचारिणो जीवस्य दुभगत्वं स्वरूपमूत-ज्ञानादिलोपः ? कमेभिः हक शश्च तस्य वा कुतो नास्ति? न 
ह्येकस्मिन्‌ जलादौ स्थितयोवस्तुनोः कस्यचित्‌ ततुसंसर्गः कस्यदिक्तेति युज्यत इत्यथः ।\८६॥ 

` भगवत्तस्व केवल चिन्मात्र होना सम्भव नहीं है। अतः निखिल शक्तिसमन्वित भगवत्तर्व को 

अद्खीकार कर धीमेत्रेय प्रह्नोत्तर प्रदान में प्रवृत्त हये थे । भा० ३।७।९६ में उक्त है'- 

हे विदुर ! विमुक्तस्वरूप परमेश्वर का अविद्या के द्वारा बन्धन एवं कार्पण्य रूप अध्यास-- तकं विरुद 
है ! यह ही अचिन्त्य शक्तिसम्पन्च भगवानु कीशक्तिमायाहै। ` `: । 

स्वामिकृत टीका । "भगवतोऽचिन्त्यशञक्त रौश्बरस्य सेयं माया नयेन -: तकण विरुदधघते' इतिवत्‌ । 
तकंविरोधमेवानुवदति, विमुक्तस्येव पुंसोऽविद्यया बन्धनं कार्पण्यङ्चेति 1} (द ^ 

अचिःत्य शक्तिसम्प्न ईश्वर ही भगवान्‌ हँ, मायौ उनकी शक्ति है । तर्कविर्दध जो प्रतीति दै, छसे 
कहते है विमुक्त पुरुष का ही अविद्या के द्वारा बन्धन एवं क्ञरीरादि में अध्यास होता है । ~ 

सन्द व्याख्या । जिसके वार! विश्व के. सृष्टि स्थिति लयादि काय्यं सम्पन्न होत है, वहू ही. अचिन्त्य 
स्वरूपशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ कौ माया नाम्नी शक्तिहै। जो शक्ति नय अर्थात्‌ तक-अनुमानकेद्ाराः 
प्रतिपादिता होती है । लौकिक तर्कातीत होने के कारण उक्त शक्ति को अचिर्त्य कहते हैँ । . यद्यपि 
श्रुतार्थापत्ति के द्वारा प्रतिपादित, एवं लौकिक तर्कागोचरत्व, उभय ही अचिन्त्य है, अर्थात शास्त्रकगम्य 
है! तथापि उक्त शक्ति मचिन्त्य होने पर भी वह्‌ माया “भगवतो मायाः” भगवानु कौ . मायाशक्ति हैः 
हस शब्दके द्वारा ही प्रतिपादिताहै।\ अन्तरङ्काश्ञक्ति-- स्वरूपशक्ति होने के कारण, : वहिरङ्खाल्ञक्ति-- 
"सत्व, रजः, तमः' न्रिगुण सम्पन्ना है । उक्त गुणत्रय के द्वारा विव काम्यं चष्ट स्थिति लयादि होते है । 


२४६ [ भीभग्मवकुसध्व् 
सीनरवािनिर्तेत क्वेः स्थर्यनासिलिला भिक सासो स्पुश्यत इत्वथः। तत्र केलं चिन्मात्रत्वं 
न, तन्त्रेण चायमथंः-- सत्यं परमेश्वरे जं ते गुणा नज तह क्रिकः, किम्तु वध्यास्ते गुणास्तस- 
भयबलया यवा च क्रियभागं कमं सरिमिद्फशोप्यते, केषं कस्स माथगख्या बहिरङ्खा शक्तिः । 


तदुक्तम्‌ {० रासर३) "तेऽर्थं धतु प्रतीधेत” हत्वादि, तदेव चिदृष्पेल्ति- यद्नयेनेति । 
६: स्वंस्म्बादिनी 

` परित्यर्मद्ररासनिद्कह-कलस्मगोरबरपसतेः। अतएव कम्‌, (त्र०यू० २।१।२५) “देादिवदपि लोके" इति 
तत्र “शरीरमेव ह्यचेतनं देवादीनां शरीरादि-बिभूत्यादेरुप्रादानम्‌” इति ज्ञद्धर. शारीरक -भाष्ये लिखितम्‌ । 
मवएव तानि माधिकनीति च न मन्तभ्यनि ;- तेः स्वस्येव विहाराय क्वियमाणत्वाच्च। मायिनांहि 


ल्तीलात्कक उक्त काम्ेसश्चह के सहित परमात्मा विज डत महीं हँ 1 मया स्थृष्टत्व भवा मे हों है \ 
अतएव भगवान्‌ केवल चिन्मात्र ही नहीं है । किन्तु स्वरूपशक्ति सम्पन्न भीर्है, यह ही उक्त पद्यांश्ञका 
अमे हे । जगन्न में केवल जिन्त हो नहीं है, तन्त्र सष्न्त के उक्त पद्यांश -का इस प्रकार समीचीन 
प्रथं है सत्य है, पसत्रर मे उक्त प्राकृत सतन रजः, तभ; गुणत्रय नहु हँ । अकएव उक्त ज्िगुंण जनित 
क्रिव्राभे नहीहे। किन्तु जितत मरग्ाश्यक्ति के गुणत्रय उक्त माया, भगवदाधिता है । भगवदयधित 
- ज्ञामध्यं-से विद्रव सुष्ट्वादि -कास्मं सम्पादन माया शक्ति करतीहै + एवं निजङृत कमं का आरोप 
श्रोभैमकान्‌ मे अह करतीहै। बहू ही भगवानुकी माया नाम्नी वहिरद्धयशच्छिङहै। इसका वर्णन 
भां० २।२।३३ भें ङस -अक्रार है--""ऋतेऽथं प्रत्‌ प्रतीमरेल न प्रतीयेत चात्मनि । 
-तदटिद्याद्यत्मतो मायां यथा भास्ञो "यथ तमः ॥ । 

स्थाजिद्ेकर - यक्षत्मक्रया योगेनेत्यनेन मायाया अपि हषटत्वाद्‌ वक्ष्यमणण्पेपयोगित्वाच्च मायां 
निरूपयति ¦ -अ्ह्तेऽथं धिनामि गास्तवमथं यत्‌ यतः क्िमप्यनिरक्तम्‌, आत्मनि अधिष्ठाने श्रतीये्त, सदपि 
च न प्रतीयेत, ततु सात््नो सम्‌ मासं विधातु । मथा जाभासमो द्विचन्द्रादिरिति अथं व्रिना प्रतीतौ \ 
दृष्टान्तः यथा तम; स्तोऽ्रतीतौ + तसो रष्ु््म ग्रहमण्डले स्थितोऽपि न हश्यते तथा ५ 

“'का-आटद्रककि बोगेन नात्राश्नक्त्‌ प्र हितम्‌ ।“ विलुम्पन्‌ विसृजन्‌ गृहवत्‌ विश्रदास्मनमात्मना । 
(२।६।२६) 

विध कर्छिक्रमस्वित भक्व्न्‌ निन मायाके हारा संसार सुजन, पालन कायं, स्वयं ही ऋह्यादि 
अनेक रूप प्रकट कर करते हँ \ इस प्रसद्धुः मे -आलमन्यः शब्द का उल्रेख होने से एवं अभ्रिम बणित 
विषर्षों रं उकम्‌ प्ररि -होना ` अष्डदयक है, अतः उस सम्प्रा का निल्पण करते ह+ बस्त अर्थन 
होने पर भो अनिरक्त आत्माधिष्चुमन में .जिखश्पे रतीति होतो.है, रहते हए भो भरेति नही होती । उही 
नेरी सा -सल्ला-। ऋह्रन्त --जिस मममस्स द्ि-जन्र्दि, अर्थे विना -अज्च द्रे दष्टान्त, यका तमः, 
विद्यमान होने पर्‌-जीःजतस्त च :होचा, जिस परकर राहू प्रहु ग्रण्डल में स्थित है, किन्तु हश्च नहीं है । 

क्रभसध्व मः -मथ पथभुभ कस्वमुपिक्षेस्ताहश्षष्टपरङिवशिष्टस्या स्वनो व्यलिरेक मुखेम दिक्लाभ्र्ं माया- 
लंदम्णभं हिः -- ऋतेऽर्थं मित्यीदि । अथं परभ्भथं मूतं आं -किवाः यत्‌ -यत्‌ प्रतीयेत, मल्‌ प्तीसो .तत्‌ -पतौत्य 
भावान्मसोःवंहिरेचः यस्य भतोिरित्यर्थः । -यञ्थः अत्व च श्रतीधित, यस्य च मदरशधघत्वं विन्त स्वत 
प्रतीति नस्ततः तथा लक्षणे वस्तु भ।त्मनो मभ परमेग्करत्य साका - जोवखाया गुजमायेति दचात्मिकं 
सा यास्णन्दत चिदयात्‌ 

अश्र. डं सर्वस्यापि ` चिदूभत्वाधिक्ेके -तदीय रदिमल्यान्तीयत्वेनः च स्वान्तःपात्त ` एव विवङ्धितः । 
अत्रास्य हपस्सिकत्वेनाभिधानि छन्तु चेन: लभ्यतेः। तत्र जक्वमायःस्यस्य प्रथनांसस्य ताहृशत्वं ह्टन्तेन 


परमारमसन्दर्भः | - १२७ 
स्पष्टयज्चसम्भावनां निरस्यति । यथाभास इति । जभफसो ज्योतिकिभ्बस्य स्वीयप्कालाद्रयव्रहितप्रदेन 
कथञ्िदुच्छलितप्रतिच्चविद्द्िषः। स यथा तस्माद्‌ बहिरेव प्रतीयते, नच तं "विस्वं विना तस्य 
(आभासस्य) प्रतीति स्तथा सापील्यर्थः, अनिन प्रतिच्छवि पर्य्यायामासधमंत्वेन तस्यामालताद्यस्वमपि, 
ध्वनितम्‌ । अतस्ततुकाय्यंस्थाप्यभासास्यस्वं कवचितु(भा० २।१०।७ )““जाभ्यसश्च निरोधश्च यतोऽध्यवस्यते'' 
इत्यादौ, अन्न स यथा क्दचिदत्यन्तोूटात्ना स चःक्चिक्यच्छसयतित्तनेत्राणां जननाः नेत्रप्रकाशमाटपेति, 
तप्र्ेत्य च स्वेनात्य.तोद्धूटतेजस्तेनेव द्रष्टुनेत्रं व्याकुलयस्‌ स्वोपक्रण्ठे वणेश्षादल्यसुद्‌गिरति, कदः{चत्तदेव. 
पृथग्‌भावेन नानाकारतया परिणमयति, तथेयमपि जीयज्लानमावणोति, सत्त्वादि गुभसाम्यरूपरं गुणमायः्यां 
जडां प्रकृतिमुद्‌ गिरति, फदाचित्‌ पृथक्‌ सतानु सत्वादिगुणात्‌ नानःकारतया परिणमयति चेस्यस्छपि ज्ञयस्‌ः 1 
तदुक्तम्‌ (विष्णु० १।२२।५४) एकदे्ाप्थितस्याग्नेऽयोत्स्ना विस्तारिणी वथा, परस्य ब्रह्मणो मया तथेदमःचसं 
जगत्‌ । `तथा च आयुर्वेदविदः, --शाङ्धः धर संहितायां - (पू० ख० ५।४०-४६) “जगतुयोनेरचिन्त्यस्य 
चिदानन्देक रूपिणः, पुंसोऽस्ति प्रकृतिरनित्यः प्रतिच्छायेव भास्वतः ! अचचेतनापि चैतन्ययोगेन परसत्मनः ` 
अक रोद विश्ठम्खिलमनित्यं नाटकाकति ॥* इति । तमः कब्देनात्र पुवोक्तं तमः प्रायं वर्णशावल्यमुच्खते ।: 
तद्यथा तस्मुल उयोतिष्यसदपि तदाश्चयत्वं विना न सम्भवति, तद््वदियमपीति \, 

अथवा, मायामात्रनिरूपण एव पृथ्गृछान्तदयम्र ॥ तत्र जनास्त इष्ान्तो व्याख्यातः 1 तमो इडान्त 
यथान्धकारो ज्योतिषोऽन्यतरव प्रतीयते, ज्योतिष्विना च न प्रतीयते ; ज्पोतिर,त्मना चक्षुषैव ततु प्रसते 
हृष्टादिनेति तथेयमपीति ज्ञेयम्‌ । ततश्चांशद्रयम्तु प्रति भेदेनेवोह्यम्‌ । नतु इषटान्तभेदेन । प्राक्तनदृान्त 
देधाभिप्रायेण पूर्वस्या आभासपर्य्याय च्छायाश्ञब्देन क्वचित्‌ प्रयोगः । । 

उत्तरस्या स्तमः बब्देनैव चेति ; यथा (भा० ३।२०।१८) ““ससज्जं छायया अविद्यां पश्चपर्वाणमग्रतः” 
इत्यत्र । यथा च (भा० १०।१४।११) “क्वाहं तमोमहदहर" इत्यादौ पुवेत्राविद्याविद्यास्यनिमित्तशक्ति- 
वृत्तिकत्वाज्लीवदिषयकत्वैेन जीवमायात्वम्‌ ; उकरत्र स्टीय तत्ततुगुणमयमहशचुपादानक्क्तिटृ्ति्चत्वद्‌ 
गुणमायात्वम्‌ ! तथा “ससज इत्यादौ छायाराक्ति सायामदलम्ब्य सृष्ठ्यारम्भे ब्रह्मा स्वथमवरिद्या- 
माविर्भादिततवानित्यर्थः । (मा० ११।११।३) “विद्यादिद्ये मम नर विद्धच्‌.ढव शरीरिणाम्‌ । बन्धमोक्षकरी 
आद्ये मायया मे. विनििते 11“ इ्युक्तत्वात्‌ । अनयोराविर्भावभेश्च श्रूयते! तत्न पुवस्याः पद्यु 
(उ० ख० १७।२३०, २३१) श्रीकष्णसत्यभामासम्बादीयकात्िकमाहः त्म्ये देवगणकृतमायास्तुतौ * इति 
` स्तुवन्तस्ते देवास्तेजोमण्डल संस्थितमर । दहशुरगगने तत्र तेजोव्याप्तदिगन्तरन्तमू ।। तन्मध्याद्‌ भारतीं सवं 
भूषु व्योमचारिणौम्‌ 1 अहमेव त्रिधाभिन्न स्तिषठामि च्रिविधेगुणेः ।” इत्यादि 1 उत्तरस्याः पःद्,त्तर 
खण्डे-(६१।५१) "“असंस्यं प्रकृतिस्थानं निविड्ध्वान्तमव्ययम्‌” इत्ति ` विद्यादिति प्रथमपुरषनिदलुस्यायं 
भावः, अन्यान्‌ प्रत्येव खल्वथं उपदेशः, सबं तु मदृदत्तशक्तथा साक्षादेव अनुभवन्नसि' इति ! एवं मायिक 
दष्िमतीत्यैव रूपादिवििष्टं मामनुभवेदिति 1 व्यतिरेक-मुखेनानुभावनस्यायं मप्वः,-सब्देन निद्धारितस्यःपि 
नतु स्वरूपादिर्मायाकाथ्यविञोनैवानुभदो न भवति, ठतस्तदथं मायाव्याजनमेव कर्तव्यमिति । एतेन 
तदविनाभावतु प्रेमाग्यनुभावित इति गम्यते ॥। 

आशत्मविज्ञाना्थं अचश्यपेक्षिक माया लक्षण को व्यतिरेक मुख से कहते है, - ऋतेऽथमित्यादि । अथ-- 
परमार्थत मुक्यको द्योडकर जिसङी प्रतीति होती है, मेरी प्रीति से उस्तकी प्रतीति नहीं होती है। सुच 
से बाहुर हौ जिक्तकी प्रतीति हत है, जिक्चकी प्रतीति आत्मा में नहं होती है, मदाश्रयत्व्‌ के बिना स्वतः 
प्रतीति जिसकी नहीं है, उत्त प्रक्रार लक्षणाक्गान्त वस्तु ही मेरी परमेश्वर की मायाहि। वह स्घक्र--. 
जीवमाया गुणनाया मेदे ह्िव्रिधहै। । | 

शुद्ध जोव चिद्रू ग होने से सूर्यमण्डल के रदिमस्थ्मनीषवतु चिद्रूप परमात्ना के अन्तभूतहै। दो प्रकार 
दृष्टान्त प्रयतत होने से माया कादिति खूप कहा गया है । प्रथम दृष्टान्त के द्वारा जीवमाया का स्पष्टेत बोघ. 


र्त [ भीभागवतुसन्दभं 
होता है, तदृगत असम्भावना का निरास करते है! यथाभात इति। आभास उसे कहते है, - 
जोतिविम्व के प्रकाश के बाहर व्यवहित प्रदे में उच्छलित प्रतिच्छुवि विज्ञेष है। आभास जिस प्रकार 
विम्ब के बाहर प्रतीतहोताहै, विम्ब के विनाआभास की प्रतीति जेसे नहीं होती है, वेसे ईश्वर के बिना 
मया को प्रतीति नहं होती है । इससे प्रतिच्छवि पय्ययिाभास धर्मं रूप ते इसकी संज्ञा आभास होती हे । 
अतएव उसके कार्यं को भी आभास कहते है । (भा० २।६०।७) “आभासश्च निरोधश्च” श्चोक मे उसका 
वणेन है । 

। 4: आभास जिस प्रकार अत्यन्त उदडूटात्मा निज चाक चक्य च्छटा में पतितनेत्र जनोंकेनेत्रोंका 
प्रकाश को आवृत करता है । भरेत करने के पश्चात्‌ निज उद्भट तेज के द्वारा द्रष्टा केनेत्रोंको व्याकुलित 
करके विचित्र वर्णो का उडावन करता है । कदाचित्‌ उसे पृथक्‌ माव से परिणत करताहै। उसप्रकार 
ही माया जीव ज्ञान को आदरेत करती है, स्वादि गुण साम्यरूपा गुणमायास्य जड प्रकृति को प्रकाशा 
करतौहै। कंदाचितु पृयक्‌मूत सत्वादि गुणको विविध आकार मे परिणत करती है। इसप्रकार 
जानना होगा । 

विष्णुपुराण १।२२।५४ मे उक्त है, एकदेजञस्थित वह्भि की ज्योत्स्ना का विस्तार अनेक देशों मे जिस 
प्रकार होता है, उस प्रकार परमनब्रह्म की मायाशक्ति का प्रकारा अखिल विश्व ह । 

आयु्वेदविदगण क! कथन है -- चिदानन्दस्वरूप अचिन्त्य जगत्‌कारक पुरुष की सूय्यं को प्रतिच्छायाके 
समान नित्या प्रकृति शक्तिः है । वह अचेतना होने पर भी परमत्मा के चेतन्यके योग से नाटकाकृति 
अनिर्य अखिल विश्व का सुजन करती है । 

इससे ज्ञात होता है कि-निमित्तांर- जीवमाया, उपादानां्ञ - गुणमाया है, इसका विवेचन अग्रिम 
ग्रन्थ में होगा । 

अनन्तर निर्णीत जोवमाया एवं गुणमाया नाम द्विविधता का स्पष्ठीकरण दृष्टान्त द्वारा करते है। तथा 
लम इति । (तम श्ञब्द से यहां पूर्वोक्त तमः प्राय वर्णश्ञाबल्य को कहते है । यद्यपि वह्‌ मुल ज्योतिस्वरूप 
नहीं है, किन्तु उसके उन अवलम्बन के बिना उसका होना सम्भव नहीं है, उस प्रकारही यह है। अथवा 
भायामात्रनिरूपण हेतु पृथक्‌ हृष्टान्तद्वय है । उसमे से आभास हटान्त की व्याख्या की गई है। तमो 
हृष्टान्त इस प्रकार है- जिस प्रकार अन्धकार ज्योति के बाहर प्रतीत होता है, जयोति के विना प्रतीत नहीं 
हेता है । ज्योतिस्वरूप चक्षु के वाराही प्रतीत होताहै, पृष्ट प्रभृतिके द्वारा प्रतीत नहीं होता है । उस 
प्रकार इते भी जानना होगा । अंशय का उदूावन ्रऽ्तिमेदसे है, किन्तु हृष्टाम्त मेद से नहीं है । 

भराक्तन हृान्तद्वय के जभिप्रय से पुवं को कदाचिद्‌ आभास श्ञब्द से कहते हं । उत्तर को “तमः 
शाञ्ड से कभी कहते है । भा० ३।२०।१८ मे उक्त है, छाया कै द्वारा प्रथम पञ्चपर्वा अविद्या का सृजन किया 
है । भा० १०।१८११ मेँ उक्त है "क्वाहं तमोमहदहमु" इत्यादि में पूर्वत्र विद्याविद्यास्य निमित्त शक्ति 
स्वरूप को जीव विषयक होने से जीवमाया कहते हैँ । उत्तरत्र निज तत्तदृगुण के ्ारा महदादि का 
उपादान शक्ति कृत्ति के कारण उसे माया कहते हँ । तथा “ससज” इत्यादि रं छाया शक्ति मायाको 
अवलम्बन कर सूट के आरम्भे ब्रह्मानेस्वयंही अविद्या का आविर्भाव कियाथा। मा्‌ ११।११।३ भें 
उक्त है - “है उद्धव ! विद्या एवं अविद्या मेरी इक्ति है, अविद्याश्चरीरी को बन्ध करती है, विद्या मुक्त 
करती है!“ दोनों का आविभवि भेद भी सुनने मे आताहै। पद्मपुराण में वणित है - स्तव परायण 
देवताओं ने तेज मण्डल को गगन में देखा, उसके मध्य में व्योमचारिणी उत्थिता हूई । “म ही तीन रूपमे 
रहती हं ।"" उत्तरखण्ड मे भी लिखित है, “असंख्य प्रकृति स्थान है, निविड़ अन्धकार पुणं अवयव है 1 

“विद्यात” शञाब्व का अभिप्राय है, अन्यके प्रति उपदेश्च देना । तुम तो मेरी शक्ति साक्षात्‌ अनुभव 
करते रहते हो । इस प्रकार मायिक हट को परित्याग करने से ही मेरा अनुभव होता है । व्यतिरेक- 
मुख से अभिप्राय यह्‌ है कि- शब्दके इारा निद्धरितहोनेपर भी मेरे स्वरूपादिका अनुभव, माया कायं 
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यदित्यग्यम्‌ । यद्‌ यया तदाधितथापि येन भगवता सह्‌ न विरुध्यते, यया भगवान्न विरोध- 
विषयीक्रियत इत्यथः । न ह्याभासगतेन कवुरत्वादिना चलनादिना वा सूय्येमष्डलस्य तत्तद्‌- 
योगो विरोद्धः शक्यत इति भावः। एतेन वैषम्यापातश्च परिहृतः । तदेतत्‌ सवेमभिप्रत्य 
“सेयं भगवतो माया” इत्यनेन (भा० १।७।१०) इत्थम्भूतगुणो हरिः” इतिवत्‌ तत्ततस्वभावेवेय- 
मिति ध्वनितम्‌ । तदेतद्थस्यानुकूलोऽयमपि शब्दध्वनिलम्भितोऽथेविशेषः स्फुरति-- यथा 
नयेन तकण विरुध्यत इति । यतु सेयं भगवतो मायेति-- यद्‌ यया मायया येन भगवता 
सह न विरुध्यते, नासौ विरोधविषयीक्रियत इति । यद्रा, येन भगवता न विरध्यते, न स्वेथा 
नि्िषयीक्गियत इति च । एवमेव षष्ठे नवमाध्याये (भा० ६।९।३४) “दुरवबोध इव तवायम्‌" 
। सवंसम्वादिनी 
स्व-माारचितानि मिथ्यैव स्फुरन्तीति तस्मे ततुमृष्टिरयुक्ता स्यात्‌ । (त्र०्सू० २।१।२०) शङ्करक्षारीरकेऽपि 
“आत्मनि चेव श्‌” इत्यत्र सूत्रे देवादिषु मायाव्यादिष्विति मायाव्यादिग्यो देवादयः पृथक्‌ पठिताः; तस्माद्‌- 
देवाविवदचिग्त्यशक्तथा विकाररहिरस्येव परिणामः । प्रसिद्धिश्च लोकशास्त्रयोः-चिम्तामणिः स्वयमविकृत 


के आवेश से नहीं होता है । उसके लिए ही मया का त्याग करना अल्यावक्यक है ! 

उक्त माया का विवरण प्रस्तुत करते है, “यन्नयेन वाक्य के द्वारा ८यद्‌'" अव्यय शब्द है । माया 
भगवदाधित होकर भी भगवानु के सहित विरुदधाचरण नहीं करती है, अर्थात्‌ माया भगवान्‌ को विरोध 
का विषय नहीं करती है, अर्थात्‌ भगवानु के प्रति निज प्रभाव विस्तार नहीं करती है । निस प्रकार 
आभासगण विचित्र वणं शावल्य अथवा क्रियाके द्वारा उक्त योगसमुह्‌ सूय्यं मण्डल की बाधा उपस्थित 
नहीं कर सकते है । उस प्रकार माया भी आवरण विक्षेयहय निज वत्तिवि्ेष के द्वारा स्वरूपश्क्तिसम्पन्न 
भगवान्‌ फो कुण्ठित करने मे सक्षम नहीं है । इससे विषमता का प्रसङ्क भी नहीं है, अर्थात्‌ जीव के प्रति 
माया का प्रभाव होतः है, जिससे उसमें दुभंगता आती है 1 संसार बन्धन भी होता है, एवं ईश्वर स्वतः 
ही सुभगता पुण, एवं शुद्धमुक्त, तथा माधिक प्रभावों से मुक्त हँ । इसका एकमात्र कारण ही ईश्वर मे 
स्वरूपशक्ति कौ स्थिति, एवं में ईश्वरीय स्वरूपशक्ति की अवस्थिति ही कारण है, वह्‌ शक्ति भक्तिशक्ति 
उससे संपृक्त होने से जीव माथामृक्त होता है । बह ही भगवान्‌ कौ मायाहै, जीव की माया नहीं हैः 
जिससे ईश्वर बनते है} 

“सेयं भगवतो माया” इसके द्वारा, भा० १।७।१० “इत्यभ्मूतो गणो हरिः” इसकी भति भगवान्‌ का 
विचित्र स्वभाव ही ध्वनित हभ है । जीव में उक्तं मायास्वामित्व एवं भक्ति के द्वारा अत्मारामजनाक्षित्व 
गुण भीनहींहै। ` | 

स्वामिटीका- ननु भाक्तः कुर्वन्तु नाम, एतच्छस्त्राभ्यासे श्रुकस्य कि कारणमित्यत आह -- हरेरिति । 
अध्यगात्‌ अधीतवानू ननु भक्तानां कि भक्तय ति~ स्वाक्ञिपपरिह्‌।रा्थमाह-- इत्थम्भुतो गुणो हरिरिति । 


उससे उक्तार्थं का अनुकूल शाब्द ध्वनि से सम्प्राप्त अथं विक्ेष की स्फूत्ति भौ होती है । एवं कहा जाता 
है, उक्त भगवत्ता लौकिक तकंगस्य नहीं “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” रीति से भुत्येक गम्य है । वह प्रसिद्ध 
माया, भगवानु की ही वहिरङ्धा शक्ति है, जिससे भगवान के सहित विरोध उपस्थित नहीं होता हैः 
अर्थात्‌ माया का स्वातन्त्य नहीं है, ईश्वराधीन ही माया है । माया कभी भी स्वतन्त्र ईश्वर को निजाधीन 
करने मे समथे नहीं है । अथवा भगवत्‌ चक्ति होने के कारण- भगवानु के साय विरोध उपस्थित नहीं 
हता है । सर्वथा भगवान्‌ को निविज्ञेष नहीं करती है, अर्थात्‌ “कारणस्य आत्ममूता शक्तिः, शक्तश्चात्ममूतं 
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इत्यादिना गद्येन तस्य सगुणकचतु त्वं विरुध्य पुनरथ (भा० ६।९।२५) “तत्र भवान्‌" इति 
गदयेनान्तर्यामितया गुणविसर्गपतितत्वेन जीववदभोवतृत्वयोगं सम्भाव्य (भा० ६।६।३६) “नहि 
विरोध उभयम्‌” इत्यादि-गद्ेन तत्र तत्रावितकंचशक्तित्वमेव च सिद्धान्ते योजितम्‌ ¦ तत्र 
। सवंसम्कादिनी 
एवं तनाप्रश्यगि प्रसूत इति ॥ 

नन्वित्थं केनचिद्र.पेण परिणमेत्‌, केनचिदवतिष्ठतेतिरूप-भेदकल्पनातु सावयवमेव प्रसज्येत ? तत्राप्याह, 
प्ले भतम अ्रु° प्रथमांशे) “भवत्वपीदं नाम ; यतः” इति,-(ब्रण्सू० २।१।२७) “भरुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌" 


क्यम्‌” इस रीति से मायाशक्ति ईश्वर प्रसन्नता हेतु निरन्तर ईवराधीन होकर ब्रह्माण्ड रचना करती 
रहती है । इस प्रकार हौ भा० ६।६।३४ “दु रवचोधतचावत” गद्य से भगवानु का सगुण कत्तु त्व का निषेध 
करङ्के, “दुरव्ोश्च इव तवायं विहारयोगो यदजलरभोऽ्रीर. इदशनवेक्षितस्मत्लमवाय आरतछनेवाक्रियमागेन 
सथुजमशुणः सुजि पासि हरसि ॥" 

टीका-- ननु केवलानुभवरूप्वे मम सृष्ट्यादि कत्तु तवं कथं ततहुः-- दुरवबोध इव तवायं विह रयोगः 
क्रोडोपायः । यत्‌ यस्मादशरणो निराश्रयः इदं विश्वं अनवेधितोऽस्माक समवायो मेलनं साहाय्यं येन सः ॥ 

केवलानुभवस्वरूप भगवानु का जगत्‌ कत्तु त्व कंसे हौ सकता है ? उत्तर--आपका क्रीडोपाय समूह्‌ 
मानत्रीय इद्ध के अगोचर हैँ । जप निराश्रय ह, जाप किसी काय्यं के लिए किसी कौ अपेक्षा नहीं रखते 
है । तथ्यपि विश्व सृष्टि हेतु हमारे सहयोग लेते हैँ । इससे सगुण कत्तु त्व ईऽवर का निषिद्ध हुञा । 
पुनर्बार “तत्र भवार” (भा० ६।६।३५) गद्य के दवारा अन्त््यामि रूप में गुण सर्ग पतित जीववत्‌ भोक्तत्व 
को सम्भावनाकी गई है । “अथ तत्र भवानु कि देवदत्तवदिह गणविसगं पतितः पारतन्त्येण स्वकृतकुशला- 
कुशलफलमुपाददाति । आरोस्विदात्साराम उपश्मक्ञीलः समञ्ञसदर्ञंन उदास्त इति ह काव न विदामः।* 

टीका दु्यत्वन्तर हः, अथ तत्रेति । यथेह देवदत्तो गृहादि निर्माय तत्र स्वज़ृतश्चुभायुभयोः 
फलृप्दद्यति एवं भकानू ब्रह्मस्वरूपो जीवरूपेण गुणविसगे संसारे पतितः सन्न्‌.पाददाति, किमु यद्व 
समज्ञङ्कमु अप्रचचुतं दक्षन चिच्छ्तियंस्य स भवानुदास्ते उदासीनः साक्षीतया वर्तत इति ॥ 

आकरा चरित्र देय है, जिस प्रकार देवदत्त गृहादि का निर्माण करके उसमें निजकृत जुभाश्ुभ फल 
भोम करत है, उस प्रकार अपप ब्रह्य है, जीदरूप धारण कर गुण विसगं रूप संसार में पतित होकर 
शुभाशुभ फल भोग करते हँ । अथवा, सब कु ही सामज्जस्यपूणं है, आप चिच्छक्ति कै द्वारा महीयान्‌ ह, 
अपप उदासीन एवं खाक्षी रूप मे सर्वत्र भवस्थित हैँ । इससे भोक्तृत्व की सम्भावना करके “नहि विरोध 
उभबश्र गद्य के दवारा अवितव्रयं क्लक्ति का स्थापन किया है । “नहि विरद उभयं, भगवति-अपरिपितगुण- 
गण ईश्वरेऽनवगाह्य-माहास्म्येऽ्वाचीन विकल्पवितकं-दिचार-प्रमाणाभास-कुतकंशःस्तरकलिलास्तःकरणाङाय 
दुरवश्हुवादिनां विवादानवसर उपरतसमस्तमायामये केवल एवःतममायामन्वदाय कोत्व्थे दघंर इव भवति 
-स्वरूपदयाभावात्‌ 3 

, टीका--तवेजं, विरोधेन दुविनेयत्वमुक्त.दा तत्‌ परिहारेण ज्ानप्रकारमाहूः, नहीति । विरध्यते इति 

विरोधः, उभयमविरुढमित्य्थः । नहयन्धष्टान्तेन त्वयि विकल्पो युज्यते, अतरक्वर्त्वादित्पाहुः 
भगवतीति । अपरिमिता गुणगणा स्य तस्मिन्‌ ईश्वरे स्वतन्त्रे । अनवगाह्यमतक्यं माहात्म्यं यस्थ तस्मिन्‌ । 
विकल्प एवं वा एवं वेति वितकेः किमत्र युक्तमिति । विचार इत्थमेवेति । तत्र प्रपाणाभासाः, तदनुप्राहकाः 
कुतर्कश्च अर्वाचीनाः, वस्तुस्वरूपासंस्यक्षंनः । विकल्पादयो रेषु कास्परेषु तंः--व्याकूलमन्तःकरणम्‌-- 
आक्षाय-आश्चयो यस्थ, दुरवग्रहेस्य दुराश्रहस्य, तेन वादिनां विवादानवसरे- अगोचरे । ननु श्द्धामात्रमेतत्‌, 
य॒क्तिरच्यता, तत्राहुः, उपरतः समस्तो मायामयः संसारो यस्पिमू तस्मिन केदकलेऽप्यात्ममायां मध्ये निधाय 


परमात्मसन्वर्भः ] ` २५१ 
स्वरूपशक्तंरवितकं तवम्‌ (भा० ६।६।३६) “भगवति” इत्यादिभिविशेषणेमविायाश्रात्ममाधा- 
मित्यनेन दशितम्‌ । तत्र (भा० ६।६।३६) “स्वरूपद्वयाभावात्‌"" इत्यस्य तथाप्यचिन्त्यशक्छधा 
ततृकतत त्वं तदन्तःपातित्वश्च विद्यत इत्यथैः । (भा० ६।९।३७) “समविषममतीनाम्‌'' इति तु 
गद्यं तथाप्युच्चावच-बुद्धीनां तथा तथा स्फुरसीति प्रतिपस्य्थं ज्ञेयमु । ““दुरवबोध इव" इति 
्ाक्तनगदये तु (भा० ६।६।२४) “अशरीरः” इति शरीरचेष्टां विना, अशरणः' इति ्ुम्याद्याश्रयं 
विनेत्यथेः । (भा० ६।६।२४) “भथ तत्र" इत्यादौ स्वङ्ृतेऽपि तस्यापि हेतुकत्तु त्वाद्योजनीयस्‌ । 
तस्मादत्रापि स्वरूपशक्तेरेव प्राधान्यं दशितम्‌ । अतएव (भा० २।९।३३) “ऋतेऽथं यत्‌ प्रतीयेत 
इत्यादौ मायाया आभासस्थानीयत्वं प्रदश्यं तदस्पुश्यत्वमेव भगवतो दशितम्‌ (भा० १।७।२३) 


“त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात्‌” इत्यादौ “मायां व्युदस्य चिच्छक्तया' इत्यनेन च तथा ज्ञापितम्‌ ; 
सवंसम्वादिनी 

इति निरवयवत्व-सावयवत्वयोविरुढयोरपि धमयोः भ्रूयमाणत्वात्तथैवमप्यचिन्त्यः स्वभावस्तस्मिनू वत्त॑त 

एवेति । यथा (श्वे ६१६) "निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌" इत्यादि, (छा० ३।१८।२) तदेतद्ब्रह्म चतुष्पादशटादश- 

कलं षोडशकलम्‌" इत्यादि च । इत्यमेव चाग्रे (बर०सू° २।१।३१) “विकरणत्वा्न ति चेत्तदुक्तम्‌” इत्यत्र 


कोन्वर्थः कत्त त्वादि नं सम्भवति । यदि वस्तुतः क्तु त्वादि भवेतु ताहि विरोधः स्यात्‌ । नतु तदस्तीत्याहुः 
-स्वरूपट्रयाभावादिति । 

अचिन्त्य शक्तिसम्पन्न ईश्वर में प्राकृत मति प्रभव युक्ति-तक का अवसर नहीं है । अचिन्त्य क्षक्ति के 
हारा जगत्‌ कत्त त्व एवं जगदन्तःपातित्व ईश्वर में सम्भव है, ईश्वर स्वतन्त्र है, तथा ईश्वर के स्वरूपद्रय 
नहीं है । 

भा० ६।६।३७ “समविषममतीनाम्‌” गद्य से प्रतीत होता है कि- ईहवर शेषु कनिष्ठ बुद्धिमान्‌ जनगण के 
समीप में उस प्रकार ही प्रतीत होते है । “समविषममतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्डः सपंधियामू । 

टीका--अनुग्रहनिग्रहादिकं तु तत्तन्मतिभेदेन त्वन्मायया त्वयि स्फुरतीत्याहुः। समा-विषमामति्यषां 
तेषां मतमभिप्रायम्‌ । सर्पादिविषया धियो येषां तेषां यथा रज्जुखण्डस्तथा तथा भवति । यद्वा तमेवाबिरोधं 
पुरुषमतिभेदेन दश्शयन्ति समविषमेति ।"" 
अनुग्रह निग्रह प्रभृति का कत्तु त्व आपमें वे लोक आरोप करते है, जिनकी मति माया सम्बलित है । ` 

जिनकी मतिमेंही समता विषमता है, जिस प्रकार रज्जु खण्ड मे लोक देखते ह । 

"दुरवबोध इव"' प्राक्तन गद्य मे अश्रीर' शब्द का उल्लेख है, उसका अथं- शरीर चेष्टा के विना । 
““अक्षारण' शब्द का अथे - भूमि प्रभृति को आश्य न करके ही स्थितै । (जथ तत्र" इत्यादिमें ईइवर 
कत्तु क समस्त ब्रह्माण्ड सष होने पर भी वहिरङ्घा मायाश्षक्ति को निमित्त बनाया गया है । अतएव इसते 
भी भगवान्‌ में स्वरूपशक्ति का ही प्राबल्य समुचित हुआ है । 
अतएव “ऋतेऽथं यत्‌ प्रतीयेत" इत्यादि (मा० २।६।३३) शोक मे माया का आभससरूप में वर्णेन करके 
भगवानु मायाके दारा स्पृष्ट नहीं है, इसको द्या गया है । भा० १।७।२३ मे वणित है- 

“त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः । मायां व्युदस्य चिच्छक्तघा केवल्ये स्थित आत्मनि \ 


टीका- यतस्त्वमीश्वरः साक्षात्‌ ! कुतः ? यतः प्रकृतेः परः पुरुषः । तत्‌ कुतः ? यतः- आद्यः 
कारणम्‌ । कारणत्वेऽप्यविकारितामाह- मायां व्युदस्य अभिभ्रुय कंवल्यस्वरूपे आत्मन्येव स्थित इति ॥ 
एवं भा० २।७४७ में उक्त है- । 


` २५२ । [ भौमागवलसस्छभं 
(भा० २।७४७) “साया पररद्यभिमुखे च विलज्जमाना" इत्यनेन च । तदेबं भगव्रति तद्विसेधं 
` परिषुर्य जीवेऽप्यविच्ासम्बन्धत्वम्रतकंघत्वेन दशितया तन्माययंव समष्दघाति.1 ईश्वरस्येति 
, वदित्यनेनेवः सम्बध्यते. अथेवशादन्ः च तुतीषया : परिणम्यते । यद्यथा ईश्वरस्य. स्वरूप- 
लानांधिभिः स्थस्य, अत्व विशुक्तस्य जीवस्य काषेष्यं तत्तत्‌प्रकाशतिरोभावस्तथा बर्धनं 
` सदूररति-गुणमथजासप्रवेश्चश्चः भवतीति ; तदुक्तम्‌ (भा० ६।५।१५) ^“ततुसङ्खश्ं शितश्वर्यम्‌'' इति । 
तलत सवेमभिभरत्थ भुतथोऽप्याहुः (भा० १०।००।२८) “सः यदजया तव्रजाम्‌ ~ इस्यादौ 'अयेतभगः' 
` इतिः च १ अश्र मुलपच्ये भगवलो मपयेत्यनेन भगवत्वस्त्वमायिकमित्थायातम्‌; इ्धस्य मस्येत्यत्र 


यथेष्रत्बम्‌ ) ` एवं पुर्वत्रावि लेकम्‌ 
४१.॥ पुनरपि जीवस्थः वरतुतः स्वीयतत्तदबस्थत्वाभावेऽपि -भगवन्माययेव तत्ततुप्रतीतिरिति 
सर्बसम्बाविनी 
` सून्रकारः “तदुक्त” इत्यनेन (ववे० ६।८) न तस्यः कार्य्यं करणश्च.विद्यते' इत्यादिप्रमाणकं करण- राहित्यं 
स्वाभाविकन्ञानदिकश्वः व्यछवाम्‌ । एवमेव पैद्धीनुति रप्युदाहृता-- योऽसौ विरद्धोऽविरुदढः' इत्यादिका ; 


“शश्वत्‌ प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परभात्मतस्वम्‌ । 
लञब्दो न-यत्र पुरकारकवान्‌ क्िपार्थो मायापरत्यभिमुखे च विल्गमाना । 
तद्रं पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्म ति यद्िदुरजल्र सुखं विशोकम्‌ ।\" 
` ` दीका- मीया अभिभुखे स्थातुं विलिङ्गमानेव यस्मात परति दुरतौऽपस्चरतीति ॥ 
`अगिवीरनुरकेः सम्भृ मेँ लं्खिता के समान माया उपस्वितःहोने मे लजाती है, भगवानु सेवर में हट कर 
रहती है । उक्त वाक्यद्वयके वारा भीभगवातू में स्वरूपशक्ति का प्राबल्य कथित हुजा है । भगव्यनु में 
` स्वंहयात्ति स्वीकार रूपः सिद्धान्तं के हारा ““सगवानुःमोयाः वरय नहीं है,” स्थौपन कर जीवेश्वर वंषम्य 
रूपं विरोधं का परिष्टार हुमा । पश्चत्‌ जीव के सहित जो अविद्या सम्बन्ध है, उसका समाधन--पुरुषमति 
` प्रभवं तर्त दुभ्वरीय माया नीम्नी शक्ति दारा ही करतेःह, “ईश्वरस्य विभुक्तस्थ कार्ण्यमुतवम्धनम्‌'” 
पत्ये ""यक्षयेन विंदते" यत" पद के सहितं सम्बन्ध है, अर्थं लाभ हेतु उस यतु पर को तुतेयान्त 
` पद मानते हैँ । निसमायाके हारा ईइवर का, स्वरूप ज्ञानादि के्रारा साध्यं का, अतव किपुक्त की 
` कृ्वभेती, स्वहशरंतः जोनादिं प्रक्िं का तिरोभावं एवं कन्धन मया के दास प्रदशित गुणमय जालमे 
प्रवेश भौ जीव का होता है । भा० ६।५।१५-- "तत्‌ सङ्करं कषितेश्वय्यं संसरन्तं कु भाध्येवत्‌ । 
ः तेदुमतीरबुधस्यैह किभसतु कभभिभेवेत्‌ 11" 
विय सुनि स्वातभ्च्य लष होता है । जीवं अविद्या सद्धः को प्रास कर निज स्वरूपमत ज्ञानादि 
विस्तृत हीकरं करं मरण सें गमनागमने करता है । अतएव अवस्था समूह को देखकर . शुतिगण भी 
१०।८७।३८ में कहती हैँ । जब जीव मुग्ध होकर मायां सार्भकं अजान को आलिद्धन करताहै। तब 
दहेन्दिथदि कौ शेवो में रतं हीतां है । पश्चातु तेदधमयुक्त हकर स्वरूप को भुल कर जन्म-मृल्यु रूप संसार 


को प्राप्न करतां है। “अर्तं भग॑ः” कहा गया है । 

“सेयं मेगवतों मोथा" (भा० ३।७६)} इस संल पद्य मे लिखित हने से “भगवान्‌ किन्तु अमायिक है” 
: इस प्रकार अथं ला होता है । निस प्रकार ““इन्स्य माया” कहने से इन्र मायातीत है, मायी इन्द्र है । 
इष. मक्र. अथं पूवं ग्रन्थ मे भी -जानना होगा । ६०1 
जीव के वास्तविक स्वीय स्वरूपमत ज्ञानादि का विलोप एवं संसरण रूप अवस्था न होने पर भी 


परमात्मकछदन्नः ] । २५३ 

सह्टान्तमुपपादयति (भा० ३।७।१०)- 
(९१) “यदेत स्धििमुष्यतपुूमतमविपद्यंयः 4. 
. प्रतीयत्त-उप्रह्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः ॥**१०॥ 

यद्‌: स्पा माकाया हेतुस्थेन बिनावर ; यचि तस्प्र शिकप्लमेत्ः सोऽरथानरद्भिति, तथ्परप्यात्म- 

 विषण्यय . अपत्वित्शुत्रिपुवंकप्रसमिमानेगष्टमेवः, त्धमोत्येवं खुप, सोऽधः स्तु । तपहिं 

उष्रषटर्मीवस्य, तृत पाभेःषष्ठो ; स्वश्ावम्थक्य. लोकेन .स्व्रशिरण्ठेदन्परविकोऽतीनसकयः 

प्रतीयते। न .हि-तस्य. शिरश्छिन्नम्‌, न. तु वा स्वशिरश्छेदं. कोऽपि. पश्पेद्‌, कितु.मग्कन्‌- 

मायेवान्यन्र सिद्धं तदुपमर्थं तस्मिन्नारोपयतीति, (त्रमसू० ३२३) “मायामानस्तुः कातुःसने्रना- - 
नभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌" इतिः न्यायेन. ॥ 

८२। अत्व शुद्धस्यापि सत्ते जीवस्यौपाधिकेनेन् रूपेषपोपाधिधर्मापित्तिरिति हृष्टान्तान्त- 


सर्व्षमब्रादिनी 
 पुणन्च (वि११९..६५।५५)-- "यस्मिन्‌ ब्रह्मणि सवशक्तिनिलय मानानि-नो मानिनामुः इति.। 


[१1 ४ ४ 


न चेत्थं सावयवत्वेनानित्यत्वं मन्तव्य ,-- तादश-वलक्नण्यातु, सवकारणत्वातुः भुति-शब्ब-मुलादेव 
नित्यत्वाच्च । तदुक्त (०स्‌० २।२।४१) माध्वभाष्ये -“अन्तवत्वमसर्वज्ञता वा” इत्यत्र-“विष्णौस्तु 


भगवत्‌ मायाके द्रा ही स्वरूपभूत ज्ञानादि का विलोप, एवं संसरण रूप अवस्था की प्रतीति होती हैः 
उसको पुनर्बार सहष्टान्त प्रतिपादन करते हैँ । [र 
भा० ३।७।१० में वणित है- जिस प्रकार स्वप्र दरष्टा व्यक्ति के शिरश्छेदादि व्यतीत स्वप्न कालीन 
शिरश्ेदादि विशिष्ट आत्सविप्यंय.मिथ्या होने पर भी-अनुभुत होत है । उस. प्रकार जीव का, मएयाजुल 
मे. आद्‌ होना-एवं स्वरूपमत ज्ञानानन्दादि का व्रिनाजञ, वस्तुतः मिण्या होने पर भी भगवद मप्रयुएके.दयारा 
सत्यवत्‌ प्रतीत होता ह । न क 
सन्दभं व्याख्या । जिस माया के कारण, विष्य वत्तमान्‌.न्‌हने पर भी, यद्यपि जीव. का, मूत 
भविष्यत्‌ वत्तंमान रूप कालत्रय में भौ उस प्रकार स्वरूपभूत ज्ञानादि. का.नाश य अक्ट्था 
नहीं है, तथापि . आत्मविपय्यंय . जस्मविस्मृति होतपै है । अपत्मविसमूति पूवक देहाभिमानूकेदारा मै 
देहधमेविशिष्ट ह, . अर्थात्‌ सुखी दुःखी प्र्ुति धर्मबान्‌ हं, इस प्रकार अवस्था होती है । दृषटन्तरुके दारा 
प्रदर्शन करते. ह । उपद्रष्टा-अर्थादु-जीव क, ठृतीप्ा विभक्ति के अथं में षष्ठौ विभक्ति कः प्रणोग है । 
स्वशरावस्था मे जीव का निज तिरश्चेदनपदि रूप. अत्यन्त असम्सव् काम्यं रा अनुभव होवा है ! जौव.का 
स्िरद्येड नहीं होप है, नतो कोई निजः शिर्ञछेद को भो देखता है । किन्तु भगवत्‌, मावाकेद्मराही 
अन्यत्र सिदध शिरश्छेदादि काय्यं का जारोष स्वप्र में जीव अपनेमें करलेतांहै। नि 
बरह्सुन्न २।२।२ मे उक्त.है--“मायासात्रन्तु, कत्‌ (स्येन्धनरिष्यक्तरङ्ररूपहकव्‌ 1 
. प्योविन्द भाष्य स्वघ्नचुषटावतकर्पा मा्य॑व्करणम्‌ । ततु पञ्चीकृतानि मतानि चतुरमुादमरश्न । कुतः ? 
काट सन्येनेव्यादेः सर्वानुभाव्यततया .अनसिव्यक्त रित्यथंः । तस्माद्‌ परमात्सकृतास्वश्रसुष्ठिरिति-खिद्धम्‌ १३ 
स्वानि सृष्टि का करण अवितकक्या माया ही है) किन्तु प्ञ्चीकृत मूत अभ्रा ब्रह्मद. उमे करण 
नहीं है । कारण -स्वपनमृष्टि, स्वप्रद्रष्ट जोन को छोडकर अपर कये दिद्वाई नहीं पड़ती । अतएव स्वपन 
मे सुषि परमप्त्माकेद्धाराही होती है ।\९१॥1 
अतएव जीव शुद्ध होने पर भी ओौपाधिक्त कूपके द्वारा ही ओपाधिक धसं को प्ति उस्रको होती है । 


२५४ [ श्नीभागवतुसन्वभं 


रेणोपपादयति (मा० ३।७।११)- 
(६२) “यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्ततुकृतो गुणः । 
हश्यतेऽसन्नपि द्रष्टु रात्मनोऽनात्मनो गुणः ५११५ 
यथा जले प्रतिविभ्वितस्थेव चन्द्रमसो जलोपाधिकृतः कम्पादिगुणो धर्मो हश्यते, न 
त्वाकाशस्थितस्य तद्रदनात्मनः प्रकृतिरूपोपधेधेमं आत्मनः शुदधस्यासन्नपि अहमेव सोऽयमित्या- 
वेशाग्माययोपाधितादात्म्यापन्नाहङ्काराभासस्य प्रतिविम्वस्थानीयस्य तस्यव्रष्ुराध्यात्मिका- 
` वस्थस्यव यद्यपि स्यात्तथापि शुद्धोऽसौ तदभेदाभिमानेन तं पश्यतीत्यथंः । तदुक्तमेकादशे 
` श्रीभगवता (भा० ११।२२५३)- 
“नृत्यतो गायतः पश्यन्‌ यथेवानुकरोति तान्‌ । 
एवं बुद्धिगुणान्‌ पश्यन्ननीहोऽप्यनुकाय्येते ॥**५२॥ इति। 
तथंवोक्तम्‌ (भा० ५।११।१२) “शुदढधो विचष्टे ह्यविशुद्धकर्तुः" इति । वि-शब्दरय चात्र 
तवबावेश एव तातुषय्येम्‌, तस्मा गवतोऽचिन्त्यस्वरूपाम्तर ङ्-महा्रबलशक्तित्वादहिरङ्खया 
प्रबलयाप्यचिन्त्ययापि माययापि न स्पृष्टिः; जीवस्य तु ततया स्थुष्टिरिति सिद्धान्तितम्‌ ॥ 


सवंसम्बादिनी 
श्रुत्यैव सकं विरोधाः परिहृताः", (्र०सू० २।२।४१ माध्वभाष्य-धृताभिः श्र. तिभिः) यदात्मको भगवांस्तदात्मिका 


व्यक्तिः इत्यादिकया, तत्रैव] बुद्धि मनोऽद्धप्रत्यङ्गवत्तां भगवतो लक्षयामहे" इत्यादिकया, [तघ्रैव] “सद्‌ हः 
. सुखगन्धश्च" इत्यादिकया च । 


चष्टान्तान्तर के द्वारा उसका उपपादन करते हैँ । भा० ३।७।११ में वणित है, जिस प्रकार चन्द्रमण्डल 
` जलं भें प्रतिविभ्वित होने पर भी जलोपाधिकृत कम्पनादि धमं यच्चपि वास्तविक रूप में विम्ब में नहीं है, 
. तथापिष््रहोताहै। किन्तु आकाशस्य विम्ब रूप चन्दर मे दृष्ट नहीं होता है । उस प्रकार अनात्म देही 


 ...का घम वस्तुत मिथ्या होने पर भी देहाभिमानी जीवमेही वह॒ प्रतीयमान होता है। देहासिमान रहित 


- -ईश्चर में उसकी प्रतीति नहीं होती है । 

` सन्द व्याख्या-जित प्रकार जल में प्रतिविम्वित चन्द काही जलोपाधिकृत कम्पादि गुण रूप धर्मं 
हृष्ट होता है । किन्तु आकाञ्ञस्थ चन्द्रमा में उक्त ध्म ह नहीं होता है । उस प्रकार अनात्मा का अर्थात्‌ 
श्रकृति रूपोपाधि का धमे, शुद्ध अत्मा कान होने पर भी ्भँवही ह इस प्रकार अविक्चके कारण, माया 
. के वारा सृष्ट उपाधि के सहित तादात्म्यापन्न अहङ्ाराभास,-- प्रतिविम्वस्थानीय दरष्टा जीव की आध्यात्मिक 
अवस्थाकाही है, तथापि शुद्ध जीव, मायोपाधि के सहित अभेद अभिमान के द्वारा उक्त उपाधि धमको 


अवलोकन करता है । ् 
उक्त विषय कां कथन श्चौभगवानु के हारा भा० ११।२२।५२ में इस प्रकार हुआ है, - निस प्रकार नर्य 


परायण मनुष्यां के अङ्खः विक्षेप प्रभृति को देखकर अपर मनुष्य उसका अनुकरण करता है, उस प्रकार 
बुद्धि के गुणों को अवलोकन करके उससे आकृष्ट होकर निरीह जीव भी उसका अनुकरण करता है । 
भा० ५।११।१२ में उक्त है- “शुद्धो विचष्टे ह्यविकुद्ध कत्तु: । । 

जीव मायातीत होकर भगवद्‌ वहिसुंखता रूप अन्तःकरण की वृत्ति को देखकर उसमे आविष्ट होताहै। 
“विशुद्ध स्थ वि-शब्द का तातुपर्यं भगवद्‌ वहि्मुख कमं में आवेश्ञ । भगवानु को अचिन्त्य स्वरूपा 
महाप्रगला अन्तरङ्खा शक्ति है । तज्गन्य अचिन्त्य प्रबल वहिर ङ्कः मायाशक्ति के सहित संस्परं भगवानु का 


परमात्मसन्दभंः ] २५५ 
श्रीशुकः ॥ 

४३। एवं ृष्टचादिलीलाच्रये सामान्यतो योजितेऽपि पुनविशेषतः संशबग्य सिद्धान्त 
क्रियते स्थुणानिखनन-न्यायेन । ननु पालनलीनाथां ये येऽबतारास्तया तत्रव स्वप्रसादत्यद्धक- 
स्मिताभयमुद्रादिचेष्टया सुरपक्षपातो गुद्धादिचेष्या दैत्यसंहार इत्यादिकाया या वा लीलाः 
शरूयन्ते, ते च ताश्च स्वयं परमेश्वरेण क्रियन्ते न क ? आये पुवपक्षस्तदवस्थ एव, प्रत्युत 
धश्षपातादिना बेषभ्यश् । अन्ते तेषामवताराणां तासं लीलानाश्च न स्वरूपश्रुतत्त क्विश्चतीति 
सम्प्रतिवत्तिभङकः ! अ्नोच्यक्े- सत्यम्‌, विश्वपपलनार्थं परमेश्वरो. न क्रित करोति; कित्तु 
स्वेन सहैवावतीर्णाच्‌ वेकुण्ठपाषदान्‌ तंथाधिकारिकदेवाद्यन्तगेतान्‌ तथा तटस्थानन्याश्चि 


भक्तानानन्दयितु स्वरूपशक्तचाचिष्कारेणेव नानावतारान्‌ लीलाश्चासौ प्रकाशयति. । तङ्क्त 
पाद्मय-- 

““मुहृत्तेनाभि संहतं शक्तो यश्चपि दानवानु । मद्वु क्तानां विनकाथं करोमि विविधाः क्रियाः + 

दशंन-ध्यान-संस्पकषमंतुस्य-कूमं-वहङ्धमाः \ स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहमपि पश्मज ।।” इति; 

सर्बसम्बादिनी 

तस्मादचिन्त्यया शक्तया निरक्यवं सावयवश्चं ब्रह्य तयेव परिणाममानमपि निविकारमेव तिष्ठतीति 
श्रौतकिदधान्तः । तस्मात्‌ तत्त्वतोऽन्यथाभ््वः परिणामः' इत्येव लक्षणम्‌, न तु तच्वस्येति ¦ हस्यते चषि 
मणिमन्त्-महौषधि-प्रभतीनां तर्कालभ्यं शास्तरेकगम्यमचिन्त्यशाक्तित्वम्‌ ; तस्माह्नसस्भावतीख्मपि। तमा 


नहीं होता है। जीव में उक्त महा प्रबलाः अन्तरङ्का सक्ति नः होने से माया के सहित संस्पञ्चं होता है, 
यह्‌ ही सिद्धान्त हृंजा 1 प्रवक्ता श्रश्चुक है ।।९२॥ 

उक्त प्रकार से विश्ठ सृष्टि स्थिति लया्मक लीलान्नय का सिद्धाम्त स्थापित. होने फर भो पुनरव्मरं विङ्ेष 
रूप से संक्षय उपस्थापन पु्वंक स्थुणा निद्धनन न्याय से सिद्धान्त करते हैँ । पुवं स्यापित्त सिद्धान्तः के सहित 
विरोध यह्‌ है कि--पालन लीलाहेतु जो जो अवतार होते है, उन उन लीलावसर में लतीलाध्िनस्वक 
भगवानु, निज प्रसघ्रता प्रकाश्षक स्मित हास्य एवं अभयमुद्रापुणं चेक्षादि के हारा सुरब्रमं क परक्षपतत, एवं 
युद्धादि चेश्च के ठार असुर विनाशादि लीला करते ह, उक्त अचतारसमृह एवं उनके लोलासगुहं का 
सम्पावन स्वयं भगव्छन्‌ करते है, अथवा नहीं 2 यदि करतेर्है, यह प्रथमकल्प है, तब पुर्वंपश्त की 
यथ्पबतु स्थितिःहोत्ती है । प्रत्युत देवव के पक्षपात प्रभृति आचरण अनुष्ठित उक्त लीलाखभूह के ढर्रा 
होने से भगवान्‌ में वंषम्य दोष, सुस्पष्ट होताहै। यदि नहीं कहते है--यह द्वितीय कल्प है, तब उक्त 
लीलाक्तारससूह कौ एवं तत्‌ कत्तु क अनुष्ठित लीला समूह की स्वरूपसृतता नहीं होनी । इससे" प्रतिज्ञा 
भङ्क होगी, अर्थात्‌ भगवन एवं भगवानु के अवतारसप्ूह एवं उनके लोलासमुह. नित्य है, स्वरूपक्ञक्ति के 
विलासमूत है, मायाद्रत्ति कवलित नहीं है, यह्‌ कथन क्िव्यस्लं हीषा । 

उक्त विषय मे सिद्धान्त करते हैँ - कथन सत्य है । विश्व पालन कै निमित्त स्वयं भगवानु कुछ भी 
नहीं करते हैँ । किन्तु जिस समय स्वयं भगवान लोक नयन गोचरीमरूत होने की इच्छीके घराधाभंमें 
अवतीणं होति हँ! उस समय उनके सहित वेकरुण्ठ के पाषंदूवगं भौ अवतीणं होते ह, एवं वेर्वमण कै मध्यं 
मे अधिकारी भक्तवगं एवं तटस्थ अन्यान्य भक्तवगं भी अवतीणं होति हँ । उन सेव फो आनन्दित करने के 
लिए स्वरूपक्षक्ति आविष्कार के हारा अनेक प्रकार अवतार एवं लीलासमृह्‌ का अनुष्ठान परमेश्वर करते है । 

पदापुराण में कथित है - यद्यपि मेँ मुहु्तंमात्रसे हौ दानवो का संहार करने में सक्षम हू, तथापि मेरे 


२५६ [ धीभागवतुसन्द्ं 


हरिभक्तिसुधोदये (१८३१) - 
“नित्यश्च पुर्णंकामस्य जन्मानि विविधानि मे । भक्तसवेष्टदानाय तस्मात्‌ कि ते प्रियं बद ॥**३१॥ इति ; 
तथा धीकुन्तीदेवीवचनश्च (भा० १।०।२०)-- भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्ियः' इति। 


अत्र भक्तियोगविधानं तदथमवतीणं त्वामिति टीकानुमतश्च । भ्रीत्रह्मवचनश्च (भा० १०।१४।२७) 
। “प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले । 


प्रपच्नजनतानन्दसन्दोहुं प्रथितुं प्रभो ॥**२७॥ इति । 
स्वरूपशक्तं चवाविष्कारश्च भीब्रह्मणेव दशितः (मा० ३।६।२३) “एष प्रपन्नवरदो रमयाम- 
शरः, यद्यत्‌ करिष्यति गृहीतगुणावतारः'” इत्यादिना । गृहीता गुणाः कारुण्यादयो यत्र 
सवंसम्वादिनी 
च स्बेषामेवाचिन्त्यश्च क्तिक-जगद्‌ वस्तुनां मूलकारणस्य तस्याचिरयज्चक्तित्वे सुतरामेव लब्धे भुति्ट-युगपद्‌- 
विकारादीनां साधनाय तादश-शक्तिहीनानां शुक्तचादीनामिव विवर्तः समाधयितुमयुक्त एव । तथोक्त 


भक्तवरन्दों को सुखी करने के निभित्त विविध प्रकार क्रीडा का अनुष्ान करता हूं । हे पश्मज ! मत्स्य गण 
जिस प्रकार दशेनके द्वारा, चिन्तनकेद्रारा कूर्मगण, सम्यक्‌ स्पशं ङे द्वारा पक्षिगण निज निज सन्तति 
वग का पोषण करते है, मे भी उस प्रकार निज भक्तगण का प्रतिपालन करता हूं । 

हरिभक्तिसुधोदय (१४५३१) मे उक्त है,- श्रीनृसिह देव बोले-हे प्रह्लाद ! मेँ सव॑दा ही पूर्णकाम हं । 
भेरा विविध अवतारसमुह भक्त जनगण को स्वं प्रकार अभीष्ट प्रदान करने के निमित्त होति हैँ । अतएव मेँ 
जिज्ञासा करता ह, तुम्हारा प्रिय क्याहै कहो ? उस प्रकार भा० १।८।२० में धीकुन्तीदेवी का कथन है - 

“तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । भक्तियोग विधधानाथं कथं पत्येमहि स्त्रियः 
तुम्हारा महत्व, अति अद्भुत है, आत्म अनात्म विवेक परायण परमहंस व्य्तिगण, तथा मननशील 
पग-देष रहित मुनिगण भी जिसको जानने में सक्षम नहीं है, तञ्गन्य उन सब को भक्तियोग प्रदान हेतु 

अवतीर्णं हुये हो, स्त्री जाति मेँ तुम्हें कते जान सकगी। वक्षेन की सम्भावनाही नहीं है। 

स्वामिटीका- “किञ्च, परमहंसानां - जात्मानात्मविवेकिनां, ततो मुनीनाम्‌- मननश्ीलानामपि, 
ततश्चामलनात्मनाम्‌--निवृत्तरागादीनामपि, तथा, तेन निजमहिम्ना न लक्ष्यसे । ततो भक्तियोगव्धाना्ं 
त्वाम आत्मारामानु मुनीनपि अचिन्त्यनिजगुणेर,कष्य भक्तियोगं विधातुं कारयितुं अवतीणेमित्यथेः । 

यहाँ पर स्वाभिपादने भी “"भक्तियोगविधानार्थं” को टीकामेंकहाहैकि- आत्माराम मुनिगणको 
भी अचिन्त्य निज गुणों के द्वारा आकषण कर निज भक्तियोग आचरणमें रत करनेकेलिएही तुम 
अवतीणं हो । अतएव भक्तसुख प्रदान हेतु स्वयं भगवानु अवतीणं होते है, इसको भ्रीधरस्वामि महोदय 
भी मानते । 
` भा०-१०।१८।३७ में भरीब्रह्या ने कहा है-- “किन्तु आप तङ्खन्य इन सबके पुत्र रूपमे वत्तंमान नहीं हैँ 
आप वस्तुतः निष्प्रपञ्च है, केवल भक्त जनगण के आनन्दवद्धंनाथं इस प्रकार प्रपञ्च का विस्तार करतेहै। 
प्रभो कपट पुत्रत्व के हारा क्या भक्तानन्दसन्दोह्‌ को प्रपुत्ति हो सकती है ? 
 स्वामिटीका- ““नन्बतएवःहुमेषां पुत्रादिरूपेण वत्तं, इति चेत्‌ तन्नाहु--प्रपश्चमिति । प्रपन्ना यथा जनता 
-- अनसमुहस्तस्या आनन्दानां सन्दोह समूहं प्रथयितुमिति । “नहि कपटपुत्रत्वादिना ताहग्‌ मक्ते रानुभ्यं 


समभ्पलते इट्यथंः ।\* 
स्वयं भगवानु स्वरूपशक्ति के सहित ही मतत्यधाम में प्रकटित होते है, श्रीब्रह्मा ने उसको भी दर्शाया है। 


भा० ३।६।२३ में उक्त है- “एष प्रपन्न वरदो रमयात्मंशक्तया यद्‌ यद्‌ करिष्यति गृहीतगुणावतारः । 
तस्मिनु सविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीतक्मंरमल्च यथा विजह्याम्‌ ॥ 


परमात्मसन्दभंः | २५७ 
तथाभतोऽवतारो यस्येत्यर्थः । तदेवं भक्तानन्दाथंमेव तान्‌ प्रकटयतस्तस्याननुसंहितमपि 
सुरपक्षपातादि-विश्वपालनरूपं तन्भायाकाय्यं स्वत एव, भवति । लोके यथा केचिद्भूक्ताः 
परस्परं भगवतप्रेमसुखोघ्लासाय मिलितास्तदनभिनज्ञानपि काश्िन्मादद्धिकादीन्‌ संगृह्य 
तद्‌ गुणगानानन्देनोन्मत्तवभ्नृव्यन्तो विश्वेषामेवामद्खलं घ्नन्ति, मङ्धलमपि वद्धंयन्तीति ; 
तदुक्तम्‌ (भा० ११।१५।२४) “वागृगद्गदा"" इत्यादौ “मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति" इति । 
। सर्दसम्वादिनी 
(ब्र०सू० २।२।३७) कश्ङ्कर-कञारीरकेऽपि, - ““पत्थुरसामञजस्यात्‌” इत्यधिकरणे (ब्रसू २।२।३८-शाग्मा०) 
“जागमवलेन ब्रह्मवादी कारणादिस्वरूपं निरूपयति ; नावदयं तस्य यथादृष्टं सवंमम्युपगन्तव्यम्‌'* इति । 
सर्वतोऽप्याश्चय्यंशक्तित्वं तस्य तदनन्तर (ब्रभम्‌० २।१।२७ सूतरस्यानन्तर-) सूत्रे \ब्र०सू० २।१।२०) “आत्मनि 


शरणागत जनगण के प्रति वरप्रद भगवान्‌, आत्मशक्ति के सहित जो जो क्रीडादि करतेरहैः मँ उनकी 
आज्ञा से उनकी प्रभावाम्वित इस विश्व सृष्टि मे नियुक्त होने पर भी, आप मेरा चित्त को उक्त समुदय 
काय्यं में रत करे, जिससे मेँ उक्त कार््यसमूह में आसक्त हो सक्‌, एवं उक्त आसक्ति जनित वषम्यादि रूप 
पाप का परित्याग कर सक्‌ । 

“गृहीतगुणाः" अर्थात जिस अवतार में परिपु्णं खूपसे करुणादि गणो का ग्रहण हुआ है । इस प्रकार 
जिनका अवतार है) 

स्वामिटीका--मत्मशक्तचया-रमया, सहं यद्‌ यद्‌ कमं करिष्यति, स्वविक्रमं-स्वस्य विष्णुरेव विक्रमः, 
प्रभावो यस्मिन तदिदं विव तदान्लाया सृजतोऽपि मे चेतः स एव युञ्जीत प्रवत्तंयतुः । कर्मासिक्ति ततुृतं 
शमलश्च वेषम्यादि पापं यथा विजह्याम्‌ त्यक्षामि ॥ 

क्मसन्द्म--एष इति । रमथेति रमाख्यया स्वरूपशक्तचा, नतु मायाज्ञक्तचा, हेतुना, गृहीतयुणावतारो 
गृहीता गुणां भक्तवातसल्यादयो येषु, ता्ञा अवतारा यस्य सः स्वविक्रममिति त्वदविक्रममयमेव विष्वं 
स्यात्‌ ततस्त्वच्छक्तधं व मया तत्‌ कत्त शक्यम्‌ , ततस्तथा प्राथंनश्च, मम युक्तमेवेति भावः। 

अतएव भक्तानन्दसन्दोह वद्धंना्थं ही अवतारसमूह प्रकटित होते हैँ । सुर पक्षपातादि काय्यं, एवं विश्च 
पालनादि रूप काय्यं, जो कि भगवान्‌ को वहिरङ्का शक्ति से होति हँ । उन सब का सम्पादन आतनुषद्धिक 
श्प से स्वतः ही होता है । 

इस जगत्‌ में भी देखने मे आता है- भगवत्‌ प्रेमसुखोन्मत्त कतिपय -भक्त प्रेमसुखोल्लास हतु परस्पर 
मिलित होते हैँ । उक्त भगवत्‌ ब्रेमयुख के सम्बन्ध में अनभिज्ञ कतिपय भादंङ्धिकको लेकर भगवद्‌ गुणगान 
से विभोर होकर जब नृत्य करते है, उससे जगत्‌ का अमङ्कल विनष्ट होता है, एवं मङ्कल बाद्धित होता है । 
तङ्गन्य भ्रीमडागवत के ११।१४।२४ मे उक्तहै- 

“वाग्‌ गद्‌ गडा द्रवते यस्य चित्तं रदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च । 
विलज्ञ उद्गायति नृत्यते च मुक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ 

श्रीभगवानु बोले थ-हे उद्धव ! मेरी चरित्र कथा सुनने पि जिसका चित्त द्रवित होताहैः बाणी 
गद्‌गदायमान होती है, कभी रोदन हास्य करता रहता है, कभी नृत्य गान करता है, इस प्रकार मद्युक्ति 
युक्त व्यक्ति त्रिजगत्‌ को पवि करताहै 1 
` स्वामिटीका। किञ्च भक्तिः स्वाश्रयं ज्ञोधयतीति कि वक्तव्यं ? यतो गद्‌गद्वाग।दिलक्षणो मडुक्ति- 
युक्तो लोकं सर्वं पुनातीत्याह वागिति 1! 

क्रमसन्दभं । मद्ुक्तियक्तो मत्‌ ब्रेमातिक्ञयपात्रद्चेद्‌ भवनमपि पुनाति, किमुता्षयम्‌ ; स्धिनः, 


२१८ । । [ श्ीभागवतुसन्वभं 
एवमेवोक्तम्‌-- ध 
““सुष्टिवादिकं हरेनेब प्रयोजनमपेक्ष्य तु । कुरते केवलानन्दाद्‌ यथा मत्तस्य नत्तन र +“ इति । 

न च वक्तन्यं स्वेन तें तैरपि स्वस्यानन्दने स्वतस्तृश्रताहानिः स्यात्‌, तथान्यान्‌ परित्यञ्य 
च. तेषामेवानय्वने वेषग्यान्तरमपि स्यादिति । तत्राद्ये  विशुद्धोजितसच्वतनुमशितेऽपि 
मुनिजने स्वतस्नृश्निपराकाछं प्रापो भक्तवातुसत्यदशंनात्तदनुचर एवासौ गुणो न तु तत्‌प्रति- 
घातीति लभ्यते । यथा सर्वान्‌ मुनीन्‌ प्रति श्रीपरील्िद्राकचम्‌ (भाः १।१६।२३) "नेहाथ वामुत्र 
च कश्चनार्थ, ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्‌"' इति ; तथा जङमरतचरितादोौ (भा० ५।१३।२४)- 
सिन्धुपतय आत्मसतत्त्वं विगणयतः परानुभावः परमकारुणिकतयोपदिश्य” इत्यादिःश्रीनारद- 

सवंसम्वादिनी 
चेवं विचित्राश्च हि" इत्यत्र धीमध्वाचाय्यरदाहूतम्‌-- 
“विचित्रशक्तिः पुरुषः पुराणो, न चान्येषां राक्तयस्तारक्ञाः स्थुः। 
ठको वक्षो स्वमुतान्तरात्मा, सर्वान्‌ देवामेक एवानुचिष्टः ।\**२६॥ 


ग्रामम्‌, देशम्‌, मण्डलम्‌, वर्षम्‌, द्रीपादिकञ्चेत्यथंः ॥ 

"भद क्तियुक्त जन--अर्थात्‌ मेरे प्रति अतिहाय परीतिश्लील व्यक्ति यदिहोताहै, तो भुवन को पवित्र 
करताहै। आक्ञयह्ुद्धिकीतो बातहीक्या? सङ्खी, ग्राम, देश, मण्डल, वषं, एवं दीपादि को पवित्र 
करता है|“ 

८ वार्ता पुरामान्तर में भी है - विश्व सुष्ट्यादि का्यंसमुह को श्रीहरि प्रयोजन के वशवर्ती 
होकर नहीं करते है, केवल आनन्दसे ही करते हँ । जिस प्रकर उन्मत्त ग्यक्तिकानुत्यहै। 

यदि कहँ फि- निज भक्तवरन्द को जानम्द प्रदान से एवं भक्तधृन्द के द्वारा स्वथं आनन्दवुणं होने से 
स्थतस्तुपता की-हानि होतौ है, तथा अन्य व्यक्तिसमृह का परित्याग करके भक्तगण को आमग्दित करने से 
वेषम्यान्तर दोष भौ होगा ? इस प्रकार कथन समीचीन नहीं है । कारण स्वतस्तरप्तता को हानि नहीं 
"हो सकती है, विदुदोक्ञित सचछतनु को आश्चय करने पर भी स्वतस्तरति के पराकाष्ात्राप्त मुनिगण के प्रति 
"उनका भक्तवारसल्य हृष्ट होता है । अतएव भक्तवात्सल्य गुण स्वतस्तृप्तता का अनुकूल ही है, विरद नहीं 
है। भा० १।१६।२३ में समस्त मुनिजनों के प्रति श्रीपरीक्लितु वाक्य इस प्रकार है-- 

“समागताः स्वत एव सर्वे, केदा यथा मूतिधरास्त्रिपृष्टे नेह य नामुत्र च कश्चनाथं ऋते परानुग्रह 
` माटमह्लीलम्‌ } 

टीका --्रयाणां लोक्षान्धमुपरि सत्यलोके वैका यथा मूत्तिघरा भवन्ति तत्तल्याः। सानातिश्यमुक्त्‌वा 
छरुपालुतामाह - नेति भवतां प्रयोजनं परानुग्रह विना नास्ति। र्कहिस एवार्था स्यात्‌ 1 न आत्मन्नीलं-- 
स्व स्वभावम्‌ । 

क्रमसन्द्भः। अथंः- प्राथेनीयं कस्तु ; परोनुग्रहश्च न धचिारपुबक इत्याह--आत्मशीलम्‌ ।1 

महौ राज परीक्षित ने कहा - मुनिगण ! आप स्क की ठेहिक-कारत्रिक वस्तुओं मे प्रयोजन बुद्धि नहीं है, 
केवल दूसरे कै भ्रति अनुग्रह करभो ही जश्प-सब का प्रयोजन, कह भी अषनेके लिए कहींहै\ कारण 
वह ही आप सब का स्वभावहै\ जब प्राथेनीय वस्तु कुं भी र्हीं है, अतएव परानुग्रह विचारपुवक 
नहीं हीत है, जाव सब आर्मक्ील हैँ । इस प्रकार जङ्भरत चररितादि मे भा० ५।१३।२४ उक्त है- 

भीक उवाच--"“इत्येवमुत्तर।मातः स वे ब्रह्मषिसुतः सिन्धुक्तय आत्मसरवं विगणयतः परानुभाव 


` परभकारणिकतयोपदिश््य रहम्णेन सकेरणमभिवन्दितिचरणः ुर्णाणंव -इव निभतक्षरचरणोम्म्याशयो 


परमात्नसन्द्भैः ] २५९ 
पुर्वजन्मनि (भा० १ ।५।२४) “चक्कुः कृपां यद्यपि तुल्यद्शेनाः, शुधूवमणे मुनधोऽत्पनौषिंनि 
इति च ; तया धीकुन्तिस्तवे (मा० १।८।२७)-- ` 
“नभोऽकि्ने वित्ताय निवृत्तशुणवृत्तये । 
आत्मारामाय जान्ताय कैवल्यपतये नमः ।**२७। इतति । 
“जकिश्चना भक्ता एव चिन्त स्वेस्वं यस्य” इतिः टीका च । ततोऽन्यथा चक्रितज्ञतादोषेव 
निषि भगवत्यापतति । ततः सिद्धे तथाविधस्यापि भक्तवात्सल्ये भक्ताकीं दुःखहीन्यो सुखै 
सवं भ्वादिनी ॥ 
इति उवेताश्वतरोपनिंषदि इति ! ततश्च सुत्रकारेणापि शास्वरैकगम्य्वमेवा द्वु वतां शुक्तिरजतवत्‌ पुरब 
दट्यकगम्यत्वं निराङ्त्य प्रकरण-सिद्धः परिणामः एव इदीक्ृतः । इश्यते च (सुऽ १।१७) यथौणेनाभिः 


धरणिमिमां विचचार । 

टीका-- उत्तरा माता यस्थ हे उत्तरामातः ! विगणयतः -- अ्ेयन्त्ंपि परमकरणाकै रत्वेन सिन्धुपतय 
आत्मतच्वमुपविश्य, निच्रुताः शान्ताः करणानास्‌ ऊम्मेयो यस्मिन स आशयो यस्य ॥ 

क्रमसन्वभंः । उत्तरामातरिति विसर्गान्तिपाठ आषंप्रयोगो मन्तव्यः, अर्ह्यत्रार्थे समासान्तविधौ 
मातुर्मातरादेन्चविधानात्‌ ततोऽन्यत्र च. कप्‌ प्रत्यय विधानात्‌ । | 

सुक ने कहा-है उत्तरासुत परीक्षित्‌, सिभ्धु देज्ाधिपति रहुषण ने यद्यपि अवमोनन किया था, तथापि 
बरह्याषि तनयः महात्मा भरत परम कारणिकता हितु उनको आत्मतत्त्व का उपदेश दिए ये । भा० १।५।२४ 
भीनारद के पूर्ंजन्म वृत्तान्त मेः उक्त है- 

ते मग्यवेताखिलचापकेऽभके वान्तेऽधृतक्रीडनकेऽनुवतिनि। 
चक्लुः कृपां यच्चपि तुल्यदर्शनाः जुभरूषुमाणे मुनयोऽल्पभाषिणि ।"" 

भे कौल्य चापल्य, बाल्यक्रौड़ा एवं लोभादि का त्यागकर संयतैन्दिय एवं सरवेदा अनुकूल रहकर शुभूषाः 
करने पर सर्वत्र समदर्शी मुनिगण मेरे प्रति कृपा किए ये 

भा० १।८।२७ उस प्रकार धौकुन्ती स्तव में वागत है--कुन्ती' बोली; हि कृष्ण ¡ भक्तजन हौ तुम्हरे 
सर्वस्व है, धमे, अथं काम प्रभृति विषयों मेँ तुम्हारा अभिलाष नहँ है, तुम मात्माराम एवं शान्ते हो, 
अर्थात्‌ रागादि रहित हौ, मुक्ति प्रदाता तुम्हीं हो, अतः तुम्हँ नमस्कार करती हू । । । 

टीक्षा~ प्रस्तुत मनोरथपूरणाय पुनः प्रणमति । नमं इति । अकिञ्चनं भक्ता एव वित्तं सवेस्वं य॑स्य 
तस्म । ततः क्षित ? निकृत्ता गुणकृत्तयः, धर्मं अर्थकामविषथा यस्मात्‌, तस्मे; तत्‌ कुतः ? आस्मारोमाय, 
तत्‌ कुतः ? न्ताप--रागादिरहिताथ, किञ्च कंवस्यपतये, कंवल्यं दातुं समर्थायः॥ । 

क्रमसन्दर्भः । ननु अकिश्चन वित्तस्वेन कि माहात्म्य जातम ? तत्राह- निवृत्तेति । गुणवृ्तिरहितस्य 
तव यदूभक्तविन्तत्वभू, तत्‌ परभमहदेवेति भावः । तद्धि भक्तानां निर्मुणत्व सर्वणुणभयादुर्ृषटतवं च व्यनक्ति । 
आत्मारामेत्यनेन ततोऽप्याधिक्यम्‌ । आत्मारामस्यापि वित्त्वातु। कथं लान्तायैत्यादि। ` | 

अक्ष्विन वित्त होने से महत्व. क्था हज ? कहा- निधृततेति । तुम मायिक गुणढृत्तिरेहितं हो, अथच 
भक्त हौ एकमात्र वित्त है । परममहु हँ । भक्ताण कौ निरगृणता समस्त. गुणमयादि मेँ उक्कष्ट हो, 
ज.त्मार।मः हो, उदे भो धे हो, आत्मारामो का वित्तसूप तुम हो, अतएव तुम श्चान्त हो, तुह नमेस्कार। 
स्वामिपाद को टीका भी उक्तानुरूप है--“अकिञ्चन भक्तगण जिनका वित्त-अर्थातु सर्वस्व ह ।" भगवानु 
निर्दोष है भक्तपक्षफतौ भगवान्‌ न होने से भगवानु मे अकृतश्ञादि दोषों का आपतन होगों 1 तङ्खन्य 
स्वतस्तृप्र भगवानु मे भक्त वात्सल्य सिद्ध होनेसे भक्तगणोंकोदुःख से मुक्त करने से, अथवा भक्तगणः 
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प्राचा वा स्वानन्दो भवतीत्यायातमेव । किश्च, परमसारभूताया अपि स्वरूपशक्तेः सारभूता 
ह्वादिनी नाम या वृत्तिस्तस्या एव सारभ्रुतो वृतिविशेषो भक्तिः, सा च रत्यपरपर्य्याया भक्ति- 
भगवति भक्तेषु च निक्षिप्रनिजोभयकोटिः सवदा तित्ति । अतएवोक्तम्‌ (भा० १०।८६।५९)-- 
“भगवान्‌ भक्तभक्तिमान्‌”' इति । तस्माद्दुक्तस्थया तया भगवतस्त्रषठौ न स्वतस्त्रृपिताहानिः, 
प्रत्युत शक्तित्वेन स्वरूपतो भिन्नाभिन्नाया अपि तस्याः, (गी० ४५११) “ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
तांस्तथेव भजाम्यहम्‌” इति न्यायेन, भक्तचित्तस्फुरिताया मेदवृत्तेरिव स्फुरणात्‌, भगवतो 
ह सवेसम्वादिनी 
` सुजते" इत्यादिषु बहुष्वेव परिणाम-पक्रियैव । (इ° २।५।१९) “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" इत्यत्रापि माय 


शब्दस्य शक्तिमात्र-वाच्यत्वान्न दोषः। न च परिणाम-प्रतिप्रादने फलं नास्तोति वाच्यम्‌,-परमात्मन- 
स्ताडशमहिमन्ञानोत्थ-भक्तचा एव परमपुरुषार्थता-सःप्रतिपत्तः ;- (नू ०पू०ता० २।४) यं वं देवा आनमन्ति 


सुखी होने से ही भगवानु आनन्दित होते हैँ । ओर भी- स्वरूपशक्ति ही परम सारभूता है, उक्त स्वरूप 
शक्ति की सारभरुता शक्ति ह्भादिनी है, उसकी सार स्वरूपा भक्ति है, जो ह्खादिनी का वृत्तिविज्ञेष है । 
उसका अपर नाम रति है, अर्थात्‌ उक्त भक्ति रति नाम से अभिहिता होती है । 
वह भक्ति भक्त एवं भगवानु में युगयतु समान रूप से अपने को निक्षिप्त कर अवस्थिता होती है । तोल 
यन्त्र यथा पात्रद्रय को युगपद्‌ निजोभय कोरि के हारा क्रोड़ीकृत कर अवस्थित होता है, तद्रूप भक्तिभी 
भक्त भगवानु के हृदय को युगपत्‌ क्रोडीकृतं कर सवेदा रहती है । अतएव भा० १०।८६।५६ में उक्त है - 
^“एवं स्वभक्तयो राजन्‌ भगवान्‌ भक्तभक्तिमानु । उषित्वादिशय सन्मार्गं पुनर््ारावतीमगात्‌ 1" 
टीका-- सतां वेदानां त्रिकाण्डविषयाणां प्रभ्ृत्तिप्रकारमादिश्य । 
हे राजनु ! भक्तभक्तिमानु भगवानु श्रीकृष्ण, उक्त प्रकार से. भक्तद्वय को भुतिवरन्द का ब्रह्मपरत्व 
सिद्धान्त को कहकर पुनर्बर द्वारका प्रस्थान कए थे) अतएव भक्त हृदयस्थ भक्तिके हारा भगवानु 
परित्रुप् होने पर श्रीभगवानु की स्वतस्तुप्रता की हानि नहीं होती है । वस्तुतः शक्ति होने के कारण वह 
शक्ति, शक्तिमत्तत्व भगवान्‌ ते भिन्न भिन्नहीहै। श्रोमदृगीता ४।११ में लिखित है-- 
, “शे यथा जनां प्रपद्यन्ते तां स्तथेव भजाम्यमहम्‌ । मम वर्मानुवत्तन्ते मनुष्याः पाथं सर्वेशः ॥"" 
जो व्यक्ति जिस भावःसे शरणागत होता है, मेँ उस हा भजन उक्त भावानुरूप ही करता हं । शास्त्र 
समहं मे ्बाणत्‌ चरम प्राप्य दस्तुर्मेहीहूं। शुदढमक्तगण शुद्धभक्तिके हारा मेरा भजन कर परमानन्द 
लाभ्र करते है । निविश्ेषवादी को अ,त्मविनाक्च रूप सःयुज्य मुक्ति प्रदानमैँही करताहूं। श्ुन्यवादी 
को सत्ता लोप के हारा शुन्य में पग्यवसित करता हूं । जडप्रादी गण को चेतन्य आच्छादित करके जड़ीय 
पदाथं प्रदान ही करता हं । काम्यकमं परायण को कमंफल प्ररान करता हं । योगीगण को विभूति अथवा 
केवृट्य प्रदान करता हं । इस प्रकार मनुष्यगण सुक्को प्राप्न करने के लिए विविध पथ का अनुसरण 
करते रहते हैँ । वस्तुतः श्वीङ्ष्ण स्वरूप में हूं, मै समस्त जनों का प्राप्य हूं ! भगव-दूजन, अङ्गुष्टमात्र 
पुरुष ध्यान परमात्म चिन्तन, ब्रह्मज्ञान, यज्ञेश्वरादि का यजन, सब हौ मुद्रो प्रप्र करने काषयर्है। 
सुबोध एवं भाग्यवान्‌ व्यक्ति उक्त उपासना को उपाय रूपसे ग्रहण, कर मतुस्वहूप उपेय शो प्राप्त करता है । 
जो जन उक्त त्व मे आसक्त न होकर चित्तोन्नति साधन नहं करता है, उसङ्ी श्रेयः धाप्ति असम्पुर्णा 
होती है। यह ही भगवत्‌ वाक्य क्रा गढ़ तातुषय्यं है) 
. गौ° टी०-- ननु नित्य जन्मादिमनः ज्ञः स्वेश्छरर्त्वं सयावगत ववचित्तु अङगुष्ठमात्रादिरूपीश्चरो जन्मादि 
श्रः श्रूयते, ततु कि तव त्वदुपासनस्य च वैविध्यं भवेदिति चेदामित्याह्‌, - ये यथेति! ये भक्ता, मामेकं 
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मां ह्वादयत्यस्य भक्तिरिति, आनन्दचमद्‌कारातिशयश्च भवति । शक्तित तोभेदमतेऽपि 
विशिष्टस्यैव स्वरूपत्वं सम्प्रतिपन्नम्‌ । तदेतत्‌ स्वंमभिप्रत्य भणितं दुर्वाससं प्रति भीविष्णुना 
(भा ६।४।६३-६८)-- “अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र &वै दज । _ 
| साधुभिग्र स्तहदयो भक्तंभक्तजनप्रियः ।॥६३॥ 

नाहमात्मानमाशासे मद्दुक्तः साधुभिविना। -. , 

शियश्चात्यन्तिकीं ब्रह्यत्‌ येषां गतिरहं षरा ॥६४॥ 

ये दारागारपुत्राप्नान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 

हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तूमुत्‌ सहे ॥६५॥ 

मयि नि्वंढहूदयाः साधवः समदशनः । 

वशे कुवन्ति मां भक्तया सतुखियः सतुर्पाति यथा ॥६६॥। 

मत्‌सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । 

नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्‌ कालविष्लुतम्‌ ॥६७॥। 

सर्वंसम्वादिनी 

मुमुक्षवो ब्रह्मावादिनश्च' इत्यादौ ! (मूले धतम अनु०) "तस्मात परमात्म-परिणाम एव शास्त्रसिद्धान्त 


इति । तदेतत्‌ संक्षेपण दशितम्‌- तत्रेत्यादिना । 
` अत्र परिणाम-वादे सोपपत्तिका च श्रूतिरवलोक्यते-(श्ा० ६।१।४) "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं . 


वद्यं मिव बहुरूपं सर्वेश्वरं यथा येन प्रकारेण भावेनेति यावत्‌ प्रपद्यन्ते भजन्ति, तानहं ताहृश्षस्तथव तद्‌ 
भावानुसरिणा रूपेण भावेन च भजामि साक्षात्‌ भवन्ननु गृह्णामि । न्पूनतामेवकारो निवर्तयति । अतो 
मभेकस्येव बहुरूपस्य वत्मं बहुविधमुपासनामागमनादि प्रवर्तत्‌ उपासकपरम्परानुकम्पितामनुष्याः सव 
अनुवत्तन्ते- अनुसरन्ति ॥ | 

उक्त नियम से भक्तचित्त स्थित अन्तरद्धा शक्ति सारभुता भक्ति भेदरूपसे ही प्रकाशित होतो है। 
कारण भगवान्‌ अनुभव करते हँ कि- भक्त की भक्ति सुक्षको आनन्दित करती है । उससे भगवानूका 
आनन्द चमतुकारातिक्षय भी होता है । शक्ति एवं शक्तिमान्‌ में जो जन भेद स्वीकार करता है, उस मत 
मे भी शक्तिवि्ठिष्ट ही शच्छिमत्तरव प्रतिपादित होता है । 

अतएव उक्त समस्त प्रकरण का पर्य्यालोचन करके दुर्वासा सुनि को धीविष्णु कहै ये--भा० ६।४।६३-द८ 
है द्विज ! मँ मक्त पसधीनहूं। सुतरां पराधीन जन के तुल्य अस्वतन्त्र हूं, भक्तजन मेरा प्रिय है, अत 
साधु भक्तगण मेरा हुदय को ग्रास किए ह ।६३। । त 

जिस मानवोँकौ मँ ही एकमात्र गति हूं, उक्त साधु समहं को छोडकर मेँ निज आत्मा को तथा. 
आत्यन्तिकी श्री को भी नहीं चाहता हू ।६४। 

जो जन-- पुत्र, कलन्र, गृह, स्वजन, धन, प्राण, इहलोक, परलोक समुदय को परित्यागं कर मेरी 
शरण ग्रहण किया है, कै उसको परित्याग करने के लिए केसे उत्साही हो सकता हुं ६५। 

सर्वत्र समदर्शी साधुगण हुदय बन्धन मेरे सहित ही करते है उक्त हृदय बन्धन सूप भमताकेटरारा 
सुञ्षको आबद्ध करते हँ । निस प्रकार सत्‌ स्त्रीसमहु अनुकूल परिचर्यया के द्वारा सत्यति को वक्षीभ्रुत 


करतां हैं ।६६। 
सेवारत भक्तगण सेवा द्वारा सालोक्यादि पदाथं चतुष्टय उपस्थित होने पर भी उन सब को ग्रहण करने 


, { भीभागबतसम्बनें 
साधवो हृदयं मह्य साधूना हवयग्त्वहष्‌ । 
मच्त्फतते न जानन्जि नाहं वेर्यते सनागपि ५'६८।) इति । 
। सबं सम्बादिन्र 
मृत्तिकेत्येव सत्यमु" इति । अयमर्थः ।- वाचया वाचरम्भणमःरम्भो यस्य क्त्‌ ; वाचयारभ्यते यत्तदिति 


वा। यतुकिञ्िद्वाचारम्मणं वाच्यम्‌, ततु सवमेव दण्डादीनामप्यन्यत्र सिद्धत्वात्‌ । “विकारो नामधेयं" 
विकार एव नामधेयं नामैव ;-- स्वाय घेयट्‌ । स च घटादिधिकारो मृत्तिकेव । मूृत्तिकादिकमेव दण्डादिना 


का अभोलाषी नहं होते है, सेके ही फिक्र होते है! साःप्राज्य प्रभृति कौ काम्नातो करते ही नही, 
बे सब काल कवलित होते. है, उसे वप ही. गहं उठती है ६७४ 
साधुगण मेरा हृदय है, साघुगणके हवये हू । साधरुगण मुञ्चको छोडकर किसी को महत्व का पात्र 
नहीं जानते । मँ भी उन साधुजनो को छोड़कर स्वल्पमाच्र भी किसी कौ महत्व प्रदान नहीं करता हुं ।६८। 
टीका-- न आलान स्पृहथममिः । इमं परश्च, लोकं हित्वा, प्रतीतं - प्रा्रमपि । 
क्रमसन्दभः। (६३-६०८) आत्मनः सर्व॑या भक्तवङ्यस्वं स्थषयत्ि कड्‌ भिः । तत्र तत्‌ प्रतिजानीते- 
महमिति । यथा ह्यस्तन जीवः पराधीनो भवति, तथेवाहुं भक्तपराधीन इत्यर्थः। तत्र हेतुः, - 
भक्तास्येः साधुभिः प्रोज्जितकंतवेमक्षा पर््यन्तकामनारहितेगर रतं भक्तया परमवश्षीकृतं हृदयं यस्य सः । 
तन्न ष भगे ्रियस्त्तु प्रीतिलाभेनातिप्रीतिमान्‌ ; यद्वा, भक्तानां ये जनःस्तेऽपि श्रिया यस्व 
सोऽहमिति केमुत्यं दशितम्‌ । तदेव स्थापयति पञ्चभिः। भगवदानन्दः खलु दिधा,-- (१). स्वरूपानन्दः 
स्वर्पशक्त्ानन्दश्न 1 अन्तिमश्च द्िधा--(क). मानसानन्दः, (ख). रेष्व््यानन्दश्च । तत्रानेन तदीयेषु 
मानसानन्देषु भक्तघानन्दस्य सास्राज्यं दशितम्‌ । स्वरूपानन्देषु देश्वय्यनिन्देषु चाह पद्याम्याम्‌- तत्र 
स्वानुभवमेव प्रमाणग्रनु स्वरुप्परनन्दानुभवस्य तच्छ॑क्तचानन्दानुभक्स्य च मक्तभाव्पनुभकाद्‌.गौणस्वं दक्षंयति । 
तेन॒ च भक्तभावस्याह्भाधिनीञ्चारत्वमभिप्रेति- नाहमिति.। नान्चासे-न. स्पृहययमि, तेषु कारुष्येष्वपि.. 
क्यरणं दरशयन्नन्यथ्र स्वस्मिनर कतघ्नत्वापातं योजयति - ये दारेति। परं सालोक्यादि परप्निपय्यंन्तम्‌ । 
 अनच्रानुरूपपद्या्थंः भा° ३।२५।२२ शोके द्रष्टव्यः 1 
“"वितिष्चतरः का्णिका;. सुहु स्वंदेहिनां.। अजातशत्रवः लान्ता: साधवः साद्ुभुषणाः ॥ - 
मय्यन्य्न्येन भावेन; मक्त.कुरवन्ति ये. दद्म । मतुङते त्यक्तकर्माणस्त्यक्त स्वजनबान्धकाः ।) 
मद्राश्रया; कथाम; श्ृण्वम्ति.कथयन्ति च 1 तपति विविघास्तपा नेतानु- मद्गतकतसः ॥ 
त एते साधवः साध्वि ! सवंसङ्कविवजिताः।, सद्कप्तेष्वध.ते-प्रा््यः सङ्कुदोश्रहरा हिःते +“ 
तद्भग्रं, हशास्तेन स्थ्प्रयति.। मग्रीत्तिः। यतो मयि, निबद्हूख्याः, अत; साधकः प्राजश्षिततकतवाः, 
अतएव स्दक्षनाः--अशयत्र रागदरेषरहिताश्च ॥ अक्र इृ्ठान्तेनःश्चतः सद्यपत्मिक्रा मक्तिलंक्ष्यते। - सालोक्यादि 
पञ्च विधमुक्तीनामविच्युतत्वं द्ंधन्‌ कंमुत्येन तां प्रीतिभक्तिमतिक्षदरेन दश्चंयलि- मतुः सेक्यति । अच्रान्यस्य 
कालव्िप्तुतत्त्रमिति मत्सेक्छयास्तद्वभकश्राप्ते निश्ुंणत्वं विद्धः ।: कुत्पेऽन्यदिति सालोकच्यादीनां-कालेना- 
विप्तुतत्वम्‌ । तस्मात्‌ सालोकच्यादिम्योऽतिशये तु किमुतेति 1 ब्रह्यसुच्रस्य.३।२३।२४. माध्क्भाष्यघृत माठर 
भूतम -""भक्तिरिवेनं.नयति, भक्तिरेवैनं -दक्ग्रति, भक्तिवश्चः पुरुषो. भक्तिरेव. मुयसो” इति. शूयते । तस्मादेवं 
विविच्यते, या चेवं भगवन्तं स्वानन्देन मद्रटरति, सा ्र-लक्षणा. स्यगदिक्तिः न त्वत्‌ सांस्यानामिव ्राकृत- 
सन्व॒मयसःयिकानन्दखपा, भगवतो माप्रानजिभाग्यत्व-शुतेः, स्वततुप्रत्वःच्च; न-च-निष्डिकषकदिनानिव 
भगवुतूदवरूफनन्दरूप्रा, अतिज्ञयानुपप्रततेः ; अतो न तरां -जीवस्य, स्व्ृपयनन्दरूपा, अत्यन्तक्षु्रत्वात्तस्य 
ततो विष्णु पु० (१।१२।६९)--““ह्वादिनी सन्धिनी स्विस्वय्येका सव॑संश्रये । 
ह्लादतापकरी मिश्रो त्वयि. नो- गुणदजिते ।।"' इति श्रीविष्णुपुरणानुसारेण 


परमात्मसन्वनंः | २६ 
ह्धादिन्धास्य तदीय स्वरूपशचक्तचानन्दरूपेवेत्यवक्िष्यते ; यका खलु भगवान स्वरूपातन्दसनुभवति, - 
यदानन्देनानस्दविश्ेषी भवति, यथेव तं तमानन्दमन्यानप्यनुभावयतीति । 

अथ तस्या अपि भगवति सदैव वरत्तमानतयातिक्ञयानुपपत्तस्त्वेवं विवेचनीयम्‌ । श्रुत्यर्थान्यथानुपपय- 
यायत्ति प्रमागसिद्धत्वात्तस्था ह्भादिन्या एव कापि सर्वानम्दातिक्ञायिनीवृत्तिनित्यं भक्तननदेष्वेव निक्षिप्यमाण 
भगवतुप्रीत्यास्थया वतेते; अतस्तदनुभवेन श्नौभगकानपि शरीमद्क्तषु प्रीत्थतिशञयं भजत इति । अवएव 
ततुसुखेन भक्तमगवतोः करस्परमवेज्ञाख्यं तदेव परस्पर हदयस्य तादातम्यमाह्‌ साधव इति । मह्य- 
मम हृदयेन स्वस्य सामानाधिकरण्ये वीजमाह्‌, मदन्यदिति,--अत्यन्तावेश्ेनेकतापतया ज्वलल्लौहादावग्नि- 
व्यपदेश्वदत्राप्यभेदनिरदेश इत्यथः । ~ 

स्वयं भगवान्‌ भक्त ङे वश में रहते हैँ । षट्‌ श्ोकों के हारा भक्तव्ाता का प्रदर्शन करते है । स्वीय 
प्रतिज्ञा वचन को कहते है- अहमिति । जिष प्रकार अस्वतन्त्र जीव पराधीन होत्ता है, ठीकं उस प्रकार 
ही मेँ भक्तपराधीन हूं । उसके प्रति हैतु-भक्तसंज्ञक साधुगणों के हारा जिन्होने कपटता को वजन किया है, 
अर्थात्‌ मुक्त होने कौ कामना से केकर निखिल कामना का परित्याग क्रिया है ; उनसे मे वशीमुतहो गयाहूं । 
अर्थात्‌ उनके भक्ति से मेरा हृदय आबद्ध हो गथा है । कारण-- भक्तजनों के प्रति मेरी प्रीति है, अर्थात्‌ 
भक्तिंजनोंकी प्रोतिको प्राप्तकरही मैँतुप्र होताहूं। अश्वा, भक्तननोंके जोजनर्है, वेभीमेरा 
प्रिय हं । कैमुत्य प्रदक्ञित हुभा ह ! उसका प्रतिपादन पाँच श्ोकों से करते हँ 1 भगवदानन्द दो प्रकार्है-- 
(१) स्वरूपानन्द, (२) स्वरूपशक्तयानन्द । स्वरूपशक्तधानन्द भी दो प्रकार होते है- (क) मानसानन्द, 
(ख) रेश्व््यानन्द । मानसानन्द में हौ भक्तथानन्द का सास््राज्य प्रतिष्टित है\ पदद्यके द्वारा 
स्वरूपानन्द एवं रेण्व््यानन्द का उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ । निजानुमुति के द्वारा कहते है - स्वरूपानन्द 
अनुभव एवं देश्व््यानन्दातुभव के निकट अति गौणहै। कारण भक्त भाव ही ह्लादिनी सारस्वरूप है, 
कहते है, मेँ निज आत्मा एवं पत्नी रूप लक्ष्मी की स्पृहा नहीं करता हूं । भक्तजनों के प्रति कारुण्य का 
कारण को कहकर, अपने को कृतघ्नता दोष से मुक्तं करते है । जो जन पत्नी पून्र धन गुहं आत्मात्मोय 
को छोडकर हरण ग्रहण करता है, उसे मै कंसे छोड़. । वे लोक सालोक्यादि प्राक्नि प््यंन्त को मी महस्व 
नहीं देते हे । 

उभय का स्थापन दृष्टान्त से करते है! मेरे में निर्बदहुदय, साधुगण होते है अतएव साधुगण-- 
कपटता से बजित हेते हे । अतएव समद्शन है, अर्थात्‌ राग-दरेव रहित हँ । हान्त में अंशतः सस्यात्मिका 
भक्ति प्रद्गित हृ है। सालोक्यादि मुक्ति नित्य है । उसको दिखाकर कंमुत्य से प्रीति भक्तिका 
आतिज्ञय्य का वणेन करते है ! मेरी सेवा से उपस्थ्त वस्तुसमूह में महत्व बुद्धि भक्त कौ नहीं होती है । 
कालग्रस्त साज्राम्यादि है, उसको इच्छा भक्तगण की क्यों होगी, वे सब अनित्य हैँ । मेरी सेवा निगुण, 
एवं नित्य है, कारण - सालोक्यादि कालग्रस्त नहीं होती है । अतएव सालोक्यादि से भी अ्यु्ृष्ट भक्ति 
पूर्वक परिचर्यया है । माध्वभाष्य में उद्धुत माठर श्रुति इस प्रकार है. भक्ति भगवान्‌ कोप्राप्रकरतीदहै, 
भक्ति-भयवानू का दरशन कराती है, भगवान्‌ भक्तिवज्ञ ह, भक्ति ही सवधा हे । 

उस भक्ति के सम्बन्ध नं विचार प्रस्तुत करते है,--जो भक्ति, भगवान्‌ को आनन्दित करती है, उसा 
स्वरूप क्या है । साख्य दर्शन प्रचिपाद्य प्राकृत सर्वमय मयित अप्नन्दरूपा नहीं है । जगवान्‌ मायाके 
द्वारा अभिभूत नहीं हेते है, किन्तु स्वतस्तु हैँ । निक्िषवादियों के समान भक्ति, स्व्पानन्दरपा भी 
नहीं है । आनम्दातिन्नय उसे नहीं होता है । अतव जीव कौ -स्वरूपानन्दरूपा भी नहींहै। बहु 
आग्नश्द अत्यन्त क्षुद्र है । विष्णुपुराण में उक्त भी है, स्वाश्यरूप्‌ भगवानः में वादिनी. सन्धिनी सम्वत्‌ 
शक्ति ही है, भाष प्राकृत गुण वित है अत्तएव प्राहृत सत्त्व रजः तमः युमस्म्गरुत : ह्खवादलापकरी मिश्रा 
शक्ति नहीं है । विष्णुधुराण के  संवादानुसार ह्कादिस्यास्य तदीय स्वरूपज्ञक्तयानन्दरूपा हौ भक्ति है। 


२६४ । [ श्रोभागवत्‌सन्दभें 
अत्र ये दारागारेतित्रयमकृतज्ञतानिवारणे, “साधवो हदयं मह्यम्‌" इति स्वतस्तृपिताहानि- 
परिहारे, भक्तेः स्वरूपशक्तिसारह्वादिनीसारत्वे च “अहं भक्तपराधीनः'' इति हयम्‌ । तत्रैव 
भक्तष्वपि भक्तिरूपेण तत्‌प्रवेशे सति विशेषतो “मत्‌सेवया प्रतीतम्‌” इत्यपि ज्ञेयम्‌ । ततोन 
प्राक्तनो दोषः । द्वितीपेऽप्येवमाचक्ष्महे,--परानन्दने भ्रवृत्तिद्िधा जायते ; परतो निजाभीष्ट- 
सम्पत्यं क्वचित्तदभीष्टमात्रसम्पच्ये च । तत्र प्रथमो नात्राप्युपयुक्तः, स्वात्माथमात्रतया 
कुत्रापि पक्षपाताभावात्‌ । अथोत्तरपक्षे तु परसुखस्य परदुःखस्थ चानुभवेनेव परानुककुल्येनेव 
परवृत्तीच्छा जायते, न तु यतुकिञ्चिज्ज्ानमात्रेण चित्तस्य परदुःखाद्यस्पशं कृपारूपविकारा- 
सम्भवतु, (भा० १०।१०।१४)- 
“धयथा कण्टकविद्धाङ्धो जन्तोनच्छत्ि तां व्यथाम्‌ । 
जीवसाम्यं गतो लिङ्कन तथाविद्धकण्टकः ॥१४॥ 
व सवंसम्वादिनी व 
निमित्तेनाविर्भ घटादि ग्यवहारमापद्यत इति ; ततो न पृथगित्यर्थः । ¶इत्येव सत्यम्‌ इति,.न तु 
शुक्ति-रजतादिवदविवत्तः; न तु वा शक्तः सकायात्‌ स्वतोऽन्यत्र सिद्ध रजतमिव भिन्नमित्यथंः-वाक्यान्तोप- 
दिष्टस्येति-शब्दस्य समुदायान्वयित्वात्‌, (छा० ६।२।२ "कथमसतः सज्जायेत" इत्यादिवत्‌ । अत्रापि श्रुत्यैवेतर 


जिससे भगवानु स्वरूपानन्द का अनुभव करते है, जिससे आनन्दस्वरूप होकर भौ विजञेष आनन्दित होते हैः 
जिसके द्वारा उस आनन्द का आस्वादन अपर को भी करवाते हैँ 

वहु शक्ति भगवानु में नित्य विराजिता होने पर उससे आनन्दातिशय्य होना सम्भव नहीं है? इस 
कथन का विचार प्रस्तुत करते है -ध्रुतार्थान्यथानुषपच्यर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध होने के कारण ह्दिनीशक्ति 
की सर्वानन्दातिद्यायिनौ वृत्ति है, जो भक्त्रन्द में निक्षिप्य होकर भगवतुप्रीति नाम धारण करती है ।! अतः 
उसके अनुभव से धीभगवानु भौ भक्त को देखकर प्रीत होते है । अतएव प्रीति सुख से भक्त-भगवानु के 
परस्पर में निविड आवेश्भीहोताहै। परस्पर हूष्यक्रा तादत्म्यभोहोताहै। कारण कहतेर्है- 
साधुगण, शास्त्रज्ञ व्यक्तिगंण भेराहूद्यहै मेँ उन सबके हूब्यहूं। कारण वे लोक मुञ्लको चाहतेर्हैः 
मेँ भी उन सब को चाहता हं । अत्यन्त आवेश से ज्वलन्त लौह को अग्नि सज्ञाहोतीहै, उसप्रकारही 
अभेद निदेश किया गया है । 
उक्त षट्‌ श्ोकोंके मध्य में (१) “ये दारागारपुत्राप्राचु" (२) “सपि निवंदहूदयाः”' (३) “मतुत्ेवया 
` प्रतीतं ते” श्चोक त्रय का वर्णेन स्वीय अक्रृतज्ञता दोष निवारणदहैतुहृजाहै। “साधवो हदयं मह्य " 
शोक का कथन स्तीय स्वततस्तृप्तता हानि परिहार के निमित्त है। एवं “अहं भक्त पराधीनः” इत्यादि 
श्योकदय का वर्णंन- स्वरूपशक्ति का साररूप ह्ादिनी शक्ति है, उसका साररूप मक्ति का निरूपण के 
लिएहै। उक्त ह्लादिनी सारशक्ति भक्तमे भक्तिरूप धारण कर प्रविष्ट होने पर हौ जो अवस्थाहोती है, 
उसका वणन ^“मतुसेवया प्रतीतं” शोक भें है । इससे पूर्वोक्त स्वस्तृप्रताको हानि रूप दोक भीभगवान्‌ में 
नहीं हुमा । द्वितीय विषयमे भी इस प्रकार कहेगे-अपर को आनन्दित करने के लिए प्रदृत्ति दो प्रकार 
सेहोती है । दूसरे से निज अभीप्सित सिद्धि के लिए, कहीं पर अपर अभीष्टमाच्र सिद्धि के लिए होती है। 
प्रथम कल्प का प्रसङ्धः प्रस्तुत प्रकरण में उपयोगो नहीं है । आत्ममात्र दृष्टि से कहीं पर पक्षपात की 
सम्भावना ही नहीं है । उत्तर पक्त मे-परसुख एवं परदुःख का अनुभव होनेसे ही परानुकूल्य करने की 
च्छा होती है । स्वत्य ज्ञान ते प्रवृत्ति नहीं होती है, चित्त में परदुःख का स्पन्ं न होने से कूषारूप चित्त 
विकार होना अषम्मवही होगा 1 (गा० १०1१०१४) फलतः निस व्यक्ति के अङ्क में कभी कण्टक विद्ध 


परमात्मसन्वभंः | २६५ 
इति न्यायात्‌ । ततश्च सदा परमानन्देकरूपेऽपहतकल्मषे भगवति प्राकृतस्य सुखाभिधदुःखस्य 
प्रसिद्धदुःखस्य च सूर्ये पेचकचक्ुजर्योतिष इव तमस इव चत्यन्ताभावात्तत्तवनुभवो नास्त्येव । 
यत्तु भगवति दुःखस्म्बन्धं परिजिहीरषम्तोऽपि केचिदेवं वदन्ति,-तस्मिन्‌ दुःखानुभवज्ञानमस््येव, 
तच्च परकीयत्वेनव भासते, न तु स्वीयत्वेनेति, तदपि घटुकुड्यां प्रभातम्‌ । दुःखानुभवो नाम 

ह्यन्तःकरणे दुःखस्पशंः, स च स्पर्शः स्वस्माद्ूवतु परस्मादेति, दुःखसम्बन्धाविशेषात्‌, 
असवंलतादोषश्च सुरयेदष्टास्तेनैव परिहृतः, प्रत्युत गुणत्वेनेव दशितश्च । तस्मात्तस्मिन्‌ 
यतक्रिञ्िदुदुःखज्ञानमस्तु, दुःखानुमवस्तु नास्त्येव । यत एव कत्तुमकर्तुमन्यथा कत्तु समर्थे 
परमकरणामयनिचय शिरोमणौ तस्मिन्‌ विराजमानेऽप्यद्यापि जीवाः संसा रदुःखमनुभवन्तीत्यत्न 
नं ष्यपरिहारश्च भवति । यत्तु भक्तानां सुखं तत्तस्य भक्तिरूपमेव, तथा तेषां दुःखं च 
भगवतुप्राक्तचन्तर येणेव भवति,तत्र चाधिका भगवत्येव चित्ताद्रंता जायते, सा च भक्तिरेवेति, 
क्व चिद्गजेन्द्रादीनामपि प्राजत एव दुःखे 'स एव मम शरणमु' इत्यादिना तथेव भक्तिर्द्‌- 

सर्वंसम्वादिनी 

मताक्षेपः। तदेवमेवेति शब्दस्यापि साथंकता ; न तु मृत्तिकव तु सत्यमिति व्याख्यानम्‌ । न ह्यत्र विकारत्व 


कारणाभिन्नत्वे च विधेये वाक्यभेदः ;--प्रथमस्यानुवादेन द्वितीयस्य विधानातु 1 ततश्चानुवादेनापि सिद्ध- 
विधेयत्वावधारणादूभयत्र मूख्यैव प्रतिपत्तिरिति । अत्र मृत्तिका-शब्देनेदं लभ्यते,- यथा सवंतोऽपि काय्य 


नहीं हुआ है, बहू व्यक्ति कभी भी अपर के अद्ध को कण्टकं बिद्ध देल -उसके दुःख का अनुभव वह्‌ नहीं 
कर सकता है । अतएव सदा प्रमानन्देक स्वरूप, अपहत कल्मष भगवान्‌ में परसुख दुःख नामक पदार्थं 
का अनुभवही नहीं है । कतिपय व्यक्ति भगवान्‌ मे दुःख सम्बन्ध परिहार करने के लिए कहते है । सूर्यं 
मे अन्धक्रार के समान, एवं पेचक चक्षु के दवारा ज्योतिष्क दर्शन के समान, एवं सर्य में अन्धकार के समान 
भगवान्‌ में प्राकृत सुख दुःख का अनुभव कदापि नहीं है । दुःख सम्बन्ध निरास हेतु कहते है,- किन्तु वह 
परकीय रूपमे ही प्रतिभात होता है, स्वौयत्व रूष मे नहीं । इससे ""घटकुड्यां प्रभातम्‌” कथन सार्थक 
होता है, अर्थात्‌ युल्क प्रदान्‌ के भय से भिन्न मार्गं से गमनरत व्यक्ति समस्त रानि भ्रमण फरनेके पश्चातु 
प्रातःकाल में शुल्काधिकारी के समीप में जिस प्रकार उपस्थित होता है, उस प्रकार ही उक्त कथन है । 
अर्थात्‌ धोभगवान्‌ में दुःखादि परिहार के निमित्त प्रयत्न करके दुःख स्थापन ही होता है । 

दुःखानुभव शब्द का अथं है--अन्तःकरण में दुःख क। स्पज्ञं, वह्‌ स्यं -अपनेसे ही हो, अथवा इसरे 
के द्वाराहो, उभय प्रकारसे ही अन्तःकरण में दुःख का सम्बन्ध होताहै। भगवानु के अन्तःकरणमेंभी 
उक्त दुःख का सम्बन्ध अविकेषरूपसे ही होताहै। असर्ब्ञता दोष का परिहार भी सुग्यं दृष्टान्त से 
हा है । बहु भी भगवानुमें गरुण रूपमे ही पथ्यंबसित हुआ है । अतएव भोभगवानु मे यतु किञ्चित्‌ 
दुख ज्ञान हो, किन्तु दुःखानुभव है हौ नहीं । कारण- भगवान्‌ प्रभु है, अर्थात्‌ करनेमे, नकरनेमे, 
अन्यथा करने में समथ हैँ । इस प्रकार परम करुणामयनिचयरिरोमणि के रहते हुए आज भी समस्त 
जीव संसार दुःख का अनुभव करते रहते हँ । इससे भगवान्‌ सें निर्दयता का परिहार भी होता है। कुच 
व्यक्ति कहते है भक्तो का जो सुख है, वह्‌ उनका भक्तिरूपहीहै, जोदुःखहोताहे, वह भी भगवत्‌ 
प्राप्ति के अन्तरायसेहीहोताहै। उस दुःख से अधिक चित्ताद्रेता होती है । बहु चित्ता्ता भक्ति हीह) 
गजेन्द्र प्रभृति का प्राकृत दुःख उपस्थित होने पर भी “भगवानु ही एकमात्र शरण है" इस प्रकार निश्चय 


९६६ [ धीभागवतुसन्दें 
शलेतेति । क्वचिद्‌ यमलाुंनादिषु भ्रीनारदादिभक्तानां भक्तिः स्फुटैवेति च सवथा दैम्धात्मक- 
भक्त-मक्तघनुभव एब तं करणयति, न तु प्राङृतं दुःखम्‌, योग्ये कारणे सत्ययोग्यस्य 
कल्परनानौचित्यात्‌, दुःखसन्ाक्स्येव कारणत्वे स्बेसंसाररोच्छत्तेः । अथ तस्थ परम्परा- 
कारणत्वमस्त्येवेति चेदस्तु, त कापि हानिरिति । तस्मादुभयथा भक्तानन्दने तदु क्तघनुभव 
एव भगवन्तं प्रवच्चेयतीति सिद्धम्‌ \ तत एतदुक्तं भवत्ति,- यद्यन्यस्य सुखदुःखमनुभूयापि 
ततुपरित्यागेनेतरस्य सुखं दुःखहानि वा सम्पादयति, तदेव वेषम्यमापतति । श्रीभगवति तु 
प्ाङृतसुखवुःखानुभवा भावान्न तदापतति, यथा कल्पतरौ ; तदुक्तं शचीमदङ्गूरेण (भा० १०।३०।२२)- 
“न तस्व कश्िह्यितः चुहूत्तमो, न चाप्रियो देष्य उपेक्ष्य एव वा । 
तथापि श्रक्तान्‌ भजते यथा, तथा, सुरहुमो श्हरदुपाधितोऽथेदः ५ २२॥ इति । - 
अघ भक्तयरन्य एव कश्चिदिति मेवम्‌, (मा० १०।४८।२९) “कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं 
सम्मीया,-इुक्तश्रियाहतमिरः सुहूदः इतज्चा्त्‌ इत्येतत्तहाक्येनेव तसूश्रियत्वश्रोक्तेः । 
सर्व॑स्म्बादिनी 


कारण-परम्परातोऽर्वाक्‌ चेतनत्वेन सर्वोपलभ्यमानस्य मृन्मयस्य तद्विकारत्वमेव प्रत्यक्षीक्रियते, न तु तद्‌- 
विवत्तत्व्‌ ; तथा ततुप्राकसृष्टानां मृदादि-वस्तूनामप्यनुमेयमु \ इत्थमेवोक्तम्‌-- एतत्‌प्रका रकमेव सत्यम्‌" इति । 


के द्वारा उख प्रकार हौ भक्ति आविर्भूता हुई थौ । भरौयमलाजुन प्रभृति से श्रीनारदाहि भक्तों की भक्ति 
सुस्पष्ट रूप से अनुसृत हुई । सवंथा देन्यात्मक भक्त भक्तथनुभव हौ श्रीभगवान्‌ के हृदय को दयद्रं करता 
है । किन्तु प्राकृत दुःख, भगवत्‌ हृदय को विगलित नहीं करता है । योग्य कारण होते हुए अयोग्य कारण 
करे कल्यना करना अदुलित ही है । भगवत्‌ करभा के भ्रति दुःख सद्धावही यदि कारणहोताहैतो 
सभरत जीरो का संसार दुःख विनष्ट हो जाता। दुःखानुभव का षरम्परा क्रम से कारणत्व है, हैषा यदि 
होत्तेकुख भी हानि नहीं है । अतश्ब सुख एवं दुःख, उभप प्रकार से ही भक्त को आनन्दित करने के 
चिषु सगबानु की ्रृत्ति होती है, कह भी भक्त की भाक्त क। अनुभवसि होता है । यह ही स्थिर सिद्धान्त 
है) कुथित है फि--यदि अन्यके सुख-दुख का अनुगव करके भौ उसको उवेक्षा करके अपर को सुखी 
एव्र इुःखमुक्त करते है, तब उसे वेषम्य कहते हैँ । भौ भगवानु में किन्तु प्राकृत सुखानुभव नहं है, अतएव 
उमम वेकम्य दोष नही जाता है । निस प्रकृष्ट करपतर मेँ विषमता दोष नहीं है, जो प्राथंना करता है, 
कल्पतरु उसकी प्रार्थना की पुति करता है । भा० १०२३८२२ में ध्ीअक्करनेकहाभीरहै- 

खमि श्वी भगवन्त्‌ के प्रिय, अग्रिय, सुहृद्‌, हित, अहित, उपेक्ष्य कोई नहीं ह, तथापि कल्पत जिस 
प्रक्र ग्यक्तिविष्षिक के दार उपासित होकर हीः भाधित कत कल क्रदान करता है, तद्रूप श्रीमगवानु भौ 
भ कौ उप्ा्ना के. अनुप ही. भक्तं को अश्नी प्रदान कस्ते है} | ए 

टीका-- ननु सुहूवादिषु एरिष्बद्धःसप्रनादयो जीक्धर्माः कथं ईश्वरे संगच्छन्ते ?. अत अ!हं-- न तस्येति । 
दयिलः श्रियस्तद्विष सीः, अश्रिः, सुहततसो हिततमस्तद्विषरीतते देष्य एतत्‌ स्रवंव्यतिरि क्त उयेक्ष्य इति 
दच््तिङ्मो न सन्तति सत्थं तथापि भक्तानं भजते-। तत्र “ये यथा मां प्रणयन्ते तां स्तथेव भजाम्यहमिति" 
तच्र यथा ये भक्तास्तस्तथा भनक । अविषमत्वेऽकिः भक्तेम्य एवं फलं ददात्तीरयत्र हषटान्तः यद्वत्‌ सुरद्ुम इति । 

उक्त श्भ्क मे ('कश्रित्‌"' शभ्द का प्रयोग हुजा है, उसका अथं -भक्त भिञ्न अपर व्यक्ति है । 
भा० १०।४०।२६ मे--"“कः पण्डितस्त्कदषरं शरणं समीयाद्‌ भक्तश्रियाहत्तगिरः सुहृदः कृतज्ञात्‌ । 

सर्वान ददाति सुहदो भजतोऽभिकामानात्मानमप्यपचयापचयौ न यस्व 11" 


परमात्मसन्दर्भे ] २६७ 
ध्रीमहादेवेनाप्ुक्तम्‌ (भा० ६।१७।३३-३४) - 
न्न ह्यस्यास्तिःप्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा। 
मआत्मत्वात्‌ सवंभ्रुतानां सवेभुतप्रियो हरिः ।३३॥ 
तस्य चायं महाभागश्ित्रकेतुः प्रियोऽनुगः । 
सवत्र समहक्‌ शान्तो ह्यहञ्चंवाच्युतप्रियः ॥*३४॥ इति । 
तथोक्तं श्रीप्रह्वादेनापि (भा००८।२३।८)- 
““चिच्रं तवेहितमहोऽमितयोगमाया,-लीला विसृष्टमुवनस्य विशारदस्य । 
सर्वात्मनः समहशो विषमः स्वभावो, भङ्धग्रियो यदसि कल्पतरस्वभावः ॥**८॥ इति। 
अथेश्च- यत्वं भक्तप्रियोऽसि, सोऽपि समहशस्तव स्वभावोऽविषमो विषमो न भवति । 
तत्र॒ हेतुगभविशेषणम्‌--कल्पतरुस्वभाव इति । तस्माद्विषमस्वभावतया प्रतीतेऽपि 
त्वय्यवैषम्य मित्यतीव चित्रमिति । अथवा परत्रापि कल्पवृक्षादिलक्षणे समान एवाश्चयणीये 
वस्तुनि भक्तपक्षपातरूपवेषम्यदशनात्तदेषम्यमपि समस्येव स्वभाव इति लब्धे तदपरिहाय्य- 


मेवेति सिद्धान्तयितव्यम्‌ । ततश्च विषमस्वभाव इत्येव व्याख्येयम्‌ ! तथा पूवत्रापि भक्तान्‌ 
सर्वसम्बादिनी | 

अत्र विकारादि-शब्दस्य साक्षादेवावस्थितत्वादुविवत्ते तातूपयं.व्याख्यानं क्टमेवेत्यप्यनुसन्धेयम्‌ । तदेव 

सूक्ष्म चिदचिदुवस्तुरूप-शुद्धजीवाव्यक्त-शक्त रेव तस्य कारणत्वादित्येतदयुक्तम्‌ ; यतः (छा० ६।२।१) 'सदेव 

सोम्येदमग्र आसीत्‌" इत्यत्रापीदमां ("इदमु' इति पदाद्‌) तत्तच्छक्तिम्त्वं स्पष्टः प्रागप्यस्तित्वेन निदिष्ट 


श्रीअङ्कूर ने कहा है - प्रभो ! आप भक्तप्रिय है, सत्यवादी, सुहत्‌ एवं कृतज्ञ है, आपको छोडकर कौन 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपर का शरणापन्न होगा ? आप भजनकारी सुहृन्न को स्वाम प्रदान तो करते ही है, 
आत्म प्रदान भी करते हैँ । कारण आपका अपचय उपचय नहीं है । इस वाक्य से उनका भक्तप्रियत्वं 
सुचित हभ है। भा० ६।१७ ३३.३४ में श्रीमहदेवने भी कहा है- 

धीहरि का प्रिय कोई नहीं है, आत्मीय एवं घर भोः नहीं है । भीहरि, समस्त चरतो के अष्मारहे 
तङ्खन्य श्चीहूरि सबकेप्रियहैं। 

महाभाग चित्रकेतु उन भगवान्‌ अनन्त का प्रिय एवं अनुचर है, कारण यह व्यक्ति-- शान्त एवं सर्व 
समवशो है, मँ भी उन अच्युत का प्रिय हूं । अतएव इनके प्रति मेरा क्रोध नहीं हज । | 

भा०८।२३।८ में उस्रप्रकारही भरोप्रह्वादने भी कहा है--^ह भगवनु ! आपकी चेष्टा जतिश्लय 
आश्चय्येजनक है । आप निज अचिन्त्य योगमाया के द्वारा अवलीला क्रमते भूमण्डल कौ रचनाकरतेरहै 
सर्वात्मा एवं सवंज्ञ आप है, अत आप सरवंत्र समटृ्टि सम्पन्न होकर भी विषम स्वभावाक्रान्त है, जाप भक्त 
प्रिय है एवं प्रीतिवक्ञतः कल्पतरु की भांति स्वभावसम्पन्न हैँ । | 

 सन्दभं व्याख्या -- आप भक्तप्रिय है, वह्‌ भौ समदर्शी आपका स्वभाव ही है । अप अविषम है, जपे 

विषमता नहीं है, अतएव विषम स्वभाव रूप से प्रतीत होने पर भी आष में विषमता नहीं है, यह्‌ अतीव 


विचित्र हे । 
पक्षान्तर मे कल्पतरु स्वभावाक्रान्त वस्तु समान रूप से आश्रयणीय है, तथापि उसमे भक्त पक्षपात 


रूप वैषम्य दृष्ट होता है, किन्तु बह वंषम्य सम का ही स्वभाव है । अतएव भगवानु का भक्त पक्षपातरूप 
आचरण - विषमता दोषयुक्त नहीं है । इस प्रकार सिद्धान्त करना ही समुचित है । तज्गन्य विषमस्वभाव 


२६० ।  [ भीभागवतसन्दभें 
भजत इति वैषम्य एव योजनीयमिति । वस्तुतस्तु श्रीभगवत्थचिन्त्यमेश्वय्येमेव मुख्यस्तद- 
विरोधे हेतुः ; यदुक्तम्‌ (मा० २।४।१४) “नमो नमस्तेऽस्त्वृक्भाय सात्वताम्‌" इत्यादौ द्वितीयस्य 
चतुर्थे । टीकायाम्‌-- “तदेवं वेषम्यश्रतीतावप्यदोषत्वायाचिन्त्यमेश्वय्येमाह'' इति । तदुक्तं 
भोभीष्मेण (भा० १।६।२१-२२) ~~ 

“सवत्मिनः समहशो ह्यदरयस्यानहुङकृतेः । 
` तेकृतं मतिवंषम्यं निरवस्य न क्वचित्‌ ।*२१॥ 
तथरप्येकान्तभक्तषु पश्य भूपानुकभ्पितध्‌ । 
। यन्मेऽसुर्त्यजतः साक्षात कृष्णो दशंनमागतः ॥\*२२॥ इति । 
`तथा स्वयं श्रीनमवता -(गी०-६।२९)- 
। स्वसम्बादिनी 
करणत्वं साधयितुम्‌ । अतो भगवदुपादानत्वेऽपि स द्घातस्योपादानत्वेन चिदवितोभेगमवतश्च स्वभावासङ्धुरः 


यथा लोके शङ्कत्वादि-तन्तु-स द्धातोपादानत्वेऽपि चित्रपटस्य तत्तन्तुप्रदेश एव शौक्तादि-सम्बन्ध इति कार्य्या 
वस्था्थामपिं नर्वर्णंसंद्कुरस्तथा चिदचिदभगवत्‌स द्खातोपादानत्वेन कायविस्थायामपि भोक्तृत्वभोग्यत्व- 


इसं प्रकारे व्याख्या कंरनाः उचित है । उस प्रंलर “भक्तान्‌ भजत” यहाँ पर भी वैषम्य का स्थापन 
करना अविद्यक है । वस्तुत भौभेगवान्‌ अचिन्त्य देश्यं सम्पन्न है, उक्त श्क्तिसे ही समस्त विरोध 
परिहार हीत है । अर्थाच भगवत्‌ स्वरूपमूतं अचिन्त्य शक्ति ही संवंसस्वादनकारिंणी है! ` 
भा० २।४।१४ में कथित है-- “नमो नमस्तेऽस्त्वृषभाय सात्वतां विद्ुरकष्ाय मुहुः कुयोगिनाम्‌ । 
निरस्त सास्यातिश्शयेन राधसा स्वघाभनि ब्रह्मणि रस्यते समः ।।"" 
टीका- सतवता सक्ताम्‌, ऋषभाय पालकाय, कूयोगिना-- भ॑क्तिहीनानां विदुरा काष्ठा दिगपि 
य्य दुर्वितेययित्थ्थः। तदेवं वैषम्य प्रतीतावपि निर्योपत्वाय अचिन्द्येश्वय्थंमाह्‌ । निरस्तं स;म्यमतिक्ायश्च 
नास्ति, तेन देश्व्येण, स्वधामनि- स्व स्वल्पे द्रह्यणि रममाणाय ॥ 
भक्त पालकैक्यं की .वुनः पुनः नमस्कार । कुयोगिंगणों के हारा सर्वथा अप्राप्य है, दुधिज्ञेय है उनमें 
वैषम्य प्रतीत होने पर भी स्वीय अचिन्त्येश्वय्यं शक्तिके हारा समस्त समाधान करते है, आपके समान 
एवं अंतिक्लेय कोई नहीं है । ` उस प्रकार देश्वय्यं कै द्वारा मण्डित है, एवं. स्व स्वरूपभूत ब्रह्म में मिरन्तर 
विराजित है । अतएव टीकैकार मे कहा, वेषस्य प्रतीत होने पर भो भगवीचु निर्दोष हे, भक्तपक्षपात 
असुरे विद्वेषं जनित दोषः का संभाधौान उनक्षी अचिन्त्येश्वथ्यं शंक्ति करती है । 
धीमी ने मी कही है --्नीक्कष्ण, सर्वात्मा, सनदर्शो, अद्रय, अनहङ्कः ति, रागादि शून्य रह । इनमें 
नीयं क्च कै दरौ मति वैषम्य नहीं है, अर्थ्‌ यह कार्य्य मेरा योभ्य है, यहे कार्य थोग्य नहीं है, इस 
प्रकार मति वेंषभ्य नहीं है । आप निरवद्य है, अतएव दौत्यादि कार्यं को भौ दोषयुक्त नहीं मानते है । 
हि शजषु ! सर्वत्र समदं होने परे मी एकान्त भक्त के प्रति अनुकम्पा को देखो, मेँ प्राणत्याग कमा, 
"त्य भेर सम्मुख में आगमनं पुर्वेक दोन दति किए, 
, टीका--ननु ईश्वरःऽचेतु कथं नीचे सारथ्यादो प्रवृत्तः, तत्राह - सर्वेति  तत्‌कृतं नीचोच्चकर्मकृतं, मम 
योग्यमयोग्यमिति मतिवेषगयं क्वचिदपि नास्ति। कुतः ? निरवंचयस्य--रागादिशून्यस्य ततु कतः ? 
. अनहङ्‌कृतेः । तच्च कुतः ? अद्वयस्य । तदपि कुतः ? समहः ? तत्रापि हितुः- सर्वस्यात्मनः । यथेष्टं 
वा हेतु हैतुमन्डावः।२१। तथापि समत्वेऽपि । है मुष } अनुकम्पितम्‌- अनुकम्पाम्‌ ।२२। 


परमात्मसन्दभः |] २६९ .. 
“समोऽहं सरवमूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । येः भजन्ति तु मां भक्तयाःमयि ते तेषु चाप्यहम्‌ \५*२९। इति । 

तदेवं तत्तददोषे, भक्तपक्षपपतस्य स्वरूपशक्तिसारभरुतत्वेः भक्तबिनोदार्थमेव स्वबरूपशक्त चव 
स्वयमेव च तत्तदवतारलीलाः करोति भगवान्‌, ततो विश्वपालनन्तु स्वयमेव. सिध्यतीति 
स्थिते, न वैदुरप्रश्नस्तदवस्थः। अच्र देवादीनां प्राकृततया तैः सह लीस््यां स्वतस्तृपताहानि- 


स्तेषु तदंशावेशादिस्वीकारेणाग्रे परिहर्तव्या । तंथा न चाक्तारादीनां स्वरूपशक्त घयात्मकता- 
सदंसम्बादिनो 
नियन्तृत्व-नियम्यत्वाद्यसङ्कुरः । अतः (छा० ३।१४।१) (सर्वं खतिवदः ब्रह्म, तज्जलान्‌" इत्यादिकमविरुद्धम्‌ । 
तदेतदेवोक्त सूत्रकारेण, (२।१।१३) “भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत्‌ स्यातलोकवत्‌”' इति । 
अतः क्यावस्थः कारणावस्थरच स्थूल सुश्ष्मचिद चिद्वस्तुक्षक्तिः परमपुरुष एव, कारणात्‌ 


उस प्रकार ही स्वयं श्रीभप्मर्‌ ने भी गीतामें कहा है- (गी ६।२९) मेँ प्राणो सात्र के प्रति समान 
आचरण परायण हूं । मेरा कोई द्वेष्य अथवा प्रिय नहीं है । कन्ध जो भौ व्यक्ति मेरा भजन भक्तिपुर्वक 
करता है, मै उसमें रहता ह । ओर वह भक्त मेरे में रहता है, अर्थातु मै उस अनुकूल चलनेवाले फा हं । 
ओर बह अनुकूल चलनेवाला व्यक्ति हीमेराहै। 
टीका- ननु भक्तानेव विमोच्यान्तिकं नयसि, नाभक्तानिति, तवापि करि सर्वेश्वरस्य रागद्धेषकृतं 
वेषम्यमस्ति ? तत्राह्‌,- समोऽहमिति । देवमनुष्यतिर्यक्‌स्थावरः।दिषु जात्याकृतिस्वभावविषमेषु सर्वेषु 
सूतेषु तत्तत्‌ क्मानुगुण्येन सृष्टिपालनकृतु सवेश्वरोऽहं समः, पर्जजन्य इव नानाविधेषु तत्तदधीजेषु, न तेषु मे 
कोऽपि द्वेष्यः प्रियोवेत्यथंः । भक्तानां अभक्तभ्यो विशेषं बोधयितुमिह तु शब्दः ये तु मां भजन्ति, धवणादि 
भक्तिभिरनुदूलयन्ति, ते भक्तचानुर क्ता मयि वर्तन्ते, तेष्वहं च सर्वेश्वरोऽपि भक्तथा वत्तं, “ममि सुवण 
न्यायेन भगक्तोऽपि भक्तेषु भक्तिरस्ति, “भगवान्‌ भक्तभक्तिमानु'" इत्यादि शरौश्युकवाक्यादिति । ब्ेम्णा 
मिथो वत्तनविशेषो दशितः; अन्यथा स्वविक्नेषापत्तः । तस्य प्रतिज्ञा त्वीद्दयेवावयम्यते । “ये यथा मामू" 
इत्यादिना । कत्पद्रूमद्ान्तोऽप्यत्रांशिक एव, तन मिथः प्रीत्य प्रतीतेः पक्षपाताप्रतीतेश्च; तथा च 
 सरवत्राविषमेऽपि मयि स्वाश्चित वात्सल्यलक्षणं वेषम्यमस्तीत्युक्तम्‌ । एवमाह मगवान्‌ सूत्रकारः -- “उपपद्यते 
चाम्युपलम्यते च” इति । तनु भक्तेरपि कर्म॑त्वानुत्तारेण तेषु तद्रात्‌सल्यान्न तद्लक्षणे तदिति चेन्मेवमेतत्‌ 
स्वरूपश्चक्तिदृत्तभंक्तेः कर्मान्यत्वातु 1 शरुतिश्च "'सच्चिदानन्देकरसे भक्तियोगे तिष्ठति” इति । नच 
स्वरूपग्रशुक्तत्वाद्‌ दूषणमेत्तदिति वाक्यम्‌, गुणशरेषठत्वेन स्तुयमानत्वातु ।२६। । 
तङ्खम्य ही, भक्तपक्षपात कार्थ्यादि भगवान्‌ के लिए दोषावह नहीं होता है, भक्ति- स्वरूपशक्ति की 
सारभूता ह्वादिनी शक्ति हे, भक्तिविश्िष्ट ही भक्तहै। भक्तविनोदन हतु स्वरूपशक्ति कौ सारमुता 
हादिनी शक्तिसे ही भगवानु उक्त भक्त के काय्यं समुद्य को कहते है । उससे जवतार कालीन तत्तत्‌ 
लीलासमूह्‌ सम्पन्न होते है । भगवान्‌ भक्त को आत्तन्दित करने के लिए अवतीर्णं होते है जआानुषङ्बिक 
रूप मे. विश्वपालन कार्यं स्वयं हो सिद्ध होता है 1. - अतएव विद्र के प्रन से वि रोध उपस्थित नहीं हुभा । 
` अवतार प्रकरण सें उल्लेख है कि --भगवानु-जब अत्रतीणं होते है, उस समय लीलासहायक हितु देवगण भी 
अवतीणं होते हँ । किन्तु देवतागण प्राकृत ह, एवं स्वराट्‌ है, लला सहायक स्वरूप मे देवतावगं को 
ग्रहृण करने से भगवानु परापेक्षा जनित स्वतस्तृप्रता की हानि होगी ? इस दोष का परिहार अग्रिम ग्रन्थ 
मेहोगा। अंशसे ही देवताव्शंका आवे प्रकट लीलामे होताहै वहु भक्तस्वरूय देवतावगंकाही 
होताहै। इस रीति को अवलम्बन करके भीकृष्ण सन्वभं मे इसका समाधान होगा । 
` अतएव अवतार प्रभृति कौ स्वरूपशक्तचात्मकता की हानि नहीं होती है । भगवान्‌ काः एकमात्र प्रयोजन 
ही है, भक्त को आनन्दित करना है, स्वच्छन्द लीलोकंवत्य के द्वारा जो कुचं अनुष्ठित होता है, उसमें राग 


२७० [ भोभागवतुसन्दभें 


हानिः । तथा भक्तविनोदेकश्रयोजनकस्वे रलीलाकेवल्येन चाभ्यत्र रागदेषाभावान्न वेषम्यमपि, 
प्रत्युत पित्तूषितजिह्लानां खण्डादरेरस्य इव तस्मान्निग्रहेऽध्यनुभुयमने तेषां दुषतादिक्षपण- 
लक्षणं हितमेव भवति । अन्न (भा० ६।२४।५७-५7)-- - 

“न ह्यस्य जन्मनो हेतुः कमणो वा महीपते । 

आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः ॥५७॥ 

यन्मायाचेष्टितं पुंसः स्थित्थुत्‌पच्यप्ययाय हि । 

अनुग्रहस्तन्निवृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते ॥१*५८॥ 
इति नवमान्तस्थ-धीशुकवाक्यानुसारेण प्रलये लीनोपाधेर्जीवस्य धर्मासम्भवादुपाधि- 
सृष्टयादिना, धर्मादिसम्पादनेनानुग्रह इति तदीय-दीकानुसारेण च । तथा (भा० १०।७०।२७) 

“लोके भवान्‌ जगदिनः कलयावतीणेः, सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्यः । 


कश्ित्वदीयमतियाति निदेशमीश, किवा जनः स्वकृतमिच्छति तन्न विद्यः ।”*२७॥ 
सर्वसम्बादिनी 

कायंस्यानन्यत्वात्‌ । अनन्यत्वश्ख (छा० ६।१।४) वाचारम्भणम्‌" इत्यादिभिः सिद्धम्‌ 1 तथा हि-एक- 

विज्ञानेन सवेविज्ञानं प्रतिज्ञाय दृष्टान्त पेक्षायामुच्यते ; यथा (छा० ६।१।४) 'सोम्यैकेन मृतुपिण्डेन स्वं मृन्मयं 


रेष ते प्रवृत्तन होने से वषभ्य दोष नहीं होता है । प्रत्युत विद्वेषियोंकोभी मुक्तिप्रदानही करते, 
वस्तुत पित्त दोष से जिसको जिह्वा दृष्ट हो गर्ईहै, परममधुर शर्करा का विकार रूप खण्ड की मिषता का 
बोध भौ उससे नहीं होता है, विरसता का ही बोध होता है, किन्तु खण्ड प्रदान काय्यं मङ्कल के लिए ही 
होता है, उस प्रकार भगवानु परमानन्द वस्तु के प्रति स्वाभाविक विद्वेष आचरणकारियों को निगृहीत 
करके परमानन्द रूपं मोक्ष प्रदान करते हैँ । भगवत्‌ निग्रह भो अनुग्रहहीदहै। विद्रेषियों की दृष्टता नष 
होती है, उससे आसुरिक स्वभाववालों का मङ्खल होता है । अतएव भा० ६।२८४।५७.५८ में उक्त है- 
माया नियन्ता, सङ्धविहीन, सवंसक्षी एवं स्वंगत परमेश्वर के जन्म-कमं का हेतु-भक्तविनोदन 
व्यतीत अपर कु भी नहीं हो सकता है, जिनकी वहि्रङ्धा मायाके हारा विश्वके स्थित्युत्पत्तिलयादि 
कार्यं होते ह, जिनका अनुग्रह ही आत्मलाभ एवं माया बन्धन निवृत्ति हेतु होता है, अतएव कमं पारतन्त्य 
से ईश्वर की जन्मकर्मादि सम्भावना कहाँ है ? भगवदीय जन्मकमं का श्रवण से जीव का आत्मलाभ एवं 
माया बन्धन मुक्त होता है । नवमस्कन्धस्थ श्रीशुक वाक्य के अनुसार ज्ञात होता है कि- प्रलय मे उपाधि 
के सहित जीव परमात्मामें लीन रहता है, उस समय धर्मादि की सम्भावना नहीं रहती है । अतएव 
उपाधि सुजन करके जीवों के प्रति अनुग्रह करते है, यहु कथन स्वाभिषद की टोकाके अनुसार हुआहै। 
टीका-ईश्वरस्य--मायानियन्तुः, परस्य--असङ्खस्य, द्रष्डुः- साक्षिणः, आत्मनः, स्वंगतस्य, 
न्यो वम्भुतस्य मायाविनोदं चिना जन्मतः कर्मणो वा हैतुः सम्भवतीत्यथः 1५७) किञ्च यस्य माया चेष्टितं 
पुंसो जीवस्यानुग्रहः, तस्य सवंजीवानुग्राहकस्य कुतः क्मादिपारतन्त्येण जन्मादि सम्बन्धः । अनुग्रहुमेवाह्‌ 
हि- यस्मात्‌, तदेव स्थित्यादये इष्यते । प्रलये लीनोपाधेर्जीवस्य धर्माद्सम्भवादुपाधिसुष्स्यादिना धर्मादि 


सम्पादनेनानग्रहः । तथा आत्मलामाय मोक्षाय चेष्यते । तत्र हेतु तेनेव श्रूयमाणेन तस्य स्थित्यादेनिवृत्तेः । 

उस प्रकार भा० १०।७०।२७ में उक्तहै-हे ईश्वर ! सङ्गनों की र्ना के निमित्त आपका अवतार 
है, हम सब आपके भक्त, हमारे हेश क्यों? आप सद्रक्षण के लिए अवतीणं होने पर भी जरासन्धादि 
` आपकी आज्ञा को लद्खुन करता है, आपके द्वारा रक्षित जन भो निज कमंजन्य दुःख प्राप्त कररहाहै। 


परमात्मसन्द्भः ] । २७१ 
इति जरासन्धंबद्धराजवृन्दनिवेदनेऽपि ईश्वरे “त्वपि सद्रक्षणार्थमवतीर्णेऽपि चेदस्माकं दुःखं 
स्यारसहि किमन्थः कंश्चिज्जरासन्धादिस्त्वदाज्ञामपि लङ्कयति, किञ्च, त्वया रक्ष्यमाणोऽपि 
जनः स्वकरमदुःखं प्राप्रोत्येवेति न विश्चः। न चंतदुभयमपि युक्तमिति भावः। इति 
तदीयटीकानुसारेण च लीलायाः स्वैरत्वेऽपि दघेटघटनी भायैवं तदा तदा देवासुरादीनां 
तत्ततृकमहिध-सन्धानमपि घटयति । यया स्वस्वकर्मणा पृथगेव चेष्टमानानां जीवानां चेष्टा- 
विशेषाः परस्परशुभाशुभशकुनतया घटिता भवन्तीत्यादिकं लोकेऽपि दश्यते । यत्र तु 
क्वचिदेषा तल्लीलाजवमनुगन्तुं न शक्नोति, तत्रेव परमेशितुः स्वेरता व्यक्तीभवति । यथा 

(भा० १०।४५।४५)--“रुरषपुत्र मिहग्नीलं निजकमं निबन्धनम्‌ । , । 

भानयस्व महाराज भच्छासनपुरस्कृतः 11**४५१। 
इति यमविषयकध्चीभगवदादेशःदौ । ततश्च तस्यातिविरल-प्रचारत्वान्न सवत्र कृतहान्य्ता- 
सवंसम्वादिनी । 
विज्ञातं स्यात्‌; वाचारम्भणम्‌" इत्यादि । ` एकस्येव सङ्कोचांवस्थायां कारणत्व, विकाञ्ञावस्थायां 


काय्येट्वमिति ; विकारोऽपि शरत्तिकव । ततः क(रण-विज्ञानेन कायं-विन्ञानमन्तर्भाव्यत इत्येवं परम-कारणे 
परमात्मन्यपि ज्ञेय । तदेतदारम्भण-राब्दलब्धमनन्यत्वमेव-(खा० ६।०\७} ?ेतदात्म्यमिंदं सवम्‌" इत्यादि- 


ये सब कंसे सम्भव हो, हम सव जानने में अस्मथं है । 

टीका-सेयं लोकस्व गतिः । वयन्तु त्व्धुक्ताः, अतोऽस्माकं कुतः, “एतद्‌ ुःखमापन्नमित्याश्चम्बेमाहुः 
लोक” इति भो ईश { जगत इनः ईश्वरः, त्वयि सद्रक्षणार्थ्र अवतीर्णेऽपि चेदस्पाक बुःखं स्यत्‌, तहि 
किमन्यः कश्चित्‌ जरासन्धादिस्त्वदा्ञामपि लङ्कयति । किम्वा त्वया रक्ष्यमानोऽपि जनः स्वक्ष्मजं दुःखं 
ध्राघनोत्येवेति न विद्यः । न चैतदुभयमपि युक्तमिति भावः। | 

इस प्रकार जरासन्ध वद्ध राजब्र्द निवेदन करने पर भी आष ईश्वर है, ओर सद्रक्षणार्थं अवतीणं भी 
है! तथापि हमारे दुःख हो, तो अपर क्या जरासन्धादि आपकी जज्ञा को लद्भुन करते है, ओर भौ आपके 
हारा रक्षित जन भी दुःखी होताहै, अर्थात्‌ स्वकमं दुःखको प्राप्त करताहै। इसके रहस्य को नहीं 
जानते है । उभय प्रकार ही युक्तियुक्त नहींहै, बह तातुपय्यंहै। स्वाभिपादकी टीका के अनुसार 
भगवल्लीला स्वतन्त्र होने पर भी दुघंटघटनौ माया क्ति ही उस उस समय देवासुरो का क्मोहोधन एवं 
संयोजन करती रहती है । जिससे जीवों में निज निज कर्मों के द्वारा पृथक्‌ पृथक्‌ चेष्टावि्ेष प्रकाहा होता 
है, उसमे श्ुभाशचुभादि अनेक प्रकार प्रकाज्ञ होते है । इत्यादि काय्यं भी लोक में प्रसिद्ध है । जहां साया, 
भगवल्लोलःवेश का अनुगमन करने मेँ असमर्थं है, वहाँ पर ही परमेश्वर की स्वतस्त्रता प्रकट होती है \ 
अथवा भा० १०।४५।४५ में वर्णित है-- भगवान्‌ ने कटहा- महाराज ! गुर्पुत्म को यहु पर ल्या पया 
है, अप मेरी आज्ञा से मेरे समीप में उन सब को उपस्थित करे । 

टीका--निजं कर्मेव निबन्धनं यस्य, तथा भूतमपि मदाल्ममपि मदाज्ञापुरर्कारेण जानयलस्ते न कोषं 


त्यर्थः । | 
क निजःनुष्ठिते कमं हौ यहाँ पर आनयन काहेतु है, गुरपुत्र ने निजं कमंसेही यमलोक को प्राप्त किया 
है, तंथापि मेरी आज्ञासे उनको मेरे समीप में उपस्थित करने से आपका कोई दोष नहीं होगा । उक्त 
यम के प्रति भगवद्‌ अष्देश से सुस्पष्ट होता है, स्वयं भगवानु सर्वत्र परम स्वतन्त्र है, अन्य 
समस्त श्रीभगवाच्‌ के अधीन होते हैँ । एतञ्जन्य भगेवदादेश अति विरल प्रचार होने के कारण सर्वत्र 


२७२ [ भोभागवत्‌सन्दर्भे 
भ्यागमेप्रसद्धश्च । अथ यदि केनद्भिक्तानामेव द्विषन्ति, तदा भक्तपक्षपातान्तःपातित्वाद्‌- 
भगवता स्वयं तदूदर षेऽपि न दोषः, प्रत्युत भक्तविषयक-तद्रतेः पोषकत्वेन ह्ादिनीवृत्तिभूता- 
नन्दोष्टासविशेष एवासौ । येन हि ह षेण प्रतिपदग्रोन्मीलत्‌सान्द्रानन्दवेचित्री-समतिरिक्त- 
भक्तिरसमरुस्थलब्रह्मकंवल्यापादनरूपत्वेन तदीयभक्तिरसमहाप्रतियोगितया ततोऽन्यथा 
दश्चिकितुस्यतया च तत्रोचितम्‌ । तदृत्यभगवत्तेनसा ततस्वरूपशक्तेरपि तिरस्कारेण ध्वंसा- 
भावतुल्यम्‌ (भा० ६।१७।२८) “स्वर्गापिवगेनरकेष्वपि तुल्याथेदशिनः'” इति न्यायेनान्येषामतीव 
सवंसम्वादिनी 

शब्दा अपि वदन्ति ; (बृ° ४४५६९) मृत्योः स मृत्युम्‌" इत्यादिक सङ्गतमेव । 

तदेवं कारणस्यैव धमेविश्ेषः का्यत्वभू, न तु पृथक्‌ तदस्ति । तस्य कारण-नेरपेक्ष्येणानवस्थानादिति 
पृनदश्चयति ~ (छा० ६।४।१) “अपागादगेरभ्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌" 


छत हानि एवं अषृताभ्यागम दोष का प्रसद्धः नहीं होगा । यदि कोई भक्तगण के प्रति विद्ेष करता है, 
उस समय भगवानु भक्तपक्षपातिता हेतु स्वयं भक्तदधेषी को विनष् करने पर भो उक्तं कार्यानुष्ठान से 
भगवानु दोषी नहीं होते है । किन्तु भक्तविषयक प्रीति का पोषक होने से वादिनी वृत्तिभूत भक्तचानन्द 
उल्लास विक्ेष ही होता है, भगवान्‌ भक्तभक्तिमानु है । अर्थात्‌ भक्त का प्रीतिविषय जिस प्रकार भगवान्‌ 
हते है" उस प्रकार भगवान्‌ का प्रीतिविषय भी भक्त है । उक्त भक्तविद्धेधौ के प्रति विद्वेष के द्वारा भक्त 
विषयक भगवत्‌ प्रीति का पोषण होता है । जिससे प्रतिक्षण नवनवायमान रूप से प्रकाशित निविड्नन्व 
विचित्रता का अतिरिक्त जो भक्तिरस है, उक्त भक्तिरस का मरस्थलस्वरूप जो ब्रह्मकवल्य है, भक्तदेषी को 
उक्त ब्रह्मकेवल्य प्रदान करते हँ । कारण वह्‌ भक्तद्रेषो जन भक्तिरस सम्बन्धीय विष्यो का विरोधी है, 
उसकी चिकित्सा मुक्ति प्रदान को छोडकर अन्य प्रकार से सम्भव नहीं है। कारण भगवद्धुक्ति विरोध 
रूय दोष दुश्चिकित्स है, उक्त भक्तविद्रेषी के प्रति समुचित भक्तदेष से समुदूभूत जो भगवत्‌ तेज, उसपे 
क स्वरूपशक्ति का अन्तर्धान ही होता है । अतएव उक्त भरस्थल रूप मोक्षावस्था ध्वंसाभाव रूप 
त्यहै। | 

भा० ६।१७।२० में उक्त है--नार।यण परायण व्यक्तिगण स्वर्ग, अपवर्गे (मुक्ति) नरक तीनो मे तुल्य 
भ्रयोजन बुद्धि रखते है । 

 टीका-स्वर्गादवेव तुल्योऽथंः प्रयोजनमिति द्रष्टुं क्षीलं येषां ते तथा । 

क्रमसन्दभंः-. श्रीनारायण विना अभ्यत्र हानोपादेय-टृष्टि-राहिस्यात्‌ अपवगं इव स्वगेऽपि स्वगं इव 
नरकेऽपि तुल्यमेकमेवाथं नारायणरूपं पुरषाथं द्ष्टुमनुभवितुं शीलं येषां ते । तुल्यशबदस्येकवाचित्वं 
(पाणिनिः --८।४।१) “्रषास्यां नो णः समानपदे" इतिवतु । तदेवं तेषं सर्वत्र भीनारायण-स्फूर्त्या 
भवाभावो द्गितः ॥। । 

श्रीनारायण को छोडकर अन्यत्र हानोषादेय बुद्धि नहीं है, अतएव मुक्ति के समान स्वगं के प्रति भी 
उपादेय बुद्धि नहीं है । कारण--मुक्ति भें एवं स्वगं में समान रूप से श्रीनारायण प्रसङ्धाभाव विचचमान है, 
उत प्रकार मरक भें भो अनुषादेय बुद्धि नहीं है । कारण -भक्तगण पुरषाथं रूप में श्रीनारायण व्यतीत 
अपर वस्तु को हदय नें स्थान नहीं देते है, यह ही.उन सब का श्लील--स्वभाव है, तुल्य शब्द का अर्थ-- 
एकं है । भगवानु पाणिनि ने अष्टाध्यायी सूत्रम कहाहै, रषके उत्तर सभानवपदर्मेन, ण होगा । इस 
प्रकार ही श्जोकस्थ तुल्य पद का अथं को जानना होगा । अतएव उन भक्तगणों कौ स्वंतर ही श्रीनारायण 
स्फुत्ति होती है, उससे वे सब निर्भय रहते हैँ । उक्त नियम से अन्य व्यक्तियों के लिए जो अत्यन्त दुःसह है, 


वरमात्मसन्दर्भः ] । २७३ 
दुःसहं तेषामपि कामुकानां निकाममनभीमुदण्डदण्डविशेषं कुवेत्येव भगवति तस्य सवंहित- 
पय्यवसायिचारित्रस्वभावत्वादेव तत्तदुदर्बारदुर्वासनामयाशेषसंसारव्लेशनाशोऽपि. भवति । 
यः खल्वभेदोपास्कानामतिङ्च्छुसाध्यः पुरषाथंः, क्वचिच्च परमाथेवस्त्वभिन्ञानां नरकनिवि- 
शेषं तेषां कामिनान्तु निकाममभीष्टं विट्कोटानानिनामेध्यं स्वगं विशेषं तेम्यो ददाति, 

परमेश्वरः । अतएवोक्तं नागपत्नीभिः (भा० १०।१६।३३) “रिपोः सुतानामपि तुल्यटृष्टे-धेतसे 
दमं फलमेवानुशंसन्‌”' इति ।. अनर सुतानां सुतवतूपाल्यानां देवानामित्यथंः । दममिति यतो 
दममपीत्यथेः । यत्तु पुतनादावृत्तमभक्तगतिः श्रूयते, तइूक्तानुकरणादिमाहात्म्येनवेति तत्र 


तत्र स्पष्टमेव. यथा (भा० १०।१५३५) “सद्र षादिव पूतनापि सकुला" इत्यादि । अथ यदि 
सवेसम्बाविनो 

इति! अत्र रूपतयं सुक्ष्मरूप-तेजोवन्न लक्षणाच्यक्ततयात्‌ स्वतन्त्रमग्नेरम्नित्वं न निरू्पणीयभस्तीत्यर्थः ; न 
त्वसप्यमेवेति वक्तव्यम्‌ ; - सतुकाथंता-सम्प्रतिपत्ते, सर्वकारणस्य परमात्मनः सवंदेव . व्यतिरेकासम्भवात्‌ । 
तस्मात्तस्मिनु विश्वस्य स््‌लतया सूक्ष्मतया वा नित्यं भगवद्रूप्वमस्त्येव । तथा च ध्रुतिः (वृ ३।८)३) 


ओर कामनापरायण व्यक्तियों के लिए भी जो अत्यन्त अनभीष है, उस प्रकार उहण्ड दण्डविधान भगवानु 
करते हैँ । उससे भगवानु की सर्वंत्र हित॑षणा को प्रवृत्ति सुस्पष्ट होती है । उक्त दण्ड विधानसे दुर्वार 
सवेवासनासय अशेष द्कुषश्ष भी उन सब के विनष्हो जतेहें। 

ब्रह्मसायुज्य रूप पुरुषा्थं--अभेदोपासकों के लिए अतिश्चय कष्ट साध्य है । उक्त विषयमे उन सबकी 
प्रवृत्ति होती है, कारण पारमार्थिक वस्तु परिज्ञान का सुअवसर उन सों को नहीं मिला है । जो लोक 
पारमायिक वस्तु सम्बन्ध में अभिज्ञ है उनके लिए उक्त अभेदोषासना, सायुज्य मुक्ति नरक विशेष है । 
उस प्रकार ही विदट्‌-कीट का अभीष्ट जिस प्रकार अमेध्य है, उस प्रकार ही कामी जनों का अर्तिशेय अभीष् 
पदार्थं स्वगं विज्ञेष है । भगवानु अवतीणे होकर, भक्तदिद्वेषी गणो को उक्त दण्ड प्रदान करते है, कारण 
आप परमेश्वर है । अतएव भा० १०।१६।३३ में नाणपत्नीयों ने भगवानु को बोलीं - प्रभोः! शन्रु एवं पुत्र 
के प्रति आपकी समान हृष्टि है, अशप फल की यथार्थं आलोचना करके हौ दण्ड विधान करते है । उक्त 
शयोक में सुतान" शाब्द का अर्थं है पुत्रवत्‌ पाल्य देवतावगं है । “दमं ब्द काञयंह-दण्डमी 
प्रदान करते हैं । 

टीका। प्रथमं तावत्‌ कुपितं भगवन्तं दण्डानुमोदनेनोपश्ञमयन्त्यः स्तुवन्ति न्याथ्यो हीति। तत्र 
दण्डानुमोदनं षड़ भिर्दहाभिश्च हरेनंतिः। प्रार्थनं श्ोकंस्ततः पन्नगयोषितामु ! न च निग्रहानुग्रहलक्षणं 
वेषम्यं तवास्तीत्याहुः ।! धस्ते दममिति । अनुहंसनु आलोचयन्‌ । 


परन्तु पुतना प्रभृति कौ उत्तम भक्त गतिकौजो वार्ता उसका कारणहीहै-- भगवद्ूक्तका 
अनुकरण माहात्म्य, उक्त स्थल में उसका ही स्पष्टीकरण हुजा-है ।! मा० १०।१४।३५ मे उक्त है- 

“एषां घोषनिवासिनामुत भवान कि देव रातेति न, इचेतो विश्वफलात्‌ फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन्‌ मुह्यति । 

सदेष्ादिव पुतनापि सकुला त्वामेव देवापिता, यद्धामार्थसुहृतुप्रियात्मततनयप्राणाज्ञयास्ततुङृते ॥ 

बरह्मा ने कहा- प्रभो आपके भक्तगण के वेष का अनुकरण करके ही जब पापिष्र पूतना ने बान्धवगणों 
के सहित उत्तम गति के प्राप्र कियाहै, तब जिन्हने गृहः. धन, सृहूत्‌,. श्रिय, आमा, तनय, प्राण, आश्चय 
समूह्‌ का अपण आपको किया है, पुतना को भक्तगति की अपेक्षा ओर कौनशेष्ठ गति है, जो गति उन 
सबको आप प्रदान करेगे? 


२७४ [ श्रोभागवतुसन्वरभे 
केचिद्टूक्ता एव सन्तो भक्तान्तरेषु कथञ्चि दपराध्यन्ति, तदा तेनेवापराधेन भक्तेषु भगवति च 
विवत्तमानं दे षवाडवानलज्वालाकलापमनुभूय चिरात्‌ कथञ्चित्‌ पुनः सह षेणापि भगवत्‌- 
संस्पर्शादिना सपरिकरे तदपराधदोषे विनष्टे स्वपदमेव प्राप्नुवन्ति, न तु ब्रह्मकंवल्यम्‌, भक्ति- 
लक्षणबीजस्यानश्चरस्वभावर्वात्‌ । तेषु भगवतः क्रोधश्च बालेषु मातुरिवेति । तस्मात्‌ स्वं 
समञ्जसम्‌ । तथाहि धीराजोवाच (भा० ७।१।१)-- 
(४३) “समः प्रियः सुहूदब्रह्यन्‌ भूतानां भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इन्द्रस्यार्थे कथं देत्यानवधीद्िषमो यथा 1।*१॥ 

परमात्मत्वेन समः सुहृत हितकारी प्रियः प्रीतिविषयो भगवान्‌ । एवं सत्ति साम्येनवोप- 

कत्तग्यत्वेन प्रीति विषयत्वेन च सर्वेष्वेव प्राप्त षु कथं विषम इव दैत्यानवधीत्‌ ? विषमत्वमुप- 


लक्षणमु । अधुहूदि वा प्रिय इव्र चेति ॥ 

सर्वसतम्वादिनी 
"यद्‌ मूतं च भवच्च भविष्यच्च" इति ; तथा (व्र०्सू० २।१।१६) “सत्वाच्चावरस्य' इत्यनन्यत्व-गयायस्योप- 
सुत्रश्च । अतो यदा कारणमरित, तदा कार्यमष्यस्ति । । । 


अपर वार्तातो यह है कि--यदि कोई भक्त अन्य भक्तजन का अप्रिय आचरण कर अपराधी होताहै, 
तो उक्त भक्तापराध रूप द्वेष से समुत्थित भक्तगण में एवं भगवानु में वाडवानल ज्वाला समूह का अनुभव 
करता है, अर्थात्‌ उक्त भक्तापराधसे वहु भक्त-भगवष्दरेषी बन जाता है । अनेक काल पर्यन्त उक्त 
विद्वेष ज्वाला करो सहून कर किसी प्रकार से जब वह॒ सद्र को धारण करलेताहै, अर्थात्‌ जित.किसी 
प्रकारसे भक्त का अनुमोदन करता है तो उसका भगवत्‌ संस्यक्षं प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होताहै। 
उक्त भगवत्‌ स्पञ्ञं से सपरिकर भक्तापराधी जन उक्त अपराध से मुक्त हौ जाता है, अनन्तर भगवद्‌ धाम 
को प्राप्र करताहै। अर्थात भगवच्चरणारविन्द की सेवा में नियुक्त हो जाताहै। किन्तु वह ब्रह्मकंवल्य 
रूप सायुज्य को प्राप्न नहीं करता है । कारण - भक्तिस्वरूप बीज अविनाक्ञीस्वरूप है । उससे ब्रह्मसायुज्य 
रूप भोषण दण्ड नहीं मिलता है । भगवदृविद्रेषो को ही सायुज्य निलताहै। उक्त आसुरिक स्वभाव 
विशिष्ट के प्रति भगवानु का जो क्रोधहै, वहुक्रोधमाताकाबालकके प्रतिक्रोधके समानहौहै) 
अतएव समस्त वंषम्य का सुसमाधान हुआ है । उदाहरण हेतु श्री राजः परीक्षित्‌ का प्रहन भा० ७।१।१ में 
इस प्रकार है- पूवेस्कन्धान्त मेँ वणित है क्ि- श्रीविष्णु साहाय्यपुष्ठ देवराज के द्वारा दिति पुत्र विनष्ट होने 
पर हतपुल्वा दिति क्रोध शोक से उद्रीप्र होकर चिन्ता कर रही थो। इस परत्तन्त को सुनकर महुराजने 
चिस्मय पूर्वक पदा, भगवान्‌ विष्णु भूतमात्र के प्रति समदषटि है, स्वयं सब के सुहृद्‌ एवं प्रीति का विषय 
भी है, आपने क्यों विषम जन के समान इन्द्र के निमित्त दैत्यों को विनष्ट किया ? जो सर्वत्र समबुद्धि 
विशिष्ट एवं सब के सुहृद्‌ ह, उनमें वेषभ्य होना कंसे सम्भव है ? ओर प्रिय व्यक्ति के प्रति प्रिय व्यक्ति 
का वषम्य आचरण भी समीचीन नहीं है । । 

. सन्दभंः। परमात्मा होने के क,रण समहष्टिसम्पन्न, सवं सुहृत्‌, अर्थातु हितकारी, प्रिय अर्थात्‌ प्रीति 
विषयीभूत भगवानु उक्त प्रकार से समभावाक्रान्त हेतु, उपक।रित्व हेतु, प्रीतिविषयत्व हतु एवं समस्त जनों 
के लिए समान रूपे प्राप्न होकर भी कंते विपरीत भावाक्रान्त जन के समान इन्द्र के निमित्त स्वयं देत्यगण 
को विन क्यिथे? यहां पर िषमता उपलक्षण मात्रहौहै। इसङो छोडकर भगवान्‌ असुहृत्‌ अर्थात्‌ 
अप्रिय के सहश भी हें ।(६३॥ 


परमात्मसन्दभः ] - २७५ 
४४ । किञ्च, यस्य येः प्रयोजनं सिध्यति, स तत्‌पक्षपाती भवति, येभ्यो विभेति, तात्‌ 
द षेण हन्ति, न तु तदत्रास्तीत्याह (भा० ७१।२)- 
(६४) “न ह्यस्याथः सुरगणेः साक्षाल्निःश्चेयसात्मनः । 
नेवासुरेभ्यो विद षो नोद्रं गश्चागुणस्य हि ॥**२॥ 
निःश्रेयसं परमानन्दः ॥ 
४५ । अतः (भा० ७। १।३)- 
(४५) “इत्ति नः सुमहाभाग नारायणगुणान्‌ प्रति । 
संशयः सुमहान्‌ जातस्त-दूवान्‌ छेत्तुमहेति ॥१**२॥ 
गुणान्‌ अनुग्रहुनिग्रहादीन्‌ प्रति तत्‌ तं संशयम्‌ ॥ 
६६ । अत्र (भा० ७।१४) “शरीच्रषिरुवाच-- 
(६६) “साधु पृष्टं महाराज हरेश्चरितमद्भुतम्‌ । 
| यद्धागवत-माहालम्यं भगवद्भक्तिवद्धंनम्‌ ॥***४॥ 
हे महाराज ! इदं यत्‌ पृष्टं तत्‌ साधु सुचिचारितमेव । किन्तु हरेश्ररितमदूुतमपुवंस्‌, 
सवंसम्वादिनी 
इत्थमेव (ब्र०सू० २।१।१५) “भवे चोपलब्धेः" इति सृव्रान्तरश्च व्याख्येयम्‌ । - अस्य सूत्रस्य कारण- 
भाव एव का्येभावोपलब्धिरिति विवत्तवादिनां व्याख्याने तु मृत्तिकाभाव एव घटोपलम्धिवच्छुक्ति-भाव 
एव रजतोपल्धे रावहयकत्वं चिन्त्यत ;- वणिग्वीथ्यादौ तदभावेऽपि रजतदशनत्‌ । 
ओर भी नियम है कि- जिस व्यक्ति से जिसका प्रयोजन सिद्ध होता है, वह उसका पक्षपाती बनता है । 
जिससे लोक भीत होता, उसे लोक विद्धेष करता है एवं विनष्ट करता है । उभय धमं ही भगवानु मे नहीं हे । 
भा० ७।१।२ में उक्त है-हे मने ! उक्त नियम सत्य है, किन्तु यहाँ पर भगवान साक्षात्‌ परमानम्वस्वरूप है । 
टीका-- “किञ्च यस्य यं: प्रयोजनं सिध्यति स तत्‌ पक्षपाती भवति । वेध्यो विभेति तान्‌ देबेण हन्ति, 
न तु तदच्रास्तीत्याह नहीति । निःशेयसं ब्रह्मानन्द एव आहमास्वरूपं यस्य, असुरेम्य भयं नास्ति, अतो 
विद्धेषोऽपि नास्त्येव । तत्र हैतुः--अगुणस्येति ! गुणाघीनौ प्रीतिविद्रेषावित्ययंः \“ 
जो अगुण है, उनका अपुरोंसे भय होने की सम्भावना ही न्हींहै। उनका विद्धेष किसी के साथ 
नहीं है, तब क्यों इन्दर कौ सहायता करने के लिए भगवान्‌ उस प्रकार गाहित कमं किए ये ? निःशेयस्‌- 
शाब्द का अर्थ- परमानन्द है ।९४॥। 
अतः भा०७।१।३ में कहते हहे महाभाग! श्रीनारायण के निग्रहुरूप गुणोंके प्रति हम सबका 
सुमहानु संशय है । अनुग्रहपुवंक आप संहाय का अपनोदन करे । 
टीका--"श्नीनारायणस्य गुणान्‌ अनचुग्रहनिग्रहादीच्‌ प्रति। तत्‌ तं संहायं ।\६५॥ 
उक्त प्राकरणिक प्रशन के उत्तर में श्रीशुक कहते हैँ, -- महाराज ! आपकी जिज्ञासा अत्युत्तम है, भगवानु 
श्रीहरि का चरित्र अति अदृभुतहै। कारण, भगव्डुक्त का माहात्म्य भगवद्भक्ति वद्धंक है । भक्तगर्णो 
में भक्तप्रवर प्रह्लाद हैं। 
टीका--“भागवतस्य श्चौप्रह्वादस्य माहात्म्यं गीयते” इति सम्बन्धः ॥ 
महाराज ! आषने जो पुला, यह्‌ साधु है, सुविचारितहीहै। किन्तु श्रोहरि चरित अति अदूय्रुतहै, 


२७६ [ श्नौभागवतसन्दभ 
अंवैषम्येऽपिं विषमतया प्रतीयमानत्वेन विचारातीतत्वात्‌ । यद्‌ यत्र हुरेश्चरिते भगवद्धुक्ति- 
वद्धं भागवतमाहात्यं भागवतानां श्रीप्रह्वादोपलक्षित-भक्तबन्दानां माहात्म्यं वत्तते । 
अनेन भागवतार्थमेव सर्वं करोति भगवान्चत्वन्या्थंमित्यस्येवाथेस्य पय्यदसानं भविष्यतीति 
व्यङ्खितम्‌ । टीका च (भा० दी° ७।१।१)- | 
“स्वभक्तक्षपातेन तदहिपक्षविदारणम्‌ । 
नृसिहमष्ुतं वन्दे परमानन्द विग्रहुसु ॥**१॥ इत्येषा ५ 
७ । अतः (भा० ७१।५)-- 
(७) “गीयते परमं पुण्यभषिभिर्नारदादिभिः । 
नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथाम्‌ ॥**५॥ 
परमं पुण्य यथा स्यात्तथा या गीयते तां कथामिति यत्तदोरध्याहुरेणान्वयः । अत्रच 
तेर्गीवमानत्वेन भक्तंकसुखप्रयोजनत्वमेव व्यद्धितम्‌ ॥ 
४८ । तत्र ताकद्रधद्चितार्थानुरूषमेव प्रक्नस्योत्तरमाहं (भा० ७१।६)-- 
(दध) ^“निगुंणोऽपि ह्यजोऽन्यक्तो भगवार्‌ प्रकतेः परः । 
स्वमायायुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः ॥**६॥ 
[तात सर्वसम्बादिनी 
ननु कारणं विनी कायं निरूपयितुं न शक्य ३, -तन्तूनु विना पटो नाम वस्त्व ? सत्यम्‌ ; तथाप्यातान- 
बितान-वेशिष्टः स्योपलभ्यमानःवात्‌, उपलब्धे च वेशिष्ट्ये स्वाविर्भूतेन तेनेव केवलेभ्यः स्वेभ्यो [तन्तुभ्यः] 


अपूर्व है । भगवान्‌ सं्वंथा अविषम है, किन्तु विषम रूप से प्रतीत होवे है, वहु मनुष्य बुद्धिजनित प्रमाणं 
का अगम्यं है । अतएव अदभुत रसावह हँ । कारण जिस श्रीहरि चरित्र भगवद्दुक्ति वद्धंनकारी भगवद्‌ 
भक्तं का माहात्म्य वणित है, अर्थात्‌ प्रह्राद प्रभृति भक्तवरन्द का महच्व दणित है \ इससे सुस्प प्रकाशित 
होता है कि श्रीभगवान्‌ भक्तजन सुखाथं ही समस्त क्म करते है । किन्तु भगदान्‌ अपर के निमित्त कुद 
मी नहीं करतेहै। इस अर्थं काही परय्यवतान होरा । भावाथं दौपिका रीका ७।१।१ में उक्त है- निज 
भक्त पक्लषपातके हारा भक्तविद्रेषी का विनाश्ञ साधन करते है, उन परमानन्दविग्रह अद्‌भुत धीनूसिहकौ 
कै वन्दना करता हं ।*९६॥ 
अतएव भा० ७।१।५ में उक्त है-इय लिए भ्रीनारदादि महरिगण पदमपवित्र श्रीभगवच्चरित्र का गान 

निरन्तर करते रहते ह । तुम भक्त चरित्र काअभिलाकी हो, में नहि वेदन्यास को धगाम करके भरीहूरि 
चरित्रं का वर्णनं करती हरं । मनोयोग के सहित श्रवण करो । 

परम पुण्य का उदय जिस प्रकार से होना सम्भव है, उस प्रकार भगवान्‌ चरित्र का गानहौ मे करता 
हं । यहाँ पर यतु तद्‌" पद का अध्याहार करके ही व्याह्या करना आवश्यक है । प्रस्तुत श्रीक मे भी 
नारैदादि' भक्तजन क्त्तुक गौत होनेके कारण भक्तसुखदमात्र प्रयोजन ही श्रीहरि चरित्रिकारहै, यहु. 
व्य्खितं हुआ ।६७॥ 

जिज्ञासित विषय सें व्यद्िताथं का अनुरूप ही प्रहन का उच्तर प्रदान करते है! भा० ७।१।९ में णित 
है- राजनु ! भगवानु श्रीविष्णु प्रकत्यतीत ह, अतएव सरव रजः तमः नामक गुण रहित हैँ । अज, अव्यक्त 
अर्थात्‌ रागदेषादि का निमित्तत देहेन्द्रियादि रहित, किन्तु इस एकार होकर भी स्वीय संस्वादि रूप 


परमात्मसन्दर्भः |] २७७ 

यस्मात्‌ प्रकृतेः परस्तस्माचिर्गृणः प्राकृतगुणरहितः, तत एवाजो नित्यसिद्धः, अतएव 
चाव्यक्तः प्राक्ृतदेहेन्द्ियादिरहितत्वाच्नान्येन व्यज्यत इति स्वयंप्रकाशदेहादिरित्य्थः। 
ततश्च प्रकृतिगुणोत्थरागदेषादि रहितश्चेति भावः । एवमेवम्भरतोऽपि स्वेषु भक्तशु या साधा 
कृपा तत्रोचितो यो गुणो लीलाकोौतुकमयविशुडोजितसस्वाख्यस्तसाविश्यालम्बचच भगवान्‌ 
नित्यमेव प्रकाशितषड््‌ गुणेशच्यः सन्‌, एतदय्युपलक्षणम्‌, कदाचिदित्यादौ जातः संन 
लोकेन्द्रियेषु च्यक्तोऽपि सन्‌ बाध्यबाधकतां गतः) निजहृष्टिपथेऽपि स्थातुमसमर्थेष्वतिक्षुदरेषु 
देवासुरादिषु स्वसाहय्यप्रतियोद्धुत्वसम्पादनाय स्वयं सश्चारितं किश्चित्तदंशलक्षणमेव तेजः 
समाधित्य बध्यतां बाधकताश्च गतः। युद्धलीलावैचिच्रयाय प्रतियोद्धृषु तदानीं स्वस्मिन्‌ 
प्रकश्यमानादपि वेजसोऽधिकं तेजोऽ शं सश्चाय्यं बाध्यतां पराजयं कदाचित्तु तस्मान्नूनं 
सश्वा््यं बाधकतां जयं प्राप्न इत्यथेः। “स्यात्‌ कृपादम्भयोममाया'' इति विश्वप्रकाशः । अत्र 
सत्यप्यर्थान्तरे भागवतानुग्रहुप्रयोजनत्वेनेवोपक्तान्तत्वादुपसंहरिष्यमाणत्वाच्च गतिस्ामान्याच 
छलमयमायया तत्ततुकत्तु त्वेऽप्यधिकदोषापातान्च तच्नापेक्षते । तस्माद्‌ भक्तविनोदेकप्रथोजनक- 

स्वसम्बादिनी 


विलक्षणाः [आतान-वितानवन्तस्तन्तवः] पटतयाविभंवन्तीति कारणात कायंस्यानन्यत्वम्‌ । नच कारणा- 
वस्थान्नात्रमिति प्रत्यक्षीक्गियत एव । इत्थं प्रत्यक्नमेवानन्यत्वस्योपलम्यमानत्वात्‌ (ब्र°्सु० २।१।१५) 


माया गुण में अधिष्ठित होकर बाध्यवाधकता को प्राप्न करते है, अथवा देव एवं दानकगर्णो के मध्य में 
परस्पर जो बाध्यबाधकता है, उसका हितु बनते ह । 

ध्रीमग्कान्‌ प्रकृत्यतीत है, अत्तएव निर्गुण है, अर्थात्‌ प्राकृत गुण रहित है, सुतरां अज अर्थात्‌ नित्यसिद्ध 
है, अतएव अव्यक्त--अर्थात्‌ प्रकत देहेन्द्रियादि रहित ह, तञ्गन्य अपर के द्वारा प्रकाशित नहीं होतेह 
अर्थात्‌ स्वयं प्रका देहादि है, एतङ्खन्य प्रात गुण से उत्यच्च रागद्वेषादि से रहित होते है । श्रीभगवान्‌ 
उक्त प्रकारे होने पर भी निज भक्त कै प्रति कृपापरायण होते है, एवं उक्त कृपा के अनुरूप विशुद्ध सत्त्वमय 
गुणावली को लीला कौतुकवन्तः प्रकट कर विराजित होते हैँ । कारण भगवानु नित्य प्रकटित षडङ़्वथ्यं है) 
यह्‌ भी उपलक्षण है, अर्थात्‌ इस वर्णेन के द्वारा अपर वस्तु को भी जानना होगा । कदाचित्‌ अदिति प्रभृतिं 
से उत्पन्न होकर लोकेन्द्रियगोचर होते है, एवं विभिन्न सम्बन्धान्वित होकर बोध्यबाधकता को प्राप्र करते 
है । अर्थात्‌ निज हष्टिपथ में अवस्थित होने के अयोग्य अति क्षुद्र देवतागण एवं असुरगण को निज सहायता 
से प्रतियोद्धा निर्माण करने के लिए स्वयं सञ्ारित निजांक्चरूप तेजः को समाश्रय करके बाध्यता एवं 
बाधकता को प्राप्त करते हें । 

युद्ध लीला विचित्रता के निभित्त प्रतियोद्धा असुरादि में उस समय प्रकारित कैन से भी अधिक संनिचयं 
सश्डारित करके परलय प्राप्र होते है बाध्यबाधकता प्राप्त करते हँ । कदाचित्‌ निजपेक्षा स्वल्प बल क्व 
सञ्चार असुरादिमें करके बाधकताको प्राप्न करते हं । अर्थात्‌ उन सब को पराजित करते हैँ । विश्व 
प्रकाशन के मत में माया ज्ञब्द काअथ- कृपा एवं दम्भ है, अर्थात्‌ !छल' है । 

` उक्त श्रीक में अर्थान्तर होने पर भी भगवल्लीला का प्रयोजन निणेय में जो उपक्रमं एवं उपसंहार है, 

उसमे एकमात्र भक्तानूग्रह प्रयोजन ही निर्णीत हज है । वेदान्तसुत्र “गतित्तामान्याच्च'' नियम से भीं 
छ्लमय माया के हारा अनुष्ठित लीलादि से श्रीभगवान्‌ मे वेषस्य दोष की सम्भावना नहीं है । दोवाविष्कार 
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स्वंरलीलाकंवल्येनान्यत्न रागद्रेषाभावान्नात्र वेषम्यमिति भावः। अतएव बाध्यतामयि 
यातीति बाधकतया सहैवोक्तम्‌ । तथा निजस्वरूपशक्तिविलासलक्षणलीलाविष्कारेण स्वंषामेव 
हितं पर्यवस्यतीति सुहत्वादिकश्च नापयातीति ध्वनितम्‌ ॥ 
, र्द । अथ कथं सोऽपि विशुद्धसतत्वाख्यो गुणः प्राकृतो न भवति, कदावाकृच्रतं 
वीर्य्यातिशयं सञ्चारयति, कथं वा कृतहान्यकृताभ्यागमप्रसङ्खो न भवतीत्यादिकमाशङ्चाह 
(भा० ७।१।७}-- ` “स्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मिनो गुणाः। 
न तेषां युगपद्राजन्‌ ह्वास उल्लास एव वा ॥**७॥ 

स्वादयो गणाः प्रकृतेरेव नात्मनः । आत्मनः परमेश्वरस्य तस्थ तु ये सवेऽपि नित्य- 
मेवोासिनो गुणास्ते तु ते न भवन्तीत्यथेः । तदुक्तमु (विण्पु १।६।४२) "सत्त्वादयो न सन्तीशे' 
इति, (विण्पु० १।१२।६९) --““ह्वादिनी सन्धिनी सम्बिच्वय्येका सर्वसंस्थितौ" इति च । 
यस्मान्नात्मनस्ते, तस्मादेव युगपत्‌ हस एव वा उषास एव वा नास्ति, किन्तु विकारित्वेन 


परस्परमभ्युपमदित्वात्‌ कस्यचित्‌ कदाचित्‌ हासः, कस्यचित्‌ कवाचिदष्टासो भवतीत्यर्थः । 
सर्वंसम्बादिनी 

“भवे चोपलभ्धेः"" इत्यत्र “भावाच्चोपलभ्धे." इति केचित्‌ पठन्ति; - उपलम्भनस्य विद्यमानत्व दित्यर्थः । 

तस्मातु कार्यस्यापि सत्यत्वम्‌; न तु मिथ्याःवभ्‌ । यत्तु मिथ्यात्वम्‌, तदप्यात्म-परमात्मनो रध्यरतत्वमेव ॥ 


रूप अर्थान्तर अनुपयुक्त ही है । अतएव भक्तानन्दमात्र प्रयोजन स्वच्छन्द लीला की शुद्धता हेतु देवासुरादि 
मे रागद्रेषावि का अभाव है, अतएव श्रीभगवान्‌ में वंषम्य दोष नहीं है, यह हौ तात्‌पय्यं है । 

अतएव बाध्यताकोभी प्राप्त करते हैः इस कथन के साथ बाधकताकी भो उक्ति हई है) तथा निज 
स्वरूपज्ञक्ति विलासरूप लीलाविष्कार से सब का ही हित सम्पादन होता है । तङ्गन्य भ्रीभगवानु के सर्वं 
सुहृदादि गणो की हानि नहीं होती है । यह्‌ ध्वनित हअ। ।1€८॥ 

भीभगवान्‌ विशुद्ध सत्त्व मे विराजित है, कहा गया है । किन्तु प्रह्व्य है, उक्त विद्ध सत््वाख्य गुण 
भ्राङृत क्यों नहं होगा ? किस समय कहां उक्त गुण का प्रकाशन करते है, एवं वौर्य्यातिश्ञय को सश्चारित 
करते हँ । उक्त विशुद्ध सत्व स्वीकार करने से कृतहानि अकृतास्युपगम रूप दोष क्यों नहीं होगा ? इस 
भ्रकार आशङ्धुा करके श्चोकद्रय के द्वारा समाधान करते हैँ । भा०७।१।७ मे उक्त है,- 

राजन | सत्व, रजः, तमः' गुणत्रय माया के है" आत्मा के नहं हँ । अतएव गुणसमुह्‌ स्वरूपभूत 
न होने से भगवानु को प्राकृत पुरुषवत्‌ विषम नहीं कहा जा सक्ताहै। हे राजनं! उक्त गुणत्रयका 
युगपत्‌ हास एव्रं उल्लास श्रद्ध" नहीं होता है । स्वादि गुण प्रकृति के है आत्मा के नहीं । आत्मा- 
परमेश्वर के स्वरूपभूत जो गुणसमृह है, वे सब निरन्तर ब्रद्धिशील होते है, अतएव उक्त सत्त्वादि गुण 
ईश्वर मे नहीं रहते हैँ । विष्णुपुराण के १।६।४३ में उक्त है-जिन परमेश्वर में प्राकृत सत्व रजः तमोगुण 
नहीं ह, आप सब के आदि पुरुष है, एवं निखिल शुद्ध पदाथं से भी शुदढतम आप प्रसन्न होवे । उक्त ग्रन्थ 
के १।१२।६९ में उक्त है सर्वाधिारस्वरूप भगवनु आपमें ही ह्वादिनी, सन्धिनी, सम्वत्‌ न्रिविध शक्ति 
अवस्थित्त है । प्राकृत सस्व रजः तमःस्वरूप ह्वादतापकरी मिश्च गुण आपमें नहीं है, कारण आप प्राकृत 
गुण चित है । जब सत्त्वादि गुण परमात्मा में नहीं है, तज्घम्य युगपत्‌ हास एवं उल्लास नहीं होता है, 
किन्तु विकारौ होनेके कारण परस्पर पराभवकारी पराभाग्यत्व हतु किसी समय किसी गुणका हास 
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ततश्च देवादीनां ततुसाहाय्येऽयुरादीनाश्च तद्युद्धं योग्यतां दशयति ॥ 
१०० । तथा सत्वादयु्टासकाले तद्टोलाग्रास्तवधीनत्वमिव यतु भ्रतीयते, तदनुवदन्‌ 
धरिहूरति (भा० ७। १।८)-- 
(१००) “जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षौन्‌ रजसोऽसुरान्‌ । 
तमसो यक्ष-रक्षांसि तत्‌कालानुगुणोऽभजत्‌ ॥**८॥ 
सत्त्वस्थ जयकाले देवान्‌ ऋषीश्चाभजद्‌ भजति भगवान्‌ तद्‌प्रकृतितत्तेहेषु सत्वोपाधिकं 
निजतेजः सश्चारयति, येन च तान्‌ सहायमानान्‌ करोतीत्यर्थः । एवं रजसो जयकाले असुरेषु 
रजउपाधिकं तमसो जयकाले यक्षरक्षःसु तमउपाधिकमिति योजनीयम्‌ । ततश्च येन तान्‌ 
यक्षादीन्‌ प्रतिथोद्ध.न्‌ कुवन्‌ देवादीन्‌ पराजितान्‌ करोति, स्वमपि तथा दर्शयतीत्यथेः । 
तदेवं भक्तरसपोषलीलावेचित्याय बाध्यबाधकतां यातीति दशितम्‌ । यने क्षीरोदमथने 
भूयते (भा० ८।७।११) 
सवंसम्वादिनी 
लोकेऽपि शु क्तावध्यस्तत्वमेव रजतस्य मिथ्यात्वमुच्यते,-- स्वतः सत्यत्वात्‌, खपुष्ादेरनध्यास्यत्वार्च । 
` ननु तत्‌ सत्यं स आत्मेति कारणस्य सत्यत्वावधारणाद्‌ विकारजातरयासःत्यत्वमुक्तम्‌ ? न ;- अवधारक- 
पदाभावात्‌ । प्रत्युत तस्यैकस्य सत्यत्व मुक्त्वा तदुत्यस्य सर्वस्थंव सत्यत्वमुपदिश्यते । रजतं न शुक्रुत्थम्‌; 


एवं उल्लास होता है । अतएव देवादि के प्रति साहाय्य भ्रदान के समय असुरो की उक्त युद्ध में अभिनव 
योग्यता होती है ।।६९॥ । 

उस प्रकार सत्त्वादि गुणों के उल्लास के समय जो लोला अनुष्ठित होतो है उन सब लौला सत्त्वादि गुणों 
के अधीन होकर अनुष्ठित होती है । आपात दृष्टि से उस प्रकार प्रतीत होता है, उसके अनुरूप कथन के 
दवारा उक्त उक्तिका निरास करते हये कहते हैँ भा० ७ शत में उक्तहै-- 

सत्वगुण की ब्रद्धि के समय देव ऋषियों का आनुकूल्य होता है, अर्थात भगवान स्वादि खूप में देव 
ऋषियों में प्रविष्ट होकर उन सबको वर्धितं करते हैँ । उस प्रकार रजोगुण ब्द्धि के समय असुरोका 
अभ्युदय होता है, उस समय भगवानु उक्त गुणात्मक होकर असुर में प्रविष्ट होति है, एवं उन सबको वदित 
करतेर्हँ। तमोगुण वृद्धि से भी यक्ष राक्षस की ब्रृद्धि होती है, उसमें भी भीभगवान्‌ उक्त रूप से उनमें 
प्रविष्ट होकर उन सबकोर्वद्धित करतेहैं। 

टीका - सत्त्वस्थ जयकाले देवानूरषीश्राभजत्‌ । तत्तदृदेहानु प्रविश्य वद्धंयतीर्थंः । रजसे जयकलि 
असुरानू, तमसो जयकाले यक्ष रक्षां सीत्यन्वयः । तस्य कालस्थानुगुणः सनु 1 

सत्त्वगुण के उत्कषं के समान देवता ऋषियों का भजन करते हँ । अर्थात्‌ भगवानु ततु प्रकृति तत्ततु 
देह में सत्वोपाधिरूप निज तेजः का सञ्चार अतिकश्षय रूप में करते है । जिसके हारा देववं को साहाय्य 
भ्रदान करते है । इस प्रकार रजोगुण के उत्कषं के समय असुरगण मे रज उपाधिकं निज तेज का अतिशय 
विस्तार करते हैँ। तमोगुण के उत्कषं के समय, यक्ष रक्ष प्रभृति में तम उपाधिक निज तेज का अतिष्यय 
सञ्चार करते है। अतएव तेजः सश्चारके दारा ही उक्त यक्ष प्रभतियों को प्रतियोद्धा निर्माण करतैरहै 
एवं उनके हारा देवतावं को पराजित करते है, एवं अपने को भौ उत्त प्रकार दशति रहते हैँ । तज्न्य 
भक्त रसपोषक लोला की विचित्रता हेतु भगवानु बाध्यबाधकताको प्रप्र करते है! सोदाहरण इसका 

स्थापन हुआ । 


२८० [ भीमागवतुसस्दभें 
| “तथासुरानाविशदासुरेण, रूपेण तेषं ` बलवीर्यमीरयन्‌ । 
उदहीषयन्‌ देवगणांश्च. विष्णु८-देवेन नागेन्धमन्रेधरूपः ॥**११॥ इति । 
तत्रापि तदवैचिन्याथेमेव तथा तत्तदावेशस्तस्येति लभ्यते । नन्वायाता तस्य तत्तद्गणोद्‌- 

बोधकालपारवश्येन स्वैरलीलत्ताहानिः। ततश्च गुणसम्बन्धातिशये वेषम्यादिकश्च 
स्पष्ठमेवेत्याशङ्चाह-- तद्‌ कालातरुगुण इति, तेषां स्वादीनां काल एवानुगुणो यस्थ सः; 
भगव्रच्छरण्र. इतिवत्‌ सपनास्नः ! स्वरमेव क्रीडति तस्मिन्‌ नित्यमेव तदनुगतिकया-मायया 
तकनुसारेष्यवानादिसिद्धभ्रवाहं तं जगटक्मसमुदायं प्रेय्यं स्ववृत्ति विशेषरूपत्वेन प्रवस्यंमानः 
सतवादिगुणनां काल. एव तदधीनो ` भवतीत्यर्थः। कालस्य मायावृत्तित्वमुदाहूतम्‌ 
(भा० १०।६३।२६) "कालो देवम्‌" इत्यादौ (्वन्मायेषा' इति ।. यद्वा, तेषां कालोऽपि सदानुगतो 

२ सर्वसम्वादिनी 
किन्तु तस्मिह्नध्यस्तमेव । विवर्तवादश्च पुवमेव परिहृतः । ` = 

तस्माईवस्तुनः कारणःव।चस्था कायंःवावस्था च सत्येव । तत्र चावस्थापुमलात्मकमपि वस्त्वेवेति 


मा रज गेद्धरोष्व्भरन-के. प्रसज्खः.मे उक्त विचयः काः वणन है,-- उल प्रकार से भगवानु असुर 
केमश् अ.आव्छि होकर असुरो के बलवोय्यं को वद्धित किए, एवं देवाकार से देवतागणो मे प्रविष्ट होकर 
व॒त्त-सबःकोः उदीङ्कित किष थे । तथा अबोधरूप-से नामेदर बरँ आविष्ठ. होकर उनको भो पृष्ट किए ये । 

ठीका--“आसुरेण-असुराकःरेण । देवेन--देवाकारेण आचिज्ात्‌ 1" 

सुद्र अण्न के-सम- भो -जसुराङिःकी विचित्रता हैतु उस उस प्रकषर से श्रीभगवान्‌ भे उस उस आवेशः 
हृष्ट होते है, उक्त प्रकरण से उस प्रकार अथं लभ ही होता है। यहाँ संशय यह्‌ है कि--ध्रीशगवानु उस 
उ काक -अाविह्टहोतेहे, किन्तु इससे श्रौ भगवानु की क्रालफरवस्यता आती है, जौर उसते स्वतन्त्र लीला 
क्छ हतिः हेरे । तज्न्यगुण सम्बन्धःकाः आतिक्ञय्यः से धीनसवान्‌ में वेफम्य मी सुस्पष्ट सिद्ध होता है । 
उक्त शङ्धुा समाधान हेतु कहते है--८ततुकालानुगुणोऽभजत्‌". उकक्तन्त्वादि का-कालः ही अनुगुण अर्त्‌ 
जनक जलुग्त.है,- उस-प्रकार शरीभगवान है । “नगचत्‌ शरणः? ज्ञन्दमे जिस प्रकर्र समासनहोता-है । 
प्रस्तु स्पलःमे-नी - उक्त धकार हीः समाधान - होः है 1 - जो्भगवान्‌"स्वतन्त्र रूप में क्रीड़ा करते. \ 
उन्तकरः क्का: अवुगत्रा जोः उनकी -मााक्िःहै, उसके दासा) क्रिम्बा. मायानुसार के द्वारा अनादि सिद्ध 
जो; अवाह हैर उक्षसे जसतु-कमंससुदाय को प्ररित- करके मायातः विञचक् र्य से प्रव्तित-सत््वादि.गुण-का 
कालही श्रीभगवान्‌ का अधीन होताहै। यह्‌ ही अर्थंहै\. काल भी. मायाब्रत्तिविशेषहै। उसका 
उदहरमः भार१०।६३।२६मे.डसप्रकार है-- । 

“कालो दकं. कमे जोवः स्वभावो द्रव्यं क्षेत्र प्राण आत्मा विकारः 1 
तव्‌ -सङ्खुतो ` वीजरोहप्रव्महस्त्वन्‌पादरेष्छ. तन्निषेधं प्रपञ्चं ।।” 

रीकषत क्रक तुः विज्ञेषं - वस्तु तज्र वयं प्रमन्मसः, त्वयिनतु.स्बविशचेदातीतेन . कस्यापि रभुर किन्तु. 
त्वभि सरवद्युकितिः) : प्न जत्वं विहनुण्वन्‌ स्तोति-काल.इति + ` कम्त~--क्लोभकः.1 - कमं ~~ निमित्तम्‌ + 
तङ्क ङ्धबमभित्पक्छंः देवं - स्व ावस्तत्‌ संस्करटः जोवस्तद्टान्‌ 1 द्रव्यं--मुतसुकष्म्षमि। केव 
कक्ष साय सुत्रम्‌ । आत्मा-- अह्‌ द्र, विकारः--एकादशेमिद्रमाणि, सहामतानि चेति षोडशकः" इति! 
तकतुःसंद्धपतोःलिद्गुदेहः 1 एतस्य च वीजरोहवत्‌ श्रवाहुः । रोहोऽङ्कुर्‌;, देहाद्रीजरूपं कमं, ततो -अङ्कुर- 
स्पो-बेहः;१ तत, पुनरेवमिति श्रवाह। -एषा---तन्माया । - तस्याः निषेश्वः अपोहो यस्मिंस्तं त्वां निषेधवधि- 
भुतं प्रपद्य भजे" इति ॥ 


वरमात्मसन्वभः ] . ४ २८१ 
भक्तानुग्रहमात्राथ-स्वेरचेष्टात्मकप्रभावलक्षणो गुणो यस्य स हत्यर्थः। ततोऽपि तच्च ्टानुसारेणेव 
मायया तत्ततुप्रवत्तनमिति भावः यदुक्तम्‌ (भा -१०।३।२६) “योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो, 
चेष्टामाहृश्चेष्टते येन विश्वम्‌” इति। तथा चोभयथापि न पारवश्यमित्यायातम्‌ । इत्थमेव 
श्रीकपिलदेवोऽपि (भा० ३।२६।१५, १६) “यः कालः पश्चविशकः" इति, “प्रभावं पौरुषं प्राहुः ` 
कालमेके यतो भयम्‌" इति च । तत्र मायाव्य द्धचत्व-पुरुषगुणत्व-लक्षण-मतद्रयमुपन्यस्तवाय्‌ । 
जत्र तस्य चेष्टाप्रभावस्य भक्तविनोदायेव मुख्या प्रवृत्तिः । गुणोद्रोधादिका्यंम्तु ततन स्वत 
एव भवतीति तत्न प्रवृत्याभास एव । ततश्च पुरवोऽ' शः स्वयमेवेति स्वरूपशक्तेरेव विलासः, 
परस्तु तदाभासरूप एवेत्याभासशक्तमयिाया एवान्तगेतः। श्योऽयं कालः" इत्यादौ 
“निमेषादिः” इत्युक्तिस्तु हयोरभेद-विवक्षयेवेति ज्ञेयम्‌ । अत एवं वा व्याख्येयम्‌--यथा 
भृत्यस्यानुगतो भेत्थोऽनुभृत्यः, तथात्र प्रभावलक्षणस्य गुणस्यानुगत जाभासरूपो गुणोऽनुगुणः । 
सवंसम्वादिनी ` 

कारणानन्यत्वं कार्यस्य । तदेतदप्युक्त सूत्रकारेण, - (व्र०सू० २।१।१४) “तदनम्यत्वमारम्भण-शब्दादिभ्यः" 
इति ;- अत्र च तदन्यत्वमित्येवो क्तम्‌, न तु तन्मात्रसःयत्वमिति कारयस्थासस्यत्वं न तन्मतम्‌ । 


ज्वर ने कहा-- काल, देव, कर्मं, जीव, स्वभःव, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा विकार, उसका सङ्घात 
` बीजरोहं प्रवाहसमूह आपकी मायाशक्ति है, निषेध के अवधिभुत आप है, आपका ्रणागत मँ हूं । 

भा० १०।३।२६ में उक्त है -- “योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेषटते येन विश्वम । 

 निमेषादिववंत्सरान्तो महीयां स्तं त्वेशानं क्षेमधाम प्रपद्ये ॥ 

देवकी बोल,--ह प्रकृति प्रवर्तक भगवन्‌ ! निमेषादि वत्सर पय्यंम्त द्विपराद्धरूप काल है, उसे 
विश्व को चेष्टा होती हे, पण्डितगण उस काल को आपकी लीला कहते ह । प्रभो ! आप इस प्रकार 
निर्भय स्थान है, अतः मँ ज्ञरण ग्रहण कर रही हूं । 

अतएव उभय प्रकार से ही शरीभगवान काल क अधीन नहीं हैँ । भा० ३।२६।१५-१६ में ्रीकपिलदेव ने 
भी उत्प्रकारही कहाहै- ८ । 

“एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य च ! सक्घिवैश्लो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविजशकः ॥ 
प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम्‌ 1 अहङ्कारविमूद्स्य करतुः प्रकृतिमीयुषः ।।" 

इस प्रकार सगुणज्ह्य के तत्त्वसमुह का. वशंन हभ, तद्भिन्न, काल को पञ्चविंशति तत्व जक्नः होगा । 
वह प्रकृति के अवस्या विशेष है । कतिपय पण्डितगणं काल को ईश्वर का विक्रम कहते है । उक्त काल 
से प्रकृतिजात देह मे अहङ्कार उत्पन्न होता है । उससे ही जीव का भय रूप जन्म-मरण प्रवाह होता 
रहता है । उक्त स्थलों मे मावा व्यद्धत्व रूप एवं पुरुषगुणत्व रूप काल के सम्बन्ध में जो मतद्रय है, 
उसका प्रदर्शन हज । उक्तं मतद्वय में काल को भगवानु की चेष्टा एवं प्रभाव कहा गयाहै। उक्तच 
एवं प्रभाव का प्रकाश्च भगवानु मुख्य रूपसे भक्तानन्द बद्धंन हैतु ही करते हैँ । अतः मु्यातरृत्ति से सत्त्वादि 
गुण प्रकाशक काय्यं भो भक्तानन्द में स्वत ही पथ्यंवसित होता है । तङ्खन्य गुणोद्रोधादि काय्यं, आनुषद्धिक 
रूप से स्वत ही होता है, उसमे प्रवृत्ति आभाससूपाही है । तङ्गः्य मुख्य प्रवृत्ति हो स्वतन्त्र है, र वहु 
स्वयं ही स्वरूपशक्ति का हौ विलास रूप है । गुणोद्धोध स्थलमें प्रवृत्ताभास है, वह भी स्वरूपशक्ति का 
आभास खूप है, मायाशक्ति भी स्वरूपशक्ति की वहिदेश्च में विचरणकारिणी आभासरूपा देत्ति है \ भा० 
१०।३।२६ शयोक में ““योऽयं कालः" “निमेषादि"” अर्थात निमेषादि द्विपरादधं प्यंन्त यह जो काल है, यह 
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तथा च तेषां कालोऽप्यनुगुणो न तु साक्षाद्गुणो यस्येति ॥ 
१०१। ननु तेषु तेषु तेनवेश्यमानं तेजः कथं न लक्ष्यते ? तत्राह (भा० ७।१।९)- 
(१०१) “ज्योतिरादिरिवाभाति सद्खातान्न विविच्यते । 
विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः ॥**४॥ 
यद्यपि तेषु तेषु निजतेजोऽ शेनाविष्टोऽसौ सङ्खातात्‌ सम्मिधत्वान्न विविच्यते, लोकेविदेक्तू 
न शक्यते, तथापि कवयो विवेकनिपुणा अन्ततो मथित्वा तस्यापि साहाय्यं तेनापि युद- 
भित्यादिकासम्भवा्थनिषेधेन विविच्य तदंशेनात्मस्थं तत्तदात्मनि प्रविष्टमात्मानमोश्वरं 
विदन्ति जानन्ति । तत्र हेतुगर्भो दृष्टान्तः-- यस्मात्तत्तेजः ज्यो तिरादिपदाथे इवाभाति 
सर्वसम्बादिनी 1 
तदेतत्‌ सवं -सम्बादेन तदनन्यत्वप्रकरणमारभ्यते - (मूले ६०्तम अनु०) “तत्र शक्तं : शक्तिमद- 
व्यतिरेकात्‌” इत्यादिना षषटितिम-वाक्ष्याभासेन । । 


कथन उभय फी अभेद विवक्षाते ही हभ है । अतएव इस प्र खार व्यारथा करना उचित है- जिस प्रकार 
भ्रत्य का अनुगत भृत्य को अनुभृत्य कहते हैः उस प्रकार प्रभावस्वरूप.गुण का अनुगत आभास रूप, 
्रत्याभासरूप गुण को अनुगुण कहते है । उस प्रकार स्वादि काल भौ जिनका अनुगुण ही है ॥। १००११ 

देवगण में एवं असुरगण में आवेहयमान भगवत्तेजः परिलक्षित क्यों नहं होता ? इस प्रह्न के उत्तर 
से कहते है--भा० ७।१।६९ में उक्त है,- अतएव श्रभगवानु यद्यपि सब के प्रति ही सम है, तथापि निनित्त 
भेद से भेद हो सकता है । जिस प्रकार काष्ट प्रभृति मेँ अग्नि, पात्रादि में जल, एवं घटादि मे आकाशका 
प्रकारा विभिन्न रूप से होता है, उस प्रकार गुणभेद से उक्त भगवानु अनेक रूपो से प्रकाशित होते है । 
मिभित होने के कारण अंसुरादि के देह से पृथक्‌ रूपसे प्रथक्‌ रूप से दृष्ट नहीं होते हैँ \ कहा जा सकता 
है कि- भगवान्‌ उन सब को अवलम्बन करते है, इसको कंसे जानेगे ? उत्तर, निपुण व्यक्तिगण, स्वभाव 
एवं कमं के दारा आत्मस्थ उन आत्ता को मन्थन करके अर्थातु काय्यं द्शनष्े द्वारा चिचार कर अवगत 
होते है । अर्थात्‌ सूर्यकान्त प्रभुति से दाह कार्यं को देखकर ज्योतिः पदां को जानते है! उस प्रकार 
निपुण व्यक्तिगण असुरादिके देहम कायं फो देखकर परमात्मा की स्थिति को निश्चित रूप से अवगत 
होते है । | 

टीका-- समस्यापि निमित्तभेदेन वंषम्ये हृषठान्तः, ज्योतिरादिरिव । ञ्योतिरग्निर्यथा काष्ादिषु । जलं 
यथा वाक्रादिषु । आकां यथा चट।दिषु । तथा नानारूप जाभाति । ननु तद्देव विवेकेन कि न प्रतीयते 
तेश्राह संघातातु, सुरादि देहात्‌ न विविच्यते न पृथक्‌ प्रतीयते । तहि तान्‌ भजतीति कतो ज्ञायते तत्राह 
विदन्तीति । आत्मस्थं परमात्मानं कवयो निपुणा मथित्वा काय्यं दशन लिङ्धण विचाय्यं जानन्ति, 
अन्ततः स्व भावका्यौदिवाददक्ञनेन । विन्दन्तीति पडे लाभोऽपि ज्ञानमेव, तत्रापि ज्योतिरादिरिवेति 
्रष्टम्यम्‌ । यथा सुय्यंकान्तादौ दाहदज्ञंनातु ज्योतिर्ञायते, यथा च गन्धदर्शोनाद्‌ वायुरिव्यादि ॥ 

सन्दर्भः । यद्यपि भगवान्‌ देव असुरो में निज तेजः रूप अंश के हारा अविष होते है तथापि संघात 
हेवु- अर्थात्‌ देवता एवं असुर में संमिश्र हतु पृथक्‌ रूपसे हृष्ट नहीं होते है 1 लोकं देव अघुर से तत्रस्थ 
भमवानु पृथक्‌ रूपसे जान नहीं सकते हैँ । तथापि विवेकनिपुण व्यक्तिगण चिवे चनापुरवंक जानते है, अर्थातु 
विवेकि व्यक्तिगण शेष पर्यन्त मन्यन करके स्थिर सिद्धान्त मे उपनीत होते हैँ कि- भगवान्‌ कौ सहायता 
व्यतीत भववान्‌ के सहित शुद्ध करना एवं सामथ्यंवानु होना सम्भव नहीं है । असम्भवा का विशेष 
विचारपुवंक निर्णय करते ह क्र - भगवान्‌ निज तेजा के द्वारा देवासुर आत्मा मे प्रविष्ट है, इस रोति से 


परमात्मसन्दर्भे: ] ` | २८३ 
्रष्टृष्विति विशेषः । अयमर्थः--यथा नेदं मणेस्तेजः, पवमदशनात्‌, किन्तु तदातप्संयोमेन 
सोरन्तेज एवान्न प्रविष्टमिति सुय्यंकान्तादौ तृणादिदाहेन तवनुभविषु तदा भाति ; यथा च 
पूववदेव वायोरयं गन्धः पाथिव एव प्रविष्ट इति तेष्वाभाति, तथात्रापीति । अथवा नन्वेवं 
तत्र तच्रावेशितेः स्वतेजोभिरेव क्रोडतीत्यायातम्‌ । कथं तहि तैरपि -क्ीडन्वीति द्यते ? 
तत्राह-- ज्योतिरिति । यथा चक्षुरादिज्योति्भिः स्वांशे रूपमातरेऽपि प्रकाश्यमाने गन्धादि. 
गुणपश्चका मृदेवासौ प्रकाशत ` इति प्रतीयते, यथा च कर्णादि-नभसा स्वांशे शब्दमात्रेऽपि 
गृह्यमाणे इुन्दुभिरेवासःवित्ति प्रतीयते, तच्च तत्तद्गुणानां संमिश्चत्वादेव भवति, न वस्तुतः; 
तथा कवय आत्मानमीश्वरं तत्तत्‌संघातस्थत्वेनान्येव विविक्तमपि आत्मस्थं स्वांशतेजोभिरेव 
क्रीडन्तं जानन्तीत्यर्थः | 
१०२ । तदेवं युद्धादिनिजलीलाभिर्भक्तविनोदनमेव प्रयोजनम्‌, चिश्वपालनन्तु ततः स्वत 
एव सिध्यतौत्युक्त्वा, सृष्िप्रलययोः प्रकृतीक्षणादावपि सर्वाशङ्कानिरासार्थमतिदिशन्‌ त्रिष्वप्य- 
सवंसम्वादिनी 


अथ टीका-दशितं खण्डनानुगत-विवत्तंवादत्वमनः्यत्ववाद-व्याल्यया खण्डयितुं द्विषष्टितम-(मूले ६रतमअनु०) 
वाक्यादिकमाभातयन्नाह्‌,- तजनःयतवे युक्ति विट णोतीति । 


ईश्वर को फविगण जानते हैँ । उक्त विषय में हैतु गर्भं हष्टाम्त, कारण उस प्रकार तेजः, ज्योति प्रभति 
पदार्थं के समान ही प्रतिभात होता है, द्रष्ागण उस प्रकार ही देखते हँ । उसा अथं इस प्रकार है,-- 
यह तेज मणि का नहीं है । कारण पहले यह नहीं था, किन्तु जबसे सूर््यातप से संयुक्त है, तबसे ही 
तेज उपलब्ध होता है । अतएव सौरतेज हौ मणि में प्रविष्ट है, इस प्रकार सूर््यकान्तमणि के द्वारा त्रणादि 
दाह निष्पन्न होने से अनुभविगण सूरयंकान्तादि में सूर्यं के तेज का प्रभावको ही दाह के प्रति कारण मानते 
है । जिस प्रकार पुवं हृष्टान्तसे ही वायु की प्रसिद्धि पुवंसे ही है, किन्तु सुगन्ध वायु का अनुभव जब होता 
ह, तबःनि्णेय होता है कि--पूवं में वायु नें गन्ध नहीं था, सम्प्रति गन्ध उपलब्ध होता है । गन्ध पृथिवी 
मे रहता है, वह्‌ गन्ध वायु में प्रविष्ट हुभा है । यह जिस प्रकार उस प्रकार ही देवासुर में प्रविष्ट भगवानु 
का अनुभव काय्यं वंन से होता है । | 

उस प्रकार सिद्धान्त होने से मानना होगा कि- भगवान्‌ स्वयं ही देवासुर मे आविष्ट होकर क्रीडारस 
आस्वादन करते हँ । तब क्यों वे लोक भी क्रीड़ा फरते है, इस ध्रक।र देखने मे जताहै? उत्तरमें 
कहते है -जिस प्रकार चक्षुरादि ज्योति निजां रूप को प्रकाशित करती है, किन्तु प्रतीति होती है कि- 
गन्धादि गुण पञ्चक का प्रकाश्चक मृत्तिकाहोहै। निस प्रकर क्णविवरवत्ि आकाश्च द्वारा निजां शब्द 
मात्र गृहीत होने पर भी दुन्दुभि नामक वाद्यवि्ेष हौ उसका प्रकाशक है, इस प्रकार प्रतीति होती है \ 
किन्तु उक्त मृत्तिकादि का श्रकाज्ञ- उक्त गुणसंमिध्षणसे ही होता है । किन्तु वस्तुतः भृत्तिकादि उक्त गुणों 
का प्रकाहाक नहीं है । उस प्रकार विवेकनिपुण व्यक्तिगण आत्मा को- ईश्वर को, उक्त देहसमुह में हृष्ट 
होने पर भौ अपर के हारः प्रतीत होने पर भी, आत्मस्थ- अर्थात्‌ स्वां्ञ तेजके द्वारा क्रीड़ा करते हुए 
जानतेहैं। प्र्रणाथं यह ही है ॥१०१।॥ 

अतएव उस प्रकार युद्धादि निज लीलाके दारा भक्तविनोदन ही भगवानु का मुख्य प्रयोजन है । 
विश्वपालनादि कार्यसमूह आनुषद्धिक रूपमे ईश्वर से स्वतः ही होतेह) सृष्टि प्रलय काय्यंमें 
परटृतीक्षणादि हतु अन्य तुल्यत्व विधान रूप अतिदेज्ञ नियम से सृष्टि स्थिति प्रलय काय्यंमे भी ईश्वरका 


रत { क्रीभागवतुलन्दभें 


विशेषमाह (मा० ७१।१०)- 
| (१०२) “य॑दा सिशक्षुः पुर आत्मनः परौ, रजः सृजयेषं पृथक्‌ स्वमायया । 
सस्वं विचिन्नासु रिरंसुरीश्वरः, शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ ।\*१०।। 

-यदा यत स्वंचे्टालक्षणे कोले एष परः परमेश्वरः स्वमायया सक्तकरपया आत्मनः धुरः 
भ्राचीनसूषटिगितयैषधकभक्तरूपाणि स्वस्याधिष्ठानानि सिसृक्षु्भवति, प्रकृत्या सहं तेषु लीनेषु 
आविभविनार्थ॑मीक्षां करोति, तदा पथक्‌ स्वरूपशक्तेरितरासौ जोवमायास्या शक्तिः पुवंवत्त- 
च हात्मकप्रभावाभासोहौप्रा रजः सृजति, स्वांशसूतादुगुणत्रयसाम्यादव्यक्तात्तदिक्षिपति, 
उद्रोघय॑तीति वा । यदा, पृथङ्मायानुगत एष काल एव सृजति, तथासौ-पदेन च काल 
एवोच्यते) अथ विचित्रासु नानागुणवेचित्रीमतीषु तष्क्षणासु पुषं यदा रन्तुमिच्छुभेवति, 
तदासौ सत्त्वं सजति, यदा पुनस्ताभिरेव मिलित्वा शिष्यमाणः शयितुमिच्छभवतीत्यर्थः, 

सर्वसम्बादिनो 


अथ षट्सप्ततितम-(मूले० ७६तम अनु०) वाकच-व्यास्थानन्तरमेवं (मूले ७ऽतम, ७र्तम॒ अनु०) 
विवेचनीयम्‌ {-- तदेवं परिणानाङ्खीकारेणं विश्वेस्ध सत्यत्वं साधितम्‌ । तत्र कायं-का रणयोरनन्यतंवं 


प्रयत्न एकविध ही है, उसका प्रद्ंन भा० ७।१।१० के द्वारा कहते है 

यद्यपि परम पूरुष फां उक्त प्रकार वैषम्य वहिरङ्ख। मायाशक्तिके गुणद्वारा होता है, तथापि वहं 
कार्ये ईश्वरं का स्वाभाविक नहीं है, तथापि गुणं पारतन्तर ईश्वर ह, इस प्रकार मानकर उनके प्रति 
अनीश्वरत्वक्ी शंङ्धान करे। उक्त परमेश्वर जिस समय जीवं के भोगं के निमित्त जब वर्हिरद्धा शक्ति 
कै दष्टा जीव के देह समूह की रचेना करने के लिए इच्छुक होति हँ । उस समय गुणत्रय की साम्यावस्था 
मे स्थितं प्रकृति से रजोगुण कौ सृजन पृथक्‌ स्प से करते हँ, पश्चात्‌ उक्त पुरसभूह में क्रोडा करने के लिए 
ईच्छुकं हकरं सत्वगुण का सूजन पृथक्‌ रूप से करते ह । अनन्तर शयेन करने का अर्भिलाषौ होकर 
संहार करने कौ इच्छां से तमोगुण को प्रेरण करते हैँ 1 

टीकां। तदेवं मादागुणवश्ेन एतदंषम्यं न स्वाभाविकमित्यक्तं तथापिं गुणपारतन्ट्यादनीश्वरत्व- 
माश््धुयाहु । यदा अःत्मनो भोगाय पुरः ्ञरीराणि परः परमेश्वरः सिथष्ुभवति तदौ साम्येन स्थितं रजः 
पृथक्‌ संजति । विचित्रासु तासु पुष क्रोडितुमिच्छुः सत्वं पृथक भ्रुजति । शशयिष्यभाणः संहरिष्यन तमः 
पृथक ईरयति प्रैरयति । । । 

सन्दे । यदा - स्वीयं चेष्टात्मक कालर्मे, एष-- परं परमेश्वर, स्वमायथा-भक्तगण के प्रति कृपा 

 केरने के लिए, आत्मनः पुंरः- प्राचीन सूष्टिग॑तं साधक भक्तरूप निजाधिष्ठानं का निर्माण करने को इच्छा 

करते है । अर्थौत्‌ प्रलैय के समयं प्रकृति के सहित भंक्तगणे भगवानु में लीन होने पर उन सब को 
आविर्भीवितत करने कै लिए प्रकृति के प्रति ईक्षण किए ये । उस स्य पृथ॑क्‌ अर्थात्‌ स्व॑रूपर्क्तिं से भिन्त 
यहं जीवे माया नाम्नी शक्ति है, भगवेच्चेष्टात्मेकं प्रभाव का अभि सस्य कालके दारा भगवान्‌ उक्त 
शक्तिं कौ उहीपरं करके रजः गुण का सृजनं करते हँ । अर्थात निजांज्ञ गुणत्रय की साम्यावस्था प्रकृति से 
रजोगुण विक्षिप्त होता है, किम्वा रजोगुण को उद्‌बरद्ध करते हैँ । अर्थान्तर भें--परथक्‌ अर्थात्‌ मायानुग्त 
यहु काल ही रजोगुण की चुष्टि करते ह । (तथा "असी" पद भी कालं का बोधक है । अनन्तर नाना 
गुणं विचित्रता प्रयुक्त साधक भक्तर्प पुरसमूहं मे जब क्रीडा करने की इच्छा करते है उस समय, यह 
काल स्वादि गुण का सृजन करते है! जित समय, पुनर्बारं उक्तं साधक भक्तरूप पुर के सहित मिलित 
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तदासौ तमः सृजतीति । ततो भक्तनिमित्तमेव सर्वा एव सृष्टचादिक्रियाः प्रवर्तन्त इति 
भावः। यथाङ्कीङृतमेकादशस्य तृतीये (भा० ११।३३) टीकाकृ(रपि-- “किमर्थं ससज ? 
स्वमात्रात्मप्रसिडधये- स्वं मिमीते प्रसिसीयते य आ्मानमुपास्ते स स्वमाता, तस्यात्मनो 
जीवस्य प्रकृष्टायं सिद्धये" इति । शयनमत्र पुरषावतारस्य कदाचित्‌ प्रलयोदधौ योमनिद्रा 
कदाचिद्भगवत्‌प्रवेशो बा । यद्यपि सर्वेष्वपि जीवेषु अन्तर्यामितया परमेश्वरस्तिष्ठति, तथापि 


तत्रासंसक्तत्वादस्थित एव भवतति, तदुभक्तषु तु समासक्तत्वान्न तथेति! न च तदेसद्धादोौ 
तस्येच्छेति यथोक्त-व्याख्यानमेव बलवत्‌ । तथा च श्नौभगवदुपनिषदः (गी° ६।४-५) 'मतुस्थानि 


सर्वभ्रुतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।। न च मतुस्थानि भूतानि पश्यमे योगमश्वरम्‌"” इति; 
सवंसम्वादिनी 
दाश्तद्‌ ; विवत्तश्रषदनिःषेधेनाभेदश्च परिहूत: । 


अत केचिद्‌बदन्ति !- अत एकस्येव बस्तुनोऽवस्था. भेदेन कारणत्वं कायंत्वश्ं त्यवस्थाम्यां भेदाद्‌- 


हकर शयिष्यमाण,-- अर्थात्‌ शयन करने की इच्छा करते है उस्र समय उक्त काल तमः गुण का सुजन 
करते है । तञ्घ॑सय भक्तजन के निमित्त ही भ्रौभसवान्‌ के समस्त सृष्ट्यादि लीला काय्यं है" यह ही भवां 
है। भा० ११।३।३ में उक्त सिद्धान्त का अङ्ीकार टीकाकारने कियाहै। - 
श्रीजन्तरोक्ष उवाच-- 
“एभिरभूतानि भूतात्मा मह्‌! मूतेम॑हाभुजः । ससर््खोच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिदधये ॥ 


महाभुज भूतार्मा आद्य भगवानु महाभुतों के द्वारा उच्चावच भुतसमूह्‌ का सुजन भोग एवं मोक्ष के 

लिएकफि 
पा मायायाः स्वरूपतो निरूपणासम्भवात्‌ सृष्ट्यादि कायं द्वारेण निरूपयितुमाह, एभिरिति । 

आद्यः पुरुषः यया श्ञक्तचा सूतानामात्मा कारणभूत, एभिः स्वसृष्टै: महारूतेरुच्चावचानिं भूतानि ससंज्जं । 
एषा माया मगवत इति । चरमश्ोकपादस्य प्रतिश्ोकमनुषङ्धः । किमर्थं स॑सजं - स्वमात्रात्मप्रसषिद्धेये 1 
स्वमिमीते प्रमिमीयते उपास्ते यः स स्वमाता', तस्यात्मनो जीवस्य प्रकृष्टायै सिद्धपे । यहा -स्वांक्षभतान्तं 
जौवानां माच्रप्रसिद्धपे विषयभोगाय, आत्मप्रसिद्धये मोक्षाय चेत्यर्थः । तदुक्तं वेदस्तुतो - बुद्धीन्द्रियमनः 
प्राणान जनानामसृजत्‌ प्रमुः” । “मात्राश्च भवार्थञ्च आत्मनेऽकत्वनाय चेति” । 

टीकाकार नै कहौ - किसके लिए सअन किया ? स्व मात्रात्म्रसिद्धये, जो अिमीपासना करता है, 
वह स्वमाता है उक्त आत्मा की- अर्थात्‌ जोव की प्रकृष्ट सिद्धि के निमित्तं । यहाँ जयम शब्द का अर्थं 
है- समथ विशेष ब प्रलय समुद में पुरुष अवतार कौ योगनिद्रा । किसी समय-- भगवानु में प्रवेश । 

यद्यपि समस्त जीवों मे अन्तर््यभिरूप में सच॑त्र भगवानु अवस्थिते हैँ । तथापि उक्त जीवसमूह में 
अभासक्त होकर ही रहते ह । अतव अस्थित कहा जु्ता है, भक्तजन भे उस प्रकार नहींहैः कारणं 
भक्तजनं सें पूणं आसक्त होकर ही रहतै हँ ! उक्त जीवों मे भासक्त अनासंक्त क प्रति भगवत्‌ इच्छाही 
कारण दहै, एसा भो नहीं कहा जा सकता है, तज्गन्य उक्त व्याद्यान ही बलवत्‌ है । उक व्रकार श्रौभगवत्‌ं 
गीतोधनिषत्‌ में कथित है- (गी ६।४-५) हे अजुन { समस्त महाभूत सुक्को आश्रय कर ही अवस्थित है 
मै उन सच को अक्लम्बन कर नहीं रहता हं । अथच मेरा रेश्वरिक योग (संघटन) शक्ति का दकेन 
करो। उक्त भरतसमूह सुक्षमे नहीं रहतेर्है मँ भी उक्त मूतसमुह मे नहीं रहैता हुं । वैँ अुतसमृहक्षाधारण 
पालन करके भी भुतस्य नहीं हुं ! जो जन मेरा भजन भक्ति पुेक करता है, बह मुहे रहताष्ै, भी 
उस भजनकारी में रहता हूं । 
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(गी ६।२९) “ये भजन्ति तु मां भक्तचा मयि ते तेषु चाप्यहम्‌” इति च ; उक्तश्च हरिभक्ति- 
सुधोदये (१५५७) 
“भक्तानां हदयं शान्तं सियो मे प्रियं गृहम्‌ । वसामि तत्र शोभेव वेकुण्ठास्यादिवर्णंना ।\**५७1} इति । 
१०३ । एवं प्रसङ्धः न सृष्िप्रलयावपि व्याख्याय पुनः पालनमेव व्याचक्षाणः प्रकरणमुष- 
संहरति सादन (भा० ७।१।११)- 
(१०३) “कालं चरन्तं सुजतीश आश्चयं, प्रधान-पुंभ्यां नरदेव सत्यज्ृत्‌ । 
य एष राजन्नपि काल ईशिता, सत्त्वं सुरानीकमिवेधयत्यतः । 
ततुप्रत्यनीकानसुरान्‌ सुरप्रियो, रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोत्युरभ्वाः ॥**११॥ 
सत्यकृत्‌ स्वरूपशक्त-विलासेनेव स्वयं परमाथंसत्यङ्रिया{वभावक एव सन्‌ स्वचेष्टारूपं 
कालं सजति व्यञ्जयति । कि कुवन्तम्‌ ? ब्रधान-पुम्याश्च चरन्तं तत्तत्‌ सम्बन्धानां साघक- 
भक्तानां देवादिग्रविष्टं निजतेजोऽशानाश्च साहाय्यहेतोरेव सृज्यमानतया उतुपच्येवाव्यक्त- 


जीवसंघाताभ्यां चरन्तम्‌, अतएव सन्निधानेनेव तयोस्तत्तदवस्थानामाश्नयमु् वहेतुश्च । 
सर्वसम्वादिनी 

वस्तुना त्वभेदात्तयोभेदाभेदौ । एवं सर्वामेव वस्तुनां मेदामेदावेव । सवत्र हि कार गात्मना जात्यात्मना ` 

चाभेदः, कायत्मिना व्यक्तयात्मना च भेदः प्रतीयते ; यथा- शभूदयं घटः" षण्डो गोः" इति । अन्न युक्ति- 


भीहरिभक्तिसुधोदय में कथित है-भक्तगणों के हूद्यही स्निग्धहै, उक्त हूदयही मेरा हूद्यद्धम 
वासस्थान है, वेकुण्ठ मेँ निवास कर धरी के सहित जिस प्रकार मँ शोनित होता हूं, ठीक उस प्रकार शोभित 
-होकर ही में भक्त हृदय में निवास करता हुं ।\१०२॥ 

उक्त प्रकार प्रसङ्धःके द्वारा सुटि एवं प्रलय की व्याख्या करके पुनर्बार पालन क वणेन करके प्रकरण 
क्रा उपसंहार करते है । भा० ७।१।११ मं उक्त है -हे नरदेव | उक्त परमात्मा काल के अधीन नहींहं 
अप ईश, सत्यकारौ अर्थात्‌ अमोघकर्ता है । प्रकृति पुरुष निमित्तके हारा उभयको सहकारिता हेतु 
आश्रयस्वरूप में वत्तमान जो काल है, उसका कष्टा आप ही हैँ । अत्तएव काल उन परमातमा का चेष्टा 
स्वरूप होने से परमात्मा काल परतन्त्र नहीं है । 

टीका-- यदा त्िसृश्षुरित्यादिनि्देन्ञेन प्रतीतं कालपारतन्त्यं वारयन्‌ प्रघानयुरूषपारतन्त््यमपि वारयति 
क्रलमिति । ह नरदेव ! प्रधानपुम्यां निमित्तभताम्यां सत्यकृत्‌ अमोघकर््ता ईजस्तयोः सहकारित्वेनाश्रय- 
मूतं चरन्तं वत्तमानं कालं स्वयमेव सृजति । स्वचेष्टारूपत्वात्‌ कालस्य च न तत्‌ पारतन्त्रयभित्ययेः । तथापि 
भरस्तुते किमायातम्‌ ? तत्राहु-य एव कालः, स सत्वमेधयत्ति- वद्धंयति। अतो हेतोः ईक्जितापि 
` ईश्वरोऽपि स्वप्रधानं सुरानीकं देवसमुहमेधयत्त्ैव । तत्‌ प्रत्यतीकानु सुरप्रतिपक्षान्‌ प्रेमिणोति हिनस्ती- 
वेत्यन्वयः उरु प्रभृतं भवः कीत्तियंस्य सः, कालक्क्तिक्षुभितगुणगतवेषम्यं सल्निधिमत्रेण तदधिष्ठातरि 
स्फुरतीति प्रकरणार्थः ।! 

सन्दम॑ः। सत्यकृतु- अर्थात्‌ स्वरूपशक्ति विलास के द्वारा ही परमार्थं सत्य क्रिया का आविर्भावक 
होकर निज वेष्टारूप काल का सुजन करते है, अर्थात्‌ प्रकाश करते हैँ । किस प्रकार क्रियान्वित काल है? 
उक्त अभिश्रायसे काल का विज्ञेषण को कहतेर्है। श्रकृति पुरुष के सहित विचरणकारी काल है \ अर्थात्‌ 
तत्तत्‌ भगवदवतार सम्बन्धीय सःधक भक्तगण के साहाय्य करने के निमित्त, सृज्यकाय्यं हेतु आदिसे 
आरम्भ कर अब्यक्त एवं जीवगण के सहित विचरणकारी है । अतएव सन्निधिमात्र से ही प्रकृति पुरुष की 
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नरदेवेति सम्बोधनेन यथा निजेहया मुख्यमेव कायं कुवंतस्तच तयेवान्यदपि क्षुद्रतरं स्वयमेव 
सिध्यति, तहदिहापीति बोधितम्‌ । ततो य एष चेष्टारूपः कालः, स सत्वं सत्वप्रधानं 
सुरानीकमेधयतीव, तत एव ततुश्रत्यनीकान्‌ रजस्तमःप्रधानानसुरान्‌ प्रभिणोतीव हिनस्तीव, 
ये तु देवेषु भक्ता असुरेषु भक्त्रेषिणस्तान्‌ स्वयं पालयति हिनस्ति चैवेति पूवेमेवोक्तम्‌ । 
यस्मात्न एटालक्षणस्य कालस्येवं वार्ता, तस्मादीशितापि एधयतीव प्रमिणोतीव चेति। 
हे राजन्निति पूर्वाभिप्रायमेव । ननु यदि चेशितुः प्रयोजनं न भवति, तह कथं कदाप्यसुरानपि 
स्वपक्षान्‌ विधाय देवं नं युध्येत ? तत्राह - सुरप्रियः, सुरेषु वत्तमानाः प्रिया भक्ता यस्य सः। 
सत्वभ्रधानेषु सुरेषु प्रायशस्तेषां सर्वेषामनुगमनेनेव तस्यानुगमनम्‌ । कदाचिद्वृहुस्पत्यादिषु 
महतुस्वपराधे तु तेषां मालिन्येन सुरत्वाच्छादनात्तेषां तस्य चेतेष्वननुगमनं स्थादिति । 
“जयकाले तु सत्वस्य' इत्याचुक्तमिति भावः। ननु कथं तेऽपि पतान्नानुगच्छन्ति ? तत्राह-- 
रजस्तमस्कानिति । अत्यन्त-भगवद्रहिमुखताकरयोस्तयोर्गुणयोर रोचकंत्वादेवेति भावः । 


। सवंसम्बादिनी 
विज्ञेषाश्च भास्कर-मतादोौ द्रव्याः । 
अन्धे बदन्ति ।--न तावतु कार्य-कारणयो्मेदाभेदौ ; यत अकारविशेषरूपाया एवावस्थःयाः कार्यत्वम्‌; 
न मृदः,- तस्याः पुवतिद्धत्वात्‌ । अतएव नाकारविकशेष-विक्िष्टाया अपि तस्याः कार्यत्वम्‌ ; घटत्वं तु 


उस उस अवस्था का आश्रय एवं उद्धूवहेतुमीहै। नरदेव सम्बोधनके द्वारा सुचित हृआदहै कि- 
महाराज जिस प्रकार निजेच्छासे सुर्य कथ्यं करते है, उस समय उक्त चेष्टा से ही अन्य क्षद्रतर काय्यं 
सिद्ध होता है, उस प्रकार परमेश्वर चरित्र में भी जानना होगा । तङ्नन्य जो चेष्टारूप काल है, वह सत्त्व 
अर्थात्‌ सत्त्व प्रधान देव संनिकवगं कौ शक्ति को वद्धंन करते हँ । उससे ही देव विरोधी रजः तमः प्रधान 
असुरगण को विनष्ट करते हँ । देवताओं में जो भक्त होति हैँ-उन सब का पालन भगवान्‌ स्वयं ही करते 
है। असुरोंके मध्यमेजो सक्तद्रेषी है, उसका संहार भी स्वयंही करते हैँ । इसका कथन पुरवं्रन्थ में 
हुआ है 1. जब भगवत्‌ चेष्टा रूप काल की ही उस प्रकार महिमा है, तब भगवानु सर्वनियन्ता होकर भी 
देवगण को वर्धित करते है, एवं असुरगण को विनष्ट करते हैँ । हे राजन्‌ सम्बोधन पद भी पूर्वाभिप्रायसे 
ही प्रयुक्त हुआ है । यदि परमेश्वरका प्रयोजन ही नहीं है, तब कदापि असुरगण को स्व पक्ष करके 
देवतागण के सहित युद्धारम्भ नहीं करते ? विरोध परिहार हेतु कहते है,--परमा्मा सुरभ्रिय है, अर्थात्‌ 
देवगण के मध्य मे जिनका प्रिवभक्त विद्यमान है, सत्त्वगुण प्रधान देवगण के मध्य में मक्तयण के अनुगमनं 
के हारा श्रीभगवान्‌ का भो अनुगमन होता है । कदाचितु ब्रहस्पति प्रभृति महदूमण के निकट अपराध 
अनुष्ठित होने से देवगण में मालिन्यलछ्ाजातादहै। अर्थात्‌ देवत्व आच्छादितहो जाता है, उस समय 
शरीभगवान का अनुगमन नहीं होता है । “जयकाले तु सत्वस्य देवर्षन्‌ रजसोऽसुरान्‌ तमसो यक्षरक्षांसि 
ततुकालानुगुणोऽभजत्‌ ।'' अर्थात्‌ सत्वगुण बरद्धि के समय देव एवं ऋषिगण का मजन करते हैँ । अर्थात्‌. 
तत्तत्‌ देह में प्रविष्ट होकर उन सब को बरद्धित करते हँ । इस प्रकार रजोगुण वृद्धि के-ससय असुरगण को, 
तमोगुण बृद्धि के समय यक्ष राक्षसों को वहित करते है, यह ही भावा है। । । 

वे सब भक्तों का अनुगमन क्यों नहीं करतेहं? उत्तरम कहते है, - रजतमस्कानिति, वे सव 
रजोस्तमोगुण श्रधान होते है । अत्यन्त भगवदृबहिुखताकर रजोस्तमोगुण होते है, उससे भगवानु एवं 


रव [ भीभागवतुसन्दभें 
तहचसौ सवेवासुराणां निग्रहमेव करोतीत्यन्यथाप्यसामञ्जस्यमित्याश ङुचाहु- उरुधवाः; 
(भा० ११।५।४८) “वैरेण. यं पतयः” इति, (भा० ३।२।२३) “अहो वकी यं स्तनकालकूटम्‌"' 
इत्यादिभिरुर स्वंतो विस्तृतं महत्तमं वा रवः कीत्तियेस्य सः। तेषामप्यनुग्रहुमेव करोतीति 
भावः ॥ 

स्वंसम्वादिनी 


तद्‌ विशिष्टाया एव; - ततुकार्य-कारणःव-ततप्रतीतितच्छब्द-प्रयो गणां तस्यामेव दर्ञ॑नात्‌ । अतो घटस्य 
कांतं कार्यस्य घटत्वं प्राचुग्यदिव व्यपदिश्यते । तदेवं तदवस्याया एव कायंतवे सिद्धे कारणत्वमपि 


भगवद्भुक्त का आनुगत्य नहीं होता है, यह ही तातुपय्यं है। तब तो भगवानु सवदा ही असुरगणको 
निगृहीत करते रहते हैँ । इस प्रकार कहना भौ असमीचीन है ? उत्तर मे कहते हैँ- उस्धवाः । विपुलं 
कोत्तिसम्पन्न ही भगवान्‌ होति ह। कारण भा० ११।५।४८ मे वणित है- 

वरेण यं नृपतयः हिश्युपालपोण्ड्‌ शाल्वादयो गतिविलासविलोकनाद्यः । 

ध्यायन्त आकतधियज्ञयनासनादौ तत्‌ साम्यमापुरनुर क्तधियां पुनः किम्‌ ॥ 

, टीका। एतदेव कंमुत्यन्धायेन स्फुटयति वरेणेति । यं शयनासनादौ वरेणापि ध्यायन्तस्तस्य गति- 
विलासाच्ेराकृतधियःतत्तदाकाराधीर्येषां तं तत्‌ सारूप्यमापुः कि पुनवेक्तव्यम्‌, अनुरक्तधियां तत्‌ साम्यं 
भवक्तीति ॥ 

कंमुत्य रीति से भीभेगवत्‌ कारण्यका वर्णेन करते हैँ यदि शत्रुताके वज्ञवर्ती होकर शिश्रुपाल 
पौण्ड्‌ शाल्व प्रभृति नुपवगं एवं सुहृद्‌ बुद्धि गमन विलास विलोकन शयनोपवेश्ञन प्रभृति समस्त क्रिया में 
भगवत्‌ तन्मयता को प्राप्त कर निजजन बन सकते है, तब क्या प्रौतिपुवेक परिचर्य्यापरायण व्यक्ति उनके 
निजजन नहीं बनेगे ? कारण धीकृष्णचन्द्र उरुश्रवाः है, विपुल कीत्तिसम्पन्न हैँ । उस प्रकार भा० ३।२।२३ 
मे वणित है-- “जहो वकी यं स्तनकालकूटं जिघां सयापाययदप्यसाध्वी । 
लेमे गति धात्युचितां ततोऽभ्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम ॥” 


टीका । एषमनुव्रेत्तिः कृषयेवेति सूचयनु अपकारिष्वपि तस्थ कृपालुतां व्ंयल्नाहु । अहौ आश्चर्ययं 
दयालुतायाः 1 हन्तुमिच्छचापि स्तनयोः सम्भृतं कालकूटं चिषं तमपाययत्‌ । वकी पूतना असाध्वी दृष्टापि 
धात्रवा यज्लोदाया उचितां गति लेभे । भक्तवे्ामात्रेण यः सद्‌ गति उत्तव,नित्यथंः । ततोऽन्यं क वा भजेम । 

श्रीभगवान्‌ की कृपालुता आश्चग्यं जनक है, अपकारी व्यक्ति के प्रतिभी निःसीम करुणा करतेहै। 
अनुरक्त व्यक्ति के प्रति तो उनको स्वाभाविकी करणा है ही । - दयालुता से आश्चर्यं होने कौ बात ही यह्‌ 
है -पुतना नाल, जन्म, कमं, सङ्क, वासना से अति निकृष्टा रही, असःघु अभघरगकारिणी रहौ, श्रीकृष्ण 
रूपौ बालक को कालकूटथुक्त स्तनदान कर विनष्ट करने कौ इच्छा से उसने अद्ध मे उठा लिया था, किन्तु 
उसने लोढा के समान धात्री गति को सदा के लिए प्राप्नकषिया) यह ही भक्त वेक्ञधारणकाफलहै। 
अतएव श्रीकृष्ण को छोडकर अपर भजनीय कोन हो सकता है ? केवल भगवद्भुक्तगण के प्रति ही भगवानु 
कृपा करते हैँ, यह नही, असुर के प्रति भी भगवानु कौ छुपा समानरूपसेहै। असुरगण भी भागवत 
होते है । भगवद्धधानाभिनिवेश से वे सब निरन्तर भगवानु को देखते हँ । अतएव ध्ौनारद ने कहा- 
“तस्मात्‌ केनाप्युषायेन मनः कृष्णे निवेदयेदिति" भगवानु रीकृष्ण में मनोनिवेश ही विधेय है, उसमें भी 
प्रीतिके द्वारा होने से अमृतमय है । अतएव “वैरेण यं नृपतयः” “जहो वकी यं स्तनकालकूटं" इत्यादि 
वाक्यके हारा बणित उरुश्रवः,. उरु- सर्वत्र विस्तृत, सवेदिगृगत, किम्वा अति उत्कृष्टतम धवः कीत्ति 
का्येकलाप जिनके निरन्तर है, उक्त भगवानु असुरगण को भी अनुग्रह करते, यह भाव्यं है ॥१०३॥ 


परमात्मसन्वर्भः ] २८९ 

१०४ । तदेवं सिद्धान्तं प्रदश्यं तत्र स्वभक्तानुग्रहमात्रप्रयोजनस्तत्तत्‌ करोति परेश इति 
भ्रतिज्ञातार्थोदाहरणाय प्रह्वाद-जय-विजयादिष्पायाः सुचकमितिहासविशेषभाह (भा००।११२)- 

(१०४) “अत्रैवोदाहृतः पवंमितिहासः सुरर्षिणा । 
प्रीत्या महाक्रतौ राजन्‌ पृच्छतेऽजातशत्नवे ॥**१२॥ इत्यादि । 

टीकेव हश्या ॥ धीशुकः ॥ ` 

१०५ । तदेवं स्वे अपि वषम्य-नेषृण्ये परिहृते ; ईश्वरस्तु पजन्यवद द्रष्टव्य इत्यस्य 
(तर०सू० २।१।३४)-- ब्रह्मसुत्रनिगेलिता्थेन्यायस्याप्यत्रैवान्तर्भावसिद्धेः । इति ब्रह्म-भगवव्‌- 

सवंसम्वादिनी [र 

परस्थास्तदवस्थाया एव भविष्यति । ततश्च कायं-कारणयोस्तदूपावस्याद्रयाश्यस्य वस्तुनश्च भिन्नत्वमेव । 
तयोरनन्यत्वं तु घटादि-लक्षण-विशिष्ट-वस्तवपेक्षयेव, न तु प्रत्येक-वस्त्वपेक्षथा । तथा परस्परं कार्याणामपि 


उक्त प्रकार ते सिद्धा्त प्रदशंनपुवंक उक्त विषय में निज भक्तानुग्रह हेतु ह श्रीपरमेश्वर उक्त समस्त 
कार्यं सवदा करते हैँ । इस प्रकार प्रतिज्ञात विषय के उदाहरण के निमित्त भ्रह्वाद एवं जयविजयादि के 
प्रति कपा सुचक इतिहास का वर्णन करते हैँ । भा० ७।१।१२ में वणित है- राजन्‌ ! राजसुय महायज्ञ में 
बीलित महाराज के निकट देवि नारद द्वेषादिविहीन भाव से ही भगवान्‌ दैत्य बध करते है । इस प्रसङ्खुः 
का एक इतिहासरूप हृष्टान्त का वर्णन करते हैँ । 

ठीका। इदानीन्तु तयोबेध न सुरपक्षपातेन किन्तु ब्रह्मशापेन आसुरीं योनि प्राप्रयोरनुग्रहा्थं एवेति 
वक्ुमितिहासमुपक्िपति अन्वेति । अत्रेव द्वेषादिरहितस्थापिदेत्यबधे नारदेनेतिहासः प्रस्तावितः । 

इस टीका में ही प्रस्तुत विषय का सुस्पष् वणन है । राजसूय यज्ञ में शिशुपाल दन्तवक्र का निधन को 
देखकर महाराज युधिष्ठिर विस्मित हो गये ये, असुर की भौ उत्तम गति हई; यहु ही विस्मय का विषय 
है । असुर का बध देवतापक्षपात हेतु नहीं है । किन्तु ब्रह्म जाप से आसुरी योनि प्राप्त निज जन के प्रति 
अनुग्रह करनेकै लिए ही हुआ! भगवान्‌ द्वेषादि विहीन ह, तथापि उन सब को सौभाग्य प्रदान करते के 
लिए बधरूप का्यनुष्ठान करते ह । इसक्रा इतिहास प्रस्तुत कर रहे है । 
| “अव्रेवोदाहतः पूरवंमितिहासः सुरबिणा । प्रीत्या महाक्रतौ राजन्‌ पृच्छतेऽजातशत्रवे ।1” 

प्रवक्ता श्रीद्युक हैँ ।।१०४॥। 

पुवाक्ति सिद्धान्तसमूह्‌ के द्वारा श्रौभगवान मेँ आपतित विषमता--अर्थातु पक्षपात दोष, एवं निर्दयता 
रूप दोष का परिहार हआ । किन्तु मेघ जिस प्रकार अविषम भाव से सर्वत्र वर्षण करता है, किन्तु जाधार 
भेद से वित वारि की प्रतीति आधार एवं काल मेद से अनेक विध होती है । उस परमेश्वर की वथा 
सवंज्न सम भावसे ही विस्तृत है । किन्तु उक्त दथा को सत्व प्रकृतिसम्पल्न देवगण हितकर रूप से जानते 
हैः असुरगण उक्त दया को रजः तमः प्रकृति सम्पन्नता कै कारण अहित रूप से जानते ह । ब्रह्मसूत्र 
२।१।२४ का निर्गलिताथं नियम का अन्तर्भाव भी उपरोक्त सिद्धान्तमें ही हजा । बेदान्तसूत्र- 

“वंषम्यनेघृण्ये न सपेक्षत्वात्‌ तथाहि दक्ञंयति'” ।३४। 

गोविन्दभाष्यमू ।  पुनराशञक्य परिहरति । ब्रह्मकत्ु त्ववादोऽसमञ्खसः समञ्जसो वेति वीक्षायां सुख- 
दुःलभाजो देवमनुष्यादीनु सृजति ब्रह्मणि वेषम्याद्यपत्तेरसमञ्जसः । ततश्च निर्दोबतावादि धुत्युपरोधा- 
पतिरिति प्रप्ते वषम्यनेचृण्ये न सपेक्षत्वातु तथा हि दर्शंयति । ब्रह्मणि कर्तरि वंषम्यं नैधृण्यं च दोषो न । 
कुतः सपेक्षत्वातु खण्डः कमपिक्ित्वात्‌ । प्रमाणमाहु--तथा हीति । एष एव साघुकर्मकारयति तं 
येभ्यो लोकेभ्य उच्चिनीषते। एष एव साधुकर्मक्षारयति तं यमधो निनीषते” इति बृहदारण्यक भुतिः । 


, २६० [ धौभागक्तुसन्दभे 
. परमात्मानो विवृताः । तदेवं त्रिब्यूहुत्वमेव व्याख्यातम्‌ । क्वचिद्रासुदेवादिचतुव्युहादित्वश्च 
हश्यते । स च भेदः कस्यचित्‌ केनचिदभेदविवक्षया भेदविवक्षया च नायुक्तः । तदुक्तं मोक्षधर्मे 
नारायणीये (३८०५७) 
“एकब्युहुविभागो वा कर्वचिदृद्विव्यूह-संज्ञितः । त्रिब्दूहश्चापि संख्यातश्चतुच्यू हश्च ददयते ।*५७। इति 1 
श्रुतिश्च (छा०७।२६।२) “स एकधा भवति त्रिधा भवति" इत्याद्या । अथ पुवरीत्या चतुच्यूह- 
। व सर्वसम्वादिनी _ ह . 
: न निक्चाभिल्तत्वं प्रतीयते, प्रत्येकं वेलक्षप्यात्‌ । वथा व्यक्तिगत-भेदो जातिगतश्चामेद इति नक्स्य 
- हचात्मकता । तदाकारद्रयाश्रेयं वस्त्वन्तरमस्तीति च्रितयाम्युपगमेऽपि सर एव दोषः, अनवस्थापातन्च; 


, केजज्षानः देदादिभाबप्राप्निसोश्वरनियित्तां दक्षोयन्ती मध्ये कमेपरासुशतीत्यथंः ।। 
आज्ञा उठा कर समाधान करते हैँ - ब्रह्मकतत त्ववाद सामञ्जस्य पुणे है, अथवा असामञ्जस्यपूर्णं 
है? संज्ञय होने पर कहा जाता है- ब्रह्य सृष्ट पदायंमे सुखदुःख भागो देव मनुष्य हृष्ट होते है, उसमें 
सुसिद्ध विषमता है । अतएव उक्त सृष्टि असामञ्जस्यपुणं है । ब्रह्ममे वेषम्य दोषको मान लेने पर 
 निर्योषवादिनी भी श्नुति बाधित होगी । इस प्रकार पू्वेपक्ष के उत्तर में समाधानां सूत्र-वेषम्य नेघृण्ये न, 
- सावेक्षत्वातु, तथाहि दक्षंयति । जगत्‌कर्ता परमेश्वर में विषमता-निदेयता दोष नहीं है, कारण प्राणियों 
के स्वकुतकर्मानुसार ही सृखदुःख का भोग होता है । ब्हदारण्यक भुति कहती है- परमेश्वर सततुकमंकारी 
को सद्‌गति प्रदान करते है, मसतुकमचिरणकारी को असदगति प्रदान करतेर्हँ। जोव परमेश्वर को 
निमित्त करके स्वकृत कमफल सुखदुःख का भोग निस प्रकार करताहैः उस प्रकर देवगण स्वकृत 
 कर्मोपाजित सुख भोग ईश्वर को निमित्त करके ही करते हैँ । 
श्रीरामानुज भाष्य- यद्यपि परमपुरुषस्य सकृतेतरचिदचिद्‌ दस्तुविलक्षणस्याचिन्त्यशक्तियोगात्‌ प्राक्‌ 
.सृष्टेरेकस्य निरवयवस्थापि . विचित्रचिदचिन्मिश्रजगत्‌सृषटिसम्भाग्येत, तथापि देवत्ियङ्मनुष्यस्थावरा- 
-त्मनीत्छृष्ुमध्यमापढृषटसष्ट्या पक्षःपात प्रसज्येत । अतिघोर्दुःखयोगक रणान्नधृप्यं चावजंनीयमिति । 
तत्रोत्तरं न सापेक्षत्वादिति; न प्रसज्येयातां वैषम्पनंवृभ्ये, कुतः, सापेक्षत्वात्‌ --सुज्यमानदेवादिकषेत्रज्ञ 
कमंसापेक्षत्वाद्‌ विषमसुष्टेः । देवादीनां क्षेत्रज्ञानां देवादिश्री र्योगं तत्तत्‌ क्म॑सयेक्षं क्षयन्ति हि धुति- 
स्मृतयः-- “साधुकारी साधुभंदति, पापकारी पापौ भदति, पुण्यः पुष्येन कमणा भवतति, पापः पापेन कर्मणः 
तथा भगवता पराज्ञरेणापिं देवापि वंचित्ग्रहेतुः सृज्यमानानां क्षेत्रज्ञानां प्राचचीनकमंशक्तिरेवेत्युक्त-- 
“"निंमित्त्रात्रमेवासौ सज्यानां सुज्यकमणि । प्रधानकारिणीमूता यतो वं सृज्यशक्तयः। निमित्तमात्रं 
-मुक्तवेव नान्यत्‌ किञ्चिदपेक्षते । नीयते तपतां शेषु स्वशक्तधा वस्तु वस्तुताम्‌ ।'' इति स्व शक्तचा-- 
.स्वकममंणेवं देनादिवस्तुताप्राक्ठिरिति । 
„ भ्रस्तुत प्रकरण में ब्रह्म एवं परमात्मा का विश्ञेष विर्लेषण हुआ । उक्त रीति सेत्निव्यूह सिद्धान्तका 
वर्णेन भी हुआ । स्थान विशेष मे वासुदेवादि चतुब्यूहु का भी वणेन है, उक्त मेद, किसीकाकिसीमें 
अन्तर्भाव करके, एवं किसी को किसी से भिन्न करके वर्णेन करनेसेही हुआ है, अभेद भेद हृष्टि से बर्ण॑न करने 
से उक्त त्रिविध.एवं चतुविध संख्या होती है \ अतएव उक्त मेद अयुक्त नरहर है! मोक्षधर्मीय नारायणीय 
प्रकरण मे उक्त है-- “एक व्धहविभागो का क्वचिद्िव्युहसंज्ञितः, त्रिव्युहश्चापि संख्यात श्चतुर्यंहुश्च हश्यते ।"* 
किसी स्थानमे एक व्युहु रूपमे, स्थान विशेष में दिव्यूह्‌-त्रिव्युह-चतुरव्यंह्‌ रूप उक्त एक परमेश्वर ही 
वणित ह! छान्वोग्य ७।२६।२ श्रुति भी कहती है" परमात्मा एकरूप विरूप त्रिरूप होते हे । 
- अनन्तर प्रकरणान्तर का आरम्भ करते ह व्यहृलक्षण रीति से पूर्वोक्त चतुरवयृहादि लक्षण के सहित 
अविरोध क्रम से श्रीमद्भागवत मे "वदन्ति तत्त्वविदस्ततत्वं यञ्ज्ञानमदयर्‌ ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति 


परमात्मसन्द्भः | २९१ 


त्वाद्यविसंवादितया यदत्र त्रिभ्यृहुत्वं दशितम्‌, तत्र प्रथमव्यहुस्य श्रीभगवत एव मुख्यत्वम्‌, 
यतुप्रतिपादकत्वेनेवास्य महापुराणस्य धरीभागवतमित्याख्या । यथोक्तम्‌ (भा० १।३।४०) “इवं 
भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌" इति । तस्य हि प्राधान्येन षड्‌ विधेन लिङ्गन 
तातुपय्यमपि षय्यलिोच्यते ;-- 
“उपक्रमोपसंहारावम्यासोऽपुवंताफलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्क" तातुपय्यनि्णेये ॥1 
इत्युक्तप्रकारेण । तथाहि तावदुपक्रमोपसंहारयोरेवयेन (भा ९९१) 
(१०५) “जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चाथेस्वभिन्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्‌ सुरयः । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा 


धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥**१॥ 
ति स्वसम्वादिनी. 
तस्मादुभेद एव । (छा० ६।८।७) 'तत्वमस्या"दावभेद-निह्‌ कस्तु व्याख्यात एव । 
अत्र भेवसिद्धान्ते युक्तिबाहल्यओ 'स-न्याय-न्यायामृत'-दकनादौ द्रष्टव्यम्‌ । अतो भेदाभेदवावो 


शग्चते” शोक के हारा एक अद्रयज्ञानस्वरूप परत्व का बरह्म-परमात्म-भेगवान्‌ च्रिग्युह वणित हुआ है । 
उक्त व्युह्रयके मध्यमे प्रथम व्णहु भगवान्‌ सुख्यहं जिन मुख्यततत्वस्वरूप भगवत्तत्व का 
प्रतिपादक होने के कारण धौमद्भागवताख्य महापुराण का श्रीभागवत नाम सार्थक हजा है । मा० १।३।४० 
मे कहा है-- “हदं भागवतंनामपुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ उत्तमश्चोकचरितं चकार भगवानृषिः ।" 

टीका--सुत किमेतत्‌ शास्त्रमपु्वं कथयसि ? तत्राहु--इदमिति । ` ब्रह्मसम्मितम्‌ - स्वेवेदतुल्यमू । 
उत्तमश्ुमकस्य चरितम्‌ यस्मिन ततु। ऋषि व्यासः ॥ 

भरवक्ता सृत को पुने पर सूत ने कहा, इस अपूर्वं शास्त्र का नाम “भागवत है, यह सवेवेदतुल्य 
हैः एवं भीभगवानु हारा कथित है, द्वापरयुगके प्रारम्भमें भगवानु ऋषि व्यासदेव ने इसको आविर्भावित 
किया है! यह ग्रन्थ स्वयं भगवानु कृष्ण चरित्र वर्णन प्रधान है । उक्त स्वयं भगवानु भोकृष्ण वर्णन 
मे ही श्रीम इागवत का तातुषय्यं है, उसका निर्णय षड्‌ विध लिङ्कःके हारा करते है । “उपक्रम, उपसंहार 
अभ्यास, अपुवंता फल, अर्थवाद, उपपत्ति, तातुपर््यं निणयिक षड्‌ विधं लिङ्क होते है । उपक्रम उपसंहार 
को एक लिद्धः मानकर षट्संस्या कौ पूति होती है । लिङ्क का अ्थं- ज्ञापक है । उपक्म-आरम्भ 
वाक्य, उपसंहार-- समाप्त वाक्य, पुनः पुनः कथन-- अभ्यास, अपुवंता- अन्यन्न अलम्य का वणेन, अर्थवाद 
- प्रसा कथन, उपपत्ति- प्रतिपादक युक्ति के द्वारा ग्रन्थमें वणित विषयका तातुपय्यं ज्ञान होता है। 
प्रथम उपक्रम उपसंहार कौ एकवाक्यता के द्वारा ग्रन्थ तातुप्यं का वणेन करते हैँ। भा०।११।१ में 
वणित है -परिहश्यमानु विश्च के सृष्टि, स्थिति, लयूप काय्यं जिनसे होता है, कारण- सृष्ट वस्तुमात्र में 
ही आप विद्यमान होने से ही सृष्ट पदाथं की सत्ता स्वीकृत होती है, एवं व्यतिरेक हेतु अवस्तु ख-पुष्पादि 
मे उनका अन्वय नहीं है । अथवा अन्वय जाब्द से अन्वय को इतर शाब्द से व्यातरत्ति को जानना होगा । 
अनुत्त हैतु मृत्तिका सुवणं के समान जगत्‌ का्यं है, किम्वा जगतु सावयव हतु उसके जन्मादि जिनसे 
होते है। सुतरां जो विश्वके सूजनादिके हतु है, एवं विश्व सुजनानि काय्यं में अभिक्ञ- सर्वतोभावेन 
लानवान्‌, सर्वज्ञ है, एवं स्वराट्‌ स्वेनैव राजते स्वराट्‌ है, स्वतःसिद्ध ज्ञानवानु है, जिस वेद के अथं प्रकाश 
करने में परम निष्णात व्यक्तिगणमभी मुग्ध होतेह उक्तवेदके अर्थसमूह का प्रकाश जिन्होंने ब्रह्मा के 
हक्य में किया है! तेजः, जल, भत्ति विकार काच में परस्पर व्यत्यास अर्थात एक वस्तु में अन्य वस्तु 


२६२ [ धौभागक्त्‌सन्दभं 


(भा० १२।१३।१९) -“कस्मे येन विभाषितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा 
तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा । 
योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यत- 
स्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सतयं परं धीमहि ॥"*१९६॥ 
अत्र पुवस्याथंः-- अर्थोऽयं ब्रह्यसुत्राणामु"” इति गारुडोक्तरस्य महापुराणरय दह्यसूत्रा- 
कृतरिमभाष्यात्मकत्वात्‌ प्रथमं तदुपषादायेवावतारः! तत्र पुवंम्‌ (त्र०्सू° १।१।१)- “अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा” इति व्याचष्टे--^तेजोवारिमृदाम्‌'” इत्याद्यदधन । योजनायां प्राथमिकत्वादस्य 
पूवेत्वम्‌ । तत्र ब्रह्मजिज्ञासेति ग्याचष्टे-- “परं धीमहि” इति ; परं श्रीभगवन्तं धीमहि 
ध्यायेम । तदेवं मुक्तप्रग्रहया योगवृर्या वृहृत्वाद्‌ ब्रह्य यत्‌ सर्वात्मकं तदहिश्च भवति, तत्तु 
निजरङ्म्यादिभ्यः स्यं इव सर्वेभ्यः परमेव स्वतो भवतीति सूलरूपत्वप्रदशनाय परपदेन 
ब्रह्मपदं व्याख्यायते । तच्चात्र भगवानेवेत्यभिमतमु । पुरुषस्य तदं शत्वान्निविशेषन्ह्णो 
सवंसम्वादिनी 
वि्िष्टवस्त्वयेक्षयैव प्व्त॑ता१्‌ ; अभेदवादश्च दि ेषानुसन्धान राहिस्येनवेति । 
अपरे तु (बरणसू०२।१।११) “तकप्रितिष्ठानातु" इति न्यायेन भेदेऽप्यभेदेऽपि निम्म्यदि- 


कीजो प्रतीति, यथा तेज मे जल ज्ञान, जल में पाषाण बुद्धि, एवं काच में जल बुद्धिर्पनजो च्रमहै, वह. 
भी अधिष्ठान को सत्यता जिस प्रङार सत्य रूप से प्रतिभात होता है, उस प्रकार जिनकी सत्यता से सत्व, 
रजः, तमः, गुणत्रय की भत, इन्द्रिय, देवता सृष्टि की प्रतीति सत्य रूप से. होती है 1 अथवा तेज में जल 
श्रम जिस प्रकार वास्तविक अलीक है, उस प्रकार जिनके व्यतिरेक से उक्त गुणन्रयकी सृषटिनिमूह्‌ मिथ्या 
होती है, एवं जो स्वीय तेजः प्रभावसे ही माया नामक कुहक को पराभूत करके विराजित है, उन 
सत्यस्वरूप परमेश्वर का.ध्यान करते हं} 
` भा० १२।१३।१६ के उपसंहर शोक से भारम्म के अनुरूप अथं का प्रकाक्हीहुआाहै। पूर्वकाल मे 
जिन्होंने इस अतुल ज्ञान प्रदीप का प्रकाश ब्रह्मा के निकट में किया है । पश्चात्‌ जिन्होने कर्णा करके 
नारद, कृष्णद्व॑पायन व्यास, योगीन्र श्ुक एव. विष्णुरात परीक्षित को उक्त विषय का उपदेश प्रदान क्रिया 
है, उन शुद्ध निर्मल श्लोकरहित अश्रुतस्वरूप.परम सत्य का ध्यान करते हैँ । 

प्रन्थ प्रारम्भ श्ोक का अथं इस प्रकार है - भीमन्ागवत ब्रन्य ब्रह्मसूत्रो का अथं है। गरडवुराण के 
इख उक्ति के अनुसार श्रमद्भुवगवत, ब्रह्मसुत्र का अकृत्रिम भाष्यस्वरूप होने के कारण प्रयम्‌ उक्त सृत्रका 
सङःकेत रूप से ही ग्रन्थ का प्रारम्भ हआ । ब्रह्मसू> का १।१।१ प्रथम सूत्र “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा उक्त 
सूत्र को व्याख्या. करते है, - "तेजोवारिमृदां" इत्यादि द्धं श्लोकके ारा। कत्त्‌पदादि की योजना भें 
प्रथमोपर्थित होने कै कारण, पर भाग का अनुसन्धान पहले हज है । उक्त श्ोकके पराद्धे में “परं 
धीमहि" के. वारा सूत्रस्थ “ब्रह्मजिज्ञासा” की व्याख्या हई है । परं श्चौभगवन्तं, परं शब्द का अथं - 
श्रीभगवान्‌, उनका व्यान हम करते है । श्ोकस्थ परपद. का सृक्तप्रप्रह योग वृत्तिके हारा, अर्थात्‌ चरम 
कोरिगत अभिधा पत्ति के द्वारा, वहस्व हतु बरह्म सर्बत्मिक है, एवं उसते भिन्न भो है । उसमें दृष्टान्त - 
सूथ्यं जितत प्रकार निज किरण से भिन्न है, उस प्रकार सृष्ट समस्त पदाथं से जिन्न ब्रह्य । इसप्रकार 
स्थिति स्वाभाविक रूपसेही होती है 1 तन्न सूर्यवत्‌ मूलस्वरूप भगवा का प्रवञेन के निमित्त "वर" 
पदके्ारान्रह्यका कथनही हभ) उक्तब्रह्यका नामही श्वीमद्भूागवत में श्रीभगवान्‌ हीहैं। 


परमात्मसन्दर्भः ] , २६३ 
गुणा दिहीनत्वात्‌ । उक्तश्च भरीरासानुजचरणेः-- ““सर्व॑त्र वृहस्व-गुणयोगेन हि ब्रह्म-शब्दः। 
वृहत्वश्च स्वरूपेण गुणैश्च यत्रानवधिकातिशयः, सोऽस्थ ब्रह्मशब्दस्य मुस्थोऽथः । स च सर्वेश्वर 
एव"' इति । उक्तश्च प्रचेतोभिः (भा० ५।३०।३१) “न ह्यन्तो यद्विभ्रुतीनां सोऽनन्त इति गीयसे" 
इति । ततएव वि विधमनोहरानन्ताकारत्वेऽपि तत्तदाकाराश्रय-परमादुत-मुख्याकारः्वमपि 
तस्य व्यद्खितम्‌ । तदेवं मूर्तत्वे सिद्धे तेनेव परत्वेन तस्य विषण्वादिरूपक-भगवत्वमेव सिद्धस्‌, 
तस्येव ब्रह्म-शिवादिपरत्वेन दशितत्वात्‌ । अत्र जिज्ञासेत्यस्य व्यास्यः--धोमहीति । 
यतस्तज्जिज्ञासायास्ताद्‌पय्यं तद्धचान एव । तदुक्तमेकादशे स्वयं भगवता (भा० ११।११९८)- 

“शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यदि । 

भमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥\'*१८१, इति । 


।  सवंसम्वादिनी ; 
दोषसम्तति-दशेनेन भिन्नतया चिन्तयितुमशक्यत्वादभेदं साधयन्तस्तद्वदभिन्नतयापि 


चिन्तयितुमशक्यत्वाःदू दमपि साधवन्तोऽचिन्त्यभेदाभेदेवादं स्वीकूर्वंन्तिः। 


कारणार्णवशायी, गभेदिकश्चायो, क्षीरान्धिज्ञायी पुरुषच्रय परमात्मा नान से अभिहित होतेह वे सब 
भीभगवास्‌ के अंश्ञस्वरूप होते है, ओर निविक्ञेष ब्रह्म तो गुणादि हीन है, अतः अपदाथं है, अतएव परः 
 कषब्दके द्वारा उक्त पुरुषत्रय में एवं ब्रह्य में ग्रहण योग्यता का अभाव हेतु "पर' शब्द से मुखयावृत्ति से 
परमेश्वर श्रीभगवान्‌ काही ग्रहण हु है । भ्रीरामानुजाचाय्यंचरण कौ उक्ति इस प्रकार है--सर्वत्र 
वरह गुण योग के कारण ही ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है । स्वरूप एवं गरुणके द्वारा ही व्रहतु होना 
सम्भव है, वहु भौ जहाँ पर अवधिज्ुन्य आतिशय्य है, वह ही ब्रह्म शब्द का मुरु अथं है । वह्‌ ब्रह्म 
सर्वेन्वर श्चौभगवान्‌ ही है। प्रचेतागणने भी भा० ३०.३१ में कहा है,-- | 
“वरं ब्रृणीमहऽथापि नाथ त्वतुपरतःपरम्‌ 1 न ह्यन्तो यदूविभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे ॥'* 

टीका-- यद्यपि एवं तथापि हि नाथ { त्वत्‌ त्वत्तः वरमेकं वृणीमहे कथम्भूतात्‌ ? परतः कारणादपि 
परातु 1 अक्षरत परतः पर इति धुतेः । अतो यद्यपि त्वं दातुं समथः, न च देयानां त्वद्विभरुतीनां अन्तोऽस्ति, 
यतोऽनन्तविभूतित्वातु अनन्त इति गीयसे । ` | 

हे नाथ ! आप कारण से अतीत एवं अक्षररूप पर से अतीत हँ । आपकी विमूतियों का अन्त नहीं है, 
तन्चुम्य लोक आपक्षे अनन्त नाम से ब्ुलाते हैँ । = “अतएव विविधमनोहरानन्ताकारत्वेऽपि तक्तद्यकाराश्रय 
परमा मत मुख्याकारत्वमवि तस्य व्यङ्जितम्‌ \\* अतएव भगवानु के विविध अनन्त मनोहर अकार 
विद्यमान होने पर भौ उन उन आकारो का आश्रय परसंदभुत मुख्धाकार भी है, उससे यह व्यङ्जित 
हुआ । तज्खन्य परतस्व को इस प्रकार मूत्तिविशिष्टता कौ सिद्धि होने पर उक्त प्रमाण से ही भत्तिविष्िषट 
श्रीविष्णु प्रभृति की भगवत्ता सुनिष्यन्च है, एवं श्रीविष्णु आदि रूप कौ श्रेष्ठता श्रीरिनादि स्पसे है, यह 
भी दशित हुजा । 

अथातो ब्रह्मनिज्ञासा - सूत्रस्य जिज्ञासा पद एी व्याख्या ही "धीमहि" पद है । कारण--जिनज्ञासा शाब्द 
कार्थं है-- जानने की इच्छा, बहु साथेक होता है भगवद्‌ ध्यान से ही । अतएव जिन्ञश्ला का तातुपय्यं 
भगवद्‌ ध्यानहीहै। श्रीमागवतके एकादश स्कन्ध ११।११।१८ में श्रीमगवानू ने स्वयंही क्य है- 
हे उद्धब ! जो जन केवल शब्दब्रह्म में अभिज्ञ है, अथच परद्रह्यके ध्यानादि नहीं कस्ता है, उसका 
कास्त्ाभ्यास जनित धरम- केवल बन्ध्या गो रक्षण के समानहीहोताहै। 


[ भरीभागवतुसन्दभं 
ततो धीमहीत्यनेन श्रीरामानुजमतं जिज्ञासापदं निदिध्यासनपरमेवेति स्वीयत्वेनाद्धी- 
करोति श्रीभागवतनामा सर्ववेदादिसाररूपोऽयं ग्रन्थ इत्यायातम्‌ । धीमहीति बहुवचनं 
कालदेशपरम्परास्थितस्य सर्वस्यापि तदुकत्तेव्यताभिप्रायेण अनन्तकोरिब्रह्माण्डान्तर्य्यामिणां 
पुरुषाणामंशिभुते भगवत्येव ध्यानस्याभिधानातु । अनेनेकजी ववादजीवनभरतो विवत्तवादोऽपि 
निरस्तः! ध्यायतिरपि भगवतो मूत्तत्वमपि बोधयति, ध्यानस्य मूर्तं एवाकष्टाथंत्वातु ; 
सति च सुसाध्ये पुमर्थोपाये दुःसाध्यस्य पुरुषाप्रवृत्या स्वत एवापकर्षात्तदुपासकस्येव युक्त- 
तमत्व-निणेयान्च । तथा च गीतोपनिषदः (१२।२, ३, ५)- 

“मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । शद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ।२॥ 
ये त्वक्षरमनिह इयमण्यक्त' पय्युंपासते । ते प्राप्नुवन्ति मामेव सरवंमूतहिते रताः ५३ 
& शोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवि रवाप्यते ।५।। इति । 


सवंसम्वादिनी । 
तत्र॒ बादर-पौराणिक-शंवानां मते भेदाभेदौ, भास्कर-मतेच। मायावादिनां तत्र 


२६९४ 


दीका--यस्तु केवलं शब्दब्रह्मणि अभिज्ञः, पाण्डित्यमात्रश्वुघी नतुक्तैः साधनेस्तदथेनिष्ठो भवेत्‌ तं 
निन्दति । शब्दब्रह्मणि निष्णातः, अध्ययनादिना पारंगतोऽपि परे ब्रह्मणि न निष्णायात्‌, ध्यानाद्यभियोगं 
न दुर्य्यात्‌, तस्य ज्ञास्त्रश्रमः, श्चमेकफलो नतु पुरुषा्थपय्यंवसायी । अधेनुं - चिरप्रसुताम्‌ ॥ 

श्रीरामानुज के मत में “धीमहि” शाब्द गम्य जिज्ञासा पद का अथं निदिध्यासनहीहै। उक्त अथं 
समीचीन हैतु अद्खीकार हुआ है । धीमहि पद से साराथं सुस्पष्ट हुआ है कि- श्रीमद्भागवत नामक यह्‌ 
ग्रन्थ, स्वंवेदादि का साररूप है । “धमहिः” पद में बहुवचन प्रयोग है । ग्रन्थकर्ता एकवचनाङ्ान्त है, 
किन्तु क्रियापद की संस्या कत्त पद के अनुरूप न होने का अरभिप्राय यह है- काल, देश्ष, परम्परास्थित 
समस्त जनों का एकमात्र निर्देश हतु बहुवचन का प्रयोग हुआहै। वहु ध्यान भी अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्डान्तर्ग्यामिपुरषों के अंश्षिमुत स्वयं भगवान श्रीकृष्ण का ही विहित हुआ है । कारण निखिल साध्य, 
साधक, साधनगत एकता प्रतिपादन हतु ही ्रीमागवत ग्रन्थ का आविर्भावहै। ध्यान का विधान 


हेतु परम परतत्त्व रूप भीभगवतत्व असूृत्तं नहीं है, वह मूत्त ही है, इसका स्पष्ट प्रकाश्च हआ । मूत्तिका 
ही ध्यान होता है । अमूत्तं का ध्यान होता ही नहीं, ध्यान शब्द काजो अथं ध्येय मे मनोयोग करना है, 
बहु अथं कषटकर नहीं है, परम तत्व को अभूतं मानकर ध्यान जञब्द क) प्रयोग होने से ध्यान का अथं अति 
कष्ट कल्पना से निकलता है । इससे एक जीववाद जीवातु रूप विवत्तंवाद भी निरस्त हृ है । 

मुत्तिविशिष्ट वस्तु में मनोयोग रूप ध्याना सुखगम्य है । एवं सुसाध्य पुरुषा प्राप्नि का उपाय 
विद्यमान हते हए भी अति दुःसाध्य दुःखपुणं पुरुषायं ते पुरुष को सहसा प्रटृत्ति नहीं होती है, अत्तः स्वयं 
भगवान्‌ भीकृष्णचनद्र की उपासना को छोड़कर ज्योतिःस्वरूप कल्पित उपासना में स्वतः ही अपकषंता 
समधिक विद्यमान है । तङ्घन्य स्वयं भगवानु भ्रीकृष्णोपसक जनगण ही युक्ततम रूप से निर्णीत होते हैं । 
उस प्रकार ही भरीगीतोपनिषद्‌ १२।२, ३, ५ में प्रकाक्षितदहै- 

सीभगवान्‌ बोले, है अज्जुंन ! जो लोक मुक्मे मनः समर्पण करके नित्य समाहित होकर मेरी 
उपासना करते ह, उक्त श्वद्धायुक्त योगिगण ही ष्ठु होते है । 

किन्तु जो लोक मुञ्चफो अक्षर, अनिरदेऽथ, अव्यक्त, सर्वत्रगामी, अचिन्त्य, कूटस्थ एवं अचल नित्य 
मानकर मेरौ उपासना करते है, वे लोक प्राणिमाच्र के हित के लिए रत होकर एवं सर्वत्र समबुद्धि सम्पन्न 


परमात्मसन्दभः | २९५ 
` होकर इन्द्रिय दमन करके मुभ्नकोही प्राप्न करते) किन्तु उक्त अव्यक्त त्व में आघ्नक्तचित्त योगिगण 
अधिक्तरङ्कक्ञको प्राप्न करते है, कारण देहूधारियों के लिए अव्यक्त गत्ि- साधन साध्य उभय समयमे 
ही अतिकश्शय दुःखकरहै। 

गीता टीका - एवं पृष्टौ भगवानुवाच, मयीति । ये भक्ता मयि नीलोत्पल्याम्‌लत्वादि धर्मिणि स्वयं 
. भगवति देवकोसूनौ मन अवेद्य निरतं कृत्वा परया हृद्या श्रद्धयोवेताः, सन्तो मामुक्तलक्षणमुपासते- 
श्रवणादिलश्नणामुपासनां मम कुर्वंन्ति, नित्ययुक्ता नित्यं मद्योगमिच्छन्तस्ते मम मतेन युक्ततमा मताः 
शीध्रमतुप्रापक्रोपायिनस्ते \२। 


पुने पर श्नीभगवानू बोे -. जो भक्त नीलोत्पलवत्‌ श्यामल वणं स्वयं भगवानु देवकीनन्दन में मन को 
आविष्ट करके ढ़ भक्ति के हारा मेरी उपासना करता है, भवणादि लक्षण उपासना करता है, नित्ययुक्त 
मेरे सान्निध्य लाभेच्छं व्यक्तिगण ही श्रेष्ठतम है, कारण वे लोक मेरे साश्िध्य सत्वर लान करने का उपाय 

को जानते है ।२। 

“ये तु साक्षात्‌ कृतिपुरविकां मदुपासनां न कुवन्ति, तेषासपि मत्‌ प्राप्तिः स्यादेव, किन्तु अत्िङ्के ्चेनाति- 
चिरेणेवातस्तेम्योऽपङृष्ास्ते इत्याह- पे त्विति त्रिभिः । ये तु अक्षर स्वात्मचेतन्यमेव -पूवंमुषासते, तेषास- 
धिकतरः कको श इति सम्बन्धः । अक्षरं विशिनष्टि अनिर्देश्यं देहादि भिन्नत्वेन देहाभिध्यायिभिर्देवमानवादि 
शब्देनिदेष्टुमशक्यम्‌ ; अव्यक्तश्चश्चुराद्यगोचर प्रत्यग्‌ सवंत्रगं देहेन्द्रियप्राणव्यापि ; अचिन्त्यं त्कागम्यं धुति- 
मात्रवेद्यन्‌, “क्ञानस्वरूपमेव ज्ञातुस्वरूपम्‌"” इति धुत्येव प्रत्येतव्यम्‌ । कूटस्थं सर्वदा जणुस्वरूपतेकरसम्‌, 
अचलम्‌ -- ज्ञानत्वादिव ज्ञात्रुत्वादिव चलनरहितम्‌ ; घ्र्‌वं परमात्मेकश्ञेषतायां सर्वंदास्थिरम्‌ । अक्षरोपासने 
विधिमाह- संनियम्येत्ि, करणग्रामं श्नोत्रादीन्द्रियन्रुःदं संनियम्य शन्दादिसञ्चारेभ्य स्तद्रचापारेम्यः प्रत्यहूत्य 
सवत्र सुहुन्मित्राय्युदासीनादिषु समबुद्धयस्तुल्यदृ्टयः ; यदा, सवेषु चेतनाचेतनेषु वस्तुषु स्थिते समे ब्रह्मणि 
बुद्धिर्येषां ते ब्रह्माधिष्ठानतया तेषु देषश्ुन्यास्तत एव सर्वेषां भूतानां हिते उपकारे रताः, सर्वेषां शं भूयादिति 
यथायथं यतमानाः एवं स्वात्मसाक्षातकृतिपूविकायां मद्भक्तौ मदरपितकमलक्षणायां ये प्रवत्तन्ते, तेऽपि मामेव 
पारमेश्वय्यं प्रधानं प्राप्नुवन्तीति नास्ति संज्ञयः 1" 

जो लोक स्वात्मसाक्षातुकार हेतु मेरी उपासना नहीं करते है उन सबकी भी मेरी प्रापि होगी, किन्तु 
अति र से एवं सुदीर्घंकाल परिम से। अतएव पूर्वोक्त भक्तजन से ये लोक अत्यन्त अपकृष्ट होते ह । 
तीन श्चोकों से उसे कहते है । जो अक्षर--आत्मचेतन्य कौ उपासना करता है, उसका छक श्च अधिकतर 
होताहै। अक्षर का वर्णेन करते ह, अनिर्देश्यम्‌ - देहादि भिन्न रूप से देवमानवादि शब्द से अनिर्देश्य है, 
अव्यक्तं - चक्षुरादि के द्वारा अगोचर है, प्रत्यक्‌- सर्वत्र स्थित देहैच्धिय प्राणव्यापी, अचिन्त्य तक्गिम्य-- 
श्ुतिमात्रवेद्य, ज्ञानस्वरूप ही ज्ञातुस्वरूप, अणुस्वरूप, एकरस, अचलं-- ज्ञानत्वःदि के समान चलनरहित । 
घ्.वं - परमात्मेकशेष रूप में सवेदा स्थिर है । अक्षरोपासना मे विधि का वणेन करते हँ । .संनियम्येति 
--श्नोघ्रादि इद्दियसमूह को संयत करके- शब्दादि व्याप्रारसे विरत करके, सुत्‌ मित्र उडासीननक्ल् 
प्रभृति में समबुद्धि होना! अथवा चेतनाचेतन में स्थित ब्रह्म मे परिनिष्ठित बुद्धियुक्त ब्रह्मधिष्ठान 
होने से सर्वत्र रागद्रषशुन्य, उससे ही समस्त भूतो के हितोंमे रतहोताहै, अर्थातु सबका मद्धलहो 
इस प्रकार कामनापरायण होता है । अतएव भक्ति अनुष्ान में रत होता है । उस व्यक्ति का अनुष्ठान- 
श्रीगुरुचरणों मे आत्म सम्पण पूवक श्रीभगवत्‌ कथा श्चवणादि भक्तिसे होता है। इस प्रकार माचरण 
कारी व्यक्ति भी पारमेश्चय्यं प्रधान मुञ्चक्तो प्राप्त करता है ।३-४। 

ननु तेऽपि चेतत्वामेव प्राप्नुयुस्तहि पूर्वेषां युक्ततमत्वं [क निबन्धनम्‌ ? तचत्राहु- क शोऽधिकेति । 
अव्यक्तासक्तचेतसां अति सृषक्ष्मनोरूपजीवात्मसमाधिनिरतमनसां तेषामधिकतर श्रं शः । यद्यपि पूर्वेषापपि 
तत्तन्मद्ु कचसङ्कसमाचारो मदन्यविषयेभ्यः करणानां प्रत्याहारश्च हे शोऽस्त्येव, तथापि तत्रानन्दमूर्तेमंम 


२९६ [ भीभागवतसन्दभं 


स्फुरणान्न @ शतया विभाति । कुतोऽधिकतरतवं सुडूरापारतम्‌ ? हि यस्माक्व्यक्ता गतिरव्यक्तक्षरविषया 
मनोद्रत्तिदेहवद्दुदेहाभिमानिभिजंनेदुःखं यथास्यात्तथावाप्यते,- देहवन्त: खलुस्थुलदेहमेवसुचिरादात्मत्वे- 
नानुशीलितवन्तः कथमणचेतन्यं सुचिरोञिज्ञतविमक्षंमात्मत्वेनानु्ीलितुं प्रभवेयुरिति भावः। यत्वत्र 
` व्याचक्षते- सगुणं निगुणञ्चेति द्विरूपं ब्रह्मः- तत्र सगुणोपासनमाकारवदिषयत्वात्‌ सुकरमप्रमादश्च, 
निर्गुणोपासनं तु तत्त्वाभावाद्‌ दुःखकरं स प्रमाद, तच्च निर्गुणं ब्रह्ाक्षरशब्देनोच्यते । नेरगुण्यभ्रतिपत्तये 
सप्तविश्ेषणानि, अनिर्दयं वेदागोचरं, यतोऽग्यक्त जात्यादिशरुन्यं, सवंत्रगं-- व्यापि, अचिन्त्यं मनसाप्यगस्यं, 
भृतिश्च--““यतो वाचौ निवत्तःते अप्राप्य मनसा सह" इत्याद्या ; कूटस्थं-भिथ्यासूतमपि सत्यवत्‌ प्रतीतं 
जगतु कूट सुच्यते--यथा कूटकाष्यपिणादि, तस्मिन्नाध्यासिक सम्बन्धेनाधिष्ठानतया स्थितम्‌ । अचरमविकार- 
मतो घ्र्‌ वं नित्यमिति । तद्विगं खलु गुरूपसत्तिपुवंकोपनिषद्धिचारतदथंमनन-त्नदिध्यासनेमंहान्‌ क्ष शः । 
प्वेषां तु तेविनेव गुरूक्तभगवतुप्रसादाधिभूतेनाज्ञानतत्‌काय्यविमदिना विज्ञानेन भगवतुस्वरूपमूतनिर्गुणा- 
क्षरात्मंकचचलक्षणा मुक्तिरिति फलेक्येऽपि क शङ्के लास्यामपकर्षोत्किर्षाविति । तदिदं मन्दं “गतिसामान्यात्‌” 
इति सु ब्रह्मणो ह रूप्यनिरासात्‌, “यया तदक्षरमधिगग्धते'' इति तस्य वेदवेद्त्वश्रवणात्‌, “यतो वाचः” 
` इत्यादेः कातुस्नागोचरत्वात्‌, प्रवृत्तिनिमित्तामावेन नि्गुणस्याप्रमाणत्वात्तौच्छत्वाच्च लक्ष्यत्वं तु न, 
स्वेशब्दवाच्यत्व स्वीकारात्‌ ; सदेकावस्थस्य वस्तुनः कूटस्थत्वेनाभिधानान्न च जगत्‌ कूटम्‌ “कविमेनीषी 
` परिभुः स्वयम्भुर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाम्यः'” इत्यादौ तस्या सरयत्वश्रवणात्‌, यज्लोदा- 
 स्तनन्धयविभुचिद्वि्रहस्य परब्रह्मत्व श्रवणेन तदन्तस्थनिर्गुणाक्षरकल्पनस्य धडाजाङ्यकृतत्वातु ॥ 


-यदि ज्ञानयोगी एवं भक्तियोगी उभय की हौ भगवत्‌ प्राप्नि समान सूपसे होती है, तव उभये 
अन्तर क्या है, जिससे भक्त को युक्ततम कहते हँ ? उत्तर,- अति सृष्ष्म रूप रहित जीवात्मसमाधिनिरत 
व्यक्ति का अधिकरतङ्कश होता है । यद्यपि मक्तकामभी ङ्क होता है, मक्तघङ्धःका आचरण एवं तदन्य 
विषयों से मन का प्रत्याहार करके भक्ति विषय मे स्थापन करना पड़ता है । तथापि भक्तियोग मे आनन्दघन 
भूति का स्फुरण होने ते उक्त साधनङ्कशरूपमें परिणत नहीं होताहै। स्वरूप चेतन्य चिन्तने 
अधिकतर ङ्क होता है, देहाभिमानी के लिए अक्षर विषयक चिन्ता-- अतिशय ह्के शद है । 

देहवान्‌ जीव देह को ही आत्मा जानता है) देहातिरिक्त आत्मानुसन्धान इस देह मे करना उक्त 
देहात्मवादी के लिए सम्भव कंसे होगा । कतिपय व्यक्ति इस विषय में कहते है ब्रह्म, सगुण निर्गुण मेद 
से द्विविध रहै सगुणोपासना साकार समन्वित होने से सुगम ध्यानयोग्यहै। प्रमादकी भी सम्भावना 
इसमे नहीं है । निर्गुणोषासना मे अवलम्बन हीनता है, अतएव प्रमाड्कर है । निर्गुण ब्रह्म को अक्षरब्रह्म 
कहते हँ । निर्गुण का परिचायक सात वि्ेषण हैँ । अनिर्देश्य - वेद का अगोचर । द्रव्यगुणज।तिङ्रिया, 
शब्दार्थ है । अक्षर में शब्दां नहीं है, अक्षर ब्रह्म जञब्दावाच्य है, अपदाथं है । अव्यक्त--जात्यादि शन्य 
है, सर्वेगत- व्यापी है, अचिन्त्य - मनसा अगम्य । जिनको प्राप्न करने मे अक्षम होकर वाणी मनके 
सहित प्रत्यावत्तित होती है 1 कूटस्थ-भिथ्याभरूत जगत्‌ सत्यवत्‌ प्रतीत होता है, जिस प्रकार असत्‌ सुद्रा,-- 
आध्यासिक सम्बन्ध में अधिष्ठान में स्थित होता है, चरम विकार रहित होनेसे ध्रव नित्य ह, अतएव 
उक्त साधन में श्रद्धालु व्यक्ति काङ्कक्ष अधिकतर हता है । गुरूपसत्ति पूर्वक उपनिषद्‌ विचार एवं उसका 
अथं मनन निदिध्यासन कै द्वारा महान्‌ केक होता है । भक्तियोगौ के लिए उपनिषद्‌ मननके दारा 
भक्तिमागं में प्रवेश लाभ फी व्यवस्था नहीं है, किन्तु गुरूपदिष् भगवत्‌ प्रसाद आवि्भूत होने से अज्ञान एवं 
अज्ञानकाय्यं विमदेनकारी विज्ञान का आविर्भाव होता है, उससे भगवत्‌ स्वरूपभूत निगुणाक्षरात्मेकच- 
लक्षणा मुक्तिहोतीहै। फलांश में एवय होने पर भी ङ्के एवं अद्केशके ह्वारा ही अपकषं उक्कषं का 
निर्णय होता है । इस प्रकार कथन अति हिय है । “गतिसामान्यात्‌” इत वेदान्तसुत्र मे श्रीवेदव्यास ने 
ब्रह्म के निगुण सगुणस्य दो स्प को नहीं माना है । तत्व एक दहै, ओौर वहु “यया तदक्षरमधिगम्यते" 
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इदमेव च विवृतं ब्रह्मणा (भा० १०।१४४)- 

““शेयःसृति भक्तिमुदस्य ते विभो, द्िश्यन्ति ये केवलबोधलभ्धये । 

तेषामसौ क्क शल एव शिष्यते, नान्यद्यथा स्थुलतुषावधातिनाम्‌ ॥४॥ इति। 

अतएवास्य ध्येयस्य स्वयंभगवत्त्वमेव साधितम्‌ । शिवादयश्च व्यावृत्ताः । तथा धीमहीति 
लिड द्योतिता पृथगनुसन्धानरहिता प्राथना ध्यानोपलक्षित-भगव न्दु जनमेव परमयुरषा्थत्वेन 
व्यनक्ति । ततो भगवतस्तु. तथात्वं स्वयमेव व्यक्तम्‌ । ततश्च यथोक्तपरममनोहरमूतित्वमेव 
लक्ष्यते । तथा च (गी° १०।२२) “वेदानां सामवेदोऽस्मि" इति, तत्र च (गी° १०।३५)- वृहत्‌ 
सर्वसम्वादिनी 
व व्यावहारिक एव प्रातीतिको वा। गौतम-कणाद-जेमिनि-कपिल-पतद्चलिमते तु 
द एव । =. 


नियम से वेदवेद्य ही है । “यतो वाचो निवत्तन्ते” भरुति का अर्थं - सम्पुणं रूप से दह्ंनाभाव है + भ्रवृत्ति 
निमित्त का अभाव विद्यमान होने से- निर्गुण अप्रमाणिक है, एवं अति तुच्छं होने से लक्ष्य भी नह हो 
सकता है, कारण वह तत्व- सवं शब्द वाच्य है, सव॑दा एकरूप में स्थित वस्तु को ही कूटस्थ कहा गया 
है । अतएव जगत्‌ को कूट शब्द से कहना ठीक नहीं है ! “कविभेनीषीपरि मुः स्वयम्भू ्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ 
व्यदधाच्छश्वतीभ्यः समाभ्यः” इत्यादि वचनों से उनका सत्यत्व प्रतिपादित हुजा है । यज्ञोडास्तनन्धय 
विश्रु चिद्‌विग्रह ही परब्रह्म शब्द से कथित ह । अतएव उनके मध्यमे निर्गुणब्रह्मकी कल्पना करना, 
शद्धाजडता काही फल है । 
श्रब्रह्मा ने भी भा० १०।१४।४ में विस्तृत रूप से उस विषय को कहा है दुर्भाग्य परायण व्यक्तिमिण 
परम श्रेयः के उतुस रूप भक्तिमागं को छोड़कर केवल आत्मानुसन्धान के लिए प्रयत्न करता है, वे लोक 
स्थूलतुषावधाती लोकों के समान ही केश लाभ करते! अर्थात्‌ तण्डुल विहीन धान्यरल्लि को लेकर 
तण्डुल लाभेच्छा से कूटने से उससे तण्डुल उत्पल नहीं होता है, किन्तु केक लाभही होताहै। तत्‌ 
र ॥ तुच्छं मानकर स्वरूपावबोध के लिए यत्न करने ते केवल ङ्क्ष ही ष्टोता है, स्वरूपबोध नहीं 
होता है । 
 टीका--र्भाक्ति विना ज्ञानन्तु नैवसिद्धेदित्याह - श्रेयःसृतिमिति । श्वेयसतां अभ्युदयापवगेलक्षभानां सृति 
सरणं यस्थाः सरस इव निक्षेराणाम्‌ ! तां ते तव भक्तिमुदस्य त्यक्तवा श्रेयसां मार्गमूतामिति वा । तेषां 
& शलः @ ज्ञ एवावज्ञिष्यते । । अयंभावः- यथा अल्पप्रमाणं धान्यं परित्यज्य अन्तःकणहीनान्‌ स्थुल- 
धान्यामासां स्तुषानेव जवध्नन्ति तेषां न किञ्चित्‌ फलम्‌ । एवं भाक्त तुच्छीकृत्य यं केवलबोधाय प्रयतन्ते 
तेषामपीति ॥ 
अतएव भीमद्भागवतीय आद्य शोकस्य "“धीमहि'" पद का अथे ध्यान है, उक्त ध्येय वस्तु स्वयं 
भी भगवानु भौङ्ष्ण ही है यह्‌ ही निर्णीत हुआ । उससे धीशिवादि देवता उक्त धीमहि पदलब्ध ध्यान का 
विषय नहीं होते हँ । तथा "धौमहि' में प्रयुक्त लिङ प्रत्यय के हारा भरकार्षित हज है कि - पृथक्‌ अनुसन्धान 
शन्य प्रार्थना, ध्यानोपलक्षित भगवदूजन ही परमपुरुषाय है । अतएव धीभगवान्‌ ही परमपुरषाथं हँ । 
स्वतः ही उसका प्रकाक्च हुमा । शरीभगवान निराकार नहीं है, किन्तु परममनोहर मूतिहीर्है। उस 
प्रकार भोगोता के १०।२२ में उक्त है-- “वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि सुतानामस्मि चेतना ॥ 
वेदसमूह के मध्यमेमेँ सामवेदहूं । देवगण के मध्यमे इन्द्रहू इन्वरियों के मध्य में मन, एवं समस्त 


रेष्ठ [ भौभागबतुसन्दमें 
साम तथा साम्नाम्‌” इत्युक्त-महिम्नि वृहत्‌ स्स्नि-""वृहडामं वृहत्‌ पाथिवं वृहदन्तरीक्षं 
वृहदहिवं बहद्धामं वृहत वामं वामेभ्यो वामम्‌” इति । तदेवं ब्रह्मजिज्ञासेति व्यास्यतम्‌ । 
अयात इर्यस्थ व्याख्यामाह-- सत्यमिति । यतस्तत्राथ-शब्द आनन्तस्यं, अतःशब्दो वृत्तस्य 
हवै न्तत, तस्मादथेतति स्वाध्यायक्रमतः प्राक्‌. प्राकमेकाण्डे पूर्वमोमांसया सम्यक्‌ 
कमेलानादनन्तरमित्यर्थः । अत इति ततुक्नमत्तः समनन्तरं प्राप्ब्रह्मकाण्डे तुत्तरमीमांसया 
-निर्भेयसस्थम्थेऽधीतचराई्‌ यत्‌किंञ्चिदनुसंहितार्थात्‌ कुरतेधिद्धाक्याद्धेतोरित्यथः । पूवंमीमांसायाः 


3, सवंस्तभ्वादि 
श्रीरामानुज-मध्वाचाग्य-मते चेत्यपि सावेन्निक्रो प्रसिद्धिः । स्व-मते त्वचिन्त्यभेदाभेदा- 


वेवाचिन्तसक्तिमयस्वादिति । 


मुतो के मध्य में चेतन सम्बन्ध ज्ञानशहक्तिमे हु । 
टीका--वेदानां मध्ये मीतामाधुरय्येणोत्कर्णात्‌ सामवेदोऽहं, देवानां मध्ये वासवस्तेषां राजा इन्द्रोऽदह, 
इन्द्राणां मध्ये दुजेरं तेषां प्रव्तंकश्च मनोऽहं, भूतानां सम्बन्धिनी चेतनाज्ञानश्ञक्किरहम्‌ 1 
उक्त भीता के १०।३५ मे उक्त है “वहत्‌ साम तथा-सास्नां कायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मगगंशीर्षोऽहमूतुनां कुसुमाकरः \ 
` -सोस्थेदके मध्यमे वृहत्‌ साम हं, छन्दसमुह के मध्य में गायत्री छन्दः मेह! माससमूह के मध्य 
भें अग्रहाधण शवं ऋ तुरह्‌ के मध्य मे वसन्त ऋतु हुं । 
टीका-- "वेदानां सामवेदोऽस्मि" इत्युक्त' प्राक्‌ ; तत्रान्यं विश्चेषमाहु-- बृहदिति । साम्नामृगक्षरा- 
शानं गेति विशिषं मध्ये “स्वामि दि हवामहे" सत्यस्थाभृचि भीत्तिविक्ञेषो वृहत्‌ सामः, तच्चातिरात्रे 
पृषठस्नोतर सर्वश्वरत्वेनेनत्रस्तुसिरूपमन्य सामोत्कृ्त्वादहूं ; छन्दां नियताक्षरपादत्वरूषच्छन्दो विलिष्टानासृचां 
मध्यै -वयेजी ऋनं हिजातेष्टितीयजन्महेतुर्वेन तस्याः शेष्ठ्यात्‌, “मःयक्री चा इदं सबं मूतं यदिदं किच” 
`इति ब्रहाश्क्तारतव भेकभाच्च । सा्गक्तीर्षोऽहमिति अभित्त धान्यादि सम्पच्या तस्षान्येस्यः भेष्छयात्‌ ; 
 कसुभाकरो वसन्तोऽहमिततिक्षषीताताभावेन, विविधसुगन्धियुष्कमयत्मेन मदुरश्व टैघुत्वेन च तस्यान्येभ्यः 
शरष्छ्यात्‌ ।। 
ह अश्मः मे पर्भच्छहय को सहिमा वणित है - ब्रह्य लोकात्तैत सच्चिसनन्द मुत्तिविरिष है, पृथिवी 
खभ्बन्धीय वस्तु से कृहत्‌ है, आकाश के भो--अति वहतत है । जिनके अति दहत्‌ अलौकिक मन्तेहर धाम 
वेकूण्ठ हे, जर कहत वह्तुओमे नीः वृहत्‌, जो परम मनोहर सोन्दर््यादि गुणविश्िषट वस्तुओं से भी परम 
चुनकर है), इस रीति सेः बरह्मसुत्स्य प्रथम सूत्र ब्रह्म जिक्लासा की व्याख्या हुई । अनन्तर सूत्रस्थ जल 
विज्ेष “अथातः की व्याख्या करते । श्रीमद्धूागवतीय जन्माद्यस्य पदस्थ “सत्य” पद ही उसका 
¦ उपजीध्व है । कारण ब्रह्मसूत्र अथातो ब्रह्मजिज्ञासा मे अथ श्चब्व का प्रथम विन्यस्त हुमा है \ उक्त अथ 
 जग्डको -अर्थ--जमन्तय्थं है, हिल्लीय “अथः शम्ब का प्रयोग पूर्दोक्त वणित विषयों के प्रति कारण 
कथन के-त्रिंमित्त हुभा है ।  तन्नन्ध. उक्त अथ शाब्दाथं अनन्तर की योजना इस प्रकार है, प्रथम वेदाध्ययन 
जनिलः प्राप्न काम्बकर्माचरण की इति कर्तव्यता, -“अथातो धर्म जिज्ञासा" रूप पु्वंमीमसि विचार के द्वारा 
'समस्तं काष्यकमें विषयक श्रुतियों कव परिज्ञान होने. के पश्चातु--यह ही ब्ह्यस॒च्रो क्त अथ क्ञब्द काः अथं है । 
“अथः'' शाब्द का अर्थं करते हैँ; पुकोक्त स्वक्ध्याय कम से अर्थात्‌ वेद्पठादि कम से धतिस्थ बहयकाण्ड स्य 
विषो का परिज्ञान हने पर, किन्तु उत्तरमौमसिा अर्थात्‌ ब्रह्मो मांसा रूप वेदान्त सत्रों के हारा निर्णीत 
 समश्त.अर्थो मे पूं अधीन कक्तिषय विषयों से अनुसंहितायं संगृहीता कत्तिप्य वाक्यों के कारण ! “अथः” 
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ूर्वपक्षत्वेनोत्तरमी मांसानिणंयोत्तरपक्षेऽस्मिन्नवश्थवेक्षयत्वादविरुद्धांशे सहायतवात्‌ कममणः 
 शान्टयादिलक्षणसस्वशुदधिहैतुत्वाच तदनन्तरमित्येव लभ्यम्‌ । वाक्यानि चेतानि (ला० ८।१।६) 
““तद्यथेह्‌ कर्मजितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः. क्षीयते । अथ य इहात्मान- 
मनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यकामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति" इति, शन स 
पुनरावत्तते"' इति, (्वे० ५।६) “स चानम्त्याय कल्पते” इति, (मु० २।१।३) “निरञ्जनः परमं 
साम्यमुपेति' इति ; (गी° १५२)- 
“इदं ज्ञानमुपाधित्य मम साधम्यंमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ।*२॥ इति । 
तदेतदुभयं विवृतं श्रीरामानुजशारीरके--“मीमांसापूवंभागज्ञातस्य कमंणीऽल्पास्थिर- 
फलत्वं तदपरितनभागावसेयस्य ब्रह्मज्ञानस्य त्वनन्ताक्षयफलत्वं भूयते, अतः पूर्ववृत्तावु 
 सवंसम्बादिनी 
अथ चतुरुत्तरशततम वाक्यानम्तरं (मूले १०५तम अनु) चतुव ह-विचारे चेवं विवेचनीयम्‌ ।-- 
भगवद्‌ वासुदेवयोरेकत्वम्‌ ; पुरुषस्येव वा निरुपाधिरवस्था वासुदेवः ; स एव हि परमात्मेति पाश्च 


दाब्द का यह अथं है । पूर्वमीमांसा मे पु्वक्ष की मुभिका होने के कारण, उत्तरमीमांसा का ब्रह्ममीमांसा 
का अवतरण, वस्तु निर्णय के लिए ही हभ है । निर्णय वाक्यरूप उत्तरमीर्मासा का परिज्ञान एवं आचरणं 
अवश्य अपेक्षणीय है, कारण प्रथमतः श्ास्त्रादेश्च पालन में अभ्यस्त न होने से सहसा ब्रह्ममीमांसा में प्रवृत्ति 
नहीं होगी । पूर्वमीमांसा अविरुद्धा मे ब्रह्ममीमांसा का सहायक होती है, एवं वेदोक्त काभ्यकमं समुह, 
्ञान्त्यादि स्वरूप सरव शुद्धि "चित्त शुद्धि" का भी कारण होति है, अर्थात्‌ वेदोक्त काम्यकमं रूप अदेश 
पालन में श्रद्धालु एवं अभ्यस्त होने के पश्चात्‌ ही ब्रह्ममीमांसा का अवसर होता है । अतएव पुवेमीमांसा 
विचार के अनन्तर ही ब्रह्ममीमांसा की अवतारणा है । यह ही अथ श्ब्व लम्य आनन्तय्यं का अथं है । 
, वेदवाक्य समूह इस प्रकार है, - छोन्दोभ्य मे पठित है--यद्रूप इह लोक भें स्वकृत करम निमित्त प्राप्त 
मनुष्यादि देह का नाक्ञ रमसे होता है, तद्रूप परलोकमें भी यज्ञादि पुण्यके द्वारा प्राप्न देवादि देहभी 
विनष्ट होते ह! वेद विहित कममनुष्ठानादि से चित्तशुद्धि होने के पश्चात्‌ जो लोक परमात्मा को जान्तेरहैः 
वे लोक इस जगत्‌ मे ही उक्त समस्त सत्य संकल्पता को प्राप करते है । वे लोक स्वीय इच्छानुरूप सर्वत्र 
विचरण करने मे भी सक्षम होते हैँ । जो जन परमात्मा को जानता है, उसका पुनरागमन जन्म-मृत्युरूप 
परवाह में नहीं होता है । इवेताश्वतर में वणित्त है-(५।६) परमात्मा को अवगत होने से मनुष्य अपरिमित 
गुणगण का अधिक्रारी होता है । अर्थात जन्म, जरा, मृत्यु प्रभृति को अतिक्रम करके नित्यसिद्ध गुणगण 
सम्पन्न होताहै। मुण्डक में उक्त है, जनम-क्म-व्णं-आश्रम-जाति प्रभृति रूप उपाधि को वर्जन करने ते 
वह मायिक् दोषों से मुक्त होता है, अनन्तर बह परमात्मा कौ परम समता को प्राप्न करता ह । _ अर्थात्‌ 
मुक्त होता है ! श्रीभगवद्‌ गीता के १४।२ में उक्त है,- मनीषिगण इस ज्ञान को अवलम्बन करके मेरा 
साधम्यं को प्राप्त करते है, एवं सृष्टि के समय उनका पुनरागमन नहीं होता है, प्रलय कालमें भी क्श 
प्राप्त नहीं होते है) 

टीका - “इदमिति । गुरूपासनयेदं वक्ष्यमाणं ज्ञानमुपाश्चित्यप्राप्य जनाः स्ेशस्य मम नित्याविर्भूत- 


गुणाष्टकस्य साधम्यं साधनाविर्भावितेन तद्टकेन साम्यमागताः सन्तः सर्गेनोपजायन्ते, सुजिक्मतां नपप्नुबन्ति, 
प्रलये न दप्रथन्तेः, मृतिकर्म॑तां च न यान्तीति जन्ममू्युभ्यो रहिता सृक्ता भगन्तीति मोक्षे जोवबहुत्वमुक्तम । 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पडयन्ति सूरयः ।। इत्यादि भुतिर्चेतदवगतम्‌ ।“ 


काम्यकर्म एवं ब्रह्मज्ञान का विस्तृत विवरण श्रौरामानुजकृत ब्रह्मसूत्र भाष्य मे है, मीमांसा के पू्वंभाग 


३०० [ श्रीभागक्तसन्दभें 
कर्मज्ञानाद्तन्तरं बह्म ज्ातव्यमित्युक्तं भवति ; वाह सर्वादिवृत्तिकारो भगवान्‌ बौधायनः 
--“त्तात्‌ कर्माधियमादनन्तरं ब्रह्मविबिदिषेत्ि” इति । एतदेव पुरञ्चनोपास्याने च 
दक्षिणवामकणंयोः पितृहु-देवहुशब्दनिरक्तौ व्यक्तमस्ति । तदेवं सम्यक्‌ कर्मक!ण्ड-लानानन्तरं 
कह्सक्राण्डगतेषु केषुचिद्वाक्येषु स्वर्गाद्यानन्दस्य वस्तुबिचारेण दुःखरूपत्व-व्यभिचारिसत्ताकत्व- 
ानयुवंकं ब्रह्मणस्त्वव्यजिचारिपरतमानन्दत्वेन सत्यत्बज्लानमेत्र ब्रह्मजिज्ञासायां हेतुरिति । 
अथात इत्यस्यार्थे लब्धे तन्निगलिताथमेवाह-- सत्यमिति । स्व॑सत्तादावनव्य{मिचारिसत्ता- 
कमित्यंथेः, परमित्यनेनान्वयात्‌ (तै २।१।२) "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्' इत्यत्र श्रुतौ च ब्रह्येत्यनेन । 
तदेवमन्यस्य तदिच्छाधीमसताकत्वेन व्यभिचारिसतताकत्वमायाति। तदेवमन्न तदेतद्बाध 
सवंसम्बादिनी 


रात्रिकादयः। अयं रक्तः इ्याभो गौर्च ; क्वचित्‌ चित्ताधि्ठातृत्वेनोपासना-विजेषे निषश्च । . 
पुरुषस्य च सङ्कुषरदयो भेदाः । तत्र सङ्धु्षणो महासमश्टि-जोवस्य प्रकृतेश्च नियमनं सृष्श्णाद्यथं 


का अध्ययनसे बोध होता है कि--कास्यकमं सपरहु का फल स्वल्प एवं अस्थिर है। उक्त मीमांसाके 
उत्तर भाग ज्ञे चरम छतिदधान्त निर्णौत है । ब्रह्मलान का फल अक्षय एवं अनन्त ह । अतएव पूवमीमांसा 
कष्ययन जनित कर्मधिकथक ज्ञान के अनन्तर ब्रह्म को जःयना परम आवश्यक है । उत्तर मीमांसा रूप 
कहमममसा सुल का भाषि भाष्यकार भगवानु बौधायन है । आपने कहा है, पृकंमीमांसा जनित कमं 
जिघ्र बोध के अनभ्तर ब्रह्म को जानमे की इच्छा होती है । इस विषय का वणन हौ भा० ४।२५।५० ५१ 
मे सुरवस्तरत श्पसे है 
““विचरहनु पपूरय्वा हा दक्षिणेन पुरञ्जनः । राट दक्षिणपञ्चालं याति धृत्तधरान्वितः ।! 
देकहनमिपुण्या शा स्तरेण पुरज्ञनः। रष्मुत्तरपञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः ।\” 

दीक -“दक्षिणेनेलि न तृतीया, किन्तु दक्षिणस्यां दिक्षि" इत्यस्मिनर्थे तद्धितोऽयमेनपप्रत्ययोऽव्ययसंजञः, 
एतमुन्तरगेतिं । = अवम्थेः- पञ्चानां विषयाणां अन्यतोऽनवगत्तानां प्रकाश्चायालमिति पञ्चालं शास्त्रम्‌ । 
शरवश्क्राले च बलाधिक्यात्‌ दक्षिण करणः प्रथमं प्रवर्तते, कासते च प्रथमं ्रोतव्यं कर्मकाण्डमित्येवता साम्येन 
भडेत्तसंजस्य कमनकाण्डस्य दक्षिणदर्णेन श्रवणमिष्यते । अतस्तवर्थमनुष्ठाय पितुभिताहृतः पितृलोकप्रःपकं 
स्किन परपद्यते, तदनेन प्रकारेण पितु णामाहूुानमनेन भवतीति पिदटहुदक्षिणक्षणेः । एवं तद्रेपरीतेन 
उत्तर्कर्शो देकः, तथा च व्यार्यास्यति-- पित्ृहुदक्षिणः कर्णः उत्तरे देवहू: स्मृतः \ प्रवृत्तिञ्च निष्टतिश्च 
स्त्रं पञ्चश्लसंस्ञितमु । पितृयानं देवयानं शरोत्रात भ्रुतधराद्‌ वजेद्िति \1 

जीन्र शोर में अवस्थित्त होकर दक्षिण कणं के दवारा प्रदततात्मक उपदेश को श्रवण करता है, उससे 
कहे सं्नारगत्ति क्रो भ्राप्र करता है । उत्तर कणं केदारा भाग्यवानू जोव निचरृत्ताट्मक उपदैेज्ञ भवण करता 
है, उसमे ब्रह शुक्त होता है । अतएव उभय मागं को पितुयान देवयान शाब्द से दणन करते है । तङ्गन्य 
सभ्यक्‌ रूपःसे कमेशणण्ड ज्ञान के अनन्तर ब्ह्मकाण्डगत कतिपय वाक्य में स्थर्पादि आनन्द का विचार हैः 
एवं उसको दुःखरूपता का भी वर्णन है, उससे उक्त आनन्द को विनश्वर रूप जानकर ब्रह्मो जाननेकी 
इन्ध हलो है, जो अव्यभिचारि सतसासम्पञ्च परमानन्द ज्ञानमय है, यह ही ब्रह्मजिज्ञासा के लिए हेतुःहै। 
अथातः" पद से उस त्रकार अथं लभ होने सेःही उका सार नि्णयको कहते हँ - सत्यमिति । समस्त 
खत्ता मेही जो दस्तु अख्यभिचारि सला रूप में स्थित है, उक्त सहयः द का अन्वय “पर” पद के सद्धित 
है । तंत्तिरीयक भृति में वणित है--(२१।१) “सस्यं ज्ञानमनस्तं-बह्य'' ब्रह्म सत्य, जान, अनन्तस्वरूप ह । 
क्त धति का अस्क्थ भो ब्ंहापद के सहित है । अतएव ब्रह्य व्यतीत निखिल बत्ता ही ब्रह्माधीन है, एवं 


परमात्मत्तन्व्भः ] ` ३०१ 
व्यभिचारि सत्ताकमेव ध्यातवन्तो बयमिदानीस्त्वव्यभिच्तारिसत्ताकं ध्यायेमेति भावः । भथ 
षरत्वसेव व्यनक्ति-- धाम्नेति । अत्र धाम-ख्देन प्रभाव उच्यते प्रकशो वा ; 'गृहब्हत्विद्‌- 
प्रभावा धामानि" इत्यमरादिनानाथवर्गात्‌, न तु स्वरूपम्‌ । तथा कृहुक-शब्देनाच्र प्रतारण- 

दुच्यते ; तच्च जीरस्वरूपावरण विक्षेपकारित्व्रादिना माथावेभवभेव, ततश्च स्वेन धाम्ना 


स्वप्रभावरूपया स्वप्रकाशरूप्रया वा शक्त्या सदा नित्यमेव निरस्तं कुहक मायाचभवं 

यस्मात्तम्‌ ; तदुक्तम्‌ (भा० १७२३) “मायां व्युदस्य चिच्छक्तचा'' इति । तस्या अपि शक्तः 
सर्वसम्बादविनी 

करोति ; रद्राधर्म-यम-सपं-दत्यादीनां चांशेन संहारमात्राथ॑म्‌ । अयं शु्कोऽहङ्मरयधिष्ठातृत्वेनोषासना- 

विशेषे निष्ट; । अस्येवं: शेष आविष्टः । 


व्यभिचारि सत्ता युक्त ही है । इस प्रकार ईश्वराधीन होकर हमलोक अभी तक अतिविश्च सत्ताकाही 
ध्यान करते रहते है किन्तु सम्प्रति हम सब कालत्रय में अव्यभिचारि सत्ता काही ध्यान करेगे । यह ही 
भावाथं है । अनन्तर परत्व का प्रकाश करते है,--धाम्नेति । यहाँ पर धाम शब्दके द्वारा प्रभाव एवं 
प्रकारश्च अर्थं गृहीतहै। कोषकार अमर'दि कृत नानायं वं में लिखित है, - धाम शब्द का वाच्य- गुहः 
देह, प्रकाश, प्रभावहै, किन्तु धाम श्ञब्द का स्वरूप अर्थं नहीं है। उस प्रकार ष्कुहक शाब्द सभी 
प्रतारणकारीका बोधहोताहै। वह ही जीवस्वकूपकौ आवरण विक्षेप रूपा मायाक्षक्तिहि। उक्त 
माया वभवकोही कुहक शब्द से जानना होगा । कारण आप निज प्रभाव के द्वारा अथवा स्वप्रफाक्चरूप 
स्वरूपशक्ति के द्रा मायावेभव को परामुत करके ही नित्य विराजित हैँ । भा० १।७।२३ में वणित है- 
“त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात्‌ पुरषः प्रकृते; परः। मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कंवल्ये स्थित आत्मनि ॥ 


टीका--यत स्त्वमीश्वरः, साक्षात्‌ । कुतः ? यत्तः प्रकृतेः परः पुरुषः } तत्‌ कुतः ? यत्तः आ्ः--. 
कारणम्‌ । कारणत्वेऽप्यविकारितामःहु-- मायां व्युदस्य अभिभूय केब्रल्यस्वहपे आत्मन्येव स्थित इति । 

क्रमसम्वर्भः-- माया हेतुकायाः संसूतेनशिकत्वेन मायातो विलक्षणां शाक्त दक्षंयति, त्वमिति। त्वं 

सक्षात्‌ पुरुषो भगवान्‌, तथा योऽन्तय्यम्याख्यः पुरषः, सोऽपि त्वमेव । तदेवमुभयसिमिन्पि प्रकाश्ञ 
प्रकृतेः परस्तदसङ्खी । ननुकथं के वलानुभवानन्दस्यापि तदनुभवित्वम्‌, यतो भगवत्वमपि लक्ष्यत ? कथं 
वेश्वरत्वात्‌ प्रकृत्यधिष्ठातूत्वेऽपि तदसद्धित्वम्‌ ? तत्राह- मायां व्युदस्येति; अन्यभिचारिण्या स्वरूपशक्तथा 
तामाभासर्बाक्ति दूरे विधाय तयेव स्वरूपन्ञक्तचचा केवत्ये (भा० ११।६।१८) परम्पराणां प्रम आस्ते कैक्ल्य 
संज्ञितः । केवलानुभवानन्दसन्वोहो निरुपाधिकः । इत्येकादशोक्तरीत्या कवत्यास्ये केवलानुभवानन्द 
आत्मनि स्वस्वरूपे स्थितः, अनुमूतस्वरूपसुंख इत्यर्थः तदुक्तं षष्ठे देवेरपि, (मा० ६।६।३२) “स्वयसुपलन्धं 
निजसुखानुभवो भवनु“ इति । सम्दोहु शब्देन चेकादक्े बचिन्नी दश्शिता। सा च शक्तिवैचिन्याङेव 
भवतीत्यत एवमस्त्येव स्वरूपशक्तिः । प्रकृतिर्नमित्रमायाया स्व्रगुण्यम्‌ । एवमेव क्क्तित्रयविवर्तिः 
श्नीस्वासिभिरेव दशिता । (भा० ३।२४।३३) परं परमेश्वरम्‌ ।- तत्न हेतुः - स्वच्छन्दाः स्वाधीनः शक्तयो 
यस्य; ता एवाह ~ प्रधानं प्रकृतिरूषम्‌ ; पुरषं तदधिष्ठतारम्‌ ; महान्तम्‌ - महत्तर्वरूपम्‌ ; कालं तेषां 
क्षोभकभ्‌ । त्रिदृतसमहङ्कारमूतं लोकात्मकं ततु पालकात्मकञ्च ; तदेवं मायया प्रधानादिरूपतामुक्त्‌वां 
चिच्छक्तचा निष्प्रपञ्चितामाह्‌, आत्मानुभूत्या चिच्छक्तघानुगत्तः स्वस्मिनु लीनः प्रपञ्चो यस्य तम्‌ ; कवि-- 
स्तम । प्रधानाद्चाविर्भवलयसाक्षिणमित्ययंः” इति । तत्न पुरषस्यापि मायान्तःपातित्वं . तदधिष्ठातू- 
तयोकचय्यंत एव, वस्तुत स्तस्थ तु तस्याः परत्वं यथा कपिलदेव वाक्ये (३।२९)२) “अनादिरात्मा पुरूशे 
निर्गुणः प्रकृते परः । प्रत्यगधाना स्वयं ज्योतित्रिहवं येन समन्वितम्‌ ।'” इति । च्रिक्षक्तिनिरूपणे विशेष 


३०२ [ भीभागवत्‌सम्दर्भं 
रागन्तुकत्वेन स्वेनेत्यस्य वय्यं स्यात्‌ । स्वस्वरूयेणेत्येवं व्याद्याने तु स्वेनेत्यनेनेव 
चरितार्थता स्यातु । यथाकथद्धित्तथा व्याख्यानेऽपि कुहकनिरसनलक्षणा शक्तिरेवापद्यते ; 
सा च साधघकतमरूपया तृतीयया न्यक्तति। एतेन मायाततुकाय्यं विलक्षणं यद्रस्तु तत्तस्य 
स्वरूपमिति स्वरूपलक्षणमपि गम्यम्‌ । तच्च (त° २।१।२) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति, 
(वृ° ३।६।२८) “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इति श्रुतिप्रसिद्धमेव । एतच्छु . तिलक्षकमेव च सत्यमिति 
विन्यस्तम्‌ । तदेवं स्वरूपशक्तिश्च सक्षादेवोपक्रान्ता, ततः सुतरामेवास्य भगवत्त्वं स्पष्टम्‌ । 
अथ मुख्ये सत्यत्वे युक्ति दशपरति-यत्रेति । ब्रह्यत्वातु सरवंत्र स्थिते वासुदेवे भगवति यस्मिन्‌ 
स्थितस्त्रयाणां गुणानां भूतेन्दरियदेवतात्मको यस्येवेशितुः सर्गोऽप्ययममृषा शुक्तचादौ 
रजतादिकमिवारोपितो न भवति, किन्तु (तै ३।१।१) “यतो वा इमानि" इति श्रुतिप्रसिद्धं 
ब्रह्मणि यत्र सर्वदा स्थितत्वातु (ब्रभ्सु° २।५२०) “संज्ञामुतिक्िर्तु चरिवृतु कुवत उपदेशात्‌" 
सवंसम्बादिनी 


अथ प्रद्युम्नः सृक्ष्म-ब्रह्माण्ड-नियमनं स्थुलक्ार्योद्पच्यथं करोति ; ब्रह्म-प्रजापतिस्मर-रागिणाओ्चनिन 
विसगंमात्राथम्‌ । अयं गौरः व्यामो वा ; पूरवंबदृबुद्धचयधिष्ठतृसवेनोपास्यः । अस्यै ताः काम आविष्टः} 


जिज्ञासा चेतु धोभगवत्‌ सन्दर्भो (र०्ड-२१श पृ) ह्यः । अथवा,-- त्वमद्य इत्यादि मुलपद्यमेवका्येम 
श्रीवेकुण्ठे मायानिषेधन्नपि साक्लात्‌ स्वरूपशक्तिमेवाह्‌,- त्वमिति । केवत्ये मोक्षास्ये श्रीवेकुण्ठलक्षणे 
आत्मनि स्वांश एव स्थितः। कि कृत्वा ? तत्रापि विराजमानया चिच्छक्त्या मायां दरुरस्थितामपि 
तिरस्छृतेव । मतं चंतन्मायादिकं निषेधता शरीश्युकदेवेन (भा० २।९।१०) "“प्रवत्तेते यत्र रजस्तमस्तयोः 
सत््वश्च मिं न च कालविक्रमः। न यत्र माया किमुता परे हरे, रसुत्रता यत्र सुरासुरार्चिताः ॥" इति । 
मोक्षं परं पदं लिङ्धममृतं विष्णुमन्दिरन्‌ । इति पाद्मोत्तरखण्डे वेकुण्ठ परर्थाय-शब्दः ।। 

भार १।७।२३ में श्रीञर्जुन ने कहा- तुम चिच्छक्तिके द्वारा मायाको पराभरुत करके परमानन्दमें 
अवस्थितहो। उक्त मायाशक्ति को आगन्तुक मातने से “स्वेन पद व्यथं होगा । अर्थात्‌ भागवतीय 
जन्माद्यस्य पद्य में उक्त. है - “धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहक" “स्वेन” शब्द का अथं है--निज शक्ति के 
ढास।. अतः उक्तं पद का उल्लेख व्यथं होगा । स्वेन पद क। स्व-स्वरूप अथं करने पर “स्वेन” शब्द से 
ही अर्थं सङ्कति होगी । पुनर्बार “धाम्नाः' पद प्रयोग, व्यथं होगा, आग्रह के वशवर्ती होकर निर्गुण मत 
प्रतिपादन हेतु उक्त पद का स्वरूप पर व्याख्याकरनेसेभौ कष्ट कल्पनामाच्रहौ होगी, कारण अग्रिम 
वाक्य में "निरस्त कुहुकम्‌”' माया निरास का सुस्पष्ट कथन है । उक्त कुहक निवारक शक्ति का स्थापन 
परमेश्वर्मेहोताहीदहै। उक्त स्थलमें साधकतमरूपा शक्ति तुतीया विभक्तिकेदट्वाराही सुव्यक्त है । 
इसके हारा प्राप्न होत्ताहै कि- माया एवं माया कार्य्यं से चिन्ननजो वस्तुहै, वह ही परमेश्वर कास्वरूप 
लैक्षण है । उक्त स्वरूपलक्षण - (तं ° २।१।२) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य इति, (व° ३।९।२०८) विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म इति" श्रुति में सुस्प्ण्हीर्बाणितहै। इसश्रुति लक्षक ही 'संस्य' शब्द का विन्यास जन्माद्यस्य श्ोक 
के अन्तिम चरण से “सत्यं परं धोमहि” में हुआ है । अतएव स्वरूपशक्ति का उल्लेख साक्तातु शाब्द के 
दवारा ही हुआ है, उससे सुतरां भगवत्ता का सुस्पष्टठीकरण हुआ है 1 

अनन्त मुख्यं सत्यत्व के विषय में युक्ति का प्रदशन करतेर्है, “यत्र पदकेदारा। ब्रह्मत्वस्पमें 
सर्वत्र स्थित भगवानु वासुदेव में स्थित-- सस्व रजः तमः रूप गुणत्रय के हारा सृष्ट मूत, इन्द्रिय, देवतारूप 
कायं समूह मिथ्या नहीं है । किन्तु (१० ३।१।१) “यतो वा इमानि भूतानि” जिनसे भुतसमूह उत्पन्न हृष ह 


परमात्मसन्दनंः | । ३०३ 

इति न्यायेन यदेककूं कत्वाच्च सत्य एव । तत्र दृष्टन्तेनाप्यशृषात्वं साक्षवति-- वैज-आदीनां 

विनिमयः प्ररस्परांश-व्यत्यपः परस्परस्मिन्नंशेनावस्थितिरिव्यथंः । स यथा सुवा न श्ववत्ति, 
सवेसम्बादिनी 

अथानिरदढधः स्मूलब्रह्याण्ड-नियमनं, ब्रह्मादयाविर्भावन-पुख्यसृष्स्या्थं करोति; धमममनुदेव-मु्ुजां 

विष्णुरूपेण स्थिति-मात्राथेम्‌ ।. अयं इयपमः ; पूवेवन्मनस्पुपास्यः। (महाभा० शान्ति-प० ३३९।४०., ४१) 


कथन से प्रतीत होता है कि- जन्य पदा्थ॑समुह ब्रह्य में सवदा स्थित हे) 
ब्रह्मसूत्र २।४।२० मे उक्त है- परमेश्वर के द्वारा पुथिवी प्रभृति कौ सृष्ट, एवं नामय को पृष्ट हुई है, 
उभय सृष्टिकाकर्ताएकहीहै, अतः मुतादि रूप जगत्‌ सृष्टि सत्यहीहै। । 
सुतर भाष्य- नामरूपं च भतानामित्यादि स्मरणाच्च । तस्मात्‌ जीवतत का सेति प्राप्तौ “संजञामूत्ति- ` 
वलृपनिस्तु त्रिदृत्‌ कुवत उपदे्ात्‌ 1” तु क्ञब्दादक्षपो व्या त्तः । संज्ञा - सूत्तानामरूपे तयोः वलृपतिव्योक्रिधा 
तिवत्‌ कुर्वतः परमेश्वरध्येव कमं नतु जीवस्य । कुतः ? उपदेश्नातु । तस्येव तत्‌ कलुपिजियवात्‌ 1 भित्‌ 
करणनामरूपव्याक रणयोरेककततु कत्वेन क्त रित्यर्थः । त्रिदृत्‌करणं चोक्तम्‌ । श्रीण्येकंकं द्विधा कर््यात्‌ 
यद्धानि विभजेद्‌ द्वि्ा । तत्तन्सुत्सुज्य योजयेच्च च्रिरूपत। पञ्चोकरणस्थोपलक्षणमेतत्‌ । नच त्रिब्तु 
कृतिश्चतुरमुखस्य शाक्या वक्तुम्‌ । च्रिघतुङृततेजः अवन्न निर्भिताण्डमध्यजातत्वात्तस्या तथा च स्मृतिः, 
“तस्मिन्नण्डे जायत ब्रह्मा सर्वलोकपितामह" इत्याद्या । तस्मात्‌ सेयमिस्यत्र नामरूपव्याकृतित्रिवृत्‌कृत्योरेक- 
कत्तु त्वं विवक्षितं नतु पौर्वापय्यं अर्थक्रमेण पाठक्रमस्य बाधात्‌ । पूर्वा ्रि्ृतकृतिस््तरा तु नामरूपंव्धाकृति- 
रिति। न.चात्रिवृत्‌कृतैस्तेजोऽवन्नेरण्डोत्पत्तिः। अन्रिटरेतां तेषां तत्रासामर््यातु । तथाहि स्पृतिः - 
यदेते असङ्खताभावासूतेन्दरियमनो गुणाः, तदायतन निम्मणि न श्ोकुञ्जह्यवित्तस । तवा संहत्य च॑न्यौन्थं 
भगवच्छक्तिः चोदिताः सदसस्वमुपादाय चोभयं ससूृजु ह्यंद'' इत्याद्या । इह पञ्चीकरणसुक्तमू 1 तच्चेत्थं 
बोध्यम । विभज्य द्विधा षश्चमुतानि देवस्तवरद्धानि पञ्चाष्धिभक्णानि कृत्वा वबन्येषु भुस्येषु भागेषु तरत्‌ 
नियुञ्जन्‌ सषि परयति स्म ! अघ्नमक्चितं त्रिधा विधीयते"' इत्यादौ तु पुंयिव्योदेरेकंकस्थ प्ेधावरिणोनी 
वण्यते न तु त्रिरतुङ्ृतिः । न च अनेन जौवेनेति सामानाधिकरण्येन जीवक्क्तिमतश्तहृघाविनो ब्रहण एव 
तच््वाभिधानात्‌ । एतेन विरिश्चो वा इत्यादिकं व्याख्यातम्‌ । एवञ्च प्रवियोक्तमपुरषयीरपृषटती सृस्यर्विला 
च स्थातु ! तथा च प्रवेकञव्याकरणयोरेककतत कता च । तस्मादीरकततु कव तदाकृतिः । सर्वाणि रूपणि 
` क्िचत्य धीरो नामानि कत्वाभिवदनु यास्ते” इति तं्तिरीयकाच्च ॥ 
संज्ञामुतिकततु त्व त्रिष्ठृत्‌ कर्ता परमेश्वर काही है, जोव का नहीं । सूत्रस्थ “तु"" अब्द से पूवक का 
आक्षेप निरस्त होता है । परमेश्वर का कमं नामरूप की सृष्टि है । उपदेशमे भी उक्त है, कार्ययं परमेश्वर 
ाहीहै। त्रिवृतुकरसण एवं नामरूप व्याकरण का कत्त त्व एक परमेश्वर काही है ।  भितृतुकस्णं की 
प्रक्रिया यह ही है, प्रथम तीन वस्तुओं को समभाग में विभक्त करके, अरदद्षि कौ दो भकग करके तं ` जण 
को छोडकर मिश्रण से त्रिवृतुकरण होता है । इससे पञ्चीकरण को भी. जानना हीगा । बहु त्रिरंतुकस्ण 
काभ्यं बरह्मा का नहीं है, कारण उक्त च्रिवृतुकरण से उत्पन्न ब्रह्माण्ड मे ही ब्रह्मा उत्पन्न हु, स्ति प्रण 
यह है । “इस अण्ड मं सर्वलोक पितामहं ब्रह्मा उत्पन्न. हुए 1“ अतएव प्रवेश एवं व्यीर्कैरणका एक 
कन्तुत्व सङ्कखत हृ है । तत्तिरीयक उपनिषद्‌ में उक्त है, वज परमेश्वर श्रीहरि नैं देव मनुष्य 
शरीर तिर्माणि करने के पश्चात्‌ उनके नामों की सृष्टिक है, एवं निज विभित्तां्रूप जीवो के दारा वाक्य 
का प्रकार करके धीह्रि अवस्थान करते हँ । (संशचाभरु्ि” न्याय से विश्च एवं नाम॑रूप के सुषटिकर्ता एक 
ही परमेश्वर हैँ! अतएव उनकी सृष्टि सत्य हीहै। हृषान्तके द्वारा भी उक्त कषय का अमृषात्व 
प्रतिपादन करते है । तेज आदि का विनिमय- अर्थातु परस्परांश्च भ्यत्थय, परस्पर के अंज मे परस्पर की 
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किन्तु यथेवेश्वरनिर्माणं तयेत्यथः, (छा० ६।३।४ ६।४५१) “इमास्तिस्रो देवताख्िवृदेकंका भवति । 
यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्‌ छृष्णं तत्‌ पृथिव्याः, तदन्नस्य" इति 
भरतेः । तदेवम्थस्यास्य श्ुतिमूलत्वात्‌ कल्पनामूलस्त्वन्योऽथेः स्वत एव परास्तः । तत्रच 
सामान्यतया निदिष्टानां तेज-आदीनां विशेषत्वे संक्रमणं न शाब्दिकानां हूदयमध्या रोहति । 
यदि च तदेवामंस्यत, तदा वार््यादीनि मरीचिकादिषु यथेत्येवावक्ष्यत । किशच, तन्मते ब्रह्मत- 
क्चिसगेस्य मुख्यं जन्म नास्ति, छिन्त्वारोप एव जम्मेत्युच्यते। स पुनश्चमादेव भवति ; घमश्च 
` साहश्यावलम्वी ; साहश्यन्तु कालभेदेनोभयमेवाधिष्ठानं करोति, रजतेऽपि शुक्तिञ्नमसम्भवात्‌ । 
न चकात्मकं शमाधिष्ठानमु, बह्वात्मकन्तु चघमकल्पितमित्यस्ति नियमो मिथो मिलितेषु 
: विद्रुरवत्ति-धूमपर्वंत-वृक्षेष्वखण्डमेघश्रमसम्भवात्‌ । तदेवं प्रकृतेऽप्यनादित एव त्रिसगेः 
प्रत्यक्षं प्रतीयते, ब्रहम च चिन्मात्रतया स्वत एव स्फुरदस्ति, तस्मादनाचज्ञानाक्रान्तस्य जीवस्य 
यथा सद्रूपतास्ताहश्येन ब्रह्मणि त्रिसगेश्रमः स्यात्तथा त्रिसर्गेऽपि ब्रह्मच्नमः कथं न कदाचित्‌ 
स्यात्‌ ? ततश्च ब्रह्मण एवाधिष्ठानत्वमित्यनिणेये सवंनाशप्रसङ्खः । आरोपकःवन्तु जडस्येव, 
"ना सवे सम्वादिनी 
मोक्षधर्मे तु, - मनसि प्रद्युम्नः, अहङ्कारेऽनिरद्ध इति । पाश्च राल्िकमतश्व ततु । एते परम-वेकुण्ठावरणस्था 
अपि पाद्मादो (पाद्मोत्तरखण्डे ६ शतम अनु०) मताः। प्रपञ्च एवेते जला्तिस्थवेदवतीपुरे सत्योध्वं- 
द्वारकादिषु च विराजन्ते । 


अवस्थिति, इस प्रकार अथं है । वह वे मिथ्या नहीं होती है, किन्तु निर्माता ईश्वर ने जिसका निर्माण 
जिस प्रकार किया है, वहू उस प्रकार ही होता है । उस प्रकार अथंही उक्त वाक्यकाहै। 
धृति संवाद भी उस प्रकार है -- (चा० ६।३।४, ६।४।१) "हन्तः शब्द सम्बोधनाथं में प्रयुक्त है । मुमि, 
जल, तेजरूप देवता, इनको समष्टि का नाम त्रिवृत्‌ है, ये सब भिन्न रूपके होतेर्है। अग्निमेस्थितनजो 
भ्रकाश्ञता शूप वह॒ तेज का है । उत्से जो शु्वरूप है, वह जल काहे, ओर जो रूप कृष्ण है, वह्‌ पृथिवी 
काट) उक्त अथं श्रुतिभुलक होने के कारण कल्पनापरूलक अन्य अर्थं स्वतः ही परास्त हुआ । उक्तार्थं 
-भे सामान्य रूप से निर्दिष्ट तेज प्रभ्ुतिओं का संक्रमण विशेष रूपसे होता है, इस प्रकार कथन श्ाल्दिकगणों 
का प्रतीति विषय नहं होताहै, यदि वेला ही मानना ग्रन्थकार का अभित्रेत होता, तब कहते कि-- 
` मरीचिका प्रभृति में जलादि जिस प्रकार है, किन्तु वेला नहीं कहाहै। ओरभी कहना है कि- निर्गुण 
ब्रह्मवादियों के मत में निर्गुण ब्रह्म से त्रिसगं का. मुख्य जन्म होता ही नहीं है, किन्तु आरोपित ही जन्म है, 
वहतो श्रमसेहीहोताहै। श्म किन्तु साह्य को अवलम्बन करके ही होता है । ओर साद्य काल 
मेदसि उभय को अधिहवान करता है । कारण समयविञेष में जैसे शुक्ति में रजत म होता, वैसे रजत में 
भी शुक्ति छम होना सम्भव है । अति इरवत्ि धरम, पर्वत एवं पक्षावलम्बित होने से वहां अखण्ड मेघ 
म होना सम्भव है, तज्ञन्य च्माधिष्ठान एक रूप न होकर अनेक प्रकार कल्पित होना ही नियम है । 
अत्व प्रकृत विचार स्थल में भी अनादि काल से त्रिसगं प्रत्यक्ष होता है। ब्रहम भी चिन्माच्ररूपसे 
स्वतः ही भ्रकारित ह । अतः जनादिसिद्ध अनज्ञानाक्रान्त जोव में जिस प्रकार सद्रूषता सादृद्य के करण 
ब्रह्म में त्रिसगं घम होता है, अर्थात्‌ मुत, इन्द्रिय, देवतारूप सृष्टि प्रत्यक्ष रूप मे प्रतीत होता है। उस 
श्रकार त्रिसं में भी ब्रह्मश्रम कदाचित्‌ क्यों नहीं होमा ? अतएव ब्रह्म का अधिष्ठानत्व अनिर्णत होने पर 


परमात्मसन्दभंः | ३०५ 

` चिस्माच्रस्यापि न सम्भवति । ब्रह्म च चिन्मात्रमेव तन्मतमिति। ततश्च भुतिमूल एव 
व्याख्याने सिद्ध सोऽयमभिप्रायः-- यत्र हि यन्नास्ति, किन्त्वन्यत्रेव हश्यते, तत्रेव तदारोपः 

सिद्धः । ततश्च वस्तुतस्तदयोगात्तत्र ततुसत्तया ततृसत्ता कततुं न शक्यत एव । न्रिसगंस्थ. तु 

तच्छक्ति विशिष्ट डू गवतो मुख्यवृत्य॑व जातत्वेन शुतस्वात्तदहृचतिरेकेण ग्यतिरेकात्तन्व 

सर्वाल्मके सोऽस्ति । ततस्तस्मिन्न चारोपितश्च, आरोपस्तु तथापि धाम्नेत्यादिरीव्यवाचिन्त्य- 

शक्तेत्वाततेन लिप्नत्वाभावेऽपि तच्छङ्कारूप एव । तथा च (विण्पु° १।२२।५५) “एकदेशस्थित- 

स्थाननेरज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा” इत्यनुसारेण तदेसत्तया तद्‌ सत्ता भवति । ततो भगवतो 

मुख्यं सत्यत्वं चिसगंस्य च न मृषात्वसिति । तथा च श्रुतिः (वृ° २।१।२०) “सत्यस्य सत्यमिति 

तथा प्राणा वे सत्यं, तेषासेव सत्यम्‌” इति प्राणशब्दो दितानां स्थुलसूक्ष्मभूतानां व्यवहारतः 

 सत्यत्वेनाधिगतानां मूलकारणभूतं परमसत्यं भगवन्तं दर्शयतीति । अथ तमेव तटस्थलक्षणेन 
च तथा व्यञ्चयप्‌ प्रथमं विशदा्थतया ब्रहयसुत्राणपमेव दिवृतिरियं संहितेति विबोधयषया च 

तदनन्तरं सूद्रमेव प्रथमसनुवदत्ि-- “जःमाद्यस्य यतः'' इति । जन्मादीति सूृष्टि-स्थिति- 

| । सवंसम्वादिनी | 
यत्त॒ पश्चरात्रादौ सङ्कषणादयो जीव-मनोऽहङ्कारतया श्रूयन्ते, तत्तु न ते जीवादय इत्येवानिप्रायम्‌, 


स्वना का प्रसद्ध होगा! जड में जिस प्रकार आरोपकत्व नहीं होता है, उस प्रकार चिन्मयकाभी 
आरोपकत्व होना सम्भव नहीं है। अद्वैतवादी के मतमे ब्रह्म चिन्मात्रही है । अतएव श्रुतिमूलक 
व्याख्यान हौ समीचीन होने से उसका अभिप्राय इस प्रकार है,- यहं पर जो पदाथं नहीं है, किन्तु अन्यत्र 
हृष होता है, वहाँ पर ही उसका आरोप सिद्ध होता है । तज्जन्य वस्तुतः अयोग के कारण ब्रह्य. मे ब्रह्मसतता 
के द्वारा आरोपसत्ता को स्थिर करने को क्षमता नहीं है । किन्तु त्रिखगं का सम्पादन चिवचिच्छ॑क्तिविशिष्ठ 
भगवान्‌ को मुख्यावृत्तिसे ही होताहै, यह भरति प्रमाण सिद्ध है । अतएव भगवत्‌ सत्ता के अभावसे 
त्रिसगं नहीं रहेगा । अतः सवत्मिक भगवानु में त्रिसगं विद्यमान्‌ है । उक्त त्रिसगं श्रीभगवान्‌ में आरोपित 
नहीं है, तथापि आरोप अर्थात्‌ अलिप्त भाव भगवान्‌ में रहता है, उसका कारण “धाम्ना स्वेन सदा निरस्त 
कुहकं" के द्वारा सुस्पष्ट हुआ है, अर्थात्‌ स्वरूपशक्ति के द्वारा माया प्रभाव को विदूरित करके ही समस्त 
काय्यं निलिप्त भावसे करते हैँ । रिष्णुपुराण के १।२२।५५ में उक्त है-एकदेशस्थित अग्नि को ज्योर्स्ना 
विस्तार के समान ईश्वर की शक्ति है। उस नियम के अनुसार ही परमेश्वर की सत्ताके द्वारा ही त्रित 
की सत्ता होती है । अतएव भगवान्‌ में मुख्य सत्यता है, तज्ञन्य उनसे उत्पन्न त्रिसगं मिथ्या नहीं है, सत्य 
है । ब्रहदारण्यक श्रुति (२।१।२०) कहती है - सत्यरूप त्रिसगं का परम सत्य परब्रह्म है ! अपर धरुति भी 
कहती है- प्राण शब्द से कथित स्थूल सूक्ष्म मूतगण सत्य है । उक्त सत्य सृष्ट वस्तु के मध्यमे परमःत्मा 
परमसत्यहै। प्राण शब्दके वारा प्रकाशित एवं व्यवहारतः सत्य रूप से स्वीकृत स्थूल सूक्ष्म सूतगण के 
मूल कारणरूप परम सत्यरूपर भगवान्‌ को दशति ह । । 
अनन्तर उक्त सत्य वस्तु परमेश्वर को तटस्थ लक्षण के दवारा कहने के निमित्त, अर्थात्‌ परमेश्वर से 


भिन्न होकर भो परमेश्वरे काय्य केद्वारा परमेश्वर बोधक लक्षणके द्वारा भी परम सत्प्रत्व प्रकाह्य करने 
के निमित्त, एवं प्रयम निर्मल विज्ञवा्थरूप ब्रह्मसुत्र समूह की ही विदृतिरूप यह सात्वत संहिता है, अर्थात्‌ 
श्रीमद्भागवत ब्रह्मसुतो का अङृच्रिम भाष्यहै । इसको सूचित करने के लिए प्रथम सूत्र. "अथातो ब्रह्म 
-जिज्ञासा” की व्याख्या करने के परचात्‌ द्वितीय सूत्र "जम्माच्स्य यतः" का अनुवाद करते ह ~ “जन्माचस्य 
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भ्रलयम्‌ ; तद्गुणसंविज्ञानो बहुीब्रिहः ; अस्य विश्वस्य ब्रह्मादिस्तम्बपय्यन्तानेककत्त्‌ भोषतु- 
संधुक्तस्य प्रतिनियत-देशकाल-निमित्त-क्रिया-फलश्चयस्य मनसाप्यचिन्त्यचिविधविचित्र- 
रचनारूषध्य, यतो यस्मादचिन्त्यशक्तघा स्वयमुपादानरूपात्‌ कर्त्रादिरूपाच्च जन्मादि तं षरं 
धीमहीत्यन्वधः । अत्र विषयवाक्यश्च (ते ३।१।१) “भृगुं वारुणिर्वरुणं पितरमुपससार । 
अधीहि भो भगवो ब्रह्म” इत्यारभ्य “यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यते प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म” इति; (छा० ६।२।३) "तत्तेजोऽसजत' इत्यादि 
च । जन्मादिकमिहोपलक्षणम्‌, न तु विशेषणम्‌ । ततस्तद्धघाने तन्न प्रविशति, किन्तु शुडमेव 
तदृध्येयमिति। किश्च, अत्र प्रागुक्तविशेषणविशिष्ट-विश्वजन्मादेस्ताह शहेतुत्वेन सर्वेशक्तितवं 
सत्यस ङुल्पत्वं सर्वज्ञत्वं सरवेश्ररत्वश्च तस्य सुचितम्‌, (मु° १।१।६) “यः संज्ञः सवंविद्‌ यस्य 
ज्ञानमयन्तपः'' ; (वृ° ४।४।२२्‌) “सवंस्व वशौ"" इत्यादि श्रुतेः । तथा परत्वेन निरस्ताखिल- 
हेयभ्रत्यनीक-स्वरूपत्वं ज्ञानाद्यनन्तकल्याणगुणत्वं सुचितम्‌ (स्वे ६।८) “न तस्य कार्य्यं करश्च 


स्वंसम्वबादिनी 


चः तत्तदधिष्ठातृत्वेनोपास्यत्वाभिप्रायमेव, - सर्वत्र तेषां वासुरे वतुल्यःवाम्नानात्‌, तुल्यत्वे चोतुपत्तिरदीप- 
म्परावत्‌ । 


यतः" । 'जन्जादि' शब्दके हारा विश्व के सृष्टि-स्थिति-प्रलय रूप काय्यं को जानना होगा, वह॒ अ्थं-- 
तदुुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास से उपलग्ध हुआ है । वहु पीताम्बर समास द्विवि है--तद्गुणसंविज्ञानाः 
अतद्‌ गुणसंचिन्ञषनाः, (१) समासपदंस्य अन्यवार्थसङ्धित्वे तद्‌ गुणसंविज्ञानाः । (२) तवसङ्ित्वे तु अतद्‌- 
गुणसंविज्लनान्र । यश्वा-- (१) धृतङ्ृष्णनिमल्यिं आनय ; हठकृष्णमानय \ ब्रह्मादि स्तम्ब पय्यंन्त अनेक 
कतुः भक्त. संयुक्त, प्रतिनियत देश काल क्रिया फलाश्चय का मनसा भो अचिन्त्य विविधविचित्र रचना रूप 
इस विश्व कै,-- अचिन्त्यशक्ति के इारा स्वयं उपादानरूप एवं कत्त" आदि निभित्त परमेश्वर से- सृष्टिस्थिति 
लय शूप काय्यं होते है, उन परमेश्वर का ध्यान हम सब करते ह । इस प्रकार अन्वयहै। यहाँका 
विषय वाक्य इस प्रकार है,- 

(तं० ३।१।१) वर्णयुत्र भृगु वारुणि- पिता के निफट उवस्थित हए ये \ गमनान्तर पिता को 
सम्बोधन कर कहे ये- ह भगवन्‌ ] हि सर्वज्ञ ! भून ब्रह्म अध्ययन कराइये । अर्यात्‌ ब्रहम उपदेश्च कौजिये । 
इत प्रकार प्रन आरम्भ के अनन्तर वरुण, पुत्र को उपदेज्ञ प्रदान किए थे । जिनसे ये भतसमुहः उत्पन्न 
होते है" जन्म के अनन्तर जिमके द्वारा रक्षित होते है, एवं अवशेष जिनमे प्रविष्ट होते है, उनको ही विज्ञेष 
रूप सेः ब्रह्म जानना । छान्वोग्य ६।२।३ में उक्त है--उन ब्रह्मने तेजः की सुष्टिकोहै। 

यहां जन्म स्थिति भद्ध - उपलक्षण है, विहेषण नहीं है ! तज्गन्य परमेदवर के ध्यान मे जन्मादि 
विशिष्ट जमत्‌.क प्रवेल नहीं है 1 किन्तु शुद्ध परब्रह्म ही ध्येय ह । अपर बात यह है. कि- उक्त जन्माध्स्य 
शोक मे वणित है- सत्यादि विक्ञोषण विशिष्ट परमेश्वर हौ विश्व जन्मादिके हेतुर्है। उक्तहेतुषे 
स्वंशक्तित्व, सत्थ सङ्धुःत्पत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व परमेश्वर का सूचित होताहै। मु० ११६ में उक्तहै 
-- जो सर्वज्ञ सवंविद्‌ है, जो सबको प्राप्न करते हँ, जिनकी ज्ञान रूपा शक्तिरहं, जो समस्तकावज्ञौरहै, 
अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ जिनके अधीन हैः (वऽ ४।४।२२) । इत्यादि धरति प्रमाण है । परमेहवर परतत्व 
होने के कारण आप निखिल हेय प्रःयनीक वश्चित स्वरूप एवं ज्ञानादि अनन्त कल्याण पुं ह । उक्त श्रुति 
सेःयह मो सूचित. हुजा । इवेताइ्बतर ६८ मेँ वणित है - परमेरवर का काय्यं, अर्थात्‌ प्राकृत देह एवं 


परमात्मसन्दभंः | ३०७ 
विद्यते" इत्यादि श्रुतेः । ये तु निविशेषं वस्तु जिज्ञास्यमिति वदन्ति, तन्मते ब्रह्मजिज्ञासायां 
“जन्माद्यस्य यतः” इत्यसङ्धतं स्थात्‌, “निर तिशयवृहुदवृहणश्च'' इति निवेचनात्‌ु ; तच्च ब्रह्य 
“जगज्जन्मादिकारणम्‌” इति वचनाच्च । एवमुत्तरेष्वपि सूत्रेषु सूत्रोदाहतश्नुतिगणे 
चेक्षणाद्न्वयदशेनात्‌ शूत्राणि सुत्रोदाहतश्रुतयश्च न तच्र प्रमाणमू । तकंश्च साध्यधमव्यिभि- 
चारिसाधनधर्मान्वितवस्तुविषयत्वान्न निविशेषवस्तुनि प्रमाणम्‌ । जगञ्जन्मादिश्चमो यतस्तद्‌- 
ब्रह्मेति स्वोतुप्क्षापक्षे च न निविशेषवस्तुसिद्धिः। श्रममूलमज्ञानमन्ञानसाल्ि ब्रह्ेतयुपगमात्‌। 


साक्ित्वं हि प्रकाशेकरसतयोच्यते । प्रकाशत्वन्तु जडाद्रचावत्तक स्वस्य परस्य च व्यवहार- 
योग्यतापादानस्वभावेन भवति । तथा सति सविशेषत्वस्‌, तदभावे प्रकाशतव न स्यात्‌, 


तुच्छतेव स्थात्‌, किञ्च, ^तेजोवारिम्रदाम्‌'” इत्थनेनेव तेषां विवक्षितं सेदस्यतीति "जन्माद्यस्य 


इत्य प्रयोजक स्या, अतस्तत्तह्शेषवस्वे लब्धे स च वि्चेषः शक्तेरूप एव । शक्ति- 
सवंसम्बादिनी 
अथ चोतुपत्तिस्तत्राविर्भावार्थेव । तथाप्याधिवयं वासुदेवे स्यदिति चेतु ? अस्तु ; साभ्योक्तिस्त्वंशा- 
क्िनोरेकतापत्तित एव स्थात्‌ \ यथोक्तत्‌, । 


प्राकृत इन्दरियादि नहीं हँ । उनके सहश एवं उनसे अधिक, इस जगत्‌ में कोई वस्तु नही है । परमेश्वर 
की समस्त वस्तु ही नित्यहै। 

“अथातो ब्रहाजिज्ञास।” सुत्र का अथं, जिनके मतमें निर्गुण ब्रह्य ही जिज्ञास्यहैँ। उनके मतमें 
जिज्ञ।सा शब्दां व्यथं तो होता ही है, अपरन्तु “जन्माद्यस्य यतः'” सृत्राथं भी असद्धत ही होगा! ब्रह्य 
शाब्द का अथं--निरतिश्चय व्रहत्‌ एवं समस्त पदार्थं को बृहत्‌ करने मे समथं । “निरतिशय ब्रहद्‌ ब्र हणज् 
इति निवंचनातु” उक्त ब्रह्म ही जगन्गन्म प्रभृति का कारण हैँ । “जगङ्धन्मादिकारणम्‌'” श्रुति से ही उक्त 
अथं लाभहोताहै। इस प्रकार उत्तरमीमांसा के सूत्रसमूह “तत्तु समन्वयात्‌, शास्त्रयोनित्वात्‌, ईक्षते- 
ना शब्दम्‌” में एवं उक्त सूत्र समूह मे उदाहूत भरुतिसमूह में जिनका वणेन है । वह निगुण ब्रह्मस्वरूप 
नहीं हो सकते हँ । कारण उक्त प्रमाणसभूहके द्वारा निर्गुण ब्रहम का प्रतिपादन नहीं होगा । निविञोष 
बरह्म-उक्त सुत्र एवं श्रुति प्रमाणलब्ध नहीं हैँ । . अवशेष है - निविेष ब्रह्य प्रतिपादन में पुरुष मतिप्रभव 
तकं कौबात। साध्य धर्मं का अव्यभिचारि साधनधमंविरशिष्ट वस्तु विशिष्ठ हैतु,- निविकशेष वस्तु का 
प्रतिपादन करने में तकं प्रमाण समथं नहीं है । 

जिन नि्विक्ञोष ब्रह्म से जगङ्गन्मादि रूप भ्रम होता है वह निर्गुण ब्रह्य है, एेसा कहने पर भी उक्त ब्रह्मं 
निचिश्ञेष नहीं होता है । निविक्ञेष वस्तु सिद्ध होना असम्भवहै। श्रम का मुल है--अज्ञान, ओर अज्ञान 
का साक्षी है ब्रह्म, यह सिद्धान्त निविक्ञेषबादियों का स्वीकृत है । प्रकाहामात्ररूपताके द्वारा ही साक्षित्व 


स्वीकृत है । किन्तु प्रकाश्चता, जड निषेध निज एवं अपर का व्यवहार जनक स्वभावके दारा ही होती 
है । उक्त प्रकार होनेसे वहतो सविक्षेष ही होगा । उत्थं का अभाव होने से प्रकाशता ही नहीं रहेमी । 
प्रत्युत बह अतिक्ञय तुच्छ ही होगा । “तेजोवारिमरुदाम्‌'” शन्द से ही नि्ुंगब्रह्मवादिओं का अभीप्सित 
सिद्ध होगा, वह ही मायावाद का भल है, अध्यास वाद क्रा स्थापन उक्त शब्वसे होता है? एेस्ा कहना 
असमीचीन है । उसके पहले हौ उक्त है - “जन्माद्यस्य यतः” उक्तं निगुण ब्रह्य प्रत्तिपादन के लिए अध्यास 
वाद को मानना अत्यावश्यक है । किन्तु जिनसे इस विश्व के जन्मादि काय्यं होते रहै, एेसा कहना अनथक 
होगा । तज्जन्य उस उस विशेषवतत्व का लाभ ब्रह्म में होने से--उक्त विशेष ही शक्तिस्वरूप ही है । शक्ति 


३०८ [ श्चोभागववलन्दभे 
श्वीन्तरंङ्खा वहिरंद्का तटस्था चेति चतरिधा वशिता। तत्र विकारात्मेकेषु जगज्जन्मादिषु 
सैक्षष्धैतुता वंहिरद्धाया एवे स्यादिति सा मायाख्या चोपक्रान्ता; तटस्याच वयं 
धीमहीत्यनेन । अथ यद्यपि भगेवतोऽ शात्तदुपादानश्रुत-प्रकत्यार्यशक्तिविशिष्टात्‌ पुरुषादेवास्य 
जन्मादि, तथापि भगवत्येव तद्धेतुता पर्य्यवस्यति । समुद्रेकदेशे यस्य-जन्मादि, तस्य समुद्र 
एष जन्भादीततिं । यथोक्तम्‌ (भा० ११।२०१९)-- 

“प्रकुतिहंचस्योपादानमाधारः पुरुषः परः । 

सतोऽभिन्यञ्युकः कालो ब्रह्म तचितथन्त्वहेम्‌ ।'*१६।, इति ) 

तस्यै च भगवतो “जंन्मार्दैस्यं यत इत्यनेनापि सुत्तत्वमेव लक्ष्यते । यतो सूत्तस्य 

जगती मुत्तिशक्तेनिधानरूपताहंशानन्तपरशक्तीनां निधानरूपोऽसावित्याक्षिप्यते, तस्थ परभ- 
कारणेत्वाद्धीक्ारात्‌ । न च तस्य सूत्तत्वे सत्थन्यतो-जम्भापतेत्‌, अनवस्थापत्तरेकस्येवादि- 
त्वेनाद्धीकारात्‌ सांख्यानामव्यक्तस्येव ; (दवे० ६।९) “स कारणं करणाधिपाधिपो, न चास्य 


सर्वसम्वादिनी 
“सोऽच्युतोऽच्यूत-तेजाश्च स्वरूपं वितनोति वै । आश्नित्य वासुदेव खस्थो मेघो जलं यथा ॥**२७॥ इति । 


भौ अन्तरद्धुम, वहि्रङ्खा, तटस्था मेदे त्रिविधा, इसका कथन पूर्वग्रन्थ में हुभा है । उसके मध्यमे 
विचारात्मकं जगञ्जुन्मादि कार्यं के प्रति साक्षात्‌ हेतुता वहिर्धा हक्तिकौहीहै, वह्‌ शक्ति माया ज्ञव्द 
से फयितहै प्न्य उथक्रममें उसकाही व्णेनहै।! तटस्था हाक्ति का उल्लेख भी “वयं धीमहि" हम 
वेब ध्यान करते है, रीष्दसे हज है। 

यद्यपि भगवानु के अंश, जगत्‌ के उपादानत्रत मायाय श्ाक्तिविरिषट पुरुष से ही परिदटश्यमात विश्व 
के जन्मादि होते है, तथापि भगवान्‌ में ही जगङ्गन्मादि काय्यं का परय्यादिसान हका है, जिसके जन्मादि 
संभुद्रके एकदेश मेहे, उसके जन्मादि समुद्रमेंहीर्है, दसा जानना होगा) भा० ११२२८१६ में स्वयं 
भ्वान्‌ ने कहा भी है-हे उद्व! जो ग्रकृति शूप उवादान कारण, आघार रूप पुरुष निमित्त कारण, 
तथा कौलरूप अभिव्यञ्जक, वह ही ब्रह्य है, उक्त तीन प्रकारहौ महू, 

ठीका- ननु तथापि प्रकृतिषुरुषकालानां अका्यंग्रतानां भिश्यत्वात्‌ कथं अद्धितीयता, तत्रह-- 
प्रकृतिरिति । अस्य सतः का््यंस्योपादानं वा प्रकृतिः प्रसिद्धा यश्च तस्याधारोऽधिष्ठाता परः पुरक्षो थश्च 
गुणक्षोभेण जरभिव्यद्पकः काल, तत्‌ त्रितयं ब्रह्मरूपोऽहमेव नतु पृथक्‌ । प्रकृतेः शक्तित्वात्‌, पुरुषकालयो- 
रष्यैवेस्थारूपत्वात्‌ 1 

उक्त धीभगेवान्‌ मूत्त है, अग्र्तं नहीं । कारण “जन्माद्यस्य यतः” जिनसे जगङ्खन्मादि होते है कथन 
से ही परतस्वरूप श्रीभगवान्‌ का मुत्तत्व प्रतिषादित होता है । कारण मत्तं - अर्थात्‌ -अक्यव विरिष्टं जगत्‌ 
को अवथवे शक्ति का आश्रय एवं उस प्रकार अनन्त अपर शक्ति फा आश्चयरूव धी ममवान्‌ है, इंस प्रकारं 
अथं आक्षेप लमभ्यहै। कफ्ारणं निखिल कारणता भीभगवानचू मे ही स्वीकृत हई है । 

प्ीभगवान्‌ मूत्तिविरिष्ट होने से उनका जन्म अपर से होना सम्भव है? इसि प्रकार संशय नहींहो 
सकताहै, तवतो अनवस्था ही होगी । जन्म धौरिापरम्पराका कहींपर विध्रामही नहीं होगा 
अनवस्था कै भयसे एक परमेश्वर कौ सर्वादि माना गंधाहै। स््यिचारयं ने जिस प्रकार प्रकृतिको 
ही आदि कारण मना है । “सूले प्लाभोवात्‌ जभूलमेव मलमू'' इवैताश्वतरोपनिषत्‌ में उक्त है- समस्त 
कारणो का भी मूलकारण उक्त परमेश्वर है उक्त परमेश्वरका जनक नहीं है, अधिपति भी नहीं है। 


पस्मात्मसन्दर्भेः ] ३०९ 
कश्चिज्जनिता न चश्धपः इति भुतिनिषेधात्‌, अनधदिसिद्धाप्राढृतस्वामाव्किरूर्तसवेन तस्य ` 
ततप्रसिद्धेश्च । तदेवं मुतततवे सिद्धे स च रूर्तो बिष्णु-नारायणादिसपकषादूषकः ओोभयकनेव 
नान्यः । तथा च दानधमं - 

“यतः सर्वाणि सूतानि अवन्त्यादियुगाममे । यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युके \५" 
इत्यादिक तुपरतिपादक-सह्ननामादौ ; तत्रैव तु यथोक्तम्‌- “अनिर्देश्यवपुः श्वीमप्च्‌"' इति । 
एवश्च स्कन्दे 

"ल्ट पाता च संहर्ता स एको हरिरीश्वरः । स्टृत्वादिकमन्येषां दाख्योकषववुच्यते ॥ 

एकदेशाङ्रियावस्वान्न तु सर्वात्मनेरितम्‌ । सृष्ट्यादिकं समस्तन्तु विष्णोरेव परं भवेत्‌ ॥\ इति ; 
महोपनिषदि च-- “स ब्रह्मणा सुनलि स स्द्रेण विलापयति" इत्थादिकम्‌ । म्तपुव विब्रतम्‌ 
(भा० १०।७१।८)--“निमित्तमा्रमीशश्य विश्वसगं निरोधयोः । 

हिरण्यगभेः शवेश्च कालस्यारूपिणस्तव ॥**८॥ इति । 
तव यो रूपरहितः कालः कालशक्तिस्तस्य निमित्तमात्रभिति व्यधिकरण एव षष्ठी । 
तथा (भा० २।६।४२) “आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य” इत्यादि ; (भा० ६।३१२्‌) “यदंशतोऽस्य 
सर्वसम्बादिनी 
अनन्तव्धृहे चतुष्टयता-मात्-संख्था मुख्यत्वापेकषयेत्यपि मन्तव्यम । तस्माच्चुदधवंषा पाश्च सच्की प्रक्रिवा। 


भृति में निषेध सुस्पष्ट है एवं अनादिसिद्धप्राकृत स्वाभाविक मूत्तिर्वहैतु परमेहवर की आदि कारणत शति 
स्मृति में सुप्रसिद्धहै। इस प्रकार परमेइवर मृत्तिविशिष्ट होने पर उक्त मूति भी धरीविष्णु नारायणा 
साक्षात्‌ रूप ्रीभगवानु ही है, अन्य नहीं्है। 

दानधमं मे उक्त है सर्वप्रथम सृष्टि के आरम्भ में जिन भगवम्‌ से समस्त शरुत उत्पन्न होते है पुलर्बार 
युगक्षय ख्य प्रलय कै समय जिनमें लीन होते है । इत्यादि भगवत्‌ प्रतिपादक सहूलनामादि में उक्त है । 
सहल्नाम वर्णन मे कथित है--अनिदेह्य वयुः श्रीमान” भगवानु लिर्देशासीत शरीर एवं होस्रायुक्त हँ । 
इस प्रकार स्कन्दपुराण मे भी उक्त है-““उक्त धोहरि एकमात्र सृष्टिकर्ता, पालनकता एवं संहारशर्त है । 
ब्रह्य प्रभृति के जो सृष्टि क्तु त्व है, वह काष्ठमयो स्त्रमूर्त के नृत्यादि कतु त्व क समान है \ अन्यच्च 
एकदेश क्रियाकारित्व का रका धीविष्णु करते ह, किन्तु समग्र शक्ति से नहीं । च्िन्तु समस्त सुष्टादि 
काय्यं केवल श्रोदिश्णु से ही होते ह महोपनिषद्‌ मे भी उक्त है-भीविष्षु बरह्मा के दास सूजन करते 
ह, खर से संहार क्यं करते ह, इत्यादि । अतएव भा० १०।७१।८ के विस्तृत विवरण से नात होत है 
मापकी रूपशरहित जो कालशक्ति है -- वह सृष्ट्यादि काम्यं में निसित्तमात्र है । अतण विश्व सृष्टि के -ल्िए 
हिरण्यगभं निमित्तमाच्र है, एवं प्रलय क्राय्यं में भौ रद्र निमित्त ह । । 

टीका--“नन्वकिञ्चित्‌ कुर्वतो मम सञ्चिधानात्‌ कि स्यादल आह, निमित्तमिति 1 अयमर्थः- यथा 
तथा रूपस्य कालात्मनो विश्वसे निमित्तं केवलं हिरण्यगर्भः लथा सरव॑श्च तन्निरोघे । तव्यात्र त्वमेव 
सल्िधिम त्रेण -हन्ता भीमो तिमित्तमात्रमिति ॥\" 

आपका जो रूपरहित काल अर्थात्‌ कालशक्ति है, उसमे निमित्तमाह है, यहं च्यिकरणमे डी श्रष् 
विभक्ति हुई है1 उस प्रकार ही वणेन भा०.२।द४२मेहै- 

“आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च । 
द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट्‌ स्वराट्‌ स्थाष्णु चरिष्णु भुम्नः ॥\" 


३१० [ श्रीभागवतसन्दभं 
स्थितिजन्सनाशाः'” इत्यादि च । तदेवमत्रापि तथाविधमुत्तिरभगवानेवोपक्गाःतः। तदेवं 
तटस्थलक्षणेन परं निद्ध्यं तदेव लक्षणं ब्रह्मसत्रे (१।१।३)--शा्योनित्वात्‌' ; (ब्रण्सु०१।१।४) 
“तत्तु समन्वयात्‌ इत्येतत्‌सृत्रहयेल स्थापितमस्ति । तत्र पुवेसुत्रस्याथंः,-- कुतो ब्रह्मणो 
जगज्जन्मादिहैतुत्वम्‌ ? तच्राह्‌-- शास्त्रं योनिज्ञनिक्ारणं यस्य तत्वात्‌ ; (त° ३।१।१-यतो 
वा इमानि भूतानि” इत्यादिशाञ्चप्रमाणकत्वादिति । नात्र दर्शनान्तरवत्‌ तकप्रमाणकतवम्‌ ; 


सवंसम्वादिनी 
ननु [ब्र०सु० २।२।४२ ““उतुपतत्यसम्भवात्‌” इत्यत्र श्षा०भा०-मते} पच्चरात्रे बहुविधो विप्रतिषेध उपलस्यते 


टीका--अबतारानु विस्तरेणाह-- आद्य इति, यावदध्यायस्तमात्नि । परस्य मूम्नः पुरुषः प्रकृतिप्रवत्तंकः । 
यस्य सह्तशीषत्यादयुक्तो लीलाविग्रहः स आद्योऽवतारः । वक्ष्यति च भूतर्यंदा पञ्चभिरात्मसृष्टेः पुरं विराजं 
विरचय्य तस्मिनु स्वांशेन विष्टः पुरषाभिधानमवाप नारायण आदि देवः । यच्चोक्तत्‌ - “विष्णोस्तु त्रीणि 
रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः, प्रथमं मह॒तः खष्टु द्वितीयन्त्वण्डसंस्थितम्‌ । ततीयं सवेमूतस्थं तानि ज्ञात्वा 
विमुच्यते" इति । यद्यपि स्वेषामविश्ेषेणावतारत्वमुच्यते तथापि कालश्च स्वभावश्च सदसदिति का््यं- 
कारणरूपाप्रकृतिश्च एताः शक्तयः । मन आदीनि कार्य्याणि । ब्रह्मादयो गुणावताराः, "दक्षादयो विसूतयः' 
इति विवेक्तव्यम्‌ । मनो महत्त्व । द्रव्यं, महामतानि। क्रमोऽत्र न विवक्लितः। विकारोऽहङ्कारः। 
गुणः सर्वादिः । विराद्‌ समष्टि्ञरीरमू । स्वराट्‌ वंराजः, स्थास्तु-स्थावरं, चरिष्णु जङ्खमश्च व्यष्टि 
शरीरम्‌ 11 

प्रकृति का प्रवत्तेक जो पुरुष रूपमे प्रसिद्ध है, बह परब्रह्म भगवान्‌ का आच अवतार हैँ । भा० ६।३।१२ 
भें उक्त है-- ““परोमदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतं प्रोतं पटवद्‌ यत्र विश्वम्‌ । 

यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा नस्योतवद्‌ यस्य वश्ने च लोकः \\" 


टीका--“मत्तोऽन्य जगतस्तस्थूतश्च परोऽधीश्वरोऽस्ति, अहन्तु जद्धमानामेव तच्रापि पापिनामेव, ततु 
किङ्करः, सन्नीश्वरः, स तु सर्वेश्वरः, कोऽसौ यत्र यस्मिन विश्वमोतं प्रोतश्च उद्धव तिर्यक्‌ त्दुषु पटवत्‌ । 
यस्थ च वे लोको वर्तते, नसि नासिकायां प्रोतबलोददू वतु 1“ 

जिन भगवानु के अंसे इस विश्वके सृष्टि, स्थिति, विनाश्सूप काय्यं होतेर्है। अतएव उक्त 
प्रकरण समूह मे भो मुत्तिमानु श्रीभगवान्‌ काही कथन हुजा है । अतएव तटस्थ लक्षण के दारा “पर” 
शब्दवाच्य परमेश्वर का निर्धारण करके ब्रह्मसुत्र का उदाहरण प्रस्तुत करतेहै। उक्त तटस्थ लक्षणकां 
वर्णन ब्रह्मसुत्र (१।१।३) "श्ञास्त्रयोनित्वात्‌”” (व्र° सू० १।१।४) “तत्त॒ समन्वयात्‌" सुत्रह्यमेंहै) उक्त 
उभय सूत्र के मध्यमे प्रथमस्‌>--शास्त्रयोनित्वातु का अथं यह्‌ है, - कते ब्रह्म की जगज्चनम हेतुता होती है ? 
उत्तर में कहते ह शास्त्रयोनि अर्थात जिनको जानने के लिए ज्ञस्त्रही एकमात्र प्रकाशक है । 
तेत्तिरीयक ३।१।१ मे उक्त है-- जिनसे समस्त दिश्च उदूसृत हए हँ । इत्यादि श्रुति लास्त्र ब्रह्य कारणता 
का प्रकाशक हैँ। सांख्यावि दक्लेन जास्त्र के समान उक्त ब्रह्म कारणता प्रतिपादन हेतु मनुष्य मतिप्रभव 
केवल तकं प्रमाण नहीं है, किन्तु ्ास्त्रही प्रमागहे) 

गोविन्दभाष्य- उपास्यो हरिरनुमानेनोपनिषदा वा वेद्य इति । गौतमाद्यम॑न्तव्य इति श्रुत्या चास्युप- 
गमात्‌ अनुमानेन स वेद्य" इति प्राप्तेः-- शास्त्रयोनित्वादिति सूत्रम्‌ (१।१।२) । ईक्षतेनेत्यतो नेव्याकृष्यम्‌ ॥ 
मुमुश्ुभिरसौ नानुमेयः, कुतः, चास्तरेति । जलास्त्रमुपनिषद्‌ योनिबधिहैतुयस्य तत्त्वातु उपनिषद्‌ योनिर्बेध- 
हेतुयंस्य तस्वातु । उपनिषद्‌ बोध्यत्वश्चरवणादित्यर्थः । अन्यथौपनिषदसमास्या पिरोधः। “मन्तव्यः 
इति भृत्या तु चास्तरानुसारितकरऽभ्युपगतः । “धूर्वापर विरोधेन कोऽर्थोऽभिमतो भवेतु । इत्यास्मूहनं तकः 


परमात्मसन्दभः | ३११ ` 


शुध्कतकन्तु वजयेत्‌”' इत्यादि धृतेः \ गौतमादि शुष्कतकंहेयत्वं तु वक्ष्यते, तकत्रतिष्ठानादिति । तस्मात्‌ 
वेदान्तातु विदित्वाऽतौ ध्येय इति । इदमेवःदृष्टं प्रमाणमिति सूत्रयति । धुतेस्तु शब्वमुलत्वादिति । इत्थ 
च हरेरात्ममुत्तित्वमनुभूतेरनु भवितृत्वं स्वात्मकधर्माधिष्ठुानक्ञालित्वं जगतुकत्त निविकारत्वं धेत्यावि- 
शरूयमाणरूपतया तस्योपासनं सिद्धश्चति । तत्राह न खलु तावद्वेदान्तवाक्यगणः प्रयोगयोम्धः । सिंदाथं- 
बोधकत्वेन प्रयोजनशन्यत्वात्‌, सप्द्रीपावसृुन्धरेत्यादि वाक्यवत्‌ । प्रत्र्तिनिष्तिरूपसाध्याथंयोधकःनि 
वावयानि प्रयोजनवर्वातु प्रयोगयोस्यानि हृष्टानि । “अथलिप्सुनूं पं गच्छेत्‌"" ' मन्दाग्नि नं जलं पिवेत्‌” 
इति लोके, ““स्वगेकामो यजेत" “सुरां न पिवेदितिवेदेच। न हि प्रयोज्ञनमनुदिहय वाक्य्रयोगः 
सम्भवति । तच्च प्रवरत्तिनिदृत्तिसाध्येष्टाप्तिपरिहारात्मकमवगतं । ब्रह्म खलु परिनिष्पघ्नं वस्तु । तद्रोधकस्य 
सत्यं लानमनन्तभित्यादि वाक्येस्य तच्छुन्यत्वात्‌ न तद्‌योग्यत्वम्‌ । यदि कश्रितु तं. प्रयुयु्षुभकेतु तहि 
प्रवोजनवद्‌ वावयेकवाक्ष्यतया तं प्रयुञ्जन स्तस्यापि तदच्वं ब्रूयात । तस्मात्‌ कृतुदेवता कत्त प्रतिषाद्बेन 
तद्वान्‌ तद्टाक्यगणततुयोग्यो भवतीति । आह्‌ चेवं जेमिनिः। "आम्नायस्य क्रियाथंत्वादानथक्यमतदर्थनिां 
तस्मादनित्यत्वमुच्यते तद्‌ सूतानां क्रियःर्येन समाम्मायोऽ्थस्य त्निमित्तत्वादित्ति' । मेवं प्रमितन्यं 1 ्रहृ्ति- 
निटेत्तिबोधधकता विरहेऽपि परमयुमथंरूपब्रह्मास्तित्वबोधनेनेव तस्य तद्रत्वातु निधिसत्तावबोधकवाश्यवतु । 
यथा त्वद्गृहे निधिरस्तीत्याप्चवाक्यात्‌ु ततुप्राप्त्येकलक्षणः पुमर्थंस्था अक्षयानन्दचिदृरूपं निरवद्यसवंसुहुदात्म- 
प्रवं मदंश्ि ब्रह्मास्तीति तत्‌ सत््वप्रत्ययादेव स इत्ति न तद्र्व विरहः । पुत्रस्ते जातः, नायं सर्पोरज्जु- 
रेवैत्यादिषु स्वरूपपरेष्वपि वावयेषु हर्षमयनिवृत्तिरूपफलवस्वं हृष्टं [किच स्फुटमस्य तद्रस्वं परिदउयते सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां सोऽदनुते स्वात्‌ कामानु" इत्यादिषु 1. न चोक्तरीत्या छियापरता 
तस्य शक्या वक्रं प्रकरणभेदात्‌ प्रत्युतकमं तत्‌ फलविगानात्‌ ध्रुतहुन्यश्रृतकल्पनप्रसङ्काच्च । न च निखिल 
जगदुदयादिकारणे नित्यचिद्वपुष्यनन्तकल्याणगुणरत्नाकरे श्रीनिवासे ब्रह्माणि व्युत्पन्न शास्त्रमन्यपरं शाक्यं 
कन्तुम्‌ । प्रमाणत्वेन स्वविषयावगतिपम्यंवसायित्वात्‌ । न चाम्नायस्येत्यादि न्यायेन जैमिनिना कं्मंषरत्यं 
तस्य समथितमिति वाच्यं, तस्य ब्रह्मनिष्ठत्वात्‌ । तस्मात्‌ कमंप्रकरणस्थानां केषञ्जिद्राक्यानां  स्वार्षानु 
त्वक्तवेव तत्‌ परत्वं तेन समर्थितं न त्वन्यत्‌ । तस्मात्‌ ब्रह्मपरमेव तदिति स्फुटम्‌ ।३। 

अथ (१।१।४) “तत्तु समन्वयात्‌” इति सृत्रस्य भाष्यम्‌ । अथ पूर्वं दाय य ब्रह्मणः सववंवेदवेखश्व- 
मुच्यते । "योऽसौ सर्वे बंदर्गोयत' इति गोपालोपनिषदि, “सर्वे वेदा यतुपदमामनन्ति इति कठवत्मं च 
पठ्यते । तत्र संजयः । स्वंवेदत्वं विष्णोरयुक्त न वेति । वेदेषु प्रायेण कमेविधानदर्शनातु अयुक्त. तस्थ 
ततु । वृष्टिपत्रस्वर्मादिफलकानि कारिरीपुच्रकाम्येष्टिऽयोतिष्टोमादीति कर्मानि सङ्कानि सेतिकततम्यानि 
विदश्चतो वेवा इइयन्ते। ते च प्रमाणत्वेन स्वविषयावगतिपर्यवसायिनो विष्णुपरतयाः न श्या नेतुनिसि 
्राप्तेः-- “तत्तु समन्वयात्‌" “तु शब्दः शद्धाच्छेदाथंः । तत्‌ सवंवेदवेद्यत्वं विष्भोयुंक्तं , कुतः समन्वयात्‌ । 
अन्वयस्तात्पय्येलिङ्कभ्‌ । समन्वयत्वं ~ सुविचारित्वं । सुविमूृष्टं रूपक्रमोपसंहारादिभिः षड्‌ भिरलिङ्मे 
स्त्वेव जलास्त्रतातुपर्यात्‌ स एव तदृवेद्य इत्यर्थः \ इतरथा कथं योऽसावित्यादि श्षु्िवाक््योपपलिः । 
आह चैवं भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षः । ““वेदेश्च सर्वेरहमेव वेश्यो वेदान्तकृत्‌ वेदधिदेव चाहम्‌ ।"" इतिः+। “कि 
विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ इत्यस्या हृदयं लोके नान्धो मदेदकश्चन । मां विदत्ते अभिधत्ते मां 
विकल्प्यापोहयते ह्यहम्‌" इति ना । एतदुक्त भवति । साक्षात्‌ परम्पराम्यां वेव ब्रह्मणि: प्रवसंन्ते । 
तन्न स्वरूपगुण निरूपणेन जानकाण्डे साक्लात्‌, कमंकाण्डे तु ज्ञानाङ्धःमूतकमं प्रतिपादनेन परम्परयेति मन्यन्ते, 
“"तन्त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि" “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्तीट्यादिश्चवणात्‌ \ दृष्टपुत्र 
स्वर्गादिफलककर्मविधायिता तु तेषां रच्युत्यादना्थेव । द्ृप्ट्यादिफलब्रष्स्या तेष्वभिजःतरुचेस्तदर्थान्‌ 
विचारयतो नित्यानित्यवस्तु विवेकिनो ब्रह्मतुष्णजगदधतुष्णं च स्यादिति सिद्धं, सर्वेषां तेषा ब्रह्मपरत्वम्‌ + 
कामितरस्थैव दुष्ट्यादेः फलत्वेन प्रतीतेरकानितोऽसो न स्यात्‌ । कश्चि ज्ञानोदयार्थाबद्धिश्ुद्धिरेव भवेत्‌ \ 


३१२ < । । । [ धीभागवत्सन्दभं 
(त्रसू २।१।११) ““तर्का्रतिष्ठानात्‌'' ; अत्यन्तातीन्द्ियत्वेन प्रत्यक्षादिभ्रमाणाविषयत्वाद्‌ 
ब्रह्मणश्चेति भावः । वं नाशिकारस्त्वविरोधाध्याये तकंणेव निराकरिष्यन्ते । अन्न तर्काप्रितिष्ठान- 
, उचेवम्‌- ईश्वरः कर्ता न भवति, प्रयोजनशुग्यात्वा्सुक्तात्मवतु । ननु ६वनादिकं जीव- 
` क्त्‌ कं काय्येत्वात्‌ घटवत्‌ ; विमतिविषयः कालो न लोकशुग्यः, कालत्वात्‌ वत्तमानकल- 
दित्यादि । तदेवं दशनानुगुष्येनेश्वरानुमानं तु दशंनान्तरभ्रातिकल्यपराहतमिति शास्त्रक- 
 प्रमाणकः परब्रह्मभूतः सर्वेश्वरः पुरुषोत्तमः। शाघ्नन्तु सकलेतरभ्रमाणपरिदृष्टसमस्तवरतु- 
विजातीय -सार्वज्ञचसत्यसङ्कपत्वादिमिश्वानवधिकातिशयापरिमितोदार विचित्रगुणसागरं 
निखिलहेयप्रत्यनीकस्वरूपं प्रतिपादयतीत्ति न प्रसाणान्तरावसित-वस्तुस धम्यश्रयुक्त दौ दग्धः 
त १ सवंसम्बादिनी 
` गुणगुण्यादीनामेकवस्तुस्वादि-लक्षणः ;- “ज्ञानैश्य्येबलतेजांसि गुणा ` आत्मन एव ते भगवन्तो वासुदेवाः 


तमेतमित्थादेरिति ब्रह्मा ङ्धमुतदेवताच्चेनं खलु ब्रह्य्चनमेव तत्‌फलं तु चित्तशुद्धि रेवेत्यन्यत्‌ प्राग्दतु ।४। 
ब्रह्मसूत्र (२।१।११) `'तकश्रितष्ठुःनादन्यथानुमेयामिति चेदेवमप्यनिमोक्षप्रस दः" यदुक्त तकानगृहीत- 
 ज्ञास्त्रमथंनिश्चयहेतुरिति ततुप्रत्याह - "तक्रतिष्टनत्‌” पुर्षधीवेविध्यात्‌ तर्का नषटप्रतिष्ठामिथो विहन्य- 
माना विलोक्यन्ते ! ` अतोऽपि ताननाहत्यौपनिषदी ब्रह्मोपादानता रवीकार्य्या 1 न च लब्धमाहात्म्यानां 
केषाश्ित्‌ तर्काः प्रतिष्िताः, तथा भूतानामपि कपिलकणयुगादौनां मिथो विवादसन्दशेनात्‌ } नन्वहुम- 
न्यथानुमास्थे यथा अप्रतिष्ठा नं स्यात्‌ । न तु प्रतिष्ठितस्तकं एव नास्तीति शक्यं वदितुं तक्रितिषठानुरूपस्य 
` तर्कस्य प्रतिष्टितत्वात्‌ । सर्वंततकरप्रतिष्ठयां जगह्धवहारोच्छेदप्रस्खात्‌ । अतीतवत्त मानवमं साधारण्ये- 
` नानागतेऽपि वत्म॑नि सुखदुःखप्राप्निपरिहारार्था लोव्र्हिषष्टेति चेत्‌ एवर्प्यनिमक् प्रर द्धः! पुरषबुद्धि- 
मुलतर्कावलम्बनस्य भवतो देज्ञान्तरकालान्तरज निपुणतमताक्रिक दृष्ट त्व सम्भावनया तकप्रतिष्ठानदोषाद- 
` निस्तारः. स्यात्‌ । यद्यपि-अथेविकेषे तर्कः प्रति्रतस्तथापि. ब्रह्मणि सोऽयं नापेक्ष्यते अचिन्त्यत्वेन 
तवनहंत्वात्‌ शुत्तिविरोधत्वाच्चेति ! तदुत्तचसंगतेश्च 1 भुतिश्च ब्रह्मणरतकगिःचरतामाह । "नषा तकण 
मतिरापनेया प्रोक्तान्येन सृज्ञानाय प्रेष्ठेति”' कठानाम्‌ । स्मृतिश्च “ऋषे विदन्ति मुनयः प्रज्ञान्ततत्मेन्द्रिया- 
-हायाः 1 यदा तदैव्ासंत्तकस्तिरोधौयेत दिष्लुत'मित्यः्या । तस्मात्‌ श्रुतिरेव धमं इव ब्रह्मणि प्रमाणम्‌ । 
तंते दोषकरी तकंस्त्ववेक्षत एव “मन्तव्यः” इति भ्नुतेः । “धूर्वावराविरोधेनेत्यादि"' स्मृतेश्च । तस्मात्‌ 
 ईहूयोधादामकं जगदिति ।११। न 
, बरह्म अत्यन्त अतोन्छरिय होने के करण, प्रत्यक्षादि प्रसाणगम्य नहीं है) वेनाशिकगण के मत~ ब्रह्य 
सुतर के ह्वितोयाध्यायसें त्कंके दवारा निरस्त होगा। ब्रह्म विषयमे तकंकी अप्रलि्ठानता भी इस प्रकर 
है, प्रयोजनश्ुग्य हेतु सुक्तःरभवत्‌ ईश्वर जगत्‌ कर्ता नहीं हो सक्ते हैँ । घट निर्माण कार्यं जिस प्रकार 
जीवसे सम्यन्न होता है,. उस प्रकार विश्च निर्माणकार्यं भी जीव कत्तु क निष्पन्न होता है, काग्यंसाम्यता 
उभयमेहीहै। संशयाक्रान्त काल लोकश्युभ्य नहीं है । कारण वह्‌ वत्तमान कालके समानहीहै) 
स प्रकार एकदर्शन के आनुगत्य से ईश्वरानुमान दकषोनान्तर के सहित विरोध हेतु पराहत हज । तङ्खन्य 
शष्सत्र ही जिनका प्रधान प्रमाण है, वह ही परब्रह्म .भुत सर्वेश्वर पुरुषोत्तम हैँ । । 
:` ` किन्तु शास्त्र सकलेहवर प्रमाण परिदृष्ट- अर्थात्‌ भिन्न भिन्न एरत्यक्षादि प्रम्मणों से परिदृष्ट समस्त चस्तु 
विजःतीथ, "सर्वज्ञ सत्थ. सङ्धल्यत। दि शुक्त अनवधिक) अपरिमित, सरत्‌ "उदार" विचित्रगुणसागर, समस्त 
हे चस्तु विरोधि स्वरूप श्री भगवानु का प्रतिपादन करते है । तञ्खःय प्रमाणान्तर के द्वारा निश्चित वस्तु 


परमात्मसन्दभंः } ३१३ 
अतएव स्वाभाविकानस्तनित्यमूत्तिमत्वमपि तस्य सिध्यतीति । अथोत्तरसूत्ररया्थः-- ब्ह्यणः 
कथं शाष्खप्रमाणकत्वम्‌ ? तत्राहु-- तस्विति । तु-शब्दः प्रसक्ताशङानिवृ्यथः । तच्छाज्ञ- 
प्रमाणकत्वं ब्रह्मणः सम्भवत्येव । कतः ? समन्वयात्‌ । अम्वयन्यतिरेकभ्यामुपपादनं 
समन्वयस्तस्मात्‌ । तत्रान्वयः (तै० २।११)-- “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति, (त° ३।६।१)-- 
“जानन्दो ब्रह्म" इति, (छा० ६।२।१) “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" इति, (ख० ६।८।७) ““तत्‌ सत्यं स 
आत्मा'” इति, (छा० ६।२।१)-- “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इति, (व° १५१०) - “श्य वा 
इदमेकमेवाग्र आसीत्‌" इति, (वृ० १।५१)-- “आत्मा वा इदमेक एवाग्र असीत्‌ पुरुषविधः" 
इति, (नारा० १) “पुरुषो ह्‌ वे नारायणः" इति, (महो० ११) “एको ह वं नारायण आसीत्‌" 
इति, (छा० ६।६।३) “तवक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति" इति, (तै० २।१।३) “तस्माद्रा एतस्मादात्मन 
आकाशः सम्भूतः” इति, (चछा० ६।२३) “तत्तेनोऽसजत'' इति, (त° ३।१।१) “यतो वा इमानि 
भुतानि जायन्ते" इति,(महा-ना०) “पुरूषो ह्‌ वे नारायणोऽकामयत, अथ नारायणादजोऽजायत, 
यतः प्रजाः सर्वाणि भूतानि ; (महा-ना०)-- 
“नारायणः परं ब्रह्य तत्वं नारायणः परम्‌ । ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरषं कृष्णपिद्धलम्‌ 11" 
इत्यादिषु च । अथ व्यतिरेकः-(चा० ६।२।२) “कथमसतः सज्जायेत" इति, (ते० २७।१) “को 
हचेवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्थात्‌" इति, (महो० ११) “एको ह्‌ वं 
सर्वंसम्वादिनी 
इत्यादिदशेनाद्वेदविप्रतिषेधश्च भवति ; “चतुषु वेदेषु परं श्वेयो न लब्ध्वा शाण्डिल्य इदं शास्त्रमधीतवात्र 


के समान ध्मताप्रयुक्त दोष भीपरमेश्वर में गन्ध मात्र भी नहीं है । अतएव स्वाभाविक अनन्त नित्य 
मुत्तिमस्व ही श्रीपरमेश्वर है, यह्‌ सिद्ध होता हे । 

अनन्तर ब्रह्मसूत्र (१।१।४) ““तत्तु समन्वयात्‌” रूप उत्तर सत्र का विवरण प्रस्तुत करते है । प्रथम 
संशय-- शस्त्र प्रमाण से ब्रह्य कंसे प्रमाणित हो सक्ते हैँ ? उत्तर “तत्तु समन्वयात्‌” सूत्रस्थ ““तु'' शम्ब 
का प्रयोग, पूर्वोक्त शङ्का निरसन हतु हुआ है । ब्रह्म जञास प्रमाणसे ही प्रतिपादित है, यहु सम्भव है । 
कारण - उनमें समन्वय हृष्ट होता है, अन्वय एवं व्यतिरेक के द्वारा उपपादन को समन्वय कहते हैँ । अन्वय 
का प्रद्ञेन प्रथम करते है छान्दोग्य ६।२।१ में उक्त है- सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्महैँ। तं०३।६।१मे- 
बरह्म आनन्दस्वरूप हैँ । (छा० ६।२।.) एक ही अद्वितीय ब्रह्य है । चछा० ६।०।७ में- वह्‌ ब्रह्य सत्य एवं 
आत्माहै। छा० ६।२।१ मे- विश्व सृष्टिके पहले सद्रूपब्रह्महीये। वृण १।४।१० में -- विश्व सृष्ठिके 
प्रथम एक ब्रह्महीये। व° १।४।१ विश्च सूजन के प्रथम एकमात्र आत्मा पुरुषाकृति में विद्यमान था । 
नारा० १ नारायण रूप पुरुष ही सृष्टि के प्रथम अवस्थित! महो० ११ एकही नारायणहीसृष्टिके 
पहले थे। छ'० ६।२।३, उन्होंने एक होकर अनेक होने के लिए प्रकृति के प्रति ईक्षण किया । त° २।१।३ 
उक्त आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ । छा०६।२।२ उक्त ब्रह्मने तेजः फो उत्पन्न किया। तं० ३।१।१ 
जिन ब्रह्म परिदृश्यमान भुत समुह उत्पन्न होति हँ । महा० ना० पुरुषहूपी श्रीनारायण ने ही कामना की, 
अनन्तर श्रीनारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिने समस्त प्रजा का सजन हुञा । महा-ना० नारायण ही 
परमनब्रह्य है, परम तत्त्व श्रीनारायण ही है । ऋत, सद्य, परमब्रह्य, पुरुष कृष्ण पिद्धल है 

अनन्तर व्यतिरेक मुख से समन्वथका प्रद्ोन करते खा० ६।२।२ मे- असतु ते सत्य जगत्‌ को 


३१४ । [ ध्ीभागवत्‌सन्दभं 
नारोपण आसीन्न ब्रह्मान च शङ्कुर" इत्यादिषु । अन्येषां च वाक्यानां समन्वयस्तत्रेव 
वक्ष्यते (वरू० १।१।१२) “आनेन्दमयोऽभ्यास्ात्‌"' इत्यादिना । स चेवं परमानन्दरूपत्वेनेव 


संवंतस्वादिनी 
इत्यादि-वेदनिन्दा-दशंनादिति चेत्‌ 2 न; तत्रा्यः पक्षः शक्ति-शक्तिमतो रभिन्नवस्तुता-स्वीकारेण पूवमेव 


उत्पत्ति कंसे होगी 2 तं° २।७।१ कौन व्यक्ति चेष्टित होगा, अर्थात्‌ कौन जीवित रहेमा, यदि यहु आकाश्च 
रूपी आनन्दमय परमात्मा नहीं होते हैँ। महो० १।१ सृष्टिके पुवंमें एकमात्र नारायणहीये। ब्रह्मा 
एवं शङ्कुर उस समय नहीं थे । इस प्रकार श्रुति में वणित है \ एतद्रचतीत वाक्यसमुह का समन्वय भी 
ब्रह्म में हृष होता है। ब्रह्मसूत्र (१।१।१२) “भअनन्दमयोऽभ्यास्तात्‌” अन्यान्य वाक्यसमूहु का समन्वय 
बारम्बार कथन निबन्धन परमेश्वर ही आनन्दमय पदवाच्य है । उक्तं परमेश्वर आनन्दमयत्व हेतु सर्वत्र 
समन्वित हँ । उक्तं परमानन्द लाभकेद्वाराही परम पुरुषाथं सिद्धहोताहै! अतएव प्रदत्ति के प्रति 
प्रयोजनशुन्यता भी नहीं हई । 

गोविन्दभाष्य- तत्र संराथः-- किमयं आनन्दमयो जीव उत परब्रहयेत्ति। एष शारीर आत्मेति देह्‌- 
सम्बन्ध प्रतीते्जोव इति प्राप्ते- “जानन्दमयोऽभ्यासात्‌" ( १।१।१२) 

परं ब्रह्मं व सः, कुतः अभ्परास्तात्‌ ! प्रतिषठुन्तेन आनन्दमयं निरूप्य, “असन्न व सम्भवति असद्‌ ब्रह्म ति 
वेद चेद्‌ अस्ति ब्रह्यति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति” तत्रेव ब्रह्मजञब्दस्य अभ्यस्तत्वात्‌ । अविज्ञेष पुनः 
श्ुतिरम्यासः। न चाभ्यासः पुच्छ ब्रह्मणीति वाच्यप््‌ । “अन्नद्र प्रजाः प्रजायन्त" इत्यादीनां पुच्छान्त- 
पठितानां चतुर्णा शोकानां अन्नमयः दिपृच्छपुरुष चतुष्टयपंरत्वेनास्यापि शोकस्य तथामुतस्थाप्यानःदमयस्यो- 
तरोत्तरोदयभेदेन तत्तन्नामभेदात्‌ तदयोगात्‌ । विशेषतस्तु तृतीये वक्ष्यते । प्रियहिरस्त्वाचप्राप्तेरित्थादिना। 
यत्वाहु र च्रमयाद्यसुखंप्रवाहनिपाताच्चानन्दमयस्य सुस्यत्वमित्ति। नैष दोषः। तस्य सर्वान्तरत्वात्‌ + 
अज्ञानां ज्ञप्िसौलभ्याय तथोपदेश प्रटेत्तेः । परमोपकर्ता हि वेदः परमेवात्मानं विजिज्ञापयिषुररुन्धतीदशेन- 
ग्यायेनापरोपदेशोऽपि प्रवक्तेते । नन्वेतावता परत्र तस्य तातुपर्थ्यं न वा परस्यामुरुयत्वमिति । किंश्चोत्तरत्र 
बरह्मजिज्ञासुं प्रतिं ततुपिता वरुणोविश्वोटपर्यादिहैतु भूतं बस्तु ब्रह्य त्युपदिदय पुनः स बुद्धच्थन्न प्राणमनो- 
विज्ञानानि क्रमेण ब्रह्य त्थुक्तवा अन्ते त्वानन्दवमयं ब्रह्य ःयुषदर्योपरिररान । मदुक्तेयं विद्या भगव्िष्ठेत्यभि- 
दधौ अथोपसंहारेऽपि। स य एवंविदर्माल्लोकाल््रैसय एतमन्नमथमःस्नानं उपसंक्रम्य इत्यादुक्तवा 
“'एतमानन्दमयमात्मानं उपसंक्रम्य इमान्‌ लोकान्‌ कानाघ्नो कामरूप्यनुसंचरन्न तत्‌ सामगाथन्नास्ते'” इत्युक्त- 
मतः पर ब्रह्य वानन्दमयः । पुरषविधीऽन्वथोऽत्र चरमोऽद्नभया{दषुं यः सदसतः परं त्वमथ यदेष्वदोषसूृत” 
मिति स्मृतेश्च । शरीरत्वं तु तस्मिन्लपे न विष्छत्‌। यस्थ पृथिवीक्ारौीरमित्यःदि भरुतौ तस्यापि तदुक्त: । 
अतः शारौरकमिदं ज्ञास्त्रभ्‌ : यत््वानन्दमय इत्यत्र ब्रहपुच्छमित्यादि व्याचष्टे तन्मन्दम्‌ 1 शष्दस्वारस्य 
भङद्खाई देिकानुगतिहान।च्च ।१२। 

“आत्मा शरीरं है" इस प्रकर देह सम्बन्ध के कारण आनन्दमय पुरुष जीव ही है) इस पुवंपक्षेका 
खण्डन करने $ लिए “जनच्दमय'” सृच्रकी अवतारणा कर रहे हँ \! आनन्दमय श्रब्दबाच्यज्रह्यहीहै, 
पुनः पुनः कथनसे प्रप्नहि, पुनः पुनः कथनमम्धासः। ज्ुद्ध जीव शरीरस्थ आनन्दसयादि कोषोका 
अधिष्ठाता है, यह कहकर उन सब के अन्तर्वर्ती पुरुष का निर्देश करते) कहते हैँ -' जो आनन्दमय 
पुरैष का अनुभव कैरता है, उका अस्तित्व सिद्धहोताहै, ओर ओ अनुभव नहीं करतां है, उसक्रा 
अस्तित्व असिद्ध है । यहां आनन्दमय पुरुष रूप से ब्रह्म का उल्लेख धारम्बार होने से आनन्दमय शब्द से 
ब्रह्य को जानना चाहिए । पुच्छं ब्रह्य वें अभ्यसदहै, एेसा कहना ठीक नहीं है । क्योकि आनन्दमय पुरुष 
चतुष्टय का अवधिस्वरूप जीवात्सा कौ पृथक्‌ पृथक्‌ नाम से निर्देशे कटने के पश्चात्‌ उक्त कोष चतुष्टयके 


परमात्मसन्दभः | ३१५ 
समन्वितो भवतीति तदुपलब्धैचव परमपुरुषाथंस्वसिद्ध नं ॒प्रयोजनशून्यत्वमपि । तदेवं 
सुत्द्या्थे स्थिते तदेतद याचष्टे-- अन्वयादितरतश्चारथेषु' इति, अर्थेषु नानाविधेष्वपि वेद- 
वाक्यार्थषु सतुसु अन्वयादन्वयमूखेन यतो यस्मादेकस्मादस्य जन्मादि प्रतीयते, तथेतरतो 
व्यतिरेकमुखेन च यस्मादेवास्य तत्‌ प्रतीयत इत्यथैः । अतएव तस्य श्रु्यन्वय्यतिरेकदशितेन 
परमसुखरूपत्वेन परमपुरषार्थत्वश्च ध्वनितम्‌ । “एको ह्‌ वे नारायण आसीत्‌” इत्यादिशाल्- 
प्रमाणत्वेन प्राक्‌ स्थापितरूपत्वञ्चेति । अथ (व्रभसू० १।१।५) ईक्षतेनशिब्दम्‌' इति व्याचष्टे 


सवंसम्बादिनी 
निरस्तः । भेदमतेऽपि विशिधस्यैव भववतुस्वरूपत्वान्न दोषः । अन्तेऽपीदं ब्रूमः, - न तत्र वेदनिन्दनमायाति । 


मध्य में आनन्दमय ब्रह्मक। निदेश है । इससे अभ्परास' सिद्ध होता है । ततीय अध्याय में इसका विस्तृत 
वर्णनहै। परम हितैषी शास्त्र अरुन्धती न्याय से उपदेश देते हैँ। प्रथम सल्चिकटवत्ति वस्तु में दृष्टि 
निबद्ध करवाकर अभीप्सित वस्तु का दक्षन कराते हँ । प्रथम स्थूल अन्नमय को कहकर पश्चात्‌ प्रणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय को कहा अनन्तर आनन्दमय का उपदेक् दियाहै) वहहीवह्यहै। आगे कहा यह्‌ 
विद्या भगव्निष्ठामयी है । फलश्रुति में कहा- जो व्यक्ति आनन्दमय पुरुष को जानता है, उसको उत्कृष्ट 
गति होती है । श्रीभागवत मे भी कहा है,- आनन्दमय पुरुष अन्नमयादि कोषों के अन्तवत्तो ह, वह्‌ स्थूल 
सुक्ष्म का्यं-कारण से अतीतहैँ। परमात्माक्राशरीर है, प्ृथिवीत्यादि श्षरीररहैँ1 इस लिए उनके 
सम्पक्रित शास्त्रं को शारीरिक शास्त्र कहते हैँ । अद्वेतवादीगण उक्त सुत्र की व्यास्या में "्रह्मपुच्छ' कौ 
व्याख्या करते ह, बह तो असमीचीन है । कारण पक्षसाध्य दोनों में एक विभक्ति देखने में आती है, यहाँ 
उसका अभाव है । अतः शब्द स्वारस्य भद्ध होताहै, तथा बादरायण एवं वरण प्रभृति गुर मतका 
लद्कन होताहै। 

उक्त प्रकार सूत्रहय का अथं होने से मुल श्चोकस्थ ““अन्वयादितरतश्चा्थेषु" इस पद की व्याख्या करते 
है--अर्थो मे, अर्थात अनेकविध वेद वाक्याथं होने पर भी अन्वयात्‌--अन्वय हेतु अर्थातु अन्वथमुख से 
“जिन एक व्यक्ति से परिृश्यमान इस जगत्‌ को जन्मादि प्रतीतिहोतीहै। उक्तरूप इतर से अर्थात्‌ 
व्यतिरेक मुख से भी जिन व्यक्ति से परिहृश्यमान इस विश्च की जन्मादि प्रतीति होती है । अतएव १रब्रह्यं 
का प्रतिपादन धरुति के अन्वय व्यतिरेक मुख से होने के कारण उक्त ब्रह्म परम सुखरूपत्व हेतु परमपुरुषाथं 
भी है, यह अथं ध्वनित हुआ है! “एकमाच्र नारायण ही सृष्टिक पूवंमे थे, इत्यादि शस्त्रप्रमाणके 
दारा उक्त ब्रह्म का प्रतिपादन पूवं ग्रन्थ में हआ है । अनन्तर ब्रह्मसुत्र (१।१।५) “ ईक्षते ना शब्दभ्‌” कौ 
व्याख्या करते हैं । 

गोविन्दभाष्य-अथोक्त वक्षमाण समन्वयोपपत्तये ब्रह्मणोऽवाच्यत्वं निरस्यते । "यतो वाचो निवत्तन्ते 
अप्राप्यमनसा सह'' इति तेत्तिरीयके । “यद्‌ वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तदूचिद्धि नेदं 
यदिदमुपासते" इति । केनोपनिषदि च पठ्यते । तत्र संशयः, अश्ञब्दं शब्दवाच्यं वा ब्रह्मति ? श्रुति 
स्वारस्यादश्चब्दं तत्‌, अन्यथा स्वप्रकाश्ताहानात्‌ “यतोऽप्राप्य निचत्त॑ते वाचश्च मनस्ला सह । अहं चान्य 
इमे देवास्तस्मे भगवते नमः ।"' . इति स्मृतेश्चेत्येवं प्राप्ते निराकर्तुमाह - "ईक्षते ना शब्दम्‌” ।५। नास्ति 
हञाब्दो वाचको यस्मिन तदशब्दं । ईहशं ब्रह्य न भवति । किन्तु ज्ञब्दवाच्यमेव तत्‌ । कुतः--रईक्षतेः। 
तस्स्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामोति प्रष्व्यस्य ओपतिषदसमास्यादश्चंनादिव्यर्थः ! तिप्‌ प्रत्ययरत्वाषेः । सर्वे 
वेदा यत्‌ पदमामनन्तीत्यादि वाक्येभ्यश्च ! अब्दं तु कातुंस्न्येनाश्चब्ितत्वात्‌ । दृशोऽपि कातु स्न्येना- 
दक्चेनादहृष्ः कथ्यते । अन्यथा यत्तः" इति, अप्राप्येत्ति, अनम्युदितमिति, तदेव ब्रह्म ति च व्याकुप्यातु । 


३९६ { धीभागवतुसन्व्भे 
अभिज्ञ इति । अघ्र सू्रार्थः-इदमाभ्नायते छान्दोग्ये (६।२।१, ३) “सदेव सौम्येदमग्र आसौदेक- 
मेवाद्वितीयं ब्रह्म” इति, “तदेक्षत बहू स्थां प्रजायेय” इतति, “"तत्तेजोऽसृजत'' इत्यादि । अत्र 
परोक्तं प्रधानमपि जगतृकारणत्वेनायाति, तच्च नेत्वाहु--ईक्षतेरिति ; यस्मिन्‌ शच्द एव 
प्रमाणं न भवति, तदशब्दमानुमानिकं प्रधानमित्यथंः ; न तदिह्‌ प्रतिपाद्यम्‌ । कुतोऽशब्दत्वं 
तस्येत्याशङ्चाह--ईक्षतेः । सच्छब्दवाच्यसम्बन्धिव्यावारविशेषाचिधाय्नि ईक्षतेधति; 
श्वबणात्‌ । “तदैक्षत” इतोक्षणभश्वाचेतने प्रधाने न सम्भवेत्‌ । अन्यत्र चेक्षापुविकंव सृष्टिः, 
(पेत० १।१।१) “स दक्षत लोकान्नु सजा" इति, (एेत० १।१।२) “स इमान्‌ लोकानसृजत” 


सवंसम्वादिनी 
कि तहि 2 वेदस्य (भा० ११।२१।४२) कि विधत्ते किमाचष्टे" इत्यादिन्यायेन दुर्बोधत्वम्‌, पच राच्रस्य 


स्वात्मना वेदेन ज्ञापनं खलु स्वश्रकाह्लतया न विरुढचयते । तस्य स्वात्मकत्वं तु उषरि वक्ष्यते । तस्मात्‌ 
शल्वचाच्यं ब्रह्य ।५। 

अनन्तर वक्ष्यमाण समन्वय को सार्थक करने के लिए ब्रह्य का अवाच्यस्व निरास करते हैँ । तत्तिरोयक 
में कहा है - “बह्म बाणो मन का अगोचर है" इससे संशय होता है कि -- ब्रह्म ज्ञज्दवाच्य है अथवा नहीं ? 
उक्त शवृतिसे प्रा होताहै कि- ब्रह्य शाब्द द्वारा प्रकाश्य नहींहै। एसा कहने से स्वप्रकालताकोहानि 
होती है । स्मृति में भी उक्त है--मन एवं वाणी के अमोचर भगवानु को नमस्कार करताहूं। इसप्रकार 
पुवंपक्ष कः समाधान करते ह, “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌” जिसमे शब्द वाचक नहीं है, उसे अश्ञब्द कहते हे । ब्रह्छ 
वेख नहीं है, किन्तु ज्ञब्दवाच्य हैँ । कारण-- “ईक्षतेः” ज्ञब्द भ्रयोम हूजा है । “उपनिषद्‌ वेच पुरुष को 
जिज्ञासा करता हू" । यहां पर जिज्ञास्य पुरूष का उपनिषद्‌ वेद्यत्व दिखाई देने का कारण ओर “वेदसब्रूह 
ब्रह्मकोही प्रका करते हैं इश्च उक्ति से ज्ञब्दवाच्यत्व प्रमाभितहोताहै। पवेत देखाईदेनेषरमभीं 
सन्युण द्वन नेत्र सेन होने का कारम उसे अहश्य करते हैँ । उश्च प्रकार वेदसशरूह पूणं रूपसे ब्रह्य वर्णेन में 
अक्षम है, अत्तः अवाच्य कहते हैँ । अन्यथा “जिससे “प्राप्न च कर “'सवेतोभावेन कथन न होने से” 
“वहू ब्रह है" । ये ब्य समुह असंलगन होगे । ब्रह्मस्वरूप ही वेद हँ । अतः उनसे प्रकाश्चित होनेसे 
ब्रह्म की स्थन्रकाक्कता की हानि नहीं होही है \ आत्मस्वरूप वेद विष का वणेन अग्रिम प्रन्थ मे होमा । 
अकएव ब्रह्य छब्दवाच्य हे । 

अशब्द काच्य प्रधान जगत्‌ कारण नहीं है, कारण हँ ईक्षतेर्नाज्ञब्द्‌” भागवत के प्रथमश्चोकमे 
उक्त है-- कायेषु अभिज्ञः, समरत कार्य्यो के विषय में परमेश्वर सर्वतोभावेन ज्ञानवान्‌ है, अतः उनमें ही 
कसृत्वहै। उक्त सुत्रार्थंका प्रदर्शन करतेहं। च्छान्कोग्य ६।२।१२ में उक्त है, - दिश्च चुष्टिके पुवंमें 
एकमात्र सत्‌ ही का, एक ही अद्ितीय ब्रह्य हँ, एक होकर भी अनेक हने के निमित्त भ्रङृति मे ईक्षण किया) 
ब्रह्म तै तेजः का शजम किय । सतव सांख्य दक्लनोक्त प्रधान जगत्‌ कारण नहीं हो सकता है । समाधान 
हेतु कषे ईह, “ईश्वतेरनिब्दन्‌”' जिसे क्च प्रमाण. सफल नहीं है, उसे भश्चब्द कहते है, वह अनुमानमम्य 
"प्रधान' है, सुटि त्रकरण में ईक्नति क्गिया का कर्तास्पमें उसे कहा नहींजः सकताहै। कारण प्रधन 
शञ्द ग्रक्तिपाद्य नहीं है । कंसे प्रधान में अशाब्दत्व है ? उत्तर में कहते है - "ईक्षतेः" । कारण शाब्दसे 
कथित सम्बन्धविक्लिष्ठ क्रिया विजेख्ण का बाचक ईक्षति घातु का प्रयो हुआ है । “तरक्षः श्रहूयने 
ईक्षण किया ।' यह्‌ ईक्षण, अचेतन प्रधान के हरा सम्भव नहीं है । अन्यत्र चणित है--यहु विश्च सृष्टि 
ईक्षा षुविकाहीहै। “स रेक्षत लोकाच सुजा विश्च सृष्टि करनेकी इच्छासेज्ह्यने ईक्षण कियाथा। 


परमपत्मसन्दभः ] ३१७ 
इत्यादौ । ईक्षणश्चात्र तदशेषसुञ्यविचारात्मकत्वातु सवेज्ञत्वमेव क्रोडीकरोति । तदेवदाह-- 
अभिज्ञ इति । ननु तदानीम्‌ “एकमेवाद्ितीयम्‌'” इत्युक्त स्तस्येक्षणसाधनं न सम्भवति, तत्राह 
--स्वराडिति; स्वस्वरूपेणेव तथा तथा राजत इति (दवे० ६।८) “न तस्य काथ्यं करणश्च 
विद्यते" इत्यादौ, “स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिधा च” इत्या द-धुतेः। एतेनेक्षणवन्मलिमस्वमपि 
तस्य स्वाभाविकमित्यायातम्‌, निःश्वसितस्याप्यग्रे दशंयिष्यमाणत्वात्‌ । तच्च यथोक्तमेवेति 
च । अथ (ब्र०्सु° १।१।३) 'शाख्जयोनित्वात्‌' इत्यस्यार्थान्तरं व्याचष्टे-तेन इत्ि। तच्चार्थान्तर 
यथ{-- कथं तस्य जगञ्जन्मादिकत्त्‌ त्वम्‌, कथं वा नान्यत्त्रोक्तस्थ प्रधानस्य न चान्यस्येति ? 
तत्राह-- शाद्धस्य वेदलक्षमस्य योनिः कारणमु, तद्रूपत्वातु, (वृ २।५१०) “एवं वा अरेऽस्पर 
महतो शरूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यहग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथर्बाद्धिरस इतिहासपुराणं विद्या 
उपनिषदः शोकाः सुच्रण्युपसूत्राणि व्याख्यानानि इति श्रुतेः। शास्त्रं हि सवंप्रमाणामोचर- 
विविधानन्तज्ञानमयम्‌, तस्य च कारणं ब्रह्मैव श्रूयत्त इति । तदेवं मुख्यं सवजनं ताहशं 
सवज्ञत्वं विना च सवेसुष्टचादिकमन्यस्य नोपपद्यत इति प्रोक्तलक्षणं ब्रह्योव जगतुकारणमु, न 
स्वंसम्वादिनी 

समास-संगरहीत-स्फुट-तदर्थसारत्वात्‌ सुबोधत्वमित्येवायाति । स्मृति-पुराणानामप्यवंमुणता षठ्चते ; यथा 
स्कान्दे प्रभासखण्डे, मातुस्ये च-- 


उन्होने विश्च का सुनन क्या । यहं पर 'ईक्षण' ज्ञाब्द का अथं है, जागतिक समस्त सुज्य वस्तु के वित्य 
मे विशेष विचार करन । उससे उक्त सृष्ट कर्ताकी सर्ज्ञता सूचित होती है! उसको ही जन्त कहते 
है --““का्येषु अभिज्ञः" कह सकते हैँ फि- सृष्टि के प्राक्‌ काल में “एक ही अद्वितीय ब्रह्य था" इससे लात 
होता है, उक्त ब्रह्मे ईक्षण साधन की सम्भावनाहै ही नहीं । उत्तर--“स्वरादट्‌"' स्वीय स्वर्पके 
हाराही उस उसररूपमें विराजमानं! उसके प्रति हतु - इवेताश्चतर में कुथित है\ परमब्रह्य का 
काथ्यं एवं कारण नहँ है, वह्‌ जन्य नहीं नित्य उनमें जजानक्षक्ति, बल शक्ति, क्रियाशक्ति, 
स्वाभाविको है, अर्थात्‌ बुद्धिक्शाक्ति, श्रीरसामथ्यं, इच्धरियशक्ति उनकी स्छूपभ्रत नित्य निजी है । इते 
ईक्षण के समान सहश्च स्वाभाविक मुत्तिविक्िष्टता का लाम भी परमेश्वर होता है । बहू बरुत्ति भी उनकी 
स्वाभाविकी स्वरूपसुता एवं नित्या है । निःश्वसित क्रिया का प्रदक्लेन भो अभ्रम ग्रन्थ में होमा । अनन्तर 
बरह्मसुत्र (१।१।३) श्षास्त्रथोनित्वातु को व्यास्या करते हँ । “तिने ब्रह्महूदा य आदिकवये” जिन्होने आदि 
कविके हूदयमें वेदावि श्लास्त्र को उद्टूसितक्षिया। उक्त सुत्र का अर्थान्तर इसप्रकार है, प्रन यहुहै 
कि-परमेश्वर का जगत्‌ कत्तु त्व कैसे हो सकता है ? एवं कंसे सांख्य दक्ञंनोक्त प्रधान का जगत्‌कत्त्‌ त्व 
नहीं होगा ? अन्य दक्षेनोक्त सृषटिप्रक्रियाकी सार्थकता क्यों नहीं होमी? समाधान हेतु कहते है 
“ज्ञास्त्रयोनित्वात्‌'' (१।१।३) । वेदस्वरूप शास्त्र का फोनि आदि कारण होने से हो ब्रह्म जबदयोनि है । 
ठृहदारण्यक २।४।१० मे उक्त है- महापुरुष के निःदकास्त से जाविर्भूत ऋकवेद, यजुवद, सामवेद, अथववेद, 
आद्किरस मन्त्र, इतिहासः, पराण, चतुदंञविच्या, उपनिषद्‌, शोकाः सूत्राण्युप्रसूच्मणि, शोक, सूज, उयसूत्र, 
विल, एवं व्याष्या समुह हें । चास्त्र भी समस्त प्रमाणामोचर विविध अनन्त ज्ञनम्यहि। उसका 
कारण-ब्रह्महोहै। तञ्ञन्य मुख्य सव॑ज्ञ वहु ङ्हयाहीहैं। उनो सर्वंजता के विना चिश्व सृष्ट्यादि रूष 
विचित्र काय्यं सम्पन्न होना सम्भव नहींहँं! अपर कोह भो उप प्रकार सर्व नहीं है, जिससे विचित्र 
रचनापूणं विह्व निर्माण कथ्यं हो सकताहै। तक्न्य उक्त लक्षण से जगत्‌ कारणता ब्रह्म में ही निष्पन्न 


३१८ [ धौभागवत्‌सन्दभं 
प्रधानम्‌, न च जीवान्तरमिति ) तदेव विवृत्याहू-- “तेने ब्रह्म हदा य आदिकवये'"इति ब्रह्म 
वेदमादिकवये ब्रह्मणे ब्रह्माणं प्रति हुदान्तःकरणद्रारेव, न तु वागृह्वारा, तेने आविर्भावितवान्‌ } 
अच्र बृहद्वाचकेन ब्रह्मपदेन सवज्ञानमयत्वं तस्य ज्ञापितम्‌; हूदेत्थनेनान्तर्म्यामित्वं 


स्वेशक्तिमयत्वश्च ज्ञापितम्‌,आदिकवय इत्यनेन तस्यापि शिक्षानिदानस्वाच्छास्नमो नित्वश्चं ति) 
श्रुतिश्चात्र (रे ६।१८)-- 

“यो ब्रह्माणं विदघ।ति पूर्वं, यो वं वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 

तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकां, सुसुवे शरणमहं प्रपद्ये ।\*१८॥। इति । 

मुक्तजीवा अपि ततुकारणं नेत्याह-मुह्यन्तीति। यत्र ब्रह्मणि वेदास्य सूरयः शेषादयोऽपि, 
अनेन च शयनलीलाव्यद्धितनिःश्चसितमयवेदो ब्रह्मा दिविधानचनश्च यः पद्यनाभस्तदादिमूत्तिकः 
श्रीभगवानेवाभिहितः । विवृतञ्चेतत्‌ (भा० २।५२२) “प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती” 
इत्यादिना । अथ (व्रण्पू० १।१।४) “तत्तु समन्वयात्‌" इत्यस्यार्थान्तरम्‌--यथा शास्नयोनित्वे 
हेतुश्च दृश्यते इत्याह्‌-- तत्विति । समन्वयोऽत्र सम्यक्‌ सवंतोमुखोऽभवयो व्युदपत्ति्वेदाथ- 
परिज्ञानं यस्मात्तु शाख्योनिनिदानत्वं निश्चीयत इति जीवे सम्यक्‌ ज्ञानमेव नास्ति, 
सर्वसम्बादिनी 
“यन्न हृष्टं हि वेदेषु तद्‌ दस्टं स्मृतिषु द्विजाः । उभयोयंन्न दष्टं तु तत्‌ पुराणे प्रग.यते ।॥२८॥ 


होती है, प्रधान में नहीं । एवं अन्य मुक्त जीव के द्वारा भी जगत्‌ निर्माणकाय्यं सम्पन्न नही होगा । उसका 
विस्तरत विवरण ही "तेने ब्रह्महूदा य आदि कवये” वाक्यमेहै। ब्रह्म अर्थात्‌ वेदःको आदि कवि ब्रह्मा 
के हृदय में हूदा' अन्तःकरणकेद्वाराही, किन्तु वाक्यके हारा नहीं । तिने" आविर्भावित किएये। 
यहां वृहद्‌ वाचक ब्रह्म पद के द्वारा ज्ञानमयत्व ही सृचित हुआ है 1 “जदि कवये-" इस पद के द्वारा ब्रह्य 
की रिक्षाकी आदि कारणता भी परमेश्वरसे ही सिध होती है । अतः शश्लास्त्रयोनिः" पद प्रयोग साथेक 
हुआ है । उक्त विषयक भुति संवाद भी इस प्रकार है, - जिन्होने पहले ब्रह्मा की सृष्टिकीरहै, उक्त ब्रह्मा 
के प्रति केद श्ञास्त्रके प्रेरण जिन्होंने किया है, समस्त जोवों के बुद्धि प्रकाक्षक उक्तं प्रसिद्धदेव को संसार 
से मुक्त होने की कामनासेमैँश्ञरणलेताहूं। 
मुक्त पुरुषगण भी विश्च सृष्ट्यादि का कारण नहीं हँ । कारण वे सब “मुह्यन्ति” मोह प्राप होति है । 
वेदे नामक ब्रह्म के अर्थं बोध करने में सूरिगण अर्थात्‌ शेष प्रभति असमं होते हँ । इसके ्रारा, चयन 
लीलाके हारा व्यद्खित निःश्वास काय्येरूप वेदकर्ता, एवं ब्रह्मादि का विधान कर्ता रूपमे प्रसिद्धजो 
भगवानु पद्मनाभ है, उन समूत्तिक भगवानु काही कथन हुआ है } श्रीमद्भागवत के २।४।२२ में उक्त है-- 
“प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मरति हदि) 
स्वलक्षणा प्रादुर मुतु किलास्यतः समे ऋषीण,मृषमः प्रसोदताम्‌ 11" 
टोका--किश्च पुरा कल्पादौ, अजस्य हृदि, सतीं सृष्टिकिघयां सूति वितःवता येन प्रचोदिता, सती 
सरस्वती तस्य मुखतः किल प्रादुमूता । स्वानि लक्षणानि जिन्ञाचुत्तानि यस्याःसा ऋषीणां जान- 
प्रदानाम्‌, ऋषभः,- श्रेष्ठः ।२२। 
` सवं काल में भगवानु ही वागी को उदृवुद्धक्रिएये। इससे प्रकरण सद्धत अथं लाभ सुस्पष्ट रूपसे 
होता है 1 अनन्तर ब्रह्मसूत्र (१।१।४) ““तत्तु समन्वयात्‌” इसका अर्थान्तर प्रस्तुत करते हँ । ज्ञास्त्रयोनित्वं 
के प्रतिहेतुभीहृष्टहोताहै। इस अभिप्राय से कहते है "तत्त समन्वयात्‌" समन्वय ज्ञाब्द का यहाँ पर 
अथं यह है, सम्यक्‌ सर्वतोमुख, व्युत्पत्ति अर्थात्‌ वेदां का परज्ञान । इसहेतुब्रह्ममेही लात्रकाआदि 


वेरमात्मसन्व्भः | ३१६ 
प्रधानन्त्वचेतनमेवेति भावः, (खवे० ३।१६) “स वेत्ति विश्वं नहि तस्य चेत्ता” इति भरते: । 
तदेतदस्य तदीयसम्बगुज्ञानं व्यतिरेकमुखेन बोधयितुं जीवानां सवेंषामपि तदीयसम्बरान्ञाना- 
भावमाह मुह्यन्तीति । सूरयः शेषादयोऽपि यद्‌ यत्र शब्दब्रह्मणि मुह्यन्ति । तदैतद्धिवृतं 
स्वयमगवता (भा० ११।२१।४२)- 

“कि विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । 

इत्यस्या हदयं लोके नान्यो मदेद कश्चन ॥**४२।॥ इति । 

अनेन च साक्षाःहूगवानेवाभिहितः । अथ (्रन्सु० १।१।५) "ईक्षतेर्नाशब्दम्‌!" इत्यस्या- 

थान्तरम्भिनजञ इत्यत्रेव व्यद्धितमस्ति । अन्न सूत्राथेः- ननु (कठ० १।३।१५) “भशब्दमस्पशंभ- 
रूपमनव्ययम्‌'* इत्यादि श्रुतेः कथं तस्य शब्दयोनित्वम्‌ ? तत्राह प्रकृतं ब्रह्म शब्दहीनं न 
भवति । कुतः ? ईक्षतेः ^तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय" इत्यत्र “बहु स्याम" इति शंब्दात्मकेक्ष- 
धातोः भवणात्‌ । तदेतदाहु-- अभिज्ञः, “बहू स्याम्‌“ इत्यादिशष्दात्मक विचार विदग्धः; 
स च शब्दादिशक्तिसमुदायस्तस्थ न प्राकृतः, प्रकृतिक्षोभात्‌ पुवेत्रापि सन्दावात्‌ । ततुस्वरूप- 


सर्वसम्वादिनी 
यो बेद चतुरो वेदान साद्खोपनिषदो द्विजाः । पुराणं नैव जानाति न च स स्यादूविचक्षणः ।*२६॥ इति ; 


कारणत्व निश्चित हु! जीवमेंसम्यक्‌ज्ञानहैही नहीं । मौर प्रधान तो अचेतनं ही है । यहं तावुषय्ये 
है । उवेत्ताश्चतर में उक्त है- उक्त परमेश्वर विर्व फो जानते है, उनका ज्ञाता कोई नहीं है । इस प्रकार 
भति का कथन है । अतएव उक्त परब्रह्म का वेद सम्बन्धीय सभ्यक्‌ ज्ञान को व्यतिरेकमुख से बोध कराने 
के लिए सभस्त जीवों में वेद सम्बन्धीय ज्ञानाभाव स्वतः ही है । उसका वणेन करते है, (“मुह्यन्ति पद 
के हारा । सूरिसमूह भी अर्थात्‌ केष देव प्रभृति भी जिक् शब्दज्गह्वरूप वेद मे मोह प्राप्त करते है । ध्रीमद्‌ 
भागवत के ११।२१।४२ में ्रीभगवानु ने स्वयं ही सुस्पष्ट रूप से कहा है-- 

कमं, देवता, ज्ञानकाण्ड रूप में वेद त्रिधा विभक्त) कर्मकाण्डमें विधिवाक्य के हारा जिसका 
विधान होता है, मन्त्र वाक्यके द्वारा देवता काण्ड में उसकाही प्रकाल होताहै, ज्ञानकाण्ड में उसका 
अवलम्बन करके ही तकं के द्वारा विचार होता है, इसका तातुपय्यं मँ हौ जानता हूं । अपर लोक कोई 
भी नहीं जानते हें । 

टीका-अ्थतोऽपि दुङ्ञेयत्वमाह्‌- किमिति । कभंकाष्डेः विधिवाक्यैः कि विधत्ते। देवताकाण्डे 
मन्त्रवाषयेः किमाचष्टे - प्रकाशयति । ज्ञानकाण्ड किमनूद्य विकल्पयेत्‌ निषेधार्थंकम्‌ ; इत्येवमस्था हृदयं 
तात्‌पय्थं मत्‌ मत्तोऽन्यः कश्चिदपि न वेद ।। । 

उक्त वचनो से साक्षात्‌ भगवानुकाही कथन हा है । अनन्तर ब्रह्मसूत्र (१।१।५) “ईक्षतेरनाशिब्दम्‌"" 
का अथं जन्माद्यस्य श्चोकस्थ "अभिज्ञ" पदके द्वारा ही व्यक्त हुभा है । सूत्राथं इस प्रकार है । कठोपनिषद्‌ 
भे उक्त है--(१।३।१५) शब्द, स्पश्ञ, रूप रहित, अय्यय, ब्रह्म इत्यादि शरुतिजन्य कंसे ब्रह्य का हाब्दयोनित्व 
सम्भव होगा 2 उत्तर में कहते है, प्रकरण लब्ध ब्रह्म शब्दहीन नहीं हौ सकते हैँ । कंसे ? ईक्षतेः, 
दशनं कत्‌ त्व वणित्त होने के कारण, ब्रह्म अवर्णनीय नहीं है । भे एक होकर भौ अनेक बनरूुगा । अनेक 
रूप मं प्रकाशित होगे । इस अभिप्रायसे ब्रह्मने ईक्षण किया। उक्त धति में दक्ञनाथेक “ईक्ष धातु 
क प्रयोग हुन है । उसका प्रकाशक,--अभिज्ञश्चब्द है । अनेक बनु'गा, इत्य(दि शब्डाटमक विचार 
पण्डित है, उक्त शब्दादि शक्ति समुदाय - ब्रह्म में प्राकृतं नहीं ह, प्रकृति क्षोभ के पुर्व तें ही ब्रह्य एवं ब्रह्म 


३२० [| श्रीभागवतसन्वरभे 
भूत एवेव्याह्‌-- स्वराडिति ; अचर पूरव॑वत्ताहशं सधमेत्वं मूत्तिमरवमपि सिद्धम्‌ । यथाहुः 
सुत्रकाराः (तर०सू० १।१।२०) “अन्तस्तदर्मोपदेशात्‌' इति । अतोऽशब्दत्वादिकं प्राकृतशय्व- 


हीनत्वादिकमेवेति ज्ञेयम्‌ । अत्रोत्तरमीमांसाध्याय-चतुष्टयस्याप्यर्थो दशितः । अनच्र अस्वयादि- 
सवंसम्बादिनी 
नारदीये च- “वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने" इति । 
ननु ब्रह्मसतरेषवैव ते पाच्रात्रिका दोषाः सूच्यन्ते (ब््तु० २।२।४२) ““उत्‌पतत्यसम्भवात्‌'' इत्यादिषु ? 


कथन विद्यमान है! वे सबही ब्रह्मके स्वरूपभूतही है । उक्त तभ्य को प्रकाश करनेके लिएही स्वराट्‌" 
शाब्द का प्रयोग हा है । स्वेनेव राजते इति स्वराट्‌ - स्वप्रकाश है । इससे परम तत्त्व परमेश्वर नित्य 
समूत्तिक है, प्रतिपादित हुआ । वेदान्तसूत्रकार ने कहा भौ है, वेदान्तसून (१।१।२०) ““अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌” 

मोविन्दभाष्य- छान्दोस्ये-“अथ य एषोऽन्तरादिःयो हिरण्यमयः पुरुषो हृइयते हिरण्यमश्रुहिरण्यकेश 
आप्रणखात्‌ सवे एव सुव्णेस्तप्य यथा कप्यासं पण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सवेभ्यः पाप्मभ्य 
उदित उदेति स वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद तस्य ऋकूसाम च गेष्णौ तस्मादुदृगीथस्तस्मात्वेवोदगातत 
तस्य हि गाथास एष ये चामुष्मातु पर्चो लोकस्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदेवतमथाध्यात्मम्‌ । 
अथच एषोऽन्तरक्षिणि पुरषो हश्यते संव ऋक्‌ तत्‌ साम तदुक्थं, तदूयजुरतद्‌ ब्रह्म तस्थे तस्य तदेवरूपं 
यदमुष्यरूपत्‌ । यावदमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तच्नाम'' इति श्रूयते । तत्र संशयः- किमयं पुण्य 
ज्ञानातिक्यवक्चात्‌ प्राप्नोत्कर्षो जीवः कश्चित्‌ सू््येऽक्षिणि वोपदिद्यते उत तदन्यः परमात्मेति । तत्र 
देहित्वादि प्रसीतेरपचितयुण्यो जीव एवायं ज्ञानश क्तच्चाधिवयं च पुण्यातिशयादत एव लोक कामेशितुत्वादि 
फलार्पणादुपास्यत्वं चेत्येवं प्रापो --“अन्तस्तद्धर्मोपदेशातु"*. तयोरन्तवंत्तोपरमात्मेव न जीवः। कुतः, 
तदित्याह: । इह प्रकरणेऽपहतपःप्मत्वादीनां तद्धर्माणां निगदात्‌ । | अपहतपाप्मत्व अपहतकमेत्वं, कमं- 
वश्यतागन्धराहित्यमिति यावत्‌ । नचेतत्‌ कम॑व्ये जीवं सम्भवेत्‌ चौतपत्तिकं लोककामेशितृत्वादि । नापि 
फलदातृत्वं तत्र मुख्यम्‌ । न चोपास्यतायाः पारवरयम्‌ । यत्त देहसंबन्धात्‌ जीवोऽसावित्युक्त, तन्न पुरुष- 
सूक्तचादिषु, वेदाहमेतमू पुरुषं महान्तम्‌ आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌" इत्यादिना तस्यात्ममुतदिव्यरूष 
श्रवणात्‌ ।1 

यहां संशय होता है कि पुण्य एवं ज्ञान के अ.धिक्य से उत्कर्ष प्राप्न कोई जीव अयवा परमात्मा है? 
यहाँ देहित्वादि की प्रतीति से समुचित पुण्यज्ञाली जोव ही पुरष पदवाच्य है । पृषण्य के आतिक्ञ्य होने के 
कारण उसमे ज्ञान शक्ति का आधिक्य होताहै। ओर लोकसमूहं कौ कामना पृत्तिमें सामर्थ्याधिक्य होने 
के कारण वह जीव उपास्यहोताहै। इस प्रकार पुवंपक्ष प्राप होन पर समाधान करते है--"“अन्तस्त- 
दर्मोपदेशातु" सू्यंमण्डल एवं नेत्रमण्डल उभय के अन्तवंत्ता वस्तु जीव नहीं है, किन्तु परमात्मा) 
कारण इस प्रकरण सं अन्तवर्तो को उद्य करके अपह॑तपाप्मत्व प्रभृति ब्रह्मधमं को कहा गया है) 
अपहूतपाप्मत्व का अथं अपहतकमंत्व है, अर्थात्‌ कमेवरयता हीन है।! कर्माधीन जीवमें उक्त धमं होना 
असम्भव है ! देवताओं मे लोकव्यत्वादि देखने म आते हँ । फलदातृलव धमं भी है, किन्तु वे सब 
पराधीन होति है, वे सब देवता उपास्य के कारण शरेष्ठ नहह किन्तु वे सब ही परमात्मा के उपासक होते 
ह ॥ परमात्मा सब के उपास्य होति हैँ \ परमात्मा देह सम्बन्ध से जोव संज्ञाप्राप् करतेर्ह। वंसा कथन 
समोचीन नहीं है । क्योकि मै उस्र महानु परमात्मा को आदित्य की भांति जोतिम्मेय, अज्ञानान्धकार 
नाक्ञक, अप्राकृत दिव्य क्ञरीरधारी जानता हूं । इत्यादि पुरुष सूक्त प्रभृतिमें ब्रह्म का अप्राकृत देह का 
उल्लेख है । अतएव अशाब्द का उल्लेख श्रुति में है, उसका अथं प्राकृत शब्दहीनत्व है 1 श्रीमद्भागवत के 
"जन्माद्यस्य यतः" यह्‌ प्रथम श्ोक से उत्तरमोमांसा के सूत्र चतुष्टय क्रा अथं सुस्पष्ट रूप से प्रकाक्ितहै, 


परमात्मसन्दर्भे; | ३२१ 
तरतश्च' इति समन्वयाध्यायस्य शसुह्यम्ति यत्‌ परयः" इत्यविरोधाध्यायस्य धीमहि" इति 
साधनाध्यायस्य सत्यं परम्‌ इति फलाध्यायस्येति । तथा यायच्यर्थोऽपि स्पष्ठः। तत्र 
"जन्माद्यस्य यततः इति प्रणवा्थः, सृष्ट्चादिशक्तिमस्ववा चत्वात्‌। तदेवमेवाग्निपुराणे गायत्री- 
ग्याख्याने प्रोक्तम्‌ (अभिि-पु° २१६।) “तज्जचोतिर्भगवान्‌ विष्ए्जंगउजःमादिकारणम्‌” इति; 
“यत्र त्रिसर्गोऽमृषा" इति व्याहूतित्रया्थः, उभयत्रापि लोकञ्नयस्थ तदनम्यःदेन विवक्षितत्वात्‌। 
“स्वराड ” इति सविवृप्रकाशक-परमतेजोवा चि ; “तेने ब्रह्म हदा" इति बुद्धिवृत्तित्रेरणा- 
भ्रार्थना सूचिता । तदेव कृपया स्वध्यानायास्माकं बुद्धिवृत्तीःप्रेरयतादिति भावः । एवमे- 
वोक्तमु-“गायत्या च समारम्भः इति; तच्च तेजस्तत्र “अन्तस्तद्धम्मोपदेशात्‌'” इत्यादिना 
सम्प्रतिपन्नं यन्मत्तं तदाद्यनन्तमूत्तिमदेव ध्येयमिति । तथा चाग्निपुराणस्य कमस्थ-वचनानि 
(अभनि-पु० २१६ अ०)-- ह ध 

“एवं सन््याविधि कृत्वा गायत्रीश्च जपेत्‌ स्मरेतु । गायत्युक्थानि लास्त्राणि भगं प्राणांस्तथैव च ।॥१॥ 

ततः स्मृतेयं गायन्तौ सा.वललौ यत एव च ! प्रकाक्लिनी सा सवितुर्वागृरूपत्वात्‌ सरस्वती ।\२।। 


सवंसम्बादिनी 
सवमु; तानि हि सूत्राणि श्रीमध्वाचार्यादिभिः शाक्तमत-दुषणायेव विदृतानीति। किच्च, ताः पाश्वरात्रिक- 


सृष्श्यादि शक्तिमत्तरव वाचि परतत्व का उल्लेख करने के लिए “जन्माच्चध्य यतः” इस पद से प्रणव 
का अथं प्रदर्शित हभ है । उक्तं अथं ही अग्निपुर।णस्थ गायत्री व्याख्यान में ्वाणित हुमा है । (अग्निपुराण 
२१६।८) उक्त ज्योतिः जगज्गन्मादि का कारण भगवानु विष्णु हैँ । “यत्र त्रिसर्गोऽमृषा" इस पद से 
व्याहृति त्रय का अथं प्रकादित हुआ है । उभय स्थलमें ही लोकत्रय को परम कारणत्व के सहित 
अभिन्न रूप में दर्शाया गंया है । “स्वराट्‌ शाब्द सवितृ प्रकाशक परम तेजो वाचि है । “तेने ब्रह्म (18 
पद से बुद्धिवरृत्ति प्रेरणा प्रार्थना प्रदक्ञित हुईं है ! अतएव कृपया निज ध्यान के निमित्त हमारी बुद्धिन्रत्ति 
को प्रेरण करे, यह अरभिप्रायहै। लक्षणमें "गायत्रीके दवारा समारम्भ" कीजो कथा कही गई है, उससे 
ही उक्त कथन सार्थक होता है। “तेजः” ब्द का प्रयोग मायत्री व्याख्यानं हआ है । बहू तेजः, 
“अन्तस्तद्धरमोपदेज्ञात्‌” इस न्याय से सृ््यंमण्डलान्तवत्ती हिरण्यहमश्चादि अप्राकृत देह विशिष्ठ परमात्मा ही 
पुरुष है, जीवात्मा नहीं है । अतः उक्त परभात्मा ही ध्येय ह । वहु अनन्त मुत्ति है, मूत्तिमत्‌ एवं नित्य 
है, अतएव ध्येय हैँ । 

अग्निपुराणस्थ गायत्रो व्याख्या के क्रमपुर्वेक वचन समूह निभ्नोक्त रूप है विधिपुर्वक सन्ध्यादि कृत्य 
करने के पश्चात्‌ गायत्री जप एवं गायत्री का अथं स्मरण करं। गायत्रीके अथको कहते है जो समस्त 
कमं कागान करती है, अर्थातु गान के सहश समस्त कमं को समस्त मानवी प्रीति के निमित्त उच्च 
रूप से कोत्तन करती है । उक्थादि प्रणवात्मक मन्तरसमूह समस्त वेदादि शास्त्र, वक्ष्यमाण विष्णुकूप तेज, 
सवं जोव के कारणहूप प्राण एवं विभ्रुतिसमरह जिनसे प्रकाहित होते है उन्हें मायत्नी कहते हैँ । च्रयीमय 
सविता का प्रकाशक एवं सविता को सृजनकर्त्री होने से उह सावित्री कहते हैँ। वाणीरूप होने से आष 
सरस्वती है ।१-२। 

श्रीजीवगस्वामिकृता दिवेति । सनातनसमो यस्य ज्यायानु धीमान्‌ सनातनः । 

| श्रीवल्लभोऽनुजः सोऽसौ भीरूपो जीव सद्गतिः ॥ 

 अथाग्नेयस्था गापनत्रीव्यास्या विव्रियते । ` उक्थानि प्रणवात्मक मन्तरानू । श्चास्त्राणि सर्वानपि वेदानु । 


३२२. [ भ्रीभागववुसन्द्भे 
तम्जघोतिः परमं ब्रह्म भर्गस्तेजो यतः स्मृतः । भर्गः स्याद्‌ राजत इति बहुलं छन्दसीरितम्‌ ।\३ 
वरेण्यं सर्वतेजोभ्यः शरेष्ठं वे परमं पदम ।\४\ 
 स्वर्गापवगंकामेर्वा वरणीयं सदेव हि ॥५॥\ 
वृणोतेवे रणा्थेत्वात्‌ जाग्रतस्वप्रादिव्चितम्‌ ॥\६॥। 
नित्यं शुद्धं बुढमेकं नित्यं भगंमधीरवरम्‌ । अहं ब्रह्म परं ऽयोति्ययिम हि विमुक्तये ।\७\। 
सर्वसम्बादिनी 
्रङ्रिया भगवता श्चीबादरायणेनैव स्वयं पुराणादिषु दशिता: ; ` वासुदेवादि-व्यूहानां रातशस्तथैवाम्युपपत्तेः} 


भर्ग वेक्ष्यमाणे विष्णुरू्पं तेजः । प्राणान सवंजीवहेतुन्‌ तद्विमतरश्च । यतो यस्माद्‌ गायति प्रकाशयति, 
ततो गीः स्मृता । यस्मादेव च त्रधीमयस्य सचितः प्रकाद्विनी प्रादुर्भावियित्री तस्मात्‌ सृजेत्‌ सवितारमिति 
सवित्रीः चः। वामृरूषत्वातु सरस्वती च सा ।१। 

अथो गेयेषु मुख्यत्वाद्‌ भगेमेव विवृणोति । तञ्ज्योतिरिति। योऽयं भर्गः स एव ततु प्रसिद्धं परब्रह्म, 
यतो भगं एव तेजः, स्मृतः, स्वप्रकाश्ञउयोतीरूपतया निष्ठः । कया निरुक्ता तस्य भर्गस्य तेजस्त्वं 
तन्राह- भगः स्याद्‌ च्राजत इति । कथं सिध्यति ? तत्राह - बहुलं छन्दसोति । भगवता पाणिनिना 
ईरितं सृत्रितमित्यथंः ।२। 

, , अनन्त गानयोग्य. वस्तु मे सृस्य गेय होने से भगं की व्यास्या करते ह! तज्ययोतिरिति भगे शन्दसे 
जिनका उल्लेख है, वह प्रसिद्ध परमन्रहा है । कारण भर्गं को तेज कहा गया है । अप ही स्वघ्रकाश 
उ्योति रूप से निदिष्ट हँ । किस प्रकार व्युत्पत्ति से भर्ग शब्व का तेजः अर्थं होता है, कहते है भगः स्यात्‌ 
राज धाह दीप्ति भथं में होता है । ““भ्राजते" इति वीप्निज्ञोलता के कारण आपको भर्गः कहते हँ । यह 
पद निष्पन्न कंसे हुआ ? कहते है बहलं च्छन्दसि" पाणिनि सूत्र के हारा सिद्ध होता है २ 

अथ तस्य मन्तोक्त वरेण्यत्वं साधयति) वरेण्य{मित्यद्धेन-स च भर्गो वरेण्यं यत्‌ परमं पदं 

सर्द॑स्याथाभयरूपं वस्तु, वरेण्यं नाम [कि वस्तु तत्राहु- सवतेजोभ्यः श्ेष्ठं यत्तदेेत्यथंः, सर्वेषां तेजसां 
प्रकादानां परक्ादाकत्वेन स्वप्रकाज्ञरूपमिति भावः ।३। | 

गायनी मन्त्रस्थित वरेष्य पडकी व्यास्या करते, ""वरेष्यं" अद्धं ्ोक से वह जो भगेः वरेण्य है । 
सब के निमित्त सर्वथा आश्रय रूप वस्तु ह । वरेण्य नामक वस्तु क्याहै कते है, सकल तेज समूह 
काजोप्रकाहाकं है, बहु स्वयं प्रका है \३। 

स्वर्गापवगं कामनायुक्त व्यक्ति कं लिए भी वह सदा वरणीय है ।४। 

एवं भग॑स्य वरेण्यपदेन रूढा धे्ठस्वं दक्षं चत्वा योगन्रेरया सर्वपरार्थनीयत्वं दक्षंपति स्वगं इत्यर्दनः 
स्पष्टम्‌ ।४। 

तच्र तदर्थ-सभ्पादक-धःत्वर्थमपि हेतुत्वेन निदिशति गृणोतेवेरणा्थस्लादिति स्पष्टम्‌ ।५। 

उक्तां का भ्रकाशकं धास्वर्थकोभी कारणरूपसे दिखतेर्है,-दृन्‌ घातु का वरण अथं है ।५। 

अथ परंमत्वज्ञापनाय पुनः वरेण्यमेव वि्िनष्टि- जाग्रतुस्वक्नदिवजितमिति ! तुरीयावस्थादपि जीवातु 
परमित्यर्थः ।६। । 

अनन्तर परमत्थ को सूचित करने के लिए पुनर्वार धेषठुत्व का स्थापन करते ह! जो जाग्रतु स्वप्न वजित 
है, वुरोयावस्था प्रप्र जीवसि भी शष्ठ है \६। 

तदेव भरगवरेण्ययोः पदयोरथं दक्षयित्या वाक्यस्य प्रयोजनमाह - नित्यमिति 1 अहं भगं ध्यायेम, 
तत्र भर्गस्य वि्ञेषणानि नित्यशुद्धमित्थादीनि ; अहमित्यस्व ` विकोशं अहा ति । तत्र नित्यं सदेवशयुदधं नतु 
जीववत्‌ संसारिस्वाधस्थमिर्यशंः । एवं बुधं सदेव बोधयुक्तभित्यथेः । एकं नतु जीववदनेकं । अधीश्वर - 
सैर्वशक्तियुक्तम्‌ ! अहं --श्रह्मपरं च्येतिरिति' "नादेवो देवमच्चंदेदिति' इति न्यायेन स्वस्मर तादाटम्य 


परमात्मसन्दर्भः ] । ३२२ 
तज्जचोतिर्भगवातर विष्णुजंगञजन्मादिकारणम्‌ ॥८। 
शिवं केचितु पठन्ति स्म शक्तिरूपं पठन्ति च । केचित्‌ सूर्यं केचिदग्नि देवतान्यगनिहोत्रिणः । 
# | अग्नचादिरूपौ विष्णुहि वेदादौ ब्रह्म गीयते ।६।॥ 
तव्‌ पदं परमं विष्णोर्देवस्य सवितुः स्मृतम्‌ ।॥१०॥ 
सर्वसम्वबादिनी 
श्रुतिष्वपि ता; प्रक्रियाः शतशो हृदयन्ते । तथैकस्य गुण-गुणिरूपत्वमपि श्री विष्णुुराणादौ तदुवदेवाङ्गीक्रियते 


भावना दशिता । ध्यायेमहि, न केवलं अहमेव ध्यायेय, किन्तु सर्वेऽपि वयं जीवा ध्ययिमेत्य्थः। क्रिमथं 
ध्यायसि ? तच्नाहु- विमुक्तये । संसारमुक्तिपुवंक-ततुप्रप्नयो तदेतःमते भगं शब्दस्य अदन्तत्वे पुंस्त्वे च 
सिद्धे मन्त्रऽप्येवमेव व्याख्येयं । सुंपापरुलुगित्यादिना छह सूत्रेण हितीयया.एकन्रचनस्यामः,.सुदवादेशात्‌ 
एवं तत्र य“ इत्येव वक्ष्यते, नतु य इत्यनेन सवितुराकष; क्रिपते ¦ ध्येयः सदा सवितु मण्डलमध्यवर्ताति 
विधानात्‌ । "अतस्तद्‌ भर्गोपदेश्ादिति' म्यायाच्च ।७। 

भगं एवं वरेण्य पद के अथं को कंहुकर वाक्य का प्रयोजन को कहते है, - नित्यमिति ।- मैसगंका 
ध्यान करता हूं । भगं का हौ विक्ेषण है, नित्यं शुद्धं बुद्धं त्रिस्थं ईश्वरम्‌ । “अहु'" पद का विशेषण ब्रह्य 
है नित्य शब्द का अथं सदा ही शुद्ध, जीव की भांति कभी भी संसारित्व नहीं है । बुद्धं - स्वंडा बोधयुक्त, 
एक-- जीव के समान अनेक नहीं हैं । अधीश्वर - सवंञाक्तयुक्त हैँ । ““अहं ब्रहम परं ज्योतिः"' कहने का 
तातुपय्यं है -““नादेवो देवमच्चंयेत्‌” इस नियम से उपासक्-उपास्य के सहित तादात्म्य की भावना करे । 
ध्यायेमहि--न केवल में ही ध्यान करू, किन्तु हम सब जीव ही करे । किस लिए ध्यान करेगे ? कटुते है, 
-सृक्तहोनेकेलिए्‌। संसारसे मुक्त होकर आपको प्राप्त करनेके लिए। संसार सें भगं शब्द 
भरामान्त एवं पुरुषोत्तम लिङ्धः होने से मन्त्र व्यास्या भी इसके अनुसरण से होना आवहयक है । सुपां 
सुलुगिति' छान्दस व्याकरण के सूत्र से दितीया के एकवचन मे अम्‌" के स्थानमें धुका अदिक्से वंसा 
पद बना । इस प्रकार अगे "य^रामका प्रयोग हूुभाहै। य'~रमके द्वारा सूथ्यं का बोध नहीं होता है । 
कारण ध्यान में ध्येयः सदा सवितु मण्डलवत्तौ कहा गया है । अतः उनकी ही ज्यौतिः है । इस नियम 
से विष्णुकाहौ बोध होता है ।७। 

तथेव तदित्यस्य मन्त्रगतपदस्य व्याख्यां विष्य दक्शंयति, तज्ञ्योतिरित्यद्धेन भगंपरवाच्यं तञ्ज्योतिरेव 
ततुपदेन भ्गंपदवाच्यं तञ्ज्योत्तिरेव ततुपदेन पुेमुक्तमित्यरथः । तच्च भगवानु विष्णुरेव, तदेव च वेदान्तेन 
दशितं जगज्घन्मादिकारणमित्यथंः। मन्त्रे च प्रणवादि तदित्यन्तस्य धीमहीत्यन्तेनान्वय एव काययंः । स्वयं 
प्रणवाथंः रूपं, क.रणात्‌ कारयस्यानन्यत्वादिति भुरादिरूपं च तत्त्वं सचितर देवस्य वरेण्यं भर्गो धीमहीति ।८। 

अनन्तर द्वितीय श्ोकस्थ तज्ञयोतिः मन्त्रगत पद व्याख्या को विशेष रूप से दिखाते है \. “तङ्गचोति- 
भगवानु विष्णुजग्मन्मादिकारणं" इसके अद्धा से भगं पदवाच्य उनकी ज्योति है । इसका कथन पहले 
हो चुका है, वह तो भगवान्‌ विष्णु ही है । वेदान्त मे भी कहा गया है, जगङ्गन्मादि का कारण वहहीहै।ः 
मन्त्र में भौ प्रणवादि तदिति पद का धोमहि के साथ अन्वय करना होगा । बह स्वयं ही प्रणवा्थंहै। 
कारण से काय्यं अभिन्न होता है! अतः पृथिवी प्रभृति रूप उस तत्त्व है। वहही सष्टादेव वरेण्यर्है, 
उनकी ज्योतिः का ध्यान करेगे ।८। 

अथात्र विप्रतिषद्यमानान्‌ स्वमतसातु करोति, शिवं केचिदिति सादन स्फुटम्‌ !&। 


अनन्तर विभिन्न मतको दिखाकर निजमतको पृष्ट करते कोईतो गायन्नी का अथं --क्षिव, 
शिवक्षक्तिरूप, सूर्यं अग्निको कहते हँ। वेदादिमें उक्त ब्रह्मको अग्न्यादिको ही विष्णु कहते है ।६। 

तदेवमेव विष्णु सविघ्नः कारणकार्य्ययो स्तयो स्तादात्भ्येन अभेदमपि दक्षयति - ततुपदमित्यरद्धन । अन्न 
विष्णोरिति, विश्वाट्मकमित्यथंः । तदिति स भर्गं इत्यर्थः । १० 


बेर [ थीभागवतुसन्दभं 
दधातेर्वा धोमहीत्ति मनसा धारयेमहि ५११५ 
नोऽस्माकं यदरच भयंस्तत्‌ स्वेदा व्राखिनां धियः । चोदयात्‌ प्रेरधाद्््ध भोक्तृ .व्पं सवरंकभेसु । 
दृ्टाद््टविपाकेषु विष्णुः धुरय्यास्किहपन्पक्‌ ॥॥१२॥ 
ईऽवरप्रेरितो यच्छेत्‌ स्वमं का उ्रश्चमेव वा ।१३५ 
ईशावास्यमिदं सवं महदादिजगद्धरिः । स्वगधिः क्रीडते देवो यो हंसः पुरुषः प्रभुः ।\१४॥ 
ध्यानेन धुस्षोऽयश्च बरष्टव्यः सुः्येरण्डले । सत्यं सद । जिं ब्रह्म विश्णोर्य॑त्‌ परमं पदम्‌ ।\ १५५ 
सवंसम्बादिनी 
--(धि° पु० ६५१७६) “'ज्ञान-शक्ति-बलैश्वरय्य-वीय्यैतेजांस्मश्ेषतः । भगवच्छन्दवाच्यानि” इत्यादिना । 


चिष्थ एवं सविता का कारण -का्यं भाव से तादात्म्य रूपः को दिखाते हैँ । दोनो ही अभिन्न) 
“तत्‌ पदं परमं विष्णोर्देवस्य सवितुः स्मृतः ।” यहां विष्णु शब्द “विष्वं विष्णु'' विश्वात्मक का बोधकं है । 
ततु पद से उस भगं को जानना होगा 1१०) 
 धीमहीत्यस्य धात्थन्तर प्रक्रान्तत्वेन तस्वेन तमेवाथं योजयति दधातेरित्यद्धन स्पम्‌ ।११। 

““धोभहि पद का अथं मुल-धातुके द्वारा कहते रहै) ““दघातेर्वा धीमहीति मनसा धाश्येमहि'' \ ११ 

अत्र मन्त्रशब्दं योजयति- नोऽस्माकमिति सार्धेन । अत्र यच्चेति तदिति च पूर्वसूत्रेण सो्ुंकासाधितं 
भगं इत्यनेनेव तदित्य्य सम्बन्धश्च दक्ञितः । चोदयात्‌ । प्रेरयत्‌ इत्यनयोः पु्वसिद्धान्तेन व्रदृथति- 
विष्णः सूर््यारिनिरूपभागिति ।१२। 

मन्त्र क्ष्व की योजना के दवारा व्याख्या करते अस्माकम्‌ । हम सब की बुद्धि उत्तम काय्यं 
में नियोग करे । “यत्‌ तत्‌" का पुर्वं सूत्र से साधित भगे शन के साथ अन्वय है । “चोदयात्‌ शब्द का 
भर्ध- प्रेरधातु, प्रेरण करे । इसका समर्थेन पुवेसिद्धान्त से करते हँ, विष्णु - सूर्य, अभ्निरूपधारी ह । १२ 

अत्र हेतुमाह ~ ईश्वर इत्यर्धेन, ईश्वरः पूर्वोक्तं विष्णुरूपः ।१३। 

्रेरक हीने कै कारण को कहते है, - “ईश्वर प्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगं वा श्वश्नमेव वा” ईश्वर, पूर्वोक्त 
भीविष्न्‌ हीह) उनकी व्रेश्णासे ही जीव स्वगं एवं नरक लाभ करता है 1 १३। 

तदेव श्रुत्यन्तरेण प्रमाणयति- ईश्ावास्यमिति। तस्येक्ञस्य हरिरिति नामान्तरेण विष्णुत्वमेव स्थापयति 
हरिरित्यरद्केन स्वगर्चिरितेयङ्खेन, हंसः परमात्मा, तदूपः पुरषः ।१४। 

` उक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन श्रत्यन्तरसे करते ह, "इश्चावास्थमिदं”” उन ईश्वर रूप विष्ण कानाम 

हरि हँ । उनसे .महतु अहङ्धारादिं समस्त जगतु व्यप्षर्है। वह हंस परमात्मारूपसेस्वर्गमें कोड़ा 
करते-रहते है ।१४। 

तस्व वरेण्यत्व पराकाष्ठा दक्ञयितुमाह - ध्यानेनेति । ध्यानेन,-- "ध्येयः सवा सवितुमण्डलमध्यवत्त- 
त्था्हिष्टेन } नन्वेवं चेति ईश्षितव्यस्य सु््यंमण्डलस्य ना तस्येश्य्यनाशः स्यात्तत्राह,- सत्यमिति । 
चिभ्ण+थेत्‌ महावेकुष्ठलक्षणं परमं षदं ततु सत्यं काल त्रयाव्यभिचारि, सदाशिवं सापत्रयरहितश्च, ब्रह्म 
वहुह्वात्‌ वरह णत्वार्च यद्‌ ब्रह्मोच्यते तद्रूपमेवेत्तथंः ।१५। 

आप ही वरेश्य की पराकाष्ठा है, उसको कहते है,-- ध्येय सदा सवितुमण्डलवत्तौत्यादि ध्यान से उनमें 
मनोनिवेश करे । ेसः होते पर सृध्यंमण्डल्नवर्तोत्यःदि ध्यान से उनमें मन्तेनिवेजञ करे । रसौ होने पर 
स्य.मण्डल्‌.का नाक्ञ हनेते ध्येय कदुभी नान्न होगा ?. उत्तर नहं बहू सत्य रहै, सदाशिव, ब्रह्म 
विष्णुः, अर्थात्‌ चरिष्णु के. महूवकुण्ठ नामक स्यान का नम परमषदडै। वहःसंत्य है, सूत. भविष्यत्‌ 
वत्तंमान कालन्रय मे. एकरूपता है, सदा जिवस्वूप है । आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदेविकः तापत्रय 
रहितर्है। सबसे बहतु तथा सवको वहतु करने की छक्ति उनमें है» इस लिए उन्हे ब्रह्म कहते है ।१५। 


परमात्मसन्दभः | ३२५ 
देवस्य सवितुरदवो वरेण्यं हि तुरीयकम्‌ ॥१६॥ ८ | 
योऽसावादित्यपुरुषः सोऽसावहमनत्तमभू । जनानां शुभकर्मादीन्‌ प्रवत्तयति यः सदा ॥*१७॥ इत्यादि । 
(अभनि-पु० २७२।६) - । । क 
“वत्राधि्त्य गायनीं वप्यते धमेविरतरः । द्राधुरबधोतसिक्त' तद्‌ भागवतमुच्यते ॥६॥ 
इत्यादीनि च । तस्मा गे-ब्रह्म-पर-विष्णु-मगवच्स्दाभिह्वणंतंया तैन्न तेत्र निरिष्टा अपि 
भगवत्‌प्रतिपादका एव ज्ञेयाः। मध्ये मध्ये त्वहुग्रहोपासनानिर्देशस्तदेसाम्य इव लब्धे हि 
तदुपासनायोग्यता भवतीति } तथा दशलक्षणार्थोऽप्यत्रैव श्यः । तत्र सर्ग -विसरग-स्थान- 
निरोधाः, जन्माद्यस्य यतः' इत्यत्र मन्वन्तरे शानुकये च स्थानान्त्ते, पोषणं "तेने" इत्यादौ, 
सर्वसभ्वादिनी | 
तस्मादपि न निन्या पा्रात्रिकी प्रक्रिया । उक्तश्च महाभारते (क्ान्ति-प० मोक्षम ३४३१६४)-- 
“सस्ययोगः पञ्चरात्रं वेदाः पाञ्युपतं तथा । एताम्यतिप्रमागःनि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥॥**३०। इति । 


ननु तस्मिन्‌ महावेदुण्ठे सवित्रन्तर्ग्यामिनोऽस्माद्‌ विलक्षण एव नारायणः। स च नित्य एव, 
सविन्रन्त््यामिनोऽस्य तु कौटकूत्वं तत्राह, देचस्येतयद्धंन । देवस्य द्योतमानस्य सवितु र्यो देवः, “ध्येयः 
सदी'' इत्यादिषु निदिष्टः, सोऽपि वरेण्यं तुरीयं समष्टिगतं जाग्रत्‌ स्वप्राद्यतीतं समाध्यचस्थायामेव गम्यं यते 
पदं भर्गसंज्तक “स एकधा भक्तीत्यादि” भुतेः, सर्वाध्रयरूपं यद्वस्तु तदूपमेव, महाप्रलये महावंकुण्ठे व 
महानारायणेन एकीमुय स्थायित्वादिति भावः । १६) 

महावेकुण्ठ में सविता ओर उनके अन्तर्यामी से विलक्षण नारायण ह, वह्‌ नित्य है । सकता कत, 
अन्त्यामौ को अप कंसे कहं सकते है, कहते है--“देवस्थ सवितुर्देवो वरेण्यं हि सु रोयकमू"” प्रकाशनश्नील 
देवरूप सविता का जो रूप ध्येयः सदहा' के द्वारा निष है; बह वरेण्य है । तुरीय, समष्टिगत जा्रतस्वघ्रादि 
अतीत है, एवं समाधि के द्वारा चह प्राप्य है, वह्‌ पद “भगं' नाम से प्रसिद्ध है । वह्‌ एकं होता है, अनेक 
होता है । यह शुतति है, सर्वाश्रयरूप जो वस्तु, वह ही है । महाप्रलय के समय महावकुण्ठ मे महषनारायण 
के साथ एक होकर रहते हैँ ।१६। 

अथ तत्‌ _ साम्यादित्यथंमहङ्‌ ग्रहोपासनारूपं त्रिपदाया अस्याश्चतुथंस्याजपा नाम ष्येथस्या्ेमाह-- 
योऽसाविति पदेन स्पष्टम्‌ ।१७। 

इत्यग्निपूराणस्थ गायत्री व्याख्या विवृतिः श्रीजीवकृता समाप्ता ॥ 

उनके साम्थ से अहग्रह उपासना के लिए गायत्री का अजपा नामकं अथं को दिखते है,-- 
“जोऽसावादित्यपुरषः सोऽसावहमनुत्तममू'", जनानां शुभकर्मादीन्‌ प्रदत्तंयति यः सदा योऽसौ इस पद से 
सुस्पष्ट रूप से अहुग्रहोपासना का प्रकार प्रदश्ित हुआ । १७1 

अम्निभररान्‌ के २७२।६ मे वणित है-जिस पुराण में गायत्री को अवेलम्बन करके श्वम विस्तर" भागवतं 
धमं का वर्णन हैः एवं जो परन्य वत्रसुरबधोपास्यान युक्त है, उस प्रन्थं कौ भगवत कहते है १ ` तङ्खनध 
भर्गं, बह, पर, विष्णु एवं भगवत्‌ शब्दसमूह उक्त स्थानो मे भिन्न वणं रूपमे वह पर प्रथुक्त होने परभी 
उक्त समूहं शच्च ही भगवत्‌ प्रतिपादक है । किन्तु मध्य मध्य मे अहंग्रहोपासना का निर्देश भी है, उसका 
अभिप्राय यह्‌ है कि साधक उक्त अहुग्रहु उपासनाके दारा किञ्चित्‌ अज्ञ मेंब्रह्म की समान धमता कों 
प्राप्त करता है, -उससे वह ब्रह्मोपासना का अधिकारी होता है । उस प्रकार महापुराण के दक्ञ लक्षणार्थं 
भो भ्रथम श्र मे परिस्फुट रूप में है । “जन्माद्यस्य यतः” षद से सगं, विसर्ग, स्यान, निरोध का वणेन 
हअ है । मन्वन्तर एवं ईानुकथा का वर्णेन स्थान वर्णना के मध्यमेही हमा है\ ततने" इते पवसे 


३२६ [ श्रीभागवतुसन्बभं 
ऊतिः "मुह्यन्ति" इत्यादौ, मूक्तिर्जीवानामपि ततुसाल्तिध्ये सति कुहकनि रसन-व्यङ्कके धाम्ना" 
` इत्यादौ, आश्रयः 'सत्यं परम्‌" इत्यादौ । स च स्वयंभगवत्वैन निर्णोतत्वातु श्नीङकुष्ण एवेति 
पूर्वोक्तप्रकार एव व्यक्त इति । तदेव यस्मिन्नुपक्रमवाक्ये सर्वेषु पद-वाक्य-ताद्पय्येषु तस्य 
ध्येयस्य. सविशेषत्वं मूत्तिमत्त्वं श्नीभगवदाकारतवश्च व्यक्तम्‌, तच्च युक्तम्‌, स्वरूपवावयारतर- 
व्यक्तत्वात्‌ । (भा० १०।८७।५० )-- 

“"योऽस्योतुप्रेक्षक आदि-मध्य-निधने योऽभ्यक्तजीवेश्वरो 

; -यः सुष्टु दमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्र पुरः शास्तिताः। 
यं सम्पद्य जहात्यजामनुशयी सुप्र; कुलायं यथा 
तं कंवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजल्र हरिम्‌ ॥*५०॥ इति । 
स्वंसम्वादिनी । 


यत्त कौस्मँ पु०भा० १६।११५--११७) श्रीभगवद्वाक्यमु- 
“तस्माद्र वेदवाह्य'नां वश्चनार्थाय पापिनाम्‌ । विमोहूनाय शास्त्राणि करिष्यसि दषध्वज ।३१॥ 


पोषक. "मुह्यन्ति" षद से ऊति, “धाम्ना” पद से मुक्ति, एवं “सत्यं परं” इस पद से आश्य को वणेना 
हई है । उक्त आश्चध तत्व, भगवत्‌ तत्व रूप में निर्णीत होने के कारणं श्रोकृष्ण ही हैँ । अतएव पुर्वोक्त 
प्रकारसेही कथितहूञाहै। तन्चन्य उक्तं प्रकार से “जन्माद्यस्य इस उपक्रम वाक्यस्थ समस्त पद 
वाक्य का तातुपय्यं से निर्णत होता है कि ध्येय वस्तु सव्िज्ञेषही है, मूत्तिविरि्ठ है, एवं भ्रीभगवदाकार 
हीह! उक्त कथन स्वया समीचीन है, स्वरूपबोधक वाक्यान्तर कै हारा उसङा ही सुस्षष्ठीकरण हुआ है । 

भा० १०।८७।५० मे ्वाणतहै- जो विश्वके सृष्टि, स्थिति, प्रलय कर्तार, जो प्रकृति-पुरुष का उपादान 
कारण है, जिन्होने विश्च का सुजन करने के पश्चात्‌ जोवरूप मे उसमें अनुप्रवेश भी किया है, भोगायतन 
का निर्माण. करके उसका ज्ञासनमभीजो करते रहते है, जीवसमृह जिनको प्राप्त कर उनके दासत्व में 
आत्मसमर्पण पवक माया क। परित्याग करते हैँ । जिस प्रकार सुपर पुरुष को अपर जन देखता है, किन्तु 
वह्‌ सुबयं को देवता नहीं है । तद्रूप जीवन्मुक्त होता है । उन कल्य निरस्त योनि अभयस्वरूप श्रीहरि 
का ध्यान नियत करें । 

टीका-समस्तवेवस्तुत्यथं संगृह्य अनुस्मारयति \ योऽस्योत्परेक्षक इति । योऽस्य विश्वस्योत्परेक्षकः एवं 
अनुद्यम समस्तपुरूषाथंसिद्धये सृष्टिस्थितिप्रलयादिप्रापणीयमित्यालो चक इत्यथः । अनेन निभित्तत्व- 
भुक्तम । .. एवमालोच्य अस्यादिमध्यनिघने । आदि जे.म, मध्यः पालनं, निघधनमन्तः, एतेषु यो वर्तते । 
अनेन उपादाननिमित्तत्वे प्रसिद्धे । सत्यम्‌, तयोरपि तत्‌ एवोद्‌ सूतत्वात्‌ भुलकारणं स एवेत्याह । योऽब्यक्त 
जीवश्च इत्ति प्रवेरानिधमने द्यति य इति । पूर्वोक्त प्रकारेणेदं सृष्ट्वा यदथमेतत्‌ सृष्टं तेन ऋषिणा 
सृष्टे कार्यंऽहूमिति दक्ञेनात्‌, ऋषि जीवः, तेन सह अनुप्रविष्टः पुरः शरीराणि तस्य भोगायतनानि चक्रे ताः 
पुरः ज्ास्ति, तस्थ भोगं ददत्‌ परिपालयति, उपासकस्य य कौवल्यरूपो भवतीटथाह - यत्‌ सभ्पदेति । यं 
सम्प - प्राप्य, अनुशयी अण्वनु दण्डवत्‌ प्रणामेश्ररणमूके, हेते इति तथा न, जीवोऽजां काय्येक(रणरूपा- 
मविद्यां त्यजति । 

नन ब्रह्मसम्पन्नस्यापि जीवस्य ततुततम्बन्धो हश्यते, अत आह, सुपः फुलायं ययेति । अयं भावः । यथा 
सुप्तं शरीरवन्त, अन्ये पद्रयन्ति स तु आत्मानं न तथा परयति, एवं जीवन्मुक्त मप्यन्ये देहवन्तं पश्यन्ति, सतु 
न.ङश्ितु पयतीति, तं हरिमजस्रमनत्ररतं ध्यायेत्‌ किमित्यत आह, अभयं न भयं यस्मादूयनिवत्तेकमित्य्थः।. 


परमात्मसन्दभः; 1 ३२७ 


अतो "म्पे: प्रोरिक्षत-” इत्यादावनन्तरवावयेऽपि “क वापर” इत्यादिना तत्रेव 
तास्पय्यं दितम्‌ । तथोपसंहारवाक्याधोनाथेस्वादुपक्रमवःक्यस्य नातिक्ृसणीयमेव । 
सर्वसम्वादिनी | 
एवं सश्चोदितो स्रो माधवेनासुरारिणा । चकार मोहशास्त्राणि केशवोऽपि शिवे स्थितः ॥३२॥ 


कुतः, एतत्‌ ? कैतरल्यनिरस्तर्योनि केवत्येन अग्रच्युतस्वरूपावस्थानेन निरस्ता तिरस्कृता योनिमूलकारणं 
माधायेनतम्‌ \\ । । 
“स्ेशरुतििरोरस्न नो दजित्रपदाम्बुजमू ॥ भोगयोगभ्रदं वन्दे माधवं किन नयोः ।। 
समस्त वेदस्तुति के अथं को संक्षेप से कहते है,जो परिश्यमान विश्च सृष्टि के लिए ईक्षण कर्तार 
अनुशयी जीवसमूह को. धर्म-अथं-काम-मोक्षरूप पुरुषां प्रदान करने के लिए विश्च सृष्ट-स्थिति-लय काय्यं, 
करना अत्यावश्यक है, इस प्रकार विचार करना ही ईक्षण है । उक्त उक्ति से ज्ञातं हूंभा कि- परमेश्वर 
ही विश्च का निभिललकारण ह । इस प्रकार आलोचना करने के पश्चात्‌ विश्च के सृष्टिस्थितिलयसूप कारय 
का अनुष्ान हभ । आदि--जन्म, मध्य - पालन, निधन-- अन्त 1 कर्मत्रयकाजो कर्ताः इससे ईश्वर 
को उपादानक्रारण कहा गण्या है । प्रकृति पुरुष का उपादान निमित्तकारण प्रसिद्ध है, किन्तु परमेश्वर से 
प्रकृति पुरुष भी उत्पन्न हुए है, अतः परमेश्वर सर्वादि कारण हैँ । जो अव्यक्त जीवेकवर है, कण्ठतः कहा 
है, सृष्टि काथ्यं जिसके निमित्त परमेऽवर ने किथा है, बह जीव ईदवर के सहित ही उक्त निमित पुर खूप 
रीर सें प्रबि् हुमा । पुर शरीर, भोगायतन है, उसका परिचालन भौ ईरवर करते है । भोग प्रदान 
करते है, केवल्य प्राप करने का सौभाग्यभीदेते ह । निनके साच्निध्यको प्राप्तकर जीव धीहूरि के 
चरणमूल में दण्डवत्‌ प्रणति करके आत्मनिवेदन करता है, ओर अविद्या को परित्याग करता है, यदि कहा 
चाय ङ्गि ब्रह्मसम्पत्ति के पश्चात्‌ भी शरीर ग्रहण जोव का दृष्ट होता है ? कहते द जिस प्रकार सुपर व्यक्ति 
अपना शरोर को नहीं देवला है, अपर व्यक्ति देता है, उस प्रकार जीवस्मक्त के शरीर को अपरं व्यक्ति 
देखता है, रिन्दु वह मुक्त जीव नहीं देखता है, वहु समपित अत्मा होता है । उन श्रीहरि का ध्यान 
अनद्ररत करे । श्रीहरि अविद्या भय निवर्तक है । कारण श्रीहरि स्वरूपशक्ति के द्वारा अविद्या का प्रभाव 
को बिद्ुरित करके अबरह्िथित है । क 
समस्त श्ुति्चिरोरत्न के हारा नीराजित चरणारविन्द जिनके है जो कमि एवं प्रणत व्यक्ति को भोग 
योग प्रदान क्रते है, उन श्रीमाधव को वन्दना करता हूं \\ ~ न 
एत्गस् “धमः प्रोज्‌ क्षत" रूप अनन्तर पठित वाक्य मे भी ““किम्बा परेः" इत्यादि वाक्य के हारा 
्रीमन्धागवत ग्रस्य का तातुपय्यं श्रीभगवान मेही है, दलित हुजाहै। । त 
धमः प्रोञिन्चतकंतवोऽत्र परमो निर्मस्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमन्न वस्तुक्िवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 
्रीमर्भूागवते महामुनिकृते किवा प्रेरीश्वरः सद्यो हद्यवरध्यतेऽत्र कतिभिः शरुभरषुभिस्ततुक्षंणात्‌ । 
टोका - इदानीं शनोतूप्रवत्तनपय शरोभागवतस्य काण्डत्रथविषयेभ्यः सर्वशास्त्रस्य: घेष्ठ्य' दशंयति धमं 
इति । अत्र श्रीमति सुन्दरे भागवते परमो धर्मो निरूप्यते इति । परमेत्वे हेतुः--प्रकर्षेण उज्ितं कंतवं 
फलाभिसन्धिलक्षणं कपटं यस्मिन्‌ सः \ ` प्रशब्देन मोक्षाभिसन्धिरपि निरस्तः । केवलं ईइवराधनलक्षणो 
धर्मो निरूप्यते इति । अधिकारितोऽपि धस्य परमत्वमाह, निमैत्सराणां- परोत्कर्षासिहनं मत्सरः, 
` तद्रहितानां, सततां भूतानुकम्पिनाम्‌ । एवं क्म॑काण्डविषयेभ्यः क्ञास्तरेम्यः ेष्ठ्यमुक्तम्‌ । जानकाण्ड- 
विषयेभ्योऽपि श्रेष्स्यमाह - वेद्यमिति । वास्तवं परमाथंभूतं वस्तु वेयं, नतु वंशेषिकःनामिव द्रव्यगुणादि- 
रूपम्‌ । यद्वा वास्तव शब्देन वस्तुनोऽ शो जीवः वस्तुनः शक्तिर्माया च वस्तुनः कार्यं जगच्च तत्‌ सवं 
वस्त्वेव न तु ततः पृथगिति, वेद्यम्‌ अयलनेनेव ज्ञातुं शक्यमित्यर्थः ! ततः किमित्याहु--शिवदं-परमसुखदम्‌ । 


३२८ [ भोभागवतुसन्वरभे 
(भा० १२।१३।१९) “कस्मे येन विभासितोऽयम्‌" इतयादि-दशितं तस्य ताहशविशेषवत्वा दिकम्‌ । 
यथेव ब्रसू २।२।१७) “आत्मगृहीतिरितरवदृत्तरात्‌” इत्यत्र शङ्धुर-शारीरकस्यापरस्यां 
योजनायामुपक्रमोक्तस्य सच्छब्दवाच्यस्यात्मत्वमुपसंहारस्थादात्म-शब्दाछभ्यते, तहदह 
चतुः्लोकीवक्तूर्भगवत्त्वम्‌, दशितश्च भीव्याससमाधावपि तर्येव ध्येयत्वम्‌ । तदेतदेव च 
(भा० १२।१२६६) “स्वसुखनिभृत-" इत्यादि श्रौशुकदेवहदयानुगतमिति ॥ भ्नीव्यासः ॥ 


सवं सम्वादिनो 
कापालं नाकुलं वामं भैरवं पुवेषश्चिमम्‌ । पाञ्चरात्रं पाशुपतं तथा-यानि सहल्लशः ।\**३३॥ इति ? 


किञ्च आध्यात्मिकादितापश्रयोन्ुलनश्चे । अनेन ज्ञानकाण्डविषयेभ्यः धरष्छय' दशितम्‌ । कत्त तोऽपि 
धेष्ठ्यमाहु-- महामुनिः भीनारायणः, तेन प्रथमं संक्षेपतः कृते । देवताकाण्डविषयगक श्ष्ण्यमाह--कि 
वेति। परेः श्षास्त्ैः तदुक्तसाधनं र्वा ईवरो हृदि कि वा सदा एवावरुध्यते स्थिरीक्रियते । वा शम्ब 
कटाक्षे। किन्तु विलम्बेन, कथञ्चिदेव, अत्र तु शुश्रूषुभिः धोतुमिच्छुभिरेव तद्‌क्षणादेव अवरुध्यते । 

ननु इदमेव ताहि सर्वे किमिति न श्युण्वम्ति? तदाह--कृतिभिरिति। श्रवणेच्छा त्‌ पुण्येविना 
नोपपद्यत इत्यर्थः । तस्मादत्र काण्डत्रयाथस्यापि यथावत्‌ प्रतिपादनादिदमेव स्वेशञास्त्रेभ्यः श्रेष्ठम्‌, अतो 
नित्यमेतदेव श्रोतव्यमिति भावः। । 

उस प्रकार उपक्रमवाक्यार्थ, उपसंहार वाक्यार्थं के अधीन होने से उपक्रम वाक्यका अतिक्रम उससे 
नहीं होता है । परब्रह्म के विश्ेषवत्वादि का वणेन उपसंहार वाक्य में सुस्पशटर्पसेहै। 
“कस्म येन विभाषितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय सुनये कृष्णाय तद्रूपिणा ) 
योगीन्द्राय तदात्मनाय भगवद्रानाय कारप्यतस्तच्छुद्धं विमलं विश्योकममृतं सत्यं परं धोमहि 1" १२।१३।१९ 

टीका श्रीभागवत्तसम्प्रदायप्रवत्तंक रूपेण भगवद्धचानलक्षणं मद्धलमाचरति । कस्मे- ब्रह्मणे । 
अतुलोऽसमः, अयं श्री भागवतरूपः। पुरा- कल्पादौ, तद्रेण-- ब्रह्मरूपेण, नारदाय, तद्रूपिणा--नारद- 
रूपिणा, कृष्णाय व्यासाय, तद्रूपिणा, योगीन्द्राय - शुकाय । तदात्मना--श्नीश्चुकर्पेण, तत्‌पर- सथं 
श्रीनारायणारयं तत्वं धीमहि । इति गायत्येव यथोयक्रममुपसंहूरन्‌ गायत्यास्य ब्रह्यविद्यय मति दरयति । 

श्रीमन्दुूागवत सम्प्रदाय प्रवर्तक रूप से भगवद्‌ प्यानात्मक मद्धलाचरण का विन्यास ब्रन्थान्तमें 
करते हँ । . उपक्रम एवं उपसंहार का वाणतय्य विषय की एकरूपता होना ही नियम है । जिन्होने सर्वं 
प्रथम ब्रह्मा को श्रीभागवत ज्ञान प्रदान क्िया। ब्रह्माने श्रीनारदके, श्रीनारदने व्यासदेव को, 
व्यासदेव ने श्चीशरुकंदेव को प्रदान किया! परम सत्य भ्रीनारपयगास्य तत्वका ध्यान हम सबकरे। 
श्रीमद्भागवत अतुलनीय है । गायत्रीके द्वारा जारम्भ हुआ है, “सत्यं परं धीमहि" वावय से । उपसंहार 
मे भी 'सत्यं परं धीमहि" का प्रयोगहुआहै\ वह परमेश्वररूप सत्य दस्तु शुद्ध, विमल, विश्चोक अमृत 
स्वरूप हैँ । इससे सविशेष समूत्ति वस्तु ही ब्रह्म है, उसका सुस्पष्ट वणेन हुञा है । 

जिस प्रकार ब्रह्मसुत्र (२३।३।१७) “'आत्मगुहीतिरितरवदुत्तरात्‌"” सूत्रस्थ शङ्करभाष्य को “अपर 
योजनाः" नामक व्याख्या में कथित है,- सतु शब्द वाच्य आत्मा का लाभ उपसंहारस्थ आत्म क्ञब्द प्रयो 
सेहीहोताहै। उस प्रकार ही भ्रीम्धागवतस्थ चतुःश्ोकी के वत्ता श्रीभगवान्‌ हीर्है। व्यस्त समाधि 
मे भो दृष्ट होता है--"“अपश््यत्‌ पुरुषं पूणं मायाञ्च तदपाश्चयाम्‌” के द्वारा श्रीभगवान्‌ ही ध्येय है 1 उसका 
ही वर्णन भा० १२।१२।६६ में इस प्रकारहै- 

“स्व सुखनिभ्रृतचेतास्तद्‌ व्युदस्तान्यभावोऽप्यजितर च रलोलाकृष्सारस्तदीयम्‌ ॥ 
व्यतनुत कृपया यस्तच्वदीषं पुराणं तमखिलवरजिनघ्नं व्यःससुनुं नतोऽस्मि ।\"* 


परमात्मसन्द्भः | ३२९ 


ठीका- श्रीगुरु नमस्करोति । स्वसुखेनेव निभृतं पूर्णं चेतो यस्य । तेनेव व्युदस्तोऽन्यस्मिनू भावो 
यस्य तथाभूतोऽपि अजितस्य रुचिराभिर्लोलाभिराकृष्टः सारः स्दसुखगतं स्थेग्यं यस्य सः तत्त्वदीपं परमा्थ- 
प्रकाक्ञक भीमद्भागदतं यो व्यतनुत तं नतोऽस्मीति । 

इस उक्ति भी श्चीश्चुकदेव के हूदयानुगत रूपसे ही हृहै। प्रवक्ता भीम्यासदेव हैं । । 

““आत्मगृहीतिरि त रददुत्तरत्वातु”” आत्म। इदमित्यावावापस्गृहीतिः परमात्मग्रहुणं न्याय्यम्‌! कुतः 
उत्तरातु वावयशेषात्‌, एेक्षतेत्यःदिकातु, इतरवदिति दृष्टान्तः । यथेतरेषु तस्मदवैःयादिकेषु सृष्टिवाव्येषु 
परर्येवात्मनो ग्रहणं । यया वेतरस्मिनु लौकिकात्मशब्द्रयोगे प्रत्यगात्मैव सुख्यो गृह्यते, तथेहापीत्य्थः । 
अत्र महामूतसृष्िपू्वकं लोकानसूजेतेति श्रुतिवस्थिया । | 

जब विश्व को सृष्टि नहीं हुई थी उप्त समय एक आत्माही था। देतरेय श्रुति वणित आत्म ज्ञष्व से 
परमात्मा अथं करना ही समीचीन है! अपरापर सृष्टि वादयके दृष्टान्तमें भी आत्म शब्द से परमात्मा 
काबोधहोतादहै। कारण--उत्तरव.क्य अर्थातु उक्त प्रस्ताव के शेष वाक्यसे परमात्माकाही बोध 
होता है, परमात्म ग्रहुणयोभ्य विज्ञेषणान्तर भौ है । 

सन्दभैस्थित अपरा योजन का विवरण--'आत्मगही तिरितर वदृत्तरात्‌ । वाजसनेयके “कतम अत्मेति। 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदयन्तज्योतिः पुरूषः” इत्यात्मशाब्देनोपक्रम्य तस्येव सर्वेसद्धविमुक्तत्वप्रतिपादनेन 
ब्रह्मात्मतामवधारथति । तथा ह्य.पसंहरति “स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृत्योऽभयो ब्रह्म इति । 
छान्दोग्ये ““सदेव सौम्येदमग्र अगसीदेकमेवाद्वितीयमू*' इत्यन्तरेणे वात्स श्ञब्वमुपक्कम्य उदके “स अत्मा 
तरवससि” इति तादात्म्यमुपदिश्चति । तत्र संशयः \ तुल्याथेत्वं किमनयोराम्नानयोः स्यादतुल्याथंत्वं 
वेति ॥ अतुल्यारथत्वनिति तावत्‌ प्राप्त्र ; अतुल्यत्वादाम्नानयोः । नह्यम्नानवैषम्ये सत्य्थसाम्यं युक्तं 
प्रतिपत्तुम्‌, आम्नान तन्तरत्वादर्थपरि ग्रहस्य । वाजसनेयके चात्महाब्दोपक्रमादालमतत््वोपदेज्ञ इति गम्यते । 
छान्दोग्य तुपक्रमविपय्यंयःदुपदेश्ञविपय्यंयः । ननु च छान्दोगानामप्यस्ति उदके तादात्म्योपदे्ञ इत्युक्तम्‌ । 
सत्यमुक्तम्‌ । उपक्रमतन्त्रत्वात्‌ उपसंहारस्य न तादात्म्यसम्पत्तिः सेति मन्यते तथा प्राप्ते- अभिधीयते, 
आत्मगृहीतिः “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” इत्यत्र छ्दोगातामपि भवितुमहृति । इतरवत्‌ । यथा “कतम 
आत्मा” इत्यत्र बाजसनेयिनामात्मगृहीतिस्तथैव । कस्मात्‌ ? उत्तरात्‌ तादास्म्योपदेश्ञात्‌ । अन्वयादिति 
चेत्‌, स्यादवधारणात्‌ । यदुक्तं उपक्रमान्वयात्‌ उपक्रमे चात्मशाब्दश्चवणाभावात्‌ नात्मगृहीतिरिति, तस्य 
कः परिहर इति चेत्‌, सोऽभिधीयते--स्यादवधारणादिति भवेदुपपन्नेहात्मगृहीतिरवधारणातु । तथा हि 
“येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञा इत्येक विज्ञानेन सर्वविज्ञानमवधाय्यं तत्‌ सम्पिपादयिषया 
तदेवेत्थाह । तश्चात्मगृहीत्यां सत्यां सम्पद्यते, अग्यथा हि योऽयं मुख्य आत्मा, स न विज्ञायत इति नेव 
सर्वविज्ञानं सम्पद्यत । तथा प्रागुत्पत्तेरेकत्वावधारणातु जी व्य चात्मशञब्देन परान्नः, स्वापावस्थायाश्च 
तत्‌ स्वभावसम्पत्तिकथनं परि चोदनापुवंकञ्च पुनः पुनः "तत्त्वमसि" इत्यवधारणमिति च सवंमेतत्‌ तादात्म्य 
परतिपादनः्यामेवावकल्पते । न तादात्म्यसम्पादनःयाम्‌ ॥ न चात्रोपक्रमतन्त्रतोपन्यासोन्याय्यः न ह्य पक्रमे 
आत्मत्व सङ्कीत्तंनमनात्मत्वसद्धो्तनं वास्ति! सामान्योपक्रमश्च न वाक्य्ञेषगतेन विज्ञेवेण विरुध्यते 1 
तिश्ेबाक्ाडक्षित्वात्‌ सामान्यस्य, सच्छब्दार्थोऽपि च प्यलोच्यमानो न मृरखुयादास्मनोऽन्यः सम्भवति । 
अतोऽन्यस्य बम्तुजातस्य,रम्भणज्ञब्दादिम्योऽनृतत्वोपपत्तेराम्नान वैषम्यमपि नावदयमथवेषम्यमावहति । 
आहरपाच्रम्‌, पात्रमाहरेत्यादिषु ्थंसाम्येऽपि तदहु्शनात्‌ । तस्मादेकजातीयकेषु वाक्येषु प्रतिपादनभ्रकार- 
भेदेऽपि प्रतिपाद्याथभिद इति सिद्धम्‌ ।"" 

सुत्र ३।३।१७ कौ अन्य रूप व्याख्या भी है। व्रृहवारण्यक में वणितहै-आत्माक्याहै ? आत्मा 
कौन है ? प्रन फे प्रत्युत्तर में कथित है, हृदयस्थ प्राणों के मध्य में यह विज्ञानमय अन्तज्ञरयोतिः पुरुष 
है \ आरण्यक श्रुति भें उक्त रूप आम हान्दोल्लेल से प्रस्तावारम्म करके प्रस्तावित प्रत्यगात्मा का असङ्घः 
भाव एवं मक्त स्वभावता प्रतिपादित हने से ब्ह्यात्सता काही अवधारण हुभा है । त्घन्य प्रस्तावका 


३३०. [ भीभागवतसन्दर्भे 
अयोपसंहारवाक्यस्याप्ययमथंः-- कस्मं गर्भोदकशायिपुरषन{सिकमलरथाय दह्यणे तत्रेव 
येन महावेकण्ठं दशंयता द्वितीयस्कम्धर्वाणित-तादृशश्रीमूर्यादिना भगवता विभासितः 


प्रकाशितः, न तु तदापि रचितः । अयं भीभागवतरूपः पुरा पर्वेपराद्धदिौ तदरेण ब्रह्मरूपेण 
सर्वसम्वादिनी 

तत्रोच्यते । - साह्कचादि-दास्त्राणि यदि श्रीभगवत्येव पयंवसाय्यन्त, तदेव प्रमाणम्‌; नतु स्वतः। पचच- 

रात्रस्य स्वतएव तदभिधायकता । तदेव स्वतः प्रमाणम्‌, न त्वन्यत्‌ पशुपत्याद्भिधायकमिति ; यतो मोक्ष- 


उषसंहार “उक्त आत्मा महानु, जन्म वित, अजर, अमर, अमत, अभयः एवं ब्रह्म, इस प्रकार से 
हा है । किन्तु छास्दोग्य के ब्रह्य प्रकरण प्ररम्भ में जात्म शाब्द का उल्लेख नहीं है । छान्दीग्य में आत्म 
शब्द फे परिवततं मे “यष्टि के पुवं में 'सतु' ही था, वह एक एवं भेद शुन्य है” इस प्रकार से प्रस्तावारम्भ 
हुआ है । केवल उपसंहार के समय कहा गयाहै ““इवेतकेतु ! वह अत्मा तुम हो” । इतस प्रकार से 
छान्दोग्य ते ब्रह्म तःसरम्य का उपदेश दिया है । यहाँ संशय यह है कि -. उक्त वाक्य मे तुल्यार्थताहैया 
नहीं 1 प्रथमतः बोध होता है कि जब वाक्योच्चारण मे अतुल्य असमान है, तब उभय के प्रतिपाद्य भी 
असमान है) पाठका वैषम्य से अथं का वेषभ्यहोताहीहै। सुतरां उदाहृत वाक्यद्वयं का अर्थं वेषम्य 
व्यतीत साम्यां ग्रहण अयुक्त है । कारण, अर्थज्ञान, पाटक्रमकाहौ अधीन दहै) 

वृहदारण्यक के प्रक रणस्थ अत्म शब्दोत्लेख से प्रतीत होता है, उक्त स्थल में आत्मतत्व उपदिष्ट हुभा 
है । ऋान्दोग्य का उपदेज उसका विपरोत है । अतः छान्दोग्य में उपदेश का विपय्यंय हुआ है । उपसंहार 
मे आत्म क्षब्व का उल्लेख होने से भो उससे आत्मतत्व का बोध नहीं होगा । कारण उपसंहार मात्रही 
उपक्कम का अधीन होता है \ उपक्रम मे आत्मा का उल्लेख नहीं है, उपक्रम के अनुसार ही उपसंहार की 
व्याख्या होनी चाहिये 1 इस प्रकार पूर्वपक्ष के उत्तरमें कहते है ष्टि के अग्र में सबही सन्मात्रथे 1“ 
यह छान्दोग्य श्रुति है, आरण्यक श्रुति के समान छान्दोग्य शति का अर्थंमभी आत्मपरहोगा। कारण 
उदाहूत छान्दोग्य के उपसंहार मे सत्‌ तादात्म्य का उपदेशा है । सत्‌ तादात्म्य उपदिष्ट होने से सतु शब्द 
की आत्मता गृहीत होती है । 

“उपसंहार, - उपक्रम का अधीन है", यहं नियम है \ इत नियम के अनुसार उपसंहार में उपक्रम का 
अन्वय,  "अनुदरत्ति सस्बन्ध' है । सुतां उपक्रम मे अत्म शब्द का उत्लेख न होने से केवल उपसंहार 
वाक्य से अस्मा को प्रतीति नहीं होगी ? इसका परिहार कंते होगा । प्ररुत्तर--अवधारण वाक्य है। 
अवधारण काक्य कि विद्यमानता से उक्त वाक्यसे अस्माक प्रतीति होतोहै। कारण श्रुति कहती है 
जिनके भवण से अधृत भी शुत होते है, मनन न करने पर भी मनन होता है, अविज्ञात भी ज्ञात होता हैः 
ट्स प्रकर एक के ज्ञान से निखिल का ज्ञान सिद्ध होने पर अवधारण हेता है । तत्‌ पश्चातु उक्त प्रतिज्ञात 
अबधारण को सिद्ध एवं युक्तियुक्त करने के निमित्त, अर्थात्‌ उपपादन करने के निमित्त 'सतु एव वाक्य 
का प्रयोग हज है 1 सतु शब्द के अथं से आत्मा गृहीत न होने से उक्त प्रतिज्ञात का अवधारण उपपन्न 
अथवा उपपन्न नहीं होमा । द्रष्टव्य यह है कि सृष्टि की पूर्वावस्था मे एकत्व का कथन, आत्म हाब्द के 
द्रा जीव.का उल्लेख, सुषुप्त्यवस्था में उनकी स्वीय रूप में अवस्थिति, पुनः पुनः जिज्ञासित होकर भी 
“वह तुम हो” इस प्रकार ठेक्यावधारण का कथन भौ तादात्म्य प्रतिपादन के प्क्षभेंहौी सङद्धतहोताहैः 
तादात्म्य सम्पादन में नहीं । प्रतिपादन का अर्थं नोध कराना, सम्पादन का अथं है- कृति अर्थात्‌ प्रयत्न 
के दारा उपपादनं करना । 

उयक्म का प्राधान्य को भानकर वाक्य विम्यास करना उचित नहींहै। कारण उपक्रम--अर्थात्‌ 
प्रस्तावारम्म सें आत्मा, अनात्वा का उत्लेख नहीं है । सुतरां जानना होगा कि - उपक्रम सामान्य अर्थात 


परमात्मसन्दभः | ३३१ 
तद्रूपिणा श्नोनारदरूपिणा योगीन्द्राय शभीशुकाय तदात्मना श्रीकृष्णदरेपायनरूपेण ; तदार्म- 
नेत्यस्योत्तरेणाप्यन्वयः । तत्र॒ तदात्मना भीशुकरूपेणेति ज्ञेयम्‌ । तद्रपेणेत्यादिभिच्जिभिः 
पदेनं केवलं चतुःोक्येव तेन प्रकाशिता, किर्ताहि, तत्र तत्नाविष्टेनाखण्डमेव पुराणमिति 


चयोतितम्‌ । अत्र मदूपेण च युष्मभ्यमिति सङ्धो चेनानुक्तोऽपि श्ीसुततवावयशेषो गभ्यः। एवं 
सर्वंसम्वादिनी 
धमं नारायणीये साह्भुचादीन्यन्यारथान्यपि तत्रैव पयंवसायितानि । 
पच्चरात्रविदां तु साक्षाद्धगवतुप्रासिमुक्त्वा तस्य शास्त्रस्य साक्षादेव भगवदभिधायकत्वमाह्‌ । अतो 


साधारण ख्य से अभिहित है। वाक्यङ्ञोेषमे जो विशेषण का कथन है, वह कथन सामान्यतः उक्त 
उपक्रम का बाधकं अथवा विरोध नहीं है । कारण, सामान्यतः उल्लेख, विशेष का मुखयेक्षी है, एवं वह 
विष में ही पर्यवसित होता है । उपक्रमे जो सतु शाब्द का प्रयोग है, उससे मुख्य आत्मा व्यतीत अन्य 
अथं प्रतीत नहीं होता है । जात्म व्यतीत वस्तु समूह आरम्भणादि युक्ति से मिथ्या प्रतिपादित हूए है । 
उससे स्थिर होता है कि--वाक्योच्चारण वंपरीत्य से वस्तु तत्व का बेपरीत्य नहीं होता है । ^पात्रमाहर, 
आहरपातरे'" उच्चारण वेषम्य से भी अथं वंघभ्य नहीं है, परत्युतसम्यहीहै। -. 
अतएव विचारसे निर्णीत हआ है कि- वाक्य की प्रतिपादन क्ञली विभिन्न होने पर भी प्रतिपाद्य पदाथ 
मे भेद नहीं है। उक्तरीतिसेही जानना होगा कि --भा० २।६।३०-३९६ चतुः्ोको रूप ्रीमद्वूमगवत के 
वक्ता श्रीभगवान्‌ ही हैँ! ने, मया, जहुः ज्ब्द के द्वारा प्रवक्ता भौभगवानु काही सुस्पष्ट उल्लेख है, उस 
उपदेश के अनुसार ही निज दौर्मनस्य निवारणार्थं श्रीनारदोपदेश् से व्यासदेव ने अनु्टान किया ! ओर 
भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले । अपश्यत्‌ पुरषं पूणं मायाश्च तदपाश्चयाम्‌ ॥ 
यया सम्मोहितो जीव आत्मानं गुणात्मकम्‌ । परोऽपि मनुतेऽनथं तत्‌कृतश्चाभिपद्यते । 
मनर्थोपज्ञमं साक्षाद्‌ भक्तियोगमधोक्षजे । लोकस्याजानतो विद्वांश्च साच्वतसंहिताम्‌ ॥ 
यस्यां वं भ्रूपमाणायां कृष्णे परमपुरुषे । भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा ॥ 
स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम्‌ } शुकमध्यापयामास निदरत्तिनिरतं मुनिम्‌ ॥ 
भक्तियोग के दारा समाहित होकर पूर्णपुरुष धीषष्ण का दक्षन तथा उनकी महिमा का परिज्ञान किया । 
इससे निर्णेय हुआ है कि--भौभगवत्तत्व ही भीम्धागवत में ध्येय रूप में प्रतिपादित है। उसकाही 
वर्णन भा० १२।१२।६८ मे “स्वसुख निश्रृतचेताः रूपमे हुआ, जिससे भीशयुकंदेव का हदय का तातुपय्यं उक्त 
भगवत्तस्वमे ही है । श्रीकृष्ण, ब्रह्मा, नारव, व्यास, शुक, सृत-काएक ही तातुपय्यं है। अर्थात्‌ 
भरीकृष्ण ही परि पूणं परतच्त्व रहै । 
भनन्तर उपसंहार वाक्य क भौ अथं इस प्रकार है - "“क शाब्व का अर्थं बरह्मा है, अर्थात्‌ गर्भोदकश्ापि 
पुरुष के नाभि कमलस्थित ब्रह्या को उक्त नाभिकमले ही जिन्होने ब्ह्याको महावेकुण्ठ दर्शन कराकर 
भागवत कै द्वितीय स्कन्ध भें वणित रीति से मृत्तिमान्‌ श्रीभगवान्‌ के वारा श्रीमद्भागवत प्रकाशित हज । 
किन्तु उस समय ही इस श्रीमद्भागवत की रचना उन्होने नहीं की । यह भौमद्भूयगवत यथावत्‌ पुरा- 
पुवं परा्द्धादिमेरहा। तदरूपके दारा अर्थात्‌ ब्रह्म रूप से, तद्रूपिणा-- श्रीनारद रूप से, योगीन्र को 
धीकश्ुक को, तदत्मना-धरीकृप्ण दवैपायन रूप से, तदात्मना पद का अन्वय पर पदकेसाथहै। उक्त 
स्थल मे “तदात्मना” शम्द का अर्थ--शीशुक रूप के दवारा, इस प्रकार जानना होगा । “तदूपेण'” इत्यादि 
पदत्रयके द्वारा बोध होता है कि - भीभगवान्‌ ने केवल चतुःोकी को ही प्रकाशित नहीं किया, किन्तु 
उन उन व्यक्तियों में आविष्ट होकर अखण्ड भीमद्धागवत पुराण को हौ आविर्भावित करवाया या। यहाँ 


र [ अओमागबचशम्दमं 
सर्वस्यापि श्रीभागवतनुरोमेहिभा दशितः। सङ्धूषणसम्त्रदायप्रवृत्तिस्तु शीङ्कष्णहं पायनकत्त क- 
अक्ना्तनेतेवेति पृथङ्नोश्यते । तत्‌ प्ररं सत्यं ्ीभगवदास्यं तत्वं धीमहि । “यत्तत्‌ 
वरमशुलशमु" इति सहस्तनामस्तोत्रात्‌ षर-शब्देन च भीभगवानेचोच्यते, (मा० २।६।४२)- 
“'्ाद्योऽकलारः रुषः परस्य" इति द्वितीयात्‌ । ब्रह्मादीनां बुद्धिशृत्तिप्रेरकरवेनाभिधानाई्‌- 
गायत्र्थोपलक्षितेन धीमहीति गायज्नीपदैनेष यथोपक्रममुपसहरय्‌ गायन्या अप्यर्थोऽयं ग्रन्थ 
इति दशेयति । तदुक्तं (गारुडे)-'गायत्रीभाष्य रूपोऽसौ भारतार्थविनिणेयः' इतिं ॥ श्रीसूतः ॥ 
१०६ । अथाभ्याततेन (भा० १२।१२।६९)-- 
(१०६) (कलिमलसंहृति-कलनोऽङ्लेशो, हरिरतरन्न न यमते हभीक्ष्णम्‌ । 
इह तु पुनभगकाभस्ेषमुतिः, परिपठितोऽनुपदं कथाप्रसद्धं : ।***६६॥ 
सर्वेसम्बार्दिनी 
केन केन देवतान्तरमभिधीयते, तत्तत्‌ व्रातं न ग्रहीतव्यमिति निन्दा-भरवणमपि तस्यैव मवेत्‌ । तथां हि 


(महाभा० जाभ्ति प० मोक्ष्ये ३४९।६४)-- 
““लाङ्कच' यगः पञ्चरात्र वेदाः पादुवतं तथा । ज्ानान्येतानि राजं विद्धि नानातानि वे 11"*३४॥1 


सूत जे शौनको के “भदूधेण युष्मभ्यं” “मेरे हारा आप सबं के समीप में श्रीमःटूागवत को आविर्मावित 
करवाया” हा नही कहां । कारण ब्रं के सभा मे सद्धौच वहा नहीं कहा, तथापि सूत कै वाक्यसे 
उसः रकार अर्थं को जानना आवश्यक है । इस रीति से समस्त श्रीम-दूागवत प्रवक्ता गुरुन्द की महिमा 
प्रदशि्त हृं है। सदुर्वण के सुखारविन्द से निगेत श्रीमडूागवत है, इस प्रकार अपर मामके दारा 
श्रीम किवस की दति सुत्रसि्धा है, उसके विषय मे कहते है । उक्तं सङु्षंण सम्धरदाय-- श्रीकुष्णद्ेपायन 
व्यास ककु आभःषूगवतः परकारान के अन्तर्भूत ही है । तंञ्जन्य उसका किचिरण पृथक्‌ रूप से कह्ने की 
आवश्यक नही हुई } उक्त धीमगवन्नामक षरम सह वस्तु का ध्यान हम सव करते । “यत्‌ तत्‌ 
परं--सनुक्म्‌"' स्मे, शो पर. एवं अनुत्तम है । सहतं न्मः स्तोत्रस्य पर लब ङे शमनवानु काही 
बोधहोता द्वै भार २।६५४२ में उक्त है 

“्ाखेऽवत्र्‌ः पुरषः परस्य. कलः रभाव. सदसन्मनश्च + 

द्रव्य. विकयसे गश इन्दरिपायि. वि खट्‌ स्वद्‌ स्थास्मुः चरिष्णु सुम्न: ५" 

““परस् द्ूम्तः, पुरः ~ प्रकृति प्रदततंकः” यहं "पर' छञ्द के इक्र श्रीभगवान्‌ क ही कध होक्ताः है । 
आदिपुरुष विथु श्रीभगवान्‌ का प्रकृति प्रवत्तंक पुरुष अवतार प्रथम है । ब्रहङिः को बुदधृत्तिका ्रस्क र्य 
से. कथिकः होने, ह. यायनी, का. अथे सूचक धीमहि पद ग्रस हः हैः। उक्त. मायत्नीः पवः के हारा ग्रन्थका 
आरभ हष हे, एषठ, उास्स्भ क्रम से हौ उपसंहर हन्मः स्मै चिम है \ अत्व न्ते. मथनी कतं चक 
"धमष श्ये द्वया, परन्य का. उपसंहार जपे अर है । इसके सुचित हजाः है कि गायत्री काःअ्थं ही 
धीषद्ध पाब्ह्यदय. प्रहुत प्न्य हैः \ गर्पु रास मेः उक्त भी कै--भीमघ्डगवत मायत्री का हीः भष्वरूप है, 
एवः सहूमादत क तपतु कथिनेयरत्मक. पन्थः हैः = प्रकत, धीक हँ । १०५ 

अनन्हर अम्णघ. से, सी कहते. है पुनःपुनः क्न हीः अभ्यः है। मा० १२।१२।६६. में कथित है-- 
कलिक्रलष्छयत्, अद्करश्वर. भो हरिः कम नम, अन्य. ऋस के. रशि पदःमे,उल्लिल्वित नहीं हुआ है + न्तन्तु 
सासत संहितः ङूप.ध्ीभद्धुागव्रतः मे प्रत्येक कथा प्रसङ्गः के प्रत्येक, पद मे अक्षः मूत्त श्दैममवानुःका नाम 
कोत्तित है, ॥५ 


वरस्मन्दजेः ] ६३३ 
क्तिनो नाशनः; इतरत्र कैर्मग्रहयादिग्रतिंपधिकशोक्न्विरे आखलेशो विराङ्न्तधाभी 
नारायणोऽपि ततुपालको विष्णुर्वापि न गीयते, बथधिड्‌ शोथते वौ, तेतं त्वेभीकषणं नेचं गीयते, 
तु-शब्दोऽवधारणे ; सक्षत धोभग॑वं पुनरिह भोंसोमिवेते दैवाभीहणं शीर्यते । नारायणा. 
दथो वा येऽत्र वणितास्तेऽन्यशेषा एव भूर्तथोऽवंताते यस्यं सः, सेणाभूत एव गीयते, न 
त्वितरत्रेव तदविेकेनेर्वथेः। अतिएवं तेतततुकथःत्रसङ् रध्यनुपहं पदं पदमपि लक्षीहृत्य 
भगवानेव परि स्व॑ती भाविने विलो व्यक्तमेवीक्ते इति । अनेनेपुर्तीपि व्यास्याता, अन्यत्रा 
नधितिस्वात्‌ + भीसृतः ॥ | 

१०७। अथ फलेनापि (भा० २।२।३७)-- । 

(१०७) “पिवन्ति मे भगवत आत्मनः सतां, कभामृतं भवणपुटेषु संश्रुतम्‌ । 

पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं, ब्रजन्ति तद्खस्थसरोरहा न्तिकम्‌ ॥**३७॥ 
सतामात्मनः प्राणेश्वरस्य ; यद्रा, व्यधिकरणे ष्ठी, सतामात्मनः स्वस्थ यो भगववास्तस्येत्यथः, 
तेषां भगवति स्वामित्वेन सभेतास्पदस्थात्‌ । अ कथामृतं क्रभ्थभाणं श्रीभागिकैतीरयमेव 
सर्वसम्वादिनी 

(तत्रैव २४६।६५) “साङ्कचस्य वक्ता कपिलः" इत्युपक्रम्य (तच्रव ३५० ।६८) पञ्चरात्रस्य कृतुस्नस्य वेत्ता तु 
भगवान्‌ स्वयम, इति स्वयं ~पदेन तस्याधिक्यं प्रतिषी्ं, (तैत ३२६।६६) 


कलनं शदे का अथं नानं है, इतरे स्यानं मे अर्थतु कमं, बहा प्रतिपादक शोत्रन्तरं मे, अििलेजञ 
-~ विराड्‌ अन्त्यमि, श्नि रायण, अर्थवा उन सेवं कौ प्रतिपातं शीविष्णं कीत्तितं नहीं 6५ हीते ¢ । उनमें 
भी स्थ॑लं विजेष पे कीति हते है, पनः वनः कथनं ती होतो हौं नहीं । "त" शबद का धेरथ-- भर्वधौरेण 
है। किन्तु साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ पारमहंस्य संहिता रूप भीम दागवत में पूर्नः पनः कंर्थितं हीत ह। श्रीमद्‌ 
भर्गिवतं मे भीनारोयशादि कां वर्णनं है । वे धवं हीं धीमगेवानु के अंश्वीर स्वनि ही वणितं ह सर्थातु 
शीनसयर्नोदि भुतं जिनके जंहो ह, उने स्व॑यं भगवानु का ही वर्णेन सर्वरं ह । किन्तु अरय हस्तं कै 
संमानः भविकं के दारा नही । अतएव उक्तं अवतार स्ह के कयां वद्धं पै भीँ पतथ पद कां ठंकमोतर 
लयं स्थेयं भगवानु शरोदृष्णं ही है । उनको लक्ष्य करके हौ परि अथात्‌ सेवतीमावेनं वेठिते ई । अ्थत्‌ 
सुस्व सपं मे कथित ह ~ ध्तगवानु धीकष्णं । 0 

एतश कणन जन्यं शंस में उपलब्ध नं होने से हीं हंस शोके दारा ही अपुर्वताका भौ वणन 
हृजा। प्रवक्ता श्चीसूत हँ | १०६॥ | । 1 

अनन्तरं फलं के ठारा मीं वणेन करते है--भा० रर)३७ म वणितं है -सक्तग्णौं क अत्मिस्वरूप 
भगवानु धीहरि के कथाशरतं कौ पौन धैवचपुर कै हारा जौँजनं करौः हैः उैकौ अन्तःकरणं विषय 
वकत हीनेः सेः भी वह शु होता है, एवै वहं व्यत्त लौिष्लं के सिध्य की प्रापि करती  ‡ रि 

ठीक ~ शैवंणादिफलमिगयेनाह-- पिधेन्तीतिं ! संतार्‌-- अत्नः, अमत्यै भकदामौनस्य, कथ 

अमृतम । विषयेदिदूषितं मलिनीकृतंमाशये पुनन्ति शोधयन्ति ॥ वस्थं चैरणिषयान्तिकं छ विष्णं 

व्रजन्ति 

सता आत्मनः ऋणेश्वरस्य साधुगण के' मात्मा काः अभत प्राणेश्वरे की; प्रिकै का, {वो व्वधिकरशे 
मे षष्ठ, अर्थातु सत्‌ वृम्द के अपना जो भगवान्‌ है, उनका, इस प्रकार अथं है, साषुग॑मीं कौ मेसतीस्पदं 
है--स्वामिश्व रूप मे । यहां षर आरम्भ में जिस कथोशरत की वार्ता ह है, उसकी लक्षय मुय रूप से 


३३४ [ भीभागवतुसन्दभें 


मुख्यम्‌ (भा० १।७।७) “यस्यां वं भूयमाणायाम्‌"' इत्यादिकश्च तथेवोक्तमिति ॥ भीशुकः ॥ 
१०८ । अथा्थवदेन (भा० १२।१३।१)- 
(१०८) “यं ब्रह्मा वरुणेन्रदद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिष्येः स्तव- 
वदेः साङ्कपद-क्रमोपनिषदर्गायन्ति य सामगाः) 
ध्यानावस्थित-तद्‌गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥**१॥ 
स्तवेवंदेश्च स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति । ध्यानेनावस्थितं निश्चलं तद्गतं यर्मनस्तेन ॥ शी्ुतः ॥ 
१०६ । अथोपपच्या (भा० २।२।३५) 
(१०६) “भगवानु सवभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः 
हृश्येवंद्चादिभिद्रष्टा लक्षणेरनुमापकः ॥**२५। 
सर्वसम्बादिनी 


“स्वेषु च नृपेषु ज्ञातेष्वेतेचु यते । यथागमं यथाज्ञानं निष्ठा नारायणः प्रभुः ॥**३५। 
इत्यादिना पन्चरात्राभिधेये नारायण एव सवंशास्त्र समन्वयं दर्शयित्वा, (तत्रैव ३४६।७२) 


भ्रीमद्धागवतदहीहै। कारण भा० १।७।७मेंउक्तहै- 
“यस्यां वे श्रूयमाणायां कष्णे परमपुरुषे । भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा ॥ 

टीका-- “संहिताया अनर्थोप्ञामकतवं दशयति । यस्यां श्रूयमाणायानेव [कि पुनः भुतायामित्ययेः \ 

श्रीमद्भागवत के श्रवण से शोक मोह विदूरित होकर श्रीकृष्णचरणों मे भक्तिरुत्पन्न होती है, यह फल 
शरवगरत अवस्थामें ही होता है । पारमहंस्य संहिता का भ्रवणसे ही अनं का उपशम होता है 1 

प्रवक्ता श्रीक हु ।\ १०७॥ 

अनन्तर अर्थवाद रूप प्रश्चंसा वचन का वर्णन करते रहै। भा० १२।१३।१ में वणित है ब्रह्मा, वरुण, 
इन्द्र, मरत्‌, श्र, प्रभति देवतागण जिनका स्तव करते है, सामवेदज्ञ व्यक्तिगण, अङ्कु, पद, क्रम, उपनिषद्‌ 
के सहित वेद के दवारा जिनका स्वरूप गान करते है, एवं योगिगण ध्यानावस्था मे तदगत चित्त होकर 
जिनका वक्षं करते ह, एवं सुरासुरगण जिनका अन्त प्राप्त नहँ होते है, उन देवता को प्रणाम करते हँ । 

टीका--“सबेपुराणसंख्यादीचु उपवर्णयिष्यनु तत्‌ प्रतिपाद्यं देवं प्रणमति यमिति । स्तवेवेदेश्च स्तन्वन्ति, 
स्तुवन्ति, उपनिषत्‌ शब्दस्य अकारान्तत्वं छदोऽनुरोधेन । ध्यानेनावस्थितं निश्चलं तदूगतञ्च, यस्य 
अन्तं न विदुः सुरासुरगणाः । 

स्तवक द्वारा एवं वेदके द्वारा स्तवकरतेहैँ। ध्यान के हारा अवस्थित निश्चल जो तद्गत मन-- 
उसके द्वारा योगिगण जिनका दोन करतेर्हु।\ प्रवचन, श्रौसुत का है ।\ १०८1) 

अनन्तर उपपत्तिकै द्वारा श्रीमद्ागवत मे एकवाक्यता का वर्णेन करते है । भा०२।२।३५ में उक्त है- 
अनुभूत पदार्थनने ही रति होतौ है, अनन्त भगवान्‌ में फंसे प्रीति हो सकती है ? यहाँ उस प्रकार आश्ङ्धा 
नहीं हो सक्ती है। कारण क्षेत्रज्ञ एवं अन्तर्यामित्व रूप मे भगवान्‌ हरि स्वेत्र सदंदा दृष्ट होते हँ । 
अर्थात्‌ बुदधघादि का देन वरषा व्यतीत असम्भव है, एवं बुद्धचादि का कारणत्व भी कर्ता काअधीनही 
है । यह अनुपपत्ति एवं अनुमापक रूपं द्विविध लक्षण के द्वारा ईश्वर स्वतन्त्र कर्ता प्रतिपादित होतेर्हैः 
यह अनुभवसिद्ध हे । 

टीका - ननु अनुभूतेऽ्थे रति भवति, अननुभूते तु भगवति कथं रतिः स्यातु ? तत्राह- भगवान्‌ 


परमात्मसन्दभः | ३३५ 

प्रथमं द्रष्टा जीवो लक्लितः। केः ? हृश्येबुंद्चादिभिः ; तदेव द धा दशंयति-- हश्यानां 
जडानां बुदढचादीनां दशनं स्वप्रकाशं द्रष्टारं विना न घटत इत्यनुपपत्ति्टारा लक्षणः स्वप्रकाश- 
द्रष्ट्‌. लक्षकः, तथा बुद्धचादीनि क्त्‌ प्रयोज्यानि करणत्वादास्यादिवदित्ि व्याक्िढारानुमप- 
कंरिति। अथ भगवानपि लक्षितः; केन ? सर्वभूतेषु सर्वेषु भूतेषु द्रष्टषु प्रविष्टेन स्वात्मना 
स्वांशरूपेणान्तर्यामिणा । आदौ सवद्रष्टूभिरन्तर्यमी लक्षितः ; ततस्तेन भगवानपि लक्षित 
इत्यथः। स च स च पुवंवत्‌ द्विधेव लक्ष्यते । तथाहि करतु त्व-भोकषतृत्वयो रस्वातन्त्रच-दशंनात्‌ 
कमंणोऽपि जडत्वात्‌ सवंषामपि जीवानां तत्र तन्न प्रवृत्तिरन्तःप्रयोजकविशेषं विना न घटत 
इत्यनुपपत्तिद्वारन्तर्यामी लक्ष्यते! एष ह्यनेनात्मना चक्षुषा दशयत्ति, श्रोत्रेण श्रावयति, 
मनसा मनयति, बुद्धचा बोधयति, तस्मादेतावाहुः-- “सृतिरसतिः' इति भाटलवेयश्रुतिश्च । 
अथ तस्मे चान्तर्यामित्वेश्व््याय तेषु यदि सर्वशिनंच प्रविशति कोऽपि परस्तदा स्वतः पुणेत्वा- 

सवं सम्वादिनी 


“पञ्चरात्रविदो ये तु क्रमयोगपरा नृप। एकान्त भावोपगतास्ते हरि प्रविशन्ति वं ।*३६॥ 
इत्ति ततुघ्रतिपाद्यस्य परमफलत्वमाह्‌ । (ब्र०्ु° ३।३१६- माध्वभाष्ये बत) भाल्लवेयश्रुतिश्चात्र भवति-- 


लक्षितः दृष्टः । कथम्‌ ? स्वात्मना कषत्रजञान्तय्यामितया । कैः ? हृष्य्बुदघादिभिः, तदेव द्वेधा दक्षंयति । 
हश्यानां जडानां बरुद्धचादीनां दशनं स्वप्रकाशं ब्रष्टारं विना न चटते इत्यनुपपत्तिमुखेन लक्षणः स्वप्रकाशा- 
न्तर्यामिलक्षकः । तथा बुद्धचादीनि कत्त प्रयोज्यानिकरणत्दातु वास्यादिवदिति व्याप्निमुखेनानुमापकैः । 
स्वतन्त्रश्च कत्तत्येवमीश्वर सिद्धिः ॥ 
सन्दभंः-प्रथम द्रष्टा जीव लक्षित होता है, किस प्रकार साधनकेद्वारा? कहते श्य बरुद्धधादि 

के द्वारा, उक्त साधनका प्रदक्षेन प्रकार द्यसे दशति हैँ \ इश्य जडस्वरूप बुद्धि प्रभृति का दरशन, 
स्वप्रकष् द्रष्टा को छोडकर हो नहीं सकता । इस अनुपपत्ति के हारा पूर्वोक्त जीव द्रष्टा रूप नें लक्षित 
हमा, लक्षण के द्वारा अर्थात्‌ स्वप्रकाश द्रष्ट्‌ लक्षणकेद'रा। उस प्रकार बुद्धचादि कर्ता का प्रयोज्य 
करणत्व हेतु वास्यादि अस्त्र के सहश है, व्यप्निज्ञान के द्वारा अनुमित है । अनुमापक के हारा श्रीभगवाचू 
भी लक्षितहं। किस प्रकार से ? सर्वभूतेषु - समस्त भतो में, सकल द्रष्टाओं मे आत्म रूपमे प्रविष्ट है । 
अर्थात्‌ स्वांश्ञरूप अन्तर्यामी के द्वार! सवत्र अवस्थित हैँ । प्रथमतः - समस्त द्रष्टा जोवाों के द्वारा अन्तर्यामी 
लक्षित हैँ । उस्षसे सबके अंशी रूप में श्रीभगवान्‌ भी लक्षित होते हैँ । अन्तर्यामी एवं भगवान पुवेवत्‌ 
दो प्रकार से लक्षितहोतिहैं। कहते 

कन्तु त्व भोक्तृत्व में अप्वातन्त्य दलनं हेतु, कमं भी जड होने के कारण, समस्त जीवों की उक्त स्थलों 
मे जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के प्रति प्रयोजक विशेषण की अपेक्षा अवश्यही है । उक्त प्रयोजक के 
विना कमं मे एवं कर्माधीन कत्तु त्व भोक्तृत्व में जोव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । इस अनुपपत्ति के हारा 
ही अन्तर्यामी लक्षित होति हैँ । उसके प्रति हतु इस प्रकार है, -- परमात्मा जोवात्माको चश्चुकेढारा 
दहन करतिर्हँ। भरोच्रकेद्वाराश्चवण करतिर्है, मनके द्वारा मनन करतिहै, बुद्धिके द्वारा अवबोध 
कराते हैँ । तङ्खन्य श्रुतिगण - जीवात्मा को ज्ञेय, एवं परमात्मा को अज्ञेय कहती हँ । यह्‌ विवरण-- 
भात्लवेय श्रुति काहे, 

अनन्तर अंशांश्षी का विद्र करते है, अन्तर्यामित्व रेश्चय्यं भगवातरूमेहै) यदि आप सर्वाश्षिके 
हारा द्रष्टा जीबगणमे प्रविष्ट होतेह, तबतो श्रेष्ठ कौन होगा, अर्थात्‌ अश्नी एवं अंश्ञ का मेद तहीं होगा। 


३३६ [ भ्रीभागवत्‌सन्दभं 
भावादनीश्वरत्वमेव स्यादित्यनुपपत्तिट्टरान्तर्यामिरूपेण तरयांशेन भगवानपि लक्षितः । 
अतएव श्नीगीतोपनिषतुसु (१०।४२)-- 

“अथवा बहुनैतेन कि त्तेन तवाऽजुन 1 विष्टभ्याहमिदं कृत्‌स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥**४२)\ इति ; 
विष्णुपुराणे च~'स्वशक्तिलेशावृतभूतसगेः' इति । तथा जीवाः प्रयोजक-कत्त्‌प्ररितव्यापाराः, 
अस्वातन्त्रचात्‌, तक्षादिकमंकरजनवदित्येवमन्तर्या्मिण तरवे व्याहिदारा सिद्ध पृनरतेनव 
भगवानपि साध्यते । तुच्छवेभवजीवान्तर्यामिस्दरूपमीश्वरतत्वं निजांशितरवाश्नयम्‌, तथेव 
पर्याप्तिः, राजप्रभुत्वाधिततक्ादिक्मकरप्रथोजक-प्रशुःवादिवदति। अथवात्र (भार ३।३२।३३)- 
“यथेन्द्रियैः पृथगृहवारेरर्थो बहुगरणगश्रयः । एको नानेयते तेदूगवाद्‌ शास्वत्मंभिः ॥*३३॥ 

सर्वसम्वादिनी 
“उपास्य एकः परतः परो वे, वेदैश्च सर्वेः सह चेतिहासं! 
सपञ्चरात्रैः सपुराणेश्च देवः, सर्वरगुणेस्ततर तत्र प्रतीतेः \1३७॥ इति ; 

(ब०सु० २।१।५--माध्वभाष्य धृते) भविष्यपुराणे - 

“ऋक्यजुःसामायर्व्याख्या भारतं पञ्चरात्रकम्‌ । मूलरामायणञ्चेव वेद इत्येव ज्ञद्दिताः ।२३८॥। 
पुराणानि च यानीह वैष्णवानि विदो विदुः । स्वतः्रामाण्यमेतेषां नात्र किंडिचद्‌ विचा्यंते ।\**३६॥ इति) 


यदि वसा भेद नहीं रहता है, कहने पर स्वभावतः ही पुरणेत्व का अभाव भगवस्‌ मे होगा । तङ्खन्य भगवान 
का अनीश्वरत्व हो होगा । इस प्रकार अनुपपत्ति के हारा अन्तरग्यामिरूप भगवा के अंश के द्वारा भगवान्‌ 
भी लक्षित होते हैँ । अतएव भनीगीतोपनिषत्‌ के १०।४२ मेँ उक्त है-है अर्जुन ! अत्यधिक अवगत होने का 
प्रयोजन ही क्या है, निश्चित रूप से जानो कि- यह जगत्‌ मेरा एकां में स्थित है। 

टीका--एवभवयवज्ो विभूतीरपवण्यं साभस्त्येन ताः प्राह,-- अथवेति, बहुना पृथक्‌ पृथगुपदिदयमानेन 
विभुतिविषयकेन ज्ञानेन तव कि प्रयोजनम्‌ ? हे अर्जुन ! चिदचिदात्मकं हरिविरश्चिप्रसुखं कुत्स्नं 
जगदहमेकेनव परकृत्यान्तर्यामिणापुरषास्येनां्ेन विष्टभ्य कूष्टुत्वात्‌ सा धारकःतवात्‌ धूत्दा व्यापकत्वादु 
व्याप्यपालकत्वात्‌ पालयित्वा च स्थितोऽस्मीति स्जंनःदीन मटिमुत्यो म्टरचःष्ठेषु सवस्वेश्वय्य[.द सर्वाणि 
वस्तूनि मद्िसूतितया बोध्यनीति ॥ 

विष्णुपुराणे भी वगत है स्वीय श्क्तिलेकके हारा समस्त जगत्‌ अह़ृतहै। उक्त प्रकर से 
समस्त जोवगण प्रयोजक के हारा प्रेरित होकर निज निज काय्यं सम्पच्च करते है, वे सबही स्वतन्त्र \ 
तक्षादि ख्मकर के अधीन होकर जिस प्रकार उन सवके अस्त्रदि कमं निर्हिक होते ह, तद्रूप जीव एवं जीव 
के करण समूह अस्वतन्त्र होते हैँ । उक्त व्यापन नियमकते हारा अन्तर्म सिद्ध होने पर, पुनर्बार उक्त 
व्याप्निके द्वारा भगवानु स्थापित होतेह । स्वल्प वेभवपुक्त जीवगणों के अन्तर्य्यासिी रूप ईश्वर तत्तव भीं 
निजां शी का आधित, उक्त रूपसे पर््यापि है । अन्तर्यामो स्वतन्त्र नहीं होते है, स्दयं भगवाधु को 
एकपाद विभूति में कर्मफल के द्वारा जोव सञ्चालक, स्वल्प शक्तिद परमात्मा हेतेहै। राजाकी 
प्रभूता का आधित तक्षणादि कर्मकर का प्रयोजक प्रेत्व भिस प्रकार है, अर्थात्‌ स्वतन्त्र कर्ता, उनके 
आदेज्ञ से तक्षा काय्यं करता है, तक्षा भी स्वीय अस्तचालन के प्रति कर्ता है, किन्तु मूलतः वह प्रयोज्य है । 
राजा का अधीनही है । उस प्रकार स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण परभ स्वराट्‌ तत्व है" लीला के निमित्त अनेक 
प्रकार रूप धारण करते हँ । वे सब अपने अग्ने काय्यं में स्वतन्त्र की भांति प्रतत होने पर भौ मूलतः 
स्श्यं भगवानु जो सबके अंजी ह, उनके अधीन ही रहते है, परम स्वतन्त्र नहीं ह । परम स्वतन्त्र एक 
ही तत्व है, उनका नाम श्रीकृष्ण हैँ । अतएव भीमद्ुमणवत के ३।३२।३२ में उक्त है-- 

जिस प्रकार रूप-रसादि अनेक गुणों के आश्रय क्षीरादि का एक एक विषय होने पर भी विभिन्न मागं 


परमात्मसन्दर्भः |] । ३३७ 
इत्येवोदाहरणीयम्‌ । अनेनव गतिसामान्यज्च सिध्यतीति ॥ शीशुकः ॥ प्रत्यवस्थापितं 
(भा० १।२।११) "वदन्ति" इत्यादिपद्यम्‌ ॥ 
इति कलि¶ुगपावन-स्वभजन-विभजन-प्रयोजनावतार-भीश्नी भगवत्‌कृष्णचेतन्यदेवचरणानुचर-विश्यवेश्णव- 
राजसभा-सभाजनभाजन-भी रूप. सनातनानुशासन-भारतीगभं षट सम्दर्भत्मके भरौश्ीभागबतसम्बर्भे 
श्रीश्रीपरमात्मसन्दर्भो नाम तृतीयः सन्दभंः 
श्रीभागवतसन्दभं सर्वेसन्दर्भगभंगे ।  , परम त्माभिधेयोऽसौ सन्दर्भोऽमूतृतीयकः ॥ 
समाप्तोऽयं श्रीश्रीपरमात्मसन्दभः ॥ 
मूलम्‌-- १०२ ; लेख्याः २७५८ शोकाः ॥ 


स्वयं भीभागवकेनाधि (भा० १,३।८) वेरुणवःपश्चरतश्र स्तूयते -- 
“तृतीय पृ षिस्ं ब देवेधित्वमुवेरय सः \ तः सात्वतमाचष्ट नेम्कस्यं कर्व शतः ।**८०॥ इत्यादौ । 
तदेवं पषच्छराज्निकं मतमनुत्तमेवेतिः सिद्धम्‌ । 


इलि -श्मीभागक्ससम्दभं. भीस्वसम्बादिन्णं -आी्वहमातमसर्दर्भोनुस्यास्या ॥ ३५ 


मे प्रतृत्त इन्तरिधयश केद्वारा वह्‌ःजनेक प्रकारं से गृहत हेता है । अरान्‌ एक दुग्ध, चक्षु के दवारा चु, 
रसना से मुर, त्वक्‌ से तलः, नमसि के दारह्ुमश्वं, शोत के हरा करः 
है । तद्रूप श्मयवानु वस्तुतः एकः हे पर भी श्यसं्र वतिम केः दारा अतिकं 
टीकाः: सनयोयस्य अकत्वलमभः कतं, त्ार्ेशोवगभ्यते । ` भती 
कुतस्तयोरेक्कस्वभित्वकवाङुश्षटयतेन उवाद । अवा बहुलां : रर 
एक एवार्थो मम्मभेदम्रक़ तेरिन्दरियनानःः प्रतीयते - चक्षुषः सु प्ति, रसेः 
तथा भगवानेक-एवः-लत््मेष्. अव मग्रयते 1; ि 
उक्त सिद्कास्त, का स्थश्यन उक्त गोकके हन्तः हय भेदकं 
हारा एक प्राप्य, .एक भस्पक, -एकःप्रमा् मी सुनि होतेह । मर्भत्‌ : कनो भगवानु का उद्घोष है-- 
“ते प्राप्नुवन्ति. मासे नवं भरतह्िते रताः” इससे विभिञ्ता से घभिन्तां स्थपित हह है। परतत्व एक ही 
है" विभिन्न क्धःराः कलेः विभिन्न अमर हष होत 1 प्रवक्ता सीज्ुक् है। भा० १।२।११ पद्य- 
"क्ङन्ति वत्तस्वव्षस्वत्वं पञ्लानद्रप्म्‌ । - स्ति परंःत्ेतिं श्ावानिति शब्द्यते । 
प्रतिनि यंिसःरूप तेः स्यपि जा. ।। ९०६५१ 
कलिमलविनश्चन करर निज खस्शतिन्द फी प्रेभभक्ति क च्रितरण करेन छ जिन अतवार का एकमात्र 
प्रयोजनैः उत -ककश्रीः भसनत वीव कर ववेनह्वहीजसभा सभाजनभाजन 
श्रीरूप सनातन ह, उनके अनुश्चासन रूप वचनो में भागवत सन्दभं षट्‌ सन्दभं 
विख्यात है, तन्मध्य में प्रस्तुत परमात्म सन्दभं तदीय सन्दभं है ॥ 
मुलम्‌- १०६, लेख्याः- २७५८ शोकाः । 
शास्त्रिणा हरिदासेन वबृन्दारण्यनिवासिना। 
तिम्मिता विमलाटीका सञ्जननपरितुष्टये + 


इति परमात्म सन्दभं समाप्त ॥ 
तन < 


छक्रारों से प्रतीयमान होतेह) 
ननीगस्य तु भजनीयेश्वरप्राप्निः, 
शत्वीतां गुणानामाभ्यः क्षीरादि 
वे इति, स्पर्शेन शीत इत्यादि 


जती कव्य है, एवं उक्त शयोक के 


+ ------ ~ ^ ~ ~ ~~. - ^ ~ ---~ ~~~ 


२। भीनृसिह चतुर्दशी, 

7 ३१ भीसाधनामृतचन्व्रिकां 

१ ४} श्रीगौरगोचिन्दार्चन पद्धति 

। ५? श्रीराघाकरृष्णार्चन दीपिका 
६-७-८ ॥ भीगोजिन्दलीलामृनम्‌ 
९} रेश्व्थंकारम्विनी, 

१०} संकल्यक्न्णत्रेषप 

११। चनःश्योकी भाष्यम्‌ 

१२ श्नीकृष्णभजना्ृत 

१३ । श्रौप्रेमयम्पर, 

१४। भगवदक्तितार समर्चय 
१९ वजरी निचिन्तासणि, 

१६ ? श्रीगोचिन्दवन्दावनम्‌ 

१७। श्रो राघारससुषानिधि(मृल,) 
च १८1 ,, (सानुवाद) 
# १९९ ॥ श्रोकृष्णभक्तिरत्नप्रकाह्, 
२० । हरिभकिसारसंग्रद 
+ २१। धनिस्तुति व्याख्या, 


(4 २२ । शरीहरेकृष्णमहामन्तर 

1 {ह २३। ध्ंययह, 

द २४। श्रीचंतन्य मन्कियधाकर 
र 2५ ¶ रनटकया> संद्रि र, 
9 २६1 श्रीनापाभनसमुदर 
(3 २७1 रागप्रबरण, 

(| च रद । दिनच्द्िका 

ध २६ ) भ्रीसाध-ठोगिका, 


॥ ॥ 
१८1 ३०) चेनन्यचन्द्राचच्य 


मे ३१ । स्व्ररोयानतरनिराय तरङोयात्वप्रतिषादन,२०.०५ 


१ ८ ॐ 
14३२ 1 शोणो गङचद्ोवय, 
4 ३ ३॥ श्रीवदासंरिना 

३४ ॥ प्रमेयरत्नावली, 

३५ ॥ नवरत्न 


११४) लक्तिचश्द्िङा, 


६००० 
२.०० 
४१.०० 
३.५० 
२.०० 

1.7 / | 
४.७० 


४५.००५ 


| ५.५० 


४५,५० 
४.५० 
४.69 
१.५५ 
१.५० 
४४.५० 
६.०० 
१५.५० 
२५.५५ 
१०५० 
४.69 
४.०० 
२.५० 
०.५० 
५.०० 
२.०० 
१५.०० 
्‌.०० 


€.०५० 


०,७.०० 


| १३.०० 
११.९० 


९. 
६ 64 ।  श्रीश्नीगौरगद्धिरौ विजयेताम्‌ 
1 श्रीहरिदामशाम्त्र सम्पादिता ग्रन्थावली 


१। वेदान्तददनम्‌ “'भागवतभाष्योपेतम्‌"” 


३७ । वेदान्तस्यमन्तक 

३८ । श्रीभक्तिरयामननेवः, 

३९ । दज्श्पोकी भाह्यम 

४० गायत्री ठाख्वाविवृतिः, 

४१ । श्रीचेलन्यभागवन 

४२ । श्रीचैतन्य मद्धुल 

४३ । श्रीचंतन्यचरितामृतमहाकाव्यम्‌ 

भ ॥ कस्वंये> नर, 

४४) अगत्न्यन्दभः 

४६। परमात्मसन्दभंः, 

६७ । कहणयन्दभः 

“ट । श्वीगौराखःविरुदावली 

8 । चत्मख्यमः 

५४० । श्रीचेतन्यचरिताभतम 

५० । निन्गकरत्यप्रकरणम 

५२ । धरीपदभागवत-प्रथमश्ोक 
वक्षन के पद्ित 

५३ ) श्रीठलभषट-सदलनामन्तोश्रम्‌ 

५४ । दनभ 

५४ ॥ रन्यक्ोटन्यतचः 

५६ ॥ भ्क्िनन्दरिका 

५७ । श्रीराधारयसुधानिधि (सुल. ) 

भ्रद ॥ ,, (सयानवाव) 

४६) भगखदन्नितिार सचचर्लत 

६० । न्््मिरन्व 

६१) मनःशिध्ण 

६२० । वदडावली 


६ । श्रीवाधनामनलन्िका 
च्क¶नानर्ने अन्थरत्व-~ 
9 ॥ श्कीलक् प्व न््िश्वत्ताय; 1 


४.५७ 
१०१९.०० 
७५.५० 
७५.७० 
२५.०७ 
३६.७० 


५०.७० 
८७.69 
१८.५०५ 
२५.५० 
४८.५०५ 
३७.५०७ 


९ 4 [३९।६। 


२.०० 
३.०० 
१४.०० 
१२.०० 
२.०० 
९.०० 
9*५6 
५.५० 
४.७७ 
१५.५० 
४.५० 


| गरीज्डिनापामृत-व्याकरणम, 3 । भक्तिमन्द्भः, 
४। प्रीतिण्न्दभेः ५॥ श्रीचैरन्यचरिनिमत 


(श्रीतन कत्णःरास कविगाज गोस्त्रामी करन) 
(प्रभरति) 


६। अलङगर-कौस्तभ 


सद्ग्रन्य प्रकालान श्रीहखटररिव्टस उण्स्त्न्री 
श्वी दाधरगो रहर प्रेस, श्रीहरिदास निवास 


